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भूमिका । 


निज भजन ७७४. 


हिन्दी साहित्य में यह ग्रन्ध अपने ढड़ का अनूठा हे यह बात विषय सचा 
ये आ्पष्ट हो जाबेगी । इस प्रकार के ग्रन्थ की . अत्यन्त आवश्यकता थी इसमें भी 
रेड महीं । जहाँ तक सम्भव था सब विषयों का विवेचन पर्याप्त रूप से करने 
का अयक्ष किया गया है ओर यह सी जांत॑ ध्यात में रकक्‍्खी गई हे कि ऐसे सब 
, विवय इस पुस्तक में दिये जावें जो सब अ्णी के पाठकों के इपयोगी हों. 


यह ग्रन्थ नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होगा और यह चेश की 

जावेगी कि जो विषय इध आरम्भिक ग्रन्थ में नहीं दिये जा सके वे भो दिये जावें। 
प्‌ झयू शय इस ग्रन्थ का यह है कि समष्टि रूप में भारत की सामाजिक धार्मिक 
जमा पक तेया अच्य झब प्रकार की हऊचल्ों का बिश्वस्तीय वन पाठकों को 
(5 >य। पाठ्कोंसे प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ाने के निमित्त 
श्रयनों सचनाय लेखक के पाप सेमे जित पर आदर पर्वक विचार होकर ग्रन्थ _ 
में समावेश करने का अयक्ष किया जावेगा । 


ग्रन्थ की तेयारी में श्री० बी, डी. घुछंकर बी. ए. ओर श्री० मनसुखदांघ | 
झम्रबार जो से वड़ी सहायता पम्ि्ो ह:जिसके छिये लेखक उनका कृंतश हे |. 


र. वि. घुलेकर  अ 


सेवा में-- 
खोमान राव साहब, 


दामोदर राव घुलकर 


मेरे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता के 


चरण कमली में समपित, 
; हि रख ७ 


के है ६२ 
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चर लीड 
री आप 
। 
हि 
४ हा हा 
# बखाम अय हम ५ 
के अन्‍भारक शिव 


विषय--सूची । 
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“०*छका0-+- 
क्षेत्रफल-१८,०५, ३३२ वर्गेमील 
जन संख्या-३१,८९,४२,४८० 





रत वष जिसे भरतखण्ड भी 

कहते हैं महाद्वीप एशिया के 

दक्षिण में है। चीन के सिवाय जगत के 

सब देशों से यह देश भधिक शादाद है । 
सीमा ॥ 

इस देश के उत्तर में, हिमालय पहाड़ 

दुक्षिय में हिन्द महासागर पर्व में ब्रह्म देश 

तथा बढ़ाल को खाडो, पश्चिम में अरवी 

समुद्र, बिकोचिस्तान व अफगानिस्तान 

हैं। 

विस्तार 

इस देश को लम्बाई उत्तर दक्षिया 

नंगा पत्रत से कुमासे |अन्तरीप तक 

छगमग १९०० मोल है और चोड़ाई पूर्व 

पफरिचम करांची से बचर रऋापाम तक 
कतभग ३९०० मींक्ष हैं ॥ 


समुद्री किनारे की लम्बाई ३६०० 
मील है । क्षेत्रफल ३१८ लाख ५ हजार 
३ सौ ३२ वर्ग मील दे । 

इस क्षेत्रफल में से १०,९४,३०० 
वर्ग मील अर्थात ६॥ प्रतिशत. श्िटिश 
भारत में हे ओर ७,३७,०३२ वर्गमोल 
अर्थात ३९ प्रतिशत देशी राज्यों में है ॥ 

प्राकृतिक रूवरूप। 

यह देश चारों ओर स्वाभाविक 
सीमाश्रों से छिरा हुआ है। इसे उत्तरी 
भाग को प्रिष पंजाब और कश्मीर के 
पश्चिमी सिरे से भ्रासाम की पृर्वी सीमा 
तडकू, हाल और सुरेमान पहाड़ पश्चिम 
में, हिम/लय पव॑त उचर में नादा ख सिय। 
झोर टिपरा को पहाड़ियों कः श्रेणी पृ 
में बड़ी मजबूती से घेर हुये दें । द्विमादूय 
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थ्रिटश भारत 
१०,९४,३०० वर्ग मील 
(६१ प्रतिशत ) 





| देशी भारत 
७,११,०३२ वगभील 
म (३९५ प्रतिशत ) 


पर्वत की सर्वोच्च चोटी गौंरीशड्डर हे 
जिसकी उचाई २९ हजार २ फोट है । 
इसे मौँंठ एवरस्ट और देवदड्भर। भी कहते 
हैं । इन पहाडी सीमाओ्रों के बीज में 
विस्तृत सहान हरे भर मैदान हैं जिनमें 
होकर बढ़ी २ नदियां बहती हैं । पश्चिम 
में क्षेत्र नदी बहुत सी सहायक नदियों 
को लेकर दक्षिण झोर बदती हुई अरब 
के समुद में गिरती हैं पथ में ब्ह्मपुत्र नदी 
मानसरोवर रोल से निकल कर हिमालय 
के उचर तिबत में बहती हुई भर हिमालय 
को श्रासाम में कादती हुई गंगा नदी में 
थ्रा मिलती है ।इन दोनों नदियों के बीच 
भारतवर्ष क्री सबसे प्रसिद्ध शोर पवित्र 
नदी गंगा उत्तरी भारत में बहती हुई 
बद्भगछ की खाड़ी में गिरती है । इन 
उत्तरी मैदान के दक्षिय में मध्यप्रदेश का 
ऊंचा मैदान है जिसके दक्षिण में विन्ध्या- 
चल पहाड और सतपुडा को पहदाडियां 
फेली हुईं हैं और जिसके दक्षिणी पू्दी 
ढाल का पानी गंगा में श्रोर दक्षिणी 
पश्चिपी ढाकू का पानी धिध में बह कर 
जाता है। गंगा! के मैहान ओह पि्र के 


मेदान के दक्षिण सें दक्षिण का प्रायद्वीप 
हे इस दक्षिणी विभाग में दक्षिण का 
प्लेट श्र्थात ऊंचा मेदान भी शामिल है 
जिसकी श्रोॉसत उचाईं छगमग २००० 
फीट है । इस घ्लेटो के उत्तर में विन्ध्या- 
घल पव॑त नवंदा सतपुडा की पहाडियाँ 
झोर ताप्ती नदी हैं | दक्षिणी विभाग के 
पूर्व में प्वीं घाट और पश्चिम में पश्चिमी 
घाट हैं। प्री ओर पश्चिमी घादों के 
मैदान ऊे एक ओर पहाड़ श्रोर दूसरी 
कोर पमुद्र है इस प्रकार भारतवर्ष 
की प॒वों ओर दक्षिणी और पश्चिमी 
किनारों की स्वाभाविक सीमाय बड्भाहू 
की खाड़ी, हिन्द्‌ सहासागमर और अरब 
सागर हैं। 

भारतवंष के वक्षिण में लड्ढा ह्वीप 
है जिसे सीलोन कहते हैं यह द्वीप रामे- 
श्चर द्वीप से निकट है । छड्ढा द्वीप समृह 
मलावार के किनारे से १५० सील दूर पर 
पश्चिम की ओोरे हैं यह सर मे के बने हुये 
हैं। एन्डमन और नीकोवार द्वीप बद्धाल 
की खाद में हे एन्डसन द्वीप में ब्रिटिश 
भारत के केदी भेजे जाते हैं इसका मुख्य 


जल्यायु 


स्थान पोटब्लेयर है और यहां छाई 
मेयो सन्‌ १८७२ ई० में एक केदी द्वारा 
मार गये थे । 
जलबाय ॥। 
किक । 

भारत का दक्षिणी न्राधा भाग ऊष्ण 
कृट्िवन्ध में हे ओर उत्तरी आधा भाग 
उत्तरी मध्य कटिवन्ध में है इसे कारण 
इस देश का जलवायु प्रायः गरस है । 
भारत के सब्से गम प्रदेश दो हैं कारो- 
सण्डस का किनारा और पश्िचिझ्ती रंगि- 
स्तान अर्थात शाजतताने का मेदान। 
उत्तरी भारतमें गर्मी की ऋतुपें छू चलती 
हे ओर दिपम्बर ओर जनवरी के महीनों 


्ृ्‌ 
में कड़े का जाड! पड़ता है आर 
काश्मीर व हिमारय पहाड़ की तराई में 
वफ भो गिरती है दक्षिणी मोरत के झिनाएे 
समुद्र के समीप होने के कारण उत्तरी 
भारत की तरह गम नहीं हैं। मद्रास 
बम्बई तथा कलकत्ता का जलवायु इपी 
कारण समशीतोख्ण है । दक्षिणका प्लेटो 
भूमध्य रख। के रूमीय होने पर भी उंचाई 
के कारण समशीताष्ण है। भारत के दीव 
मुख्य ऋतु हैं--ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद्‌ । 
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नागपुर ९२ यु 
पटना १०० डज 
पचमद़ी ९१ जप 
पेशावर १०९ द्दे 
प्‌ना ३ ५० 
फोर्ट सान्द्मम १०४ जज 
पम्बई . ४८८ ८ 


बनारस... ७» €द्‌ 


| 


पजञन्य ॥ [ए 
सन १९२९-३० की शीत तथा जष्णता ( चाह ) 

स्थान ऊष्णता शीत ध्यान अण्णता शोत 
२१ जून १९२९ २० ननवरी २६ जून १९२९६ २० जनवरी 

3९३० ६४९३५ 

बरेली ढ्श्‌ ६४ | रावलरूपिंडी. १७७ ६० 
थंगलोर «२ <द | रूखनऊ १७४ ६६ 
मद्वास ९८ <४ | लाहोर १७०६ द्ड्‌ 
महूलोर ७८ <८ | डायछपुर १११ ६३ 
मैप ७९, »« | शिमछा ७४ ८ 
मुझुकान ११४ ६७ | शिल्वेंग ७७ ४९ 
मऔैमो छ९ << | श्रीनगर ९० <२ 
राजकोट १७७ <३ | सोछापुर २२ ९१ 
रची । €६४ । स्थालकोट १०४ ६७ 
रतनागिर <जु <४ | हैदराबाद सिर) १०२ पु 
रंगून <३ <१ | हैदराबाद दक्षिण) ८५ ९३ 

्‌ः 
पजन्ध ॥ 


आरतवपष में दृष्टि सामयिक पवनों 
पर अर्थात्‌ “मानसून” पर निर्भर है। 
वश्चिसी किनार में वृष्टि अधिकतर 
दक्षिय पश्चिमी पवन के कारण होती 
है। हसी प्रकार पूर्वी किनारे में शृष्टि 
इत्तर पूर्वों पवन द्वारा दोती है। भारत 
में जिस प्रकार वर्षा ऋतु निश्चित है 
बेसी अन्य देशों में नहीं। दक्षिण पश्चिमी 
प्रदन अप्रेल से भ्रकक्‍्टूवर तक चछती 
.. रहती है ओर उत्तर पूर्वी नचस्‍्वर से 
, , झरवरी त$ चढती है। 


खासी पहाड़ियोँ में सार जगत के 
स्थानों से सबसे अधिक यृष्टि होती है 
यहाँ तक कि चेरापूजी में ५२३ इंच जरू 


'एक वर्ष में बरखता है । महांबलेश्वर 


पहाड़ियों पर २४० इंच अतिदर्ष, बम्बईं 
में ७० इंच, कककर्ता में ६६ इंच, 
मद्रास में ४७० इच भौर दिल्ली में २७ 
इच प्रतिवर्ष जक बरसता है । 


विभिन्न स्थानों पर वृष्टि का झआतत 
कगके पेज में दिया गया है « 


रड 


६] 


स्थान उंचाई फुटों में 
झकोछा ९३० 

हमदनगा्‌ २१७२ 
अहमदाबाद १६३ 
अआयगरा ७ जज 
इलाहाबाद ३०९ 
स्टकमण्ड ७३२७ 
कराची भ्र९्‌ 
कृछऊसा २१ 
काल्ोकट २७ 
जब्बलपुर १३२१ 
दारजी छिंग ७३७६ 
इ्ली ७१८ 
नाग [ ०ण्र५ 
पटना १८३ 
'वना १८४७ 
बस्वड़े ३७ 
बदंवान ९० 
बनारस २६७ 
दी ऊझ्ानेर ७७१ 
बेलगांव २७३९ 
यंगलोर ३०११ 


नीचे लिखे स्थानों पर ता० २७ 


वह हंचों में दी गई है-- 
स्थान 

झकोला 

झहमसदनगर 
अहमदाबाद 

अम्बाल! 

झा जसेर 


मातृभूनि अब्दको 


बृधि का आखसत । 


घ!षिक योग 
३१२७ 
२४,६६ 
२९,७०२ 
२६ ७० 
३९,७०२ 
४६.६९ 
७,६६ 
६० <३ 
१49६.२०७० 
जज इज 
3२१,<८७ 
२७,७७० 
3०,६२ 
3४ ५४ 
२८ २५ 
७३ ९९ 
७७,०४३ 
४०,७०९ 
११.२७ 
3८ ९१ 
३६ <३ 


'हंच 
२१.१ 
३२.८ 
२३.६ 
३९.० 
२६. ६ 


बट 


स्थान उचाई फुटों में 
बिलासे बृ४७ 
मरो ६३३३ 
मोंट ऋाब् ३९४५ 
सद्रास २२ 
मछ गेपद् म १७ 
+पड।ले २०० 
मे ढ़ ७१६८ 
सुल्तान 3२० 
मंदलार ६९ 
राजकोट ४२९ 
रायपुर ९५७० 
रगान ९५७ 
लखनऊ | ६८ 
छाहोर ७०२ 
शिल्मेंग ४९१० 
शिमला ७२२७ 
शोलापुर १०९०७ 
श्रीनगर ७५२०४ 
हेदराबाद (सिंध) ९६ 


हेदराबाद दुक्षिण १६९५ 


सितम्बर सन्‌ १९२९ तक 


स्थान 

झागरों 

इन्दोर 
इलाहाबादू 
कोल ऊट 
कोनोर., ., 


शा १६३% 


वाषिक योग 
१८,३० 
७ ९७ 
दर ४९ 
४८.३८ 
३८,३० 
३२ ६३ 
२९. ६२ 
७.११ 
१२९,८३ 
२७,८७० 
७० , २७ 
९८ ४९ 
३९.२० 
२०,७०७ 
<९,४४ 
६७.९७ 
२८,७४७ 
२७3 ०३ 
७,२२ 
३१.७६ 


जो वृष्टि हुईं 


हंच 
१०.३ 
२४,३ 
३९,७५७ 
१०४,९, 
हि 


पत्रन्य । 


स्थान 
कोलम्बो 
कार्देखानल 
कलकत्ता 
क्क्टा 

कृूटक 

कराची 
कोनपुए 
खण्डवा 
गारखपुर 
चटगांव 
जबलपुर 

जैपुर 
जकोबाबाद 
झाँदी 

डोौ० भ्राई ०्खाँ 
दारजीलछिंग 
दोसा 

देहली 
देहरादून 
नागपुर 

पटना 

पचमदढ़ी 
पेशावर 

पूनां 

फोट सन्देमन 


मी 


वृष्टि का श्रोसत (चाह ) 


इ्च 
२१,०७० 
२३३ 
३८,० 
१.९ 
दे३े ४ 
२.३ 
२७, - 
२३.४५ 
३०.१ 
<६ ३ 
3३.९ 
२२.८ 
०, ४ 
श्र ९ 
१४ ० 
5८ ७ 
१३०,६ 
की. 
०६, ५० 
३४,८ 
३०.६ 
६5 ९ 
१ै., 
१६.३ 
3 , ४३ 


स्थान 


बम्बडटे 
बनारस 
बरली 
बंगलौर 
भद्वाघ् 
भगलीर 
में पर 
मुल्तान 
मेमो 
राजकोट 
राँत्री 
रतनागिरि 
रंगून 
रावलपिंडो 
लखनऊ 
छादौस 
लायल पुर 
शिमला 
शिल्ॉग 
श्रीनगर 
सोल। पुर 
स्पालकोर 
हेदराबाद ( सिंध ) 
हेदराबाद ( दक्षिण ) 





टच 
हा पा, 
३५ ४ 
२१.४ 
१८.२ 
१३.३ 
१२८.१ 
१३९ 
१४ ८ 
३१.० 
श्डे जज 
3१, ७ 
८३.५ 
<४8 ७ 
३२.१ 
३९ ५ 
२२.४ 
<,4 
४३.६ 
७५३,४ 
१२.८ 
१६.७५ 
१०.९ 
२१.२ 
३६ ,४६ 


< ) 
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उपज ॥। 


भारतवष में सब प्रकार की जल- 
बायु होने के कारण उपज भी सब प्रकार 
की होती है | यहां सइस्खों प्रकार की 
वनस्पति तथा अनेक प्रकार के पदार्थ 
झनाज, सन, जूद हत्यादि इत्पन्न 
द्वीते है । 

बदक्राक और आापाम में चावछ, सन 
जूट और तिलहन बढुतायत से पेदा होता 
है। गेहूँ थोड़ा बहुत सारे देश में होता 
है परन्तु विशेष कर पम्णाव झौर मालपा 
प्रदेश में श्ोर साधारण संयुक्त प्रदेश में 
धच्छा होता है । जो को खेती उत्तरी 
भारत में अनेक स्थानों में होती है। बरार 
झोर दक्षिण ओर मध्यप्रदेश में रुई 
बहुतायत से होती है । बम्बई प्रांत ओर 
राजपूताना में ब्वार व बाजरा बहुत 
होता हैं । मद्रास प्रात में झोर बम्बई के 
कोकृण प्रांत में चावऊ अधिक होता है । 
नीछमिरी प्रदेश तथा आझप्ताम प्रांत में 
चाय होती है। काश्मीर में केशर, आर 
बिहार में नील उत्पन्न होता हे। बिहार 
झौर मालवा में अफीम पैदा होती है। 
झांसाम में सिनकोना की खेती होती है 
जिससे कुनेन बनती हैं। दारचीनी, लतेंग, 
इछायची, काछी मिर्च और कवहा की 
सैदावार दक्षिण में ओर विशेष ऋर 
श्श्चिसी धार में होती है | 


भारत॒वष की जमोन। 
कुछ ६६,७६,६४,०१८ एकड़ 


जज <,६५,१४, ०१२ 
खेती के लिये अश्ाण्य १७,०९,७१, ०४९ 
खेती के लिये योग्य पडती १५,२८,९३,३४ है 





ऊपर 3,०१,७८,९६४७ 
जुती हुई २२,६५९,८ ०, २४८ 

जमीन की बॉ 

( उपज के अनुसार ) 
चावल ७,९३,०६,२९५९% 
गेहूँ २,४२,४८, ०६७ 
जो ६९, ६९,७९२ 
जुयार २,१४४.७०,३७४ 
बाजर? १,१९,६०,४२० 
राली ३९,८० ०९३ 
माका ७४३ ,४७,९६ ४७ 
चना १ ,६०,५१,८१७ 
अन्य अनाज २,८७,७७,२८५९ 

फलछ, तरकारी तथा 

भन्य खाद्य पदाय 4 5 
गन्ना २६,५७४ ६७७० 
काफी ५४,२५७ 
चाय ७,१०,८३६ 
जोडु... २१,१४३, ६३,५०२ 


ज्ञात | 


रा 


चात । 
किए 


मैस्र में सोने की खान हैं। सम्भल 
पुर, बुल़देलखेण्ड ( पन्ना ) ओर कोलेर 
मील के पास हीरा निकछता है । कोह- 
चुर प्राचीन हीरः जो सम्राट पचमजाजं, 
के मुकुट में लगा है वह योदावरी. के 
किनारे मिला था। चाँदी मुरशिदाबाद, 
में निकलती हे। पंजाब में भौर मरावार 
के किनारों पर तथा विच्योद में.भर अ्रन्य 


नदियों की रत से सोना निकलता है ।' 


कोयला, बड़ाल, छोटा नागपुर ओर 
मध्यप्रदेश में बहुतायत से होता है । 
लोहा अनेक स्थानों में: दिकलता है । 
पंजाब में मिमक्र की चट्टान हैं |, क्बा, 
सीसा, गन्धक , हरतारू इत्यादि की. भी 
खान हैं। 


खनिज पदाथ | 
( स० १९२४-२५ के आंकड़े ) 


१ पाहण्ड--रू० १२-३ 


पदाथ मूल्य ( पाउच्ड ) 
कोयला <५०३८२८ 
पट्टो लियम. ७७४०७२७ 
मेंगनी ज २६१७२८० 
सोना! १६ ७ ३१५० १ 
अवररख, ७९९४८ ३ 
चाँदी एज यूछढ़ 
लोहा ३१६७३ 
पन्ना, छाल इत्यादि ६०४०४ 
हीरा, १०९८ 


पशु-पक्ष ! 


भारतवफ में. सब प्रकार के पशु- 


पक्षी पाये जाते हैं । गुजरात में कुछ. 


सिह हैं। हाथी, चीते, छ्ाघ, भालू, 
अनेक प्रकार के बन्दर ओर हिरण सुरा 
गाय जड़लों में. पाये. जाते. हैं । गेंडा 
हाथी पूर्वी, प्रदेश में पाया. जाता है । 
कच्छ सें जद्भुकी गधा मिलता हें अमर 
घोर ( बहुत बड़ा जड्ली बेल ) पहाड़ी, 
जड़ुलों डं। कहीं कहीं पाया जाता है । 
औड, बकरियां, गाय, बैल, मेंध, कुत्ते, 
घोड़े भर ऊट घर हू पशु हैं।, 


सुन्दर पक्षी सब प्रकार के तथा 
साधारण पक्षो कोंचे चीक इत्यादि सजः 
जगह पाये जाते हैं । अनेक प्रकार के 
सप॑, जीव-जनन्‍्तु भारत में होते हैं। सपप. 
के.काटने से प्रति वष २०,००० मनुष्य. 
मरते. हैं । नदियों में घडियाऊर, मम, 
सोॉस, मछछी, ओर कदुए भी मिछते हैं । 


रेशम के कीड़े बद्धाल सें पाले जाते 
हैं। मक्खियां, च्यूटियां, ओर मच्छा: 
इत्यादि सब जग़ह्द होते हैं । 
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भाषा । 


भारत में छगमग श्रर भाषाय 
बोली जाती हैं. जिनके तीच प्रकार हैं--- 
“१) सस्क्षत (२, द्वाविडी, (३) अद्यी भाषा- 
थओंसे उत्पन्ष होने चाली । छगमग २५ 
करोड मनुष्य सस्कृत से डत्पन्न होने 


वाली थापाय बोछते हैं, ५ ५ करोडु लोग 


भाषाय बोलते हैं | 


भारत की मुख्य भाषायं बंगाली, 
उडिया, हिन्दी, पञ्जाव, मराठी, गुभराथी 
लिंधी, श्रौर भासामी संस्कृत भाषा की 


शसखाये हैं । इन भाषाओं के बोलमे 


द्राविद्ी भाषाय , आर १. करोड ग्रन्य बाछों को संख्या कोष्टक में द्‌ ्ट है-- 
संख्या सहख्रों सें घटी या बढ़ी 
कप (००० कम किये हैं) प्रतिशत 
१९२१ १९११ 
हिन्दी | ९६,७१४ ९६,०४१ +.. $ 
बंगालो ४९,२९४ ४८,३६८ 9... कु 
मराठी |. १८ ७९८ १९,८०७ न जज 
पञ्ञाबी | १६,२३४ १०,८७७ | हर २ 
राजस्थानी । १२,६८१ १४,०४६ “5. ३० 
घडिया १०,१४३ १७,१६२ व. हे 
गुजराथो ९.जुण२ ९ २३८ कि 
इंडा (पश्चिमी पञ्चा।बी) दणर |. ४,७७९ छ 





पश्तो ( जिसे अफगान बोलते हैं ) 
कांशमीरी, तथा नैवाली भी सस्कृत भाषा- 
के _ हि] ] 
य है । हिदुस्थानी अथवा उद्‌ भी सल्कृत 
भाषा की शाखा है । मुप्तलमानी फोजों 
के ढेरों में यह भाप उदू उत्पन्न हुईं इस 
में गनेक शब्द फारसी के हैं ॥ 








द्राविडो लाक्यय विशेषतः मद्राप्त 


प्रान्त में बोली जाती हैं। इसकी सुख्य 
शाखाये त|मिछ, मरायलूम; कानडो, 
तेलंगी, भ्रौर गोंडी हे। इन भाषाओं के 
बोलने वालों क्री संख्या अगले पेज्ञ में 
कोश क से विदित होगी | 

हु 


थम तथा मं | 





७3०5०७४७४७७७४७४७७७७७४७छ थक 









ब्रह्मी 





ब्रहह्मो | ८,४२३ 








७ ८५४ । 








भाषा पक 2 घटी या बढ़ी 
( ०७० कम किये हू) । प्रतिशत 
१९२१ १९११ | ! 
तेलंगी २३ ६०१ २३,७४३ + २ 
तामिलं १८,७८० १८ ,३२८ । 7ः छ 
मलायलम |... ७४,९८८ ६७०५२ | 7 ब१७ 
कानडी १०,३७४ १०,७२६ । ---. १ 
गोंडी क्‍ । 8:58 १०७ । | 





प्‌ । 


घर्म तथा मत । 


भारतदष में झनेझू मतसतान्तर तथा 
धर्म प्रचलित हैं जिनका विवरण विस्तार 
से अन्य स्थांन पर दिया गया है | भारत- 
वाली सुख्यतः वेद, शास्त्र, पुराण मिश्रित 
घर्मावल्‍म्बी हैं जिसको अनेक शाखायें 
हैं । हम प्रचछित धर्म का नाम सनातन 
धर्म हे और इसके मानने वाले खुद को 
हिन्दू कहते हैं| वास्तविक हस धम फो 
ख्रायधर्म कहना चाहिये । आय समाज, 
बह्म समाज, प्राथना समाज इन्यादि इती 
मत की शाखा , उप शाखा हैं ।,पिख धर्म 
भी इस श्रेणी में हे। जैन ओर बीद्ध धम 
दोनों वेदिक धर्म से कुछ सिद्धांत में 
सिन्‍नता रखने के कारण अरूग साकृप्त 
होते है परन्तु वे वेदिक धमं से ही निकले 
हैं। बोद्धों की संख्या विशेष कर ब्रहस 
देश में ही है । है 


इसाई मत अंग्रजों के राज्य के 
पहिले से भारत में आया परन्तु अंग्र ज॑। 
राज्य के बाद इसको प्रगति हुई । 

इसलाम अर्थात दीन मुहम्मदी भी 

अ आओ कक 

परदेशी मत है श्रार मुसलमानों के आऋक्र 
मर्णो के साथ २ भारत में आया। जोरा 
स्ट्यन मत पारसी मानते हैं। भारत में 
यहूदी मतावलूम्बी कम हैं। 

कोऊ, संथाल श्रादि पहाड़ी जातियों 
में जो मत प्रचलित है दे भी हिन्दुओं के 
घम से विभिन्‍न नहों हैं ) 

धर्मानुसार जनसमाज का संक्षिप्त 
ब्योरा अगले पेज के कोश्क में दिया 


हुआ द-+ 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 

















सहस्रों में प्रति १०००० में | सहस्रों में | अंतर प्रतिशत 
धर्म शहै 8 
०७०० कम किये ओआमत . [०००फम किय है | १९९१ व 
_९२३ | १९२१ | १९९३ | १६२१ 
आय घर्म | -२३२७२३ ७३६२ २१७०८६ | + कु 
सनातन | २।६२६१ ६८४१ २१७३६४७ जप 
आयंस्माज ध्श्८ | १७ २४३ न ९२,१ 
अहमसमाज द। ० यु » २४६, 
सिख.[|[. ३२३९ ३०३ ३०१४ | » ७.४ 
जैन ११७८ ३७ १२४७८. | ४“ ०.६ 
बाद्ध ' ११०७७ १ दे६६ १०७२१ रु. ७.९ 
इरानी.., । 
पारसी | १०२ हे १०७० 9. २०७ 
सेमिटिक | ७३०११ श्श्र५ ७०५४३ 9. डै-रे 
इसलाम ६८७३७ २१७४ ६६६४७ $. पर 
ईसाई ३७०४ १९०० ३८७६ » २२.६ 
यहूदी , २२ मर २० » ४३५०८ 
पहाड़ी... |. ६४७५ | ३०९ |. १३०२६९५ -+ ७५१ 
श्मन्य ३८ । अर अल कक, मिलकर 3207] 





निवासी । 


भारतवासियों की संख्या १९२१ की 
गणनानुसार ३१,<4९,४२,४८० है जो 
'झुरोप की आबादी के बराबर है । $ वर्ग 
मील में १८८ मनुष्यों का भौसत हे । 
किन्तु कुछ भागों में ओंम्त प्रति वर्ग- 
समीऊक ६०० है और एक जिले में <७० 
हे । 


भारतवप ऊ$ निवासी ब्रिटिश भारत 
तथा देशी भारव सें जिस प्रकार बसे हुये 
हैं इसका कोश्क अगले पेज़ पर दियए है 


भारतवासी अधिकतर प्रामों में 
रहते हैं । १ बदे २० से भी कम शहरों 
में रहते हैं ओर १७.५ करोड से धधि हर 
खेती में लगे हुये हैं । उसके बाद सब 
से अधिक मनुष्य श्र्थात्‌ १.२ करोड 
कपडे बुनने ओर कपड़ों के लिये उपयोग्हे 
सामग्री बनाने में लमे हुये हैं । 
भारतवष के श्रति प्राचीन निवासी 
सन्‍्थाऊ, कोल, भिल्लठ, किरात, गोंड, 
खांड आदि लहंत के हैं जो जकुखों में 






उनियासी | 


[ १३ 





'भारत की जन सख्या 


ब्रिटिश भारत में सनुष्य 


१४,3७०,०३,२९३ 


३१ <९,४२,४८० 


( ७७ प्रतिशत ) 


| 


ह भारतमें मनुष्य ७,.१९,३९,१८७ 
( २३ प्रतिशत ) 


आर पहांडों में असते हैं। इनका रह 
काछा या सांवल', कद नाटा, कममोर, 
नाऊ चपटी, डाढ़ी घनी, बाल अच्छे रूग्बे 
'सीथे या घृघरवाले होते हैं । छाती 
ओर बदन के अन्य भागों पर भी बारू 
होते हैं । 

पूर्वी हिमाऊय और उरी पूवरं 
भारत में मंगोू व शोनियों के सद्गृश 
जाति वाले छोग पाये जाते हैं। इनका 
रंग गेहुँआ, कद्‌ नाटा झोर चेहर! चोडा 
हे, चाल लम्बे ओः कड़े होते हैं। बांक 
कुछ चपटो होती हे । 

दक्षिणी भारत में द्वाविड़ जाति के 
लोग पाये जाते है । इनका रंग काला, 
ओर कद नाटा द्वोता है । 


भारत के निवासी अधिऊ्तर भ्ार्य 
जाति के हं जो ब्रोझण, क्षत्री ओर वेश्य 
होते हैं । 

मुसलमानी झ्राक्रमर्णों के कारण अरबी 

ईरानी, ओर अफगानी लोग भी झ्ाकर 
वल गये हैं ओर भारत की जातियों में 
मिश्रित हो गये हैं । 

पश्चिमी किनार पर पारसी लोग भी 
घसे हुये हैं जो संजाई बन्दर पर (जो 
धम्बई के ६० मील उत्तर है | ७३७ ई७ 
में उतर थे । 

यरे शियन जाति जो अंभ्रेज् और 
हिन्दुस्थानी से मिश्रित जाति हे शहरों में 
पायी जाठी है । 

यहूदी ओर सोरियन इंसाईं.मभी 
मछावार किनारे एर बसे हुये हैं । 


भाश्यीय जनसमाज । 


०७७४७७७७७७७७४७॥७७७७७७७७॥७७७७एएएए 
अकससेकधररएआमार मत +मतथपलरेलबमम कमी प१कपन<प अमापहधहप॑_लम इक पम-एार व. 
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< ५४ 
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३० 229 ५५१ ३ बा का 
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जन समाज की घनता | 

भारतवर्ष के पूर्ण क्षेत्रफल तथा 
जन सख्या के अनुभार; लछोक संख्या की 
घनता प्रति वर्गमीक १७७५ हे । ब्रिटिए 
भारत में घनता प्रति वर्ग मीझ २२६ श्रोर 
देशों भारत सें १०१ है। 

घनता का सम्बन्ध सामाजिक परि- 
हिथिति पर है। व्यापारी तथा शओोवोगिक 
केज्द्रों में घनता सब से श्रधिक है | इसी 
प्रकार नगरों सें शोर ग्रारयों में बड़ा श्रन्तर 
पड जाता है ; केप्रल ग्रम्ीर्य लोक संख्या 
में भिन्‍त २ प्रदेशों की घनता में पररुपर 
सेद भूमि की न्यूनाधिक उपज के 
झनुपार पडता है ॥इस कारण यदि 
बमरों को लोक खंख्या।अ्रलग कर दी जावे 


स साज । 


तो आमीण जन संख्या प्रति वर्गमील 
कहीं २ केवल $ मनुष्य ओर कहीं २ 
संख्या प्रति वर्गमीक १८८२ है । 

कुछ देशों की घरता । 


देश प्रति वर्गमील 
बेटलजियम: ६०४ 
इंगलेण्ड वेढस ६४९ 
क्रांघ १८४ 
जमनो ४३ 34 
होंलड ०9४ 
आ्ट्या १९५९ 
स्पेन १०७ 
जापान २१५७ 
यूनाइटेड स्टेटस' ३२ 
भारत १७० 


भारत के नगर तथा ग्राम । 


सना. ब्रिटिश भारत देशी भारत- कुछ 
नगर पृ व ७० २३१६ 
ग्राम ४,९८,७२७ १,८७,१३८ ६,८५७, ६६५७ 
भारत को घर स्छूपा। 
व्रिशिश भारत देशी भारत कुल 
नगरों में. ७०,४६,८२०. १७ १८ १९४ कै» ६७ ००४ 


ग्रामों में ७,५३,९४ <१६ 


१ ३० ३८,७०९ 


७८४३३ ३४७ 


भरत की लोक सझूुया । 


ब्रिटिश, भारत 
नगरो में. २७०४४३६८ 
ग्रामों में २२१९७८९२७ 


दर 


देशी भारत कुछ 
७४३५८९५८ ३२४७०७०२४७ ६५ 
६४०९० ८२७९ २८,६४,६५४,२० ७: , 


श्‌ २१६३७ 
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विदेशों में भारतवासी | 





विदेशों में मारतवालियों की सड्भूया 
हूस समय लगभग २१ छाख हे । 

दक्षिणी अफ्रीका में सबसे बड़ी 
संख्या है--अर्थात १५०००० है दिस 
में से १,३०००० भारती नेटाछ में 
११००० टूरान्सबाउ में और ७००० 
केप में हे । मराया में छंगभग 
शोर जावा में करीब 
२०,००० भारती हैं। बाली द्वीप में कुछ 
जन समाज हिन्दू ही है श्रोर उसने भ्रभी 
तक श्रपदी सभ्यता कायम रक्‍खी हे । 


भ्ज्‌ 30००७ ७ 


इड्लेण्ड व. आयरलेण्ड में छयगभग 
१३६१ भारती विद्यार्थी हैं. और प्रूनाइ- 
टेड स्टेटस अम्रीका में ३९०० भारती है । 
ग्राचीन काल में सारतंवासी व्यापार 

के लिये जलप्रवास किया करते थे ओर 
सुमात्रा, जावा, अफ्रीका, अरब आदि 
देशां तक भारती जहाज जाया करते थे । 
श्रयुत राधाकुसुद सुक्रजीं ने अपनी 
पुस्तक “हिस्टरी आफ इण्डिया शिर्पिंग 
पेन्ड मेरीटाइम ऐक्टिबदा? में जो 
सामग्री प्रकोशत की है इससे पता 
चछता है कि ३००० व ई. प्‌. भारत 
का समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था 
भ्ोर भारत के ही बने हुये जहाजों में 
भारत की बनी हुईं वस्तुयं ज्ञाया करती 
थीं। प्छिनी इतिहासकार ने भी इसी 
सम्बन्ध में लिखते हुये कहा हे कि रोमन 
साम्राज्य से अ्यापार द्वारा भारत सारा 
सोना खींच रहा है । अनेक यूनानी, 


मुसलमान चीनी शोर अन्य विदेशी. 
इतिहासकारों के लेखों से भी भिद्ध होता 
है कि भारतीय शासओीों की सेना में 
जहाभी बेड़ा सुख्य अंग था ओर सब 
प्रकार के बड़े से बड़े छड़ाई और व्यापार 
के जहाज भारत में वनाते रहे । सम्राट 
अकबर के पास भी बहुत बडा जहाजी 
बेडा था। बंगारू, कशमीर , तिध जहाज़ों 
के बनाने के लिये प्रप्िद्ध थे । कुस्तुन्तु- 
निया के सुल्तान भी भारत में जहाज 
बनवाया करते थे ( सखीजर डि फेडरिचा 
१०५६० ) शिवाजी महाराज के पास भी 
काफी बडा जहाजी बेड़ा था । 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि 
भारतवासियों के लिये सम्रुद्र यात्रा में 
कोई रुकावट न थी। किन्तु धीरे २ 
सुपलमानी काल में गृहयुद्ध के कारण 
तथा श्रन्य सामाजिक कारणों से समुद्र 
यात्रा हिन्दुओं के लिये निषिद्धू सममी 
जाने रूगी । 

आधुनिक काल में जो भारतवासी 
अन्य देशों में पाये जाते हैं उनमें से 
अधिकतर स्वयं अथवा उनके प्रवञ 
मजदूरी के लिये गये हुये हैं । ईंसा की 
९ वो शताब्दो के आरम्भ में गुछाम प्रथा 
योरोपियन राष्ट्रों ने बन्द कर दी जिससे 
मारीणस” श्रादि द्वीपों के योरोपियन 
शकर तेथार करने वाले व्योपारियों को 
असुविधा होने लगी । उन्होंने भारत से 
मजदूरों की सती करदा आरस्स किया! 


विदेशों में भारतवासी । 


शोर सन १८३४-३७ सें लगभग ७००० 
सजदूर भर्तों हुये । धीरे २ यह बात 
प्रगट होने लगी कि मजदूरों की भर्तों 
घोखेवाजी से की जाती थी। दलालों को 
प्रत्यक सचदूर पर कमीशन दिया जाता 
था। यह कुछी प्रथा भारतवासियों के 
लिये अत्यन्त अपमान कारक सिद्ध हुईं 
कु व्थ्यां में रत्री पुरुष दोनों भर्तों किये 
जाते थे छिन्तु स्त्री श्रौर पुरुष मजदूर 
अकेछे ही थहाँ से भर्तों किये जाते थे 
डनके विवादित भ्रतार तथा पक्षियाँ 
साथ नहों जाती थीं इस कारण इन 
कुछियों में बड़ा व्यभिचार होता था। 
साथ २ यह बात थी कि स्त्रियों की सह्ूूया 
कम होने से अनेक प्रकार के जुम भी 
कुलियों सें हुआ करते थे । ५ साल का 
इकरारनासा होने से कोई कुली बीच में 
न छोंट सकता था । मारीशस करी देखा- 
देखी वृटिश गायना ने भी कुली भर्तों 
करना आरम्भ किये । १८३४ में मजदूरों 
की भर्तों कुछ काल के लिये बन्द हो गईं 
शोर सन १८४० में ब्ृटिश सरकार की एक 
| जाँच कमेटी ने कुली प्रथा की बुराइयाँ 
प्रकांशत कीं इस पर जमेका वृटिश गायना 
श्रोर ट्रिलिडाड के सिवाय अन्य देशों 
के लिये सर्ती बन्द कर दी गईं । 

सन ३८७५८ में संनन्‍्ट कृशिया सेन्द 
विन्सेन्ट नेटार श्लोर सेन्ट किट्स को 
मजदूरों की भर्तों खाल दी गई । 
सन १८७२ सें सुरीनम को और १८७५९ 
में अनेडा को भर्ती खुली । इसी समय 
सें जाँच कमीशन नियत हुआ जिसके 


[ ३१ 
| 


लये कानून 


कारण बवृटिश गायन के 
द्निडाड को भो 


बनाया गया ओर यही 
छागू किया गया। 

सन १६८९२ में कुली प्रथा की बहुत 
सो छुराइयाँ प्रगट हुई शेर फिर कड़ा 
कानून बनाया गया। $ जुशाई ६९११ 
में नेटाल को, कुछी भेजना बन्द कर दिया 
गया । सन १९१५० में श्री० चिमनलाऊू 
और समि० मेकनीरकू की रिपोट पर 
भारत सरकार ने सिझारिश की छि 
'अतिज्ञा वद्ध कुछी प्रथा? बन्द कर दी 
जाये । सन १९१६ सें सेकूटरी आफ 
स्टेट ने यह लिफास्श परनद कर ली । 
इसके पश्चात ऐक्ट ७ सन ४९२२ द्वारा 
विदेशों को मजदूरों का भेजना बन्द कर 
दिया गया । केवल उन देशो को भेजना 
कानूनी रक्‍्खा गया जिसे ऐसेम्बली 
निश्चित करे । 

विदेशों में भारतीयों छे साथ 
ब्यचहार । 

धपरोक्त बर्णुन से यह पता चलेगा 
कि विदेशों में प्रायः सभी भारती 
“कुलियों? की भाँति गये । इनके 
पुजीपति मालिक बनसे अ्धिफ से 
अधिक लाअ उठाने का श्रयक्ष करते रहे' 
इस कारण सब प्रकार की भ्रसुविधायें 
भारतीयों के लिये उपस्थित की गईं। 
ब दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ 
ब्यवहार अच्छा नहीं किया मयां ॥ 
“घोर युद्ध” के छिड़ने पर यह कहा गया 
था कि भारतीयों के श्रति जो दुष्यवहार 
हो रहा है उसके छिये बृटिश जाति 


३२ | 


लड़ रही है । लाड लैन्सडाउन ने भी 
यही विद्ार प्रगट किये कि टमवाल 
रिप्वलिक का ओ व्यवहार माॉरतीया फे 
प्रति है वह अत्यन्त खराब है। युद्ध के 
बाद जब यही ट्रॉन्वाल भारत साम्राज्य 
का भाग बन गया था तय भी भारतीयों 
की दशा न सुधरी । आार्तीयों के 
स्वत्वा का अस्तित्व ही न रहा । इस 
पर महात्मा गान्यी ने सत्याग्रह ऋारम्श् 
किया और अनेक वर्षो तक जारी रक्‍्खा 
अन्ततः सन्‌ १९१४ से एक सम्धि हुईं 
जिस “गान्धी-स्मटम”? सन्धि कहते हैं 
जिपसे कुछ दिन शान्ति रही । श्रीयुतत 
गोपाछु कृष्ण गोखझछे भी दक्षिणी 
अफ्रीका गये थे । इस सन्धि के बाद हो 
भारतीयों के विरुद्ध फिर से दक्षिणी 
छाफ़रीका के गोर निवासियों के बिचार 
प्रगट होने छंगे और भारतीयों को बड़ा 
कष्ट होगे लगा । 

भारत सरकार के उद्योग से सन्‌ 
१९१० व १९१८ 'की हृग्पीरियछ चार 
कान्फ्रन्‍्सों में म्िटिश साम्र/उय् के अन्य 
भागों में भारतीयों के साथ कैसा 
व्यवहार होना चाहिये तथा वहाँ उन्हें 
बगा अधिकार ग़्त होना चाहिये हस 
क घाला हुई और साद्धाज्य को नाति 
/हपम्थरे एस्ताव पास किये गये जिनमें 
$ारतीयों के जन्म सिद्ध नागरिक स्वत्वों 
प१ फोर दिया गया । 

इसके पश्चात सन्‌ १९२३ की 
साथाउर कास्फेनलस में फिर उपरोक्त 
स्वत्वो के सिलने की सिद्धारिश को गई। 
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सन्‌ १९२२ में श्री० शीमनिवाल 
घास्न्री भारत सरकार की शोर से 
कास्ट छिदा, केनाडा, और न्यूजीलेण्ड 
गये ओर सन्‌ १९२१ की साम्राज्य 
कानहेन्स के प्रस्तावों के का रूप में 
परिणित हाने को पयक्ष किया । सन्‌ 
१९२३ की साम्राज्य कान्फ्रस्स में भारतीय 
प्रोतनिश्ियों ने निम्चलिखित प्रस्ताव 
पेश किया--- 


दोमीनियन सरकार जिनमें सार- 
तीय आबादी हैं, तथा ब्ृटिश * सरकार 
स्वयं केनया, उगण्डा, फिल्नी आ्रादि 
प्रदेश जिनमें भारतीय आबादी है, एक 
एक कमेटी बनावें जो भारत सरकार 
द्वारा बनाई हुईं कमेटो थे परामश करें 
श्र सन्‌ १९२१ के प्रस्ताव में प्रधित 
समानता तत्व को शीक्ष से शीघ्र व्यव- 
हार भें छाने का उपाय सोचे ! 


यह राय कोलछो नियलछ सेक्रटरी तथा 
डोमीनियन प्रधान भन्त्रियों ने ( जेनरर् 
स्मट्ल छोड कर ) पसन्द किया । भारत 
सरकार ने मा घ० १९२४ में एक कमेटी. 
केनया झोर फीजी में भारतीय सम्बन्धी 
प्रश्नों पर कोलोनियछ श्ञाफिस के साथ 
विचार करने के लिये कायल की । 

जिसके सद॒स्थ हुस अकार थेः-- 
(१) जे, होम सिम्पसन ( अध्यक्ष ) (२) 
आगाखों (३) सर वी राबटसन (४) 
दीवान बहादुर टी, रगा चायर (५) 
के, सी, राय और आए वो पूर्वक 
( सेकटरी )॥ 


विदेशों में घार्तवा पी । 


७ अगस्त १९२४ का होत शआ्आाफ 
कश्मन्स में मि० जे>० एच० टामस ने 
कोछोनियठ आफिप्तन का निर्णय बताया 
हून प्रयत्नों का फू कुछ अच्छा अवश्य 
हुआ | 


स० १९२१ से १९२३ तक नेटाल में 

एक आईडीनेन्स कं सिल में पेश किय! 

जाता रहा जो भारतीयों को हानिकारक 

था । किन्तु ग्रुनियन सरकार ने ढसे 

स्वीकृति न दी । दिसम्बर स० १९२४ में 

नेटाछ योरो आउॉनेन्स को दक्षिणी 

अफ्रीका को सरकार ने स्वीकृति दे दी 

इसी प्रकार नेटार टोनशिप आ्डीनेन्स 

(३ स० १९२७ ) भी पाक्त हुआ दोनों 

का परिणाम भारतीयों के सिये ब॒ुद्य था । 

भारत सरकार ने इन दोनों पर असनन्‍तोपष 

अगठद किया जिस'पर कुछ शाव्दक परि- 

चत्तन दिया गया। जुठाई स० १९२७ में 

छरियाज रशिजवेंशन ऐन्ड इमीग्र शन ब्पेम्ड 

रेजिस्ट्‌ शन बिऊ गतियम एसेम्बली में 

पेश किया गया । यह बिल भारतीयों फे 

ही खिलाफ था। नवम्बर स० १९२७५ में 

भारत सरकार ने एक शिष्ठ मण्डल श्रेजा 

जिपके सदस्य (१) जी. एफ. पेडोसन 

[ कमिश्नर आफ लेबर, मद्राए ) लीडर 

(२) सेयद्‌ रजाअ्रली ओर (३) सर देवभसाद 
श्पर्वा धिकारी मेम्बर थे | श्री ० जी, एल, 
बाजपेयी आई, सी. एस, सेक्रटरी । इसके 
ध्यरनों से यह निश्चित हुआ कि यूनियन 
सरकार शोर भारत सश्कार के प्रतिनि- 
थियों को एक काफ्रन्स होकर बिल में 
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यथा योग्य परिवतन कर दिया जाने। 
दिसम्बर १९२६ में कॉफ्रेन्स होना 
निश्चित हुड्टे जिस के लिये (५६) सर 
मुह्म्मद हबीबुछा लीडर, (२) जी, एल, 
कोरबेद ( डिपटी छीडर ) (३) श्री० 
श्रीनिवास शास्त्री (४) सर डासों लिंडसे 
(७) सर फीरोज सेठना (६) सर जाम 
पैडहीसन ओर जी. एस. बाजपेयी 
( सेक्रटरी) भेजे गये | 

इस कॉक्रस के फलस्वरूप भारतीयों 
के स्वत्वों की रक्षा के छियें एक एजेन्ट 
जनरल सारत सरकार की शोर से दक्षिण 
श्रफ्रीकाः में रहने रूगा है) पहिछे एजेन्ट 
श्री० श्रीनिवास शास्त्री नियत हुये उसके 
बाद श्री० के, बी. रंडी नियत हुये | 

व्गंडा में भारतीयों को ऋसुविधाय 
बहुत कम्त हैं । ब्रिटिश मायना से कोई 
कानूनी असुविधायें नहों हैं परन्तु उस 
पर भी भागतीयों को तकलांफ़ हैं। फिजी 
द्वीप में भारतीयों को नागरिक अधिकार 
प्राप्त सहीं है । 

अग्रोंका में भाग्तीयों को पहिले 
सपानाधिकार थे शोर भारती “प्गोंडी 
सभ्प जाति? के सदरय समझे जाते थे 
किन्तु कुछ वर्षो से अमरीका के हाईकोर्ट 
से भारतीयों को “असभ्य जाति” के 
सदस्य खराना आरम्भ किया है जिपफके 
कारण उन्हें राजनेतिक तथा नागरिक 
स्वा्य प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई 
होगी दे । 

हूंगलेग्ड में भारती केवल विद्या-+ 
उपाजन के, लिये जाते. हैं। भारतीय 
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पालीमेंट के मेम्बर भी हो सकते हैं। 
जमनी में भी भाश्ती विद्यार्थी हैं । सख्या 


बहुत कम है । 


विदेशों में भारतवांसी । 


ब्रिटिश साम्राज्य | 


देश भारतीय जन सद्भूया 
लड्ढडग ( सीछोन ) ७०७७०००० 
स्टेटप सेटिलमेंटस १ ०४६२८ 
फेडेरटेड मछाया स्टेट्स... ३०५२१९ 
ब्रिटिश मराया ६१८१९ 
होंग कोंग रणणण 
मोरीशस २६४०२७ 
घ्िचलीज ३३२ 
जिवराब्टर ७ 
नाइगेरिया १०० 
कीनिया २२८२२ 
इगण्डा २९५६० ४७४ 
रोडेशिया ३६०० 
: नथासारूड ७१७ 
जनन्‍्जीवार १२८४३) 
टेड्जानी का राज्यू ५९४४१ 
ञमे रा १८४०१ 
ट्रीनीडाड १२१४२० 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


देश भारतीय जन सह्डया 
ब्रिटिश गोयना १२४९३८ 
फिजी द्वीप ६०६३४ 
वसूटोछेड १७९ 
स्वाजीलेड ७ 
उत्तरी रोडेशिया ७६ 
दक्षिणी रोडेशया! १२०० 
केनाडा १२०० 
झास्ट लिया २००० 
न्यूजीलंड ६०६ 
नेटाल १४१३३६ 
टू/न्सवाल १३४०७ 
केप कोलोनी ६४९५९ 
ओरज फ्रो स्टेट १०० 
न्‍्यूफाउन्ड लूड ६०० 
जोड “एरग्ा 
यूनाइटेड स्टेट भ्रम्रीका ३१७७ 
मै डागास्कर ७२७२ 
रिक्लूनियन २१९४ 
डच हस्ट इण्डीज ७०००० 
सुरोनम ३४९०७ 
मुभम्बिक ११०० 
फ्रान्स ३८२७ 








नोट: -अचासी भारती सम्जन्बी पिछछे चघ का विस्तृत बृत्तान्त आगे दिया 


हुआ हैं-- 





भारतवष का संक्षिप्त इतिहास । 
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शब्दकोश जले वापिक 
न्‍्थ के लिये भारतवर्ष के इतिहास 
का स्वरूप विस्तुत नहीं हो सकता। 
शोर ते उसकी आवश्यकता ही हे। 
पाठकों की सुविधा के लिये घटनाओं को 
क्रमानुसार लिख दिया है। जहाँ तक 
सम्भव हैं हमने फोई महत्व पर्ण घटना 
छोड़ी नहीं है । अह्प प्रयक्ष से किसी 
भी घटना का वध जाता जा सकता हे । 
ओर थदि आ्राद्योपान्त पढ़ लिया जाये 
वो भारतवप के दृतिदास का ज्ञात भी 
बहुत कुछ हो सकता हे । 
भारत के आधुश्कि विद्यालयों में 
'यढ़ाये जाने वाले इतिहाल बहुधा बोद्ध 
काल से आरम्न होते हैं उसके एव की 
घरनाये पाश्चात्य इतिहासकार दन्त- 
क्थाय कहकर टाछ देते हैं। यदि देखा 
जाबे तो भारत की सभ्यता का उत्कृष्ट 
काल उसके प्रवं ही समाप्त हो जाता है | 
बोद्ध कार के पश्चात्‌ विदेशियों के 
झागमन से भारतीय सभ्यता के स्वरूप 
में परिवर्तत होना आरम्भ हो जाया है, 
यहां तक कि मुसलमानों के इस देश में 
शाने को तिथि, से तो देश में दो 
सम्यताओं के इन्द्रज से भारतीयों की 
क्रगति बन्द हो जाती है और भारतीय 
वेदिक संस्कृति, भारतीय कछा कौशल 





भारतोय विज्ञान इत्यादि फे जीवन की 


इतिश्री सो हो जाती है । मुसलूमानी 
छाल से आ्राज तक भारतांयों को श्रपनी 
प्राण-रक्षा और घंम-रक्षा के प्रयक्षों से 
अ्रवसर नहीं मिला कि वे अ्रपनी श्रसरी 
आये सभ्यता को जो उपनिषद काल में 
उन्नति की सवॉच्च शिखर पर चढ़ चुको 
थी कायम रखकर सारे जगत को उसका 
लाभ देते । 

भारतीय विद्वानों के मतानुसार आज 
तक नो श्रदतार--मत्स्य, कच्छ, चराह, 
नूलिह, वामन, परशुरार, रामचन्द, 
कृष्ण, बुद्ध--हो चुझे हैं ओर दसवाँ 
अवतार कब्कछ्ी भर्ध्यत में होगा ॥ 
सूृष्टिकाल कृतथुग से आरम्म होता हे 
ओर क्रमानुसार त्रेता और द्वापर होकर 
कल्यिग में अवेश होता है जो इस समय 
वर्तमान है । देद आनादि हैं परन्‍्तु सष्टि 
में उनका आगमन कृतथुग हो में कहा 
जा सकता हे क्योंकि श्रीराम का अ्रवतार 
त्रेता में हुछआ और वे वेदिक पुरुष थे 
ऐसा स्पष्ट है । विदेशी इतिहासज्ञों करे 
मत भिन्न २ हें । कोई बेदिक काश को 
इं० स० के प्व जु८७० चष बताते हे | 
कोई श्रीरामचन्द्र के कार को इतना हो 
समय ब्यतीत होना बताते हैं । कोई 
इतिहासज्ञ॒ महाभारत के कार को 
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२००० वर्ष ट्टे० स० के प्वे अनुमान 
करते हैं । हम इन प्रश्नों के सुल्माने 
के प्रयद्ध न कर केवऊ भारतीय प्राचीन 
पझत को भी ग्रथित कर देते हैं। उद्ृश्य 
यह है कि भारतीय विहानों को ध्यान 
इस ओर आकर्षित होकर कोई निश्चया- 
ह्मक भ्रवधि बताई जा सके। 


सच्ति का आरम्म । 


१७०,२८,००० कृतथुग (सत्तयुंग) का प्रमाण 
मच्छ, कच्छे, वराह, नूपिहद 
अ्रवतार । मंहर्षियों द्वारा 
वेदों का जगत में श्रागमन । 
भार तीय सभ्यता का 
इसनति कोल ॥ 

१३२,९६, ८०० त्रेता युग का प्रप्ताण। 
सूयंबन्ध क्षैत्रियां का प्रावल्य 
राजा हरिश्चन्द्र सत्यबादी 
वामन परशुराम ओर 
शी रामचन्द्र का श्रवत्तार। 
रावण लड्ढभाधीश का परा-- 
जय ॥ श्राय जाति का 
इक्षिणी भारत में विस्तार। 

“,६9४,००० द्वाएर युप का प्रसाण । यदु- 
बन्शी क्षत्रियों का प्रावल्य | 
सधुरा के राजा कंस का 
अत्याचार ओर श्रीकृष्ण 
द्वारा मरण | कोरव पाण्डवों 
का अहाभारत नासक महा 
युद्धं। थुविश्रिब्द का 
खझारम्म । 

8, ३२)००० कलयुध का प्रमाण जिसमें 


मारीभूमि अब्दकोश १६३७० 


७०२५९ वष व्यतीत हुये। 
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भ्राधुनिक विद्वानों के मंतासुंसार 

ऐतिहासिक घंटनाओं का काल क्र 

दस पकार है। 

ईूं० प्‌ू० 

वेदिक काले का श्रारमभंस | 

श्री रामावतार । 

३१०२ युधिष्ठिशाब्दु का आरम्भ। कोरव 

पाण्डवों का महाभारत नामक युद्ध 

श्रीकृष्ण द्वारा भगेवदुगीता 

उपदेश । 

रामायण तथा महाभारत ग्रन्थों 

का निर्माण होना । 

७८० यूनान के साथ भारत का ब्यापार | 

&०० दारा का भारत पर आक्रमण 3 

७०७ महात्मा बुद्ध का जन्म ॥ 

७२२ नभहात्माबुद्ध ने प्रचार आरम्भ किया। 

४७७ महात्मा बुद्ध को झूत्यु । 

३२७ सिकन्द्र का भारत पर श्राक्रमण | 

३२२ सम्रांट चन्द्रगुप्त मोर्य का राज्या- 
रोहण झोर सीरियन्स को हराना। 

३२०६ सेगरुथनीस ( यूनानी प्रवासी ) का 
अमण। भारत की ग्राचीन सम्यता 
का विश्वसनीय वर्णन । 

२९७ सम्राट चन्द्रगुप्त मोय की झ्ृत्यु ! 

२६९५ सम्राट अशोक का राज़्यारोहण | 
ब्रिटिश सांम्राज्य से अधिक विस्तत 
साम्राज्य । 

२७० सम्राट अशोक ने शास्त्रों द्वार! 
विजय बन्दु कर दी | 


९२५९५ ०७० 


९2००० 


१९०५० ७ 


संक्षिप्त इतिहास । | ४है 


२२४ सम्राट अशोक की झत्यु । को १०० सुत्र्ण सुद्रर, $ सोसी ओर 
२२० श्रस्घ राज्य का स्थाएन | एक कपड़ा दिया जाता था । 
७०. बिक्रम सम्बत्‌ आरम्भ 7 ६४८ सहाराज छष वधन की रूत्यु । 

ई० सम्‌ का आरम्भ । ७०३ नेपाल व तिरहुत प्रदेश लिब्वत से 
६८ यहूदी छोंग रोग से पीड़ा पाकर निकाले गये । 


भारतवर्ष की ओर भाग श्राये ओर 
मलाबार में बस गये। 

१०० महाराज कनिष्क ने बोहदों की बड़ी 
सभा को । 

३२० गुप्तराज का उत्थान | 

३४० समुद्र गुप्त भारत के महाराजा- 


७१२ अरबों के मुल्तान ओर सिंध पर 
कबजा कर लिया। 
७१७ पारिसियों का संजन बंदर ( बरबई 


से ६० मी उत्तर ) पर पहुंचना ॥ 
७७० पालवन्क बहाल में स्थापित हुआ ।. 


घिराज स्वीकृत हुये। ७८८ जगदुगुरु शक्भराचाय का जन्म | 
४०७५-११ चीनी यात्री फ्ियमन का ९३३ दिल्ली शहर की स्थापना | 

भ्रमण | ९७३-१०४८ प्रसिद्ध इतिहास कार व 
४७३ आर्यभद्ट ज्योतिष के जन्म दाता वेज्ञानिक अलबरोनी ; 

का जन्‍म एथ्वी अपने घुरे पर ९८६ पेशावर में सुकतान गज़नी ने 

घूमती है यह सिद्ध किया ओर कचजा किया | 


सूय व चन्द्र भरहणों का कारण १००१ मसुहभ्मद गजनी को पहिला झाक्र: 
च्रताया । मण जैपाल की हार । 

४८० ९० गुपतराजबंश का टूटना | 

७०७ वराहमिह्िर ज्योतिषी का जन्म | 

७५०० राजएुतों ने एक राज्य दक्षिण म्रें 
स्थापक्त किया जो ११९० तक. 
चटा | 

६०६ हु दधन वन राज्यारोहण | 

६२२ हस्लाम धरम की स्थापना | हिजरी: 


१००९ महमृद गजनी ने नगरु कोट 
(काँगडा) को छूझ जहां उसे ७ छगख 
सुवर्ण मुद्दा ७०० मन सुवर्ण, 
थाल २५० मन सुवर्श की ईंढ 
२०५० मन चांदी और बोस मन 
अजबाहि रध्त, मोती, दीर शोर छाछ 


* प्राप्त हुये । 
सन्‌ आरम्भ । हा ॥ 
कक ने है द्र्शा हु 
<२९-४५ चीनी यात्री ह्ान संप्य का १०२४ महमुद्र यजनी का ३२ वाँ अआरक्त 
अमर | मण । सोमनाथ ([ गुजरात ) की 


कट ली ि परे ४१ 
६४४ हप क्यन ने ७५ दिन का मेहा छूट आर सूर्ति का तोड़ना ) 
प्रयाग भे आरम्भ किया जिधर्मे १६२८-६० राजा भोज (पवार) ने मालवा 
अतिदिन १०,००० बोंद्ध सिक्षश्रों में राज्य किया । 
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१०३८ राजा न्‍्यायपाऊर ( बगाक्त ) ने 
अतीसा को वोद्ध धर्म प्रचार के 
लिये तिब्बत भेजा | 

३०४९-११ चन्देल राज्य, चन्देछ राज्य 
के मुख्य स्थान खजशहों ( छतरपुर 
स्टेट ) महोबा (हमीरपुर) कालिजर 
( बाँदा ) इस राज्य को जेजाक युक्ति 
( ज्ञिक्ोती ) भी कहते थे । 

११०८-०७ वढ्छालसेन ने बड्भराल के एक 
भाग पर राज्य शिया । 

११८२ परमाल चन्देक को प्रथ्वोराज ने 
प्रतस्त किया ! 


११८४ मुहस्मद गोरी का श्राक्रमण । 

११९२ पथ्वीराज की हार (मुहम्मद्‌ गोरी 
द्वारा ) ओर उनको हत्या ॥ तराई 
का युद्ध । 

११९९-१२०० वखत्यार खिछूजी ने १८ 
घोड सवारों से बद्ाल फतह 
क्षिय्ग ॥ 

१२०६ कुतुकुद्तोन ने मुकाम दंश का राज्य 
स्थोपित कियां । रू भाषा का 
जन्म $ 

१२३० कुतुब मीनार लैयार हुईं। 

१२३६ रज़िया बेगम का राज्यारोहश । 

१२९० खिलजी वनश का आविःसत्य॥ 

१२९८ झलाउईन ने सोमनाथ को छूरा । 

१३०३ चित्तोर गढ़ पर शझकछाउद्दीन की 
चढ़ाई । रानी पक्मिनी की वीरता । 

4३१० ख्लिकजियों वे मैसूर पर आक्ृप्तण 
किया) 

4३२० तुगछऊझ वन्स का अपरुम ६ 
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१३३६ विजया नगर में हिन्दू राज्य की 
स्थापना | 
१३४२ भारत्रवष #ऋऋ में दुमिक्ष । 


१३४७ दक्षिण भारत में बहमनी राज्य; 
सुसलऊमानों की स्थापना । 

१३९८ तेमुरकछड्र का आक्रमण । 

१४१३ गुजराती कवि नरसिंह मेहता का: 
जन्म । 

१४०१ छोदी राज वनन्‍्श की स्थापना | 

१४६५ गुरु नानक का जन्म । 

१४५८ वेसकोडी गासा का आशगसन ; 

१०२६ पानीपत का युद्ध । बाबर का 
राज्याश्रेहण । मुगल रा््य की 
स्थापदा | 

१५३० बाबर की रूत्यु । > 

१५३५९ गुरु नानक की सत्यु जलन्धर के पास' 

१७४० हुमांग्रू दिल्ली से भगाया गया ॥, 
शेरशाह पफश्षन का राज्यरम्म-। 

१७४२ शक्बर का जन्म ( श्रमरक्षोट ) ॥ 

१७८७ हुमाय का वापिस आना ओर 
आपला राज्य ले लेना |, 


१७०६ अकबर का राज्यारोहण | द्वितीय 
युद्ध पानोइत । 

१७६७ जिजिया टेक्स का बन्द' होना। 

१७७८ चाँद बीबी का अहमद नगर पह 
राष्य । 

१०७९ अकबर का नद्य घम,॥ 

१०७० चाँद बीबी ने वीरता से. अहमद 
नगर के किले की रक्षा की । 


१५९१ शाहजहाँ, का जन्म | 
१००९४ उच्च ब्यापारियाँ का आगमन | 


संक्षिप्त इतिहास । 


१६०० हस्ट हृण्हिया कम्पनी की स्थापना 
चाँद बीबी का कल्छ | 

4६०९६ आदिग्रन्थ गुरु अरजुन ने समाप्त 
किया | 


१६०४ फ्रेंच व्यापारियों का आगमन | 
१६०५७ अ्रकबर की मृत्यु जदाँगीर का 
राज्यारोहण | 


१६०८ तुकाराम महाराष्ट्र कवि का 
जन्म | 

१६११ जहाँगीर की शादी नरजहां के 
साथ | हु 

१६१३ जहाँगीर ने अंग्रेजी व्यापारियों 
को भारत का द्वारा खोल दिया-। 
सूरत में प्रथम अग्र जी कोठी । 

१६२३ तुलसीदासजी की रुत्यु। 

१६२७ शिवाजी महाराजा का जन्‍म | 
जहाँगी। की मत्यु शाइजहाँ का 

_राज्यारहग । 

१६३० दृक्षिण में ओर गुजरात .में 
दुभिक्ष । 

१६३४ तख्तताउख ७ बष की सेहनत के 
बाद तैयार हुआ | ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को गड्ढा जी के छिनारों 
पर व्यापार करने की आज्ञा । 

१६४८ शिवाजी ने तोरण किला छे लिया 

१६७०० शिवाजी ने कर्ैयाण पर कबजा 
क्रिया । 

६६७७ शाहजहां के लड़कों भें आपसध्ी 
युद्ध । 

१६७८ 'शाइजहा केद हुये। औरंगजेब 

दिल्‍ली के बाहर बादशाह हुये 


द्‌ 


६ 


| ४१ 


१६०५९ चन्द्राब्द फिर से आरम्भ। ओरंग- 
जेव का राज्यारोहण। श्रफञक 
खाँ का शिवाजी द्वारा वध 8 


१६६० शायिस्ता खां को शिवाजी ने 
पराहत किया । 


१६६१ पोग्तुगाल ने बम्बई अंग्र जो को 
दहेज में दी । 

१६६६ शाहजहाँ की झत्यु । शिवाजी 
मुगल दरवार में गिरफ्तार कर 
लिये गये लेकिन भागे । 

१६६७ शिवाजी को औओरंगजेव ने 
राजा माना ओर शिवाजी ने 
अपने सिक्‍के चलाये । 

१६७४ शिवाजी के स्वतन्त्र शासक दोने 
की घोषणा तथा राज्यारोहण 
पांडूचेरी की स्थापना (फ्रेंचद्वरा) 

१६७५ गुरु तेगवहादुर मे गुरुऔर एजेव 
द्वारा बलि हुए। 

१६८० शिवाजी महाराज की रूत्यु 

१६८६ इस्ट इण्डिया कम्पनी ने शासन 
श्रारम्भ करने को चेष्टा की । 

१६९० चारनोक ने कलकत्ता बसाया। 
झोरंगजेव ने अग्रेजी कम्पनी 
को दण्ड दिया। 

१७०७ राजाराम मद्दाराज की सझुत्यु पर 
ताराबाई ने मराठी सचा अपने 
हाथ में ली। ग्नाइटेड ईस्ट 
हण्डिया कम्पनी बनी । भारत के 
छपे हुये कपड़े इ गलेग्ड में 
पार्ठीमेंट के ऐक्ट द्वारा बन्द 
किये गये | 


श्ेै 
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१७०७ ओऔरंगजेव की मृत्यु ओर मुगल 
राज की इति श्री श्रारम्भ 

3७०८ भारत अ्रप्नजी क्म्पनियोँ का 
एकीकरण । 

१७१० सिंखों का सशस्त्र उभरना । 

४६७३२ बहादुःशाह मुगछ बादुणह को 
स््त्यु। 

१७१४-२० बाछाजी विश्वचाथ | पहले 
पेशवरे । 


१७१७ शाह महाराजा का राज्यारोहण । 

१७१९ मुगल बादशाह ने मराठों का 
चौथ क्सूल करने का अधिकार 
स्वीकृत किया । 

१७२० प्रसिद्ध वाजीराव प्रथम (पेशवा) 

१०२१ इड्डलेण्ड में भारतीय बरतुओं 
की मनाई की । 

59२४ बहुत से देशी राज्यों का निर्माण 

५७२५ फ्रच छोगां को माही मिला | 

१०२७ शाहु महाराज ने पेशवा को पुणे 
अधिकार दिये । 

६9३७ मराठों का दिछली पर आक्रमण। 

५०३९ नादिशाह का शाक्रमण ! 
पुत गाछ का भारत में पतन | 

६४४४ शअग्रेजों और फ्रेंचों को भमहएत- 
वष में लड़ाई । 

१४४६ मद्गासे फ्रान्स के कबजे में | 

१5४४८ एक्पछा चेपल को सन्धि इडडलेंड 
ओर फ्रान्स के बीच । 

६७४९ अग्नेत्री और फ्रॉलीसी कम्पनियों 
के बीच युद्ध) 

१७१३ आरकोट का अग्म ज द्वारा घेरा 
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अ्रोड़ीसा मरहठों ने लिया । 
६७०४ विदेशी कम्पनियों में समझोता। 
हुप्ले वापिस बुलाया! गया। 
१७७७ क्लाइव ने जाकी सन्धि उमीचन्द 
के धोखा देने के लिये बनाई। 
प्छासी का युद्ध । व्िटिश राज्य 
का आऑरस्म । मीर जाफर से 
अपग्नजों को अट्ूट घन की प्राप्ति 
१७७८ क्छाइव गवरनर हुआ्ा । हैंदर- 
अछी मैस्तर का राजा । 
१७६० चाडीवाश की छड़ाई। फ्रेंच को 
हार। 


49६१ पारोपत पर तीसरा युद्ध 


मराठों की हार । 

१७६३ फ्रेंच स्थान वापिप्त दिये गये । 

१७६४ अंग्रेजी फोज के देशी सिपाहियों 
कश उभरना । २४ नेता तोप से 
इड़ा दिये गये । 

१७६७ शाह आलम ने अंग्रजों को 
दीवानी शख्त्यारात दिये । 

१७६५९ हस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रयक्ष 
आरम्भ किये कि बद्ुमल में कच्चा 
रशम बटे छेकिन बिनावट फा 
काम बन्द हो | 


१७७० हे दरश्रछी मरहठों से हार गया। 
' बड़ुछ में भयद्भर उु्मिक्ष । 
पहला बड़ खुड़ा। 

१७७२ वारन हेस्टिग्स गवर्नर बंड्राल | 
राजा राममोहनर!य, धद्म समाज 
के संस्थापक का जन्म । 

१७७३ रंगुलेटिंग ऐक्ट पास हुआ ॥ 


संक्षित इतिहास । 


१७७४ गवरनर जनरल का पद श्र 
सुप्रोम कोट स्थापित । 
महाराजा नन्दकुपमार की फाँसी ; 
हेश्टिग्स ने अवध की बेगमों से 
घन लिया | 

१७८० भारत में पहला समाचार पत्र 

“हिकीज़ गजेट” प्रकाशित हुऋा 

रझ्ीतलिहद का जन्म । गवरनर 

जनरल को सुप्रीम कोट से स्वतन्त्र 
बनाने का ऐक्ट पास छुआ ! 

अग्रजों हारा पहिली शिक्षण 
संघ्धा की स्थापना। हिक्कीः 

( सम्पयादक पाहला समाचार 

पत्र ) को जेछ । हेदर अली की 

स्त्यु। 

१७८८-९५ वारन हेस्टिग्स पर पालॉमेंट 
में मुकतुमा। 

१७८५ बस्बई का पहिछा पत्र “बम्बड़े 
हेरतडः प्रकाशित 'कालीदास' के 
ग्रन्थों का श्रनुवाद विदेशी 


३७८२ 


भाषा में | 
१७९३ इसतिप्ररारी बन्दोबस्त ऐंक्ट 
पास हुआ । 


१७९४ महादूजी सिंदे की रूत्यु । 

१७९७ श्र।महारानी अटि्याबाई होल- 
कर की झरूत्यु । 

१७९५ चोंथी मैप्तर युद्ध का अन्त । दीप 
को म्॒त्यु । 

१4०० मराठा राजनीतिज्ञ नाना फडण- 
वीस की खझुत्यु। 

१८०२ बसीन को सल्त्रि। पेशवा ने 


१८५७४ 


३८८६ 
१८१३ 


१८१७ 


३८३८ 


9१८२० 
१८२४ 


१८२७ 
४८९६ 
१८२८ 
१८२५ 
१८३१ 
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महाराष्ट्र स्वातन्ज्य का 
किया । 

बड़ाल स्टेट आफंसस रग्युलेशन 
पास हुआ जिसमें मारशह्ा की 
आज्ञा देने का अधिकार सरकार 
से हुआ । 

बेल र में बलवा | 

नया चाटर  ईरट इण्डिया 
कम्पनी । कम्पनी को मजहजूर 
किया गया कि १ लाख रुपया 
देशी क्या तथा पाश्चात्य 
विज्ञान की शिक्ष) पर खच करें। 
हेन्दुस्तानी रईं के मा पर भारी 
कर इड्लेण्ड में छगाया गया। 
अन्तिम मराठा युद्ध । 

बम्बई प्राप्त बनाया गया ॥ 
'प्नाचार दपण” पहिली देशी 
भाषा (बड्ालोी) का पत्र, रेग्युले- 
शन जिसके द्वारा सरकार को यह 
अधिकार भाप्त हुआ कि किसी 
व्यक्ति को देश से बिना झुकद 
के निकाल दे । ह 
सिक्ख राज्य का उत्थान। 
सवारी दयानरद सरस्वती का 
जन्म । एकफिन्स्टन की शिक्षा 
सम्बन्धी असिद्ध चिट्ठी । 
दादा भाई नौरोडी का जनन्‍्सन 
प्रथम बह्ययुद्ध । 

ब्रद्म समाज को स्थापना | 
सती प्रथा बन्द की गई। . 
राशा मैप्तर गद्ठी से उतारे 
गये ।.. 


नाश 


४४ ] 

१८३३ ईस्ट हृण्डिया कम्पनी को नया 
चार्टर | शासन विधान में परि- 
वतन । 

१८३४ कुग अंग्र जो ने लिया ६ 

१८४५ कछकत्ता मैडीकल_ कालेज 
स्थापित । 
मुद्रकों की रजिस्ट्री का कानून 
पास हुआ । इसके पहिले गवनर 
सनरल से लाइसेन्द्र लेना पडता 
था। 

१4८३६ योरोपियन छोग भी दीवानी 
झदालस के भ्रधिकार में किये 
गये । योरोपियनों का झ्रान्दोलन 
निष्फल । 

१८३७ पहिला सार्वजनिक डाकखाना 
खुला । 

१८३९ रप्जीतसिंह की झत्यु । 

१८४३ सिन्ध अंग्र जो ने छिया। 

१८४५ प्रथम सिक्‍्ख युद्ध । 

१८४८ द्वितीय सिक्ख युद्ध । 

१4४९ पप्नाब अंग्रजों के कबजे में। 
लगभग ६२९,००० हथियार 
छीने गये । 

१८७१ भारत में प्रथम देलीग्राम छाइन। 

3८०२ दक्षिणी अहम देश पर फबज़ा । 

१८७३ पदहिली रछवे राइन २५ मील 
छम्बी बम्बई और थाना के बीच 
में | अंम जी शिक्षा का प्रारम्भ । 

१८७५४ डाक के टिकट चलाये गये । 
शिक्षा विभाग की स्थापना । 


घर चाठंस छुढ का शिक्षा 
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सम्बन्धी खलीत। । व्यवस्थापक 
सभा की पहिली बैठक । 

१८७५ ईं० आई० रेलवे खोली गई ? 

१८५६ छोकमान्य बालू गड्भाघर तिलक 
का जन्म । 

१८०७-७८ स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध 
अथवा गदर ( 5८0०० ऐशवंपा- 
79 ) महारानी लक्ष्मीबाई कांसी 
की चीरता युक्त झत्य। मुगल 
बादुशाह केद्‌ करके रंगन भेजे 
गये । झूनिवर्सिटी स्थापित हुई । 

१८०८ आरत का शासन दइड्ुलेंड राजी 
के हाथ में श्रोया । महारानी 
विक्टो रिया का घोषणा पत्र 
प्रयाग से पढ़ा गया । हृण्डियन 
नेंब्ही भारतीय जल सेना तोड़ 
दी गईठटे । 

१८५९ त्ाँत्या टोपे को फाँकी ॥ 

१८६१ इण्डियन कॉसिर ऐक्ट पास 
हुआ।। गेर सरकारी सदस्य लिये 
गये । हाईक्रोट स्थापित । कवि 
आष्ठ रवीन्द्रनाथ ठागोर का 
जन्म । 

१4६७ ओडीरझा में भयडुर दुर्भिक्ष ॥ 
१० लक्ष मनुष्यों की रूत्थु | 

3८६७ किताबों की रजिस्ट्री का ऐक्ट 
पास हुआ । 

१८६८ श्रस्बतबाजार पत्रिका का प्रकाशन 
कृूट$ में मारशछा की घोषणा | 

३८६५९ महात्मा गान्धची का जन्म | 

१८७० दफा १२४ ए पीनछ कोड़ में 
जोड़ी गई ६. 


धंक्षित इतिहास । 


१८७२ मालेर कोटछा (पश्चाव) में 
मारशछा की घोषणा | 
प्रथमिक शिक्षा का आरम्भ | 
छाड' मेयो की पोट ब्लेयर में 
हत्या । 

१८७५ सहाराजा गायकवाड़ ( बड़ींदा ) 
गद्दी से उतार गये। युवराज 
(एडवर्ड पप्तम ) का भारत में 
अ्रमण । श्राय समाज स्थापित। 

१८७६ रलदवे कान्फ्रेस आरम्भ । 

देश में दु्भिक्ष । 

१८७७ रानी विक्टोरिया ने महारानी? 
का पद्‌ ग्रहण किया। लगभग 
सवा पांच लाख अकाल पीछड्ित 
मनुष्य मर । 

१८७८ अफगानिस्तान से युद्ध । धाँड़- 
सनमाड रलवे आरम्भ । देशी 
भाषा के वतमान पत्रों का ऐक्ट 
पास डुआ | भ्राम्‌ स॒ ऐक्ट पाप 
हुआ। 

१८७९ फोजी कमोशन कायम हुईं। 

4८८० “केसरी” और “मराठा”? का 
छो० तिलक द्वारा जन्म । प्रथम 
राष्ट्रीय पाठशाछा पूना में 
स्थापित । 

१८८१ मैसूर स्टेट रेंढबे खोली गईं । 

१८८२ देशी भाषा के पत्रों का ऐक्ट रद्द 
हुआ | श्री० सुरेन्द्रनाथ बनजों 
को अ्रदाऊत के अपमान करने 
में जेल की सज़ा । रुईं के कपड़ों 
की आयात पर कर बन्द किया 
गया ॥ 
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१८८५७ राष्ट्रीय महासभा का जन्मे 
( बम्दई ), तीसरा ब्रहम देश 
युद्ध । स्थानिक स्वराज ऐक्ट पास 
हआा | ह 


१८८६ गवालियर का किला सिंधिया को 
वापिस दिया गया। फाँडी शहर 
अंग्र जो को मिला । शिक्षा 
विभाग का नूतन प्रबन्ध । 


4८८७ महारानी थिक्‍्टो रिया की जुबिली 


एन भ्राफ कम्सेट बिल (स्त्री द्वार! 
सम्भोग की अनुमति देने का 
श्राय सम्बन्धी कानन) पास ह श्रा 
चर 95 कि 
मनीपुर का सामझा । चीफ 
कमिश्नर आसाम को हत्या। 
ब्रिटिश फोज भगा दी गईं। 


१८९१ 


१८९२ इण्डियन कोंसिलठ ऐक्ट पास 
हुआ। सदस्यों को संख्या बढ़ाई 
गईं ॥ 

१4८९३ भारतीय टकसाल बन्द हुई। 
सरकारी सिक्का नीति का 
झारम्भ। भद्दाराज बड़ोदा मे 
प्राथमिक्त अ्निवायं शिक्षा 
झभारभ्म की। 

१८९४७ दादाभाई नोरोजी मैम्बर ब्रिध्िश 
पालॉमिंट ' चुने गये । भारती 
सती कपड़ों पर कर लगाया 
गया । 

१८९५ ग्रांतीय फोजी दिघान बन्द हुआ | 
सरकारी. खर्च सम्बन्धी शाही 
कमीशन नियत हुआ। 

१4९६ प्लेग का आरस्म | 


४६ |] 


१८९७ ब्रहम वेश छोटे छाठ के आधीन 
किया गया | भारत में भूचाऊर। 
दुर्मिक्ष भयद्भुर । 

१७३ ए० पीनल कोड और दफा 
१०८ ज़ाबता फोजदारी में 
बढ़ाई गईं। 

लछार्ड करन वाइसराय हुये । 


१८९८ 


4८५९९ 


१९०० गोढुड रिज्ञव फण्ड बनाया गया। 


१९०१ महारानी विक्टोरिय। की र॒त्य । 
आबपाशी कमीशन नियत हुआ! 
बरार के ज़िले निज्ञाम हेद्रावाद 
से ब्रिटिश को मिले! छाड 
क्रिचनर॒ क्तानडर-इन-चीफ 
हुये। , ५ 

१९०३ एडवर्ड सहमैं बादशाह हुए। 
दिल्ली में राज्यायोेहण दरबार 
बहुत खच करके किया गया। 
जनता ने खच का विरोध किया 
लेकिन निष्फ रहा। 

१९०४ छाड कईनत्र की म्थाद बढ़ी॥ 
यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास हुआा। 
सहकारी संस्थाज्नों का आरम्भ । 
तिब्बत पर चढ़ाई । 


१००२ 


१९०५ बग विच्छेद; बिदेशी मार का 
बायकाट, सर्वेण्ट आफ इण्डिया 
सोसाइटी श्री० गोखले द्वारा 
स्थापित | लछाड ऋजन शोर लाई्ड 
किचनर में मतभेद । लाड' 
कञ्न का इस्तीफा । छाड मिण्टो 
वाइसराय नियत हुए। 

१९०६ पल इंडिया झुस्किसल ढछोग 


१३९०७ 


३१९०८ 


१९०५९ 


१९१७० 
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स्थापित ) निकल की इकन्नी 
चलाई गईं । बड़ोंदा राज्य में 
प्राथमिक शिक्ष। आअनिवाय कर 
दी गईं। 

इंडिया को लिल में दो हिंदुस्तानी 
नियत हुए । 

राजद्रोही मींटिंग ऐक्ट पाप्त 
हुआ। । काँप्र स में फूट । दक्षिणी 
अफ्रीका में आन्दोलन | पह्चाब 
में एण्टीकोलीनाइजेशन आन्दो- 
लन । छा० लाजपतिराय का देश 
निकाला । अरविन्द घोष शोर 
अन्य देश भक्त पकड़े गये। 
लोकमान्य तिछक को ६ साल 
की सज़ा राजदड्रोह में । 


दुमतकारी कानुन-समाचार पत्र 
ज़ाब्ता फीजदारी (समिति) और 
भक से उड़ने वाले पदाथों 
सर्बंधा--पास हुए । 

सप्तम एडवर्ड का घोषणा पत्र। 
खुदीराम बोस द्वारा बड्भाल के 
लाट पर पट्वला बम्ब का गोला 
चलाया गया । 


माल-समिण्टो सुधार श्री० गोखले 
ने बडी व्यवस्थापक सभा में प्राथ- 
मिक अनिवाय शिक्षा सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश किया जो श्रस्वी कृत 
हुआ। 

प्रेस ऐक्ट पास हुआ। छाड 
हाडिज़ वाइसराय हुए । सप्तम 
एडवड की रुत्यु ६ 


संध्षित्त इतिहास | 


3९११ 


१९१२ 


३९१३ 


34९१४ 


4१९१८ 


3९१६ 


वंग विच्छेद रह हुआ | आमाम 
प्रान्त बनाया गया । बिहार 
आडीसा अछग नया ग्रान्त हुश्रा 
दिल्ली राजधानी बनाई गईं। 
पश्चमजाज श्रीर महारानी का 
झागमन ।॥ निजाम हेदराबाद 
झासफजाह की झत्य । 

पडिछक सबिसेज कमीशन नियत 
हुआ। छाड्ड हार्डिंग दिल्ली में 
बस द्वारा घायल हुये । 

कानपुर में मसजिद का दगा। 
श्री० टागोर को नोवेछ ऐुरस्कार 
साहित्य के लिये सिला । 
कनाडा से लोटे हुये सिक्‍्खों पर 
बन बन्ञ में सरकारी झत्याचार। 
योरोपीय महायुद्ध का श्रारम्भ । 
भारत की वीरता । 

हिन्दू विश्वविद्यालय का बिछ 
पास हुआ । श्री० गोखले और 
श्री०ण फीरोजशाडह सेहता की 
रूत्यु । प्रेत एसोसियेशन स्था- 
पित्त, डिफेन्स आफ इण्डिया 
ऐक्ट पास हुआ । समाहार पत्रों 
की प्रथम प्रदु्शिनी बडोंदा में 
हुईं । 

मैसूर में यूनिवर्सिती होमरूल 
लीग स्थापित, छाइ चेम्स फोर्ड 
बाइसराय, कांग्र स-छीय स्क्रीम 
(सुधार विधान) बनाया गया । 


१९१७ हुई के कपड़ों पर झ्रायात कर 


बढ़ाया' गया। मि० वेतेण्ट नजर 
बन्द हुईं । श्री०- दांदामाई 
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नोरोजी की झूत्यु । पवलिऋ 
सजिसेज कमीशन की रिपोर्ट 
प्रकाशित । इदृण्डैनचड लेबर 
( कुछी प्रथा ) सम्बन्धी विरोधी 
झ्रान्दोलन । ब्रिटिश शासन 
नीति की घोषणा । मि० माँटेग्यू 
का आगमन । दो खाने का 
निक्रल का सिक्का चछाया भगया। 
इस्पीरियछ कांफ्रेत में भारतीय 
सेम्बर । 

अडयार में राष्ट्रीय विश्व विद्या- 
छय । इन्फ्ड्प्रएन्जा का फेलना | 
सुधारों की रिपोट प्रकाशित, 
रोलेट कमेटी क्षी रिपोट प्रकाशित 
काँग्रेस व सुसलिस लीग की 
खास बेठकों ने सुधार पर बिचार 
किये । आल इण्डिया साडरेट 
कास्फेंस स्थापित । बम्बई में 
सोने की रकृप्ताल । 

रौलेट बिक जनता के घोर विद 
पर भी पास हुआश्ला । साव देशिक 
हडताल । सत्याग्रह का आरम्म। 
महात्म! गान्चधी पलवल व छोपो 
रेलवे स्टेशन के बीच रू से 
उतार गये। अनेक स्थानों में 
दंगे पंजाब में प्रारशछा । 
जलियान वाला वाग हत्याकांड ॥ 
हार्नीमैन का देश निकाला । सर 
सड्भु।न नैयर का इकिज़क्यूटिव 
छोंसिल की मेंतरी से विरोधा- 
ट्यक इस्तीफा । सर रवीन्द्रनथ 
टागौर ने खिताब त्योग दिया । 
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अफगानिस्तान से युरू । पंजाब हुए; छा०लाजपंतराय, मोतीलाड़ 
के दंगे के लिये ऋमेटी स्थापित नेहरू तथा अ्रन्य नेताश्रों की 
हुई । शाही घोषणा । राजनैतिक गिरफ्तारी, हस्तलिखित समाचार 
कैदियों को माफी । सत्येन्द्र पत्रों का प्रकाशन, छाड' पिंहा 
प्रसन्नविह को लॉड की पदुची का इस्तीफा, इंपीरियक कांफ्रेश 
मिली । में उपनिवेशों में सारतोश्रों को 
१९२० पंजाब दड्ों पर कमेटी की रिपोर्ट अवस्थी पर विचार । 
प्रकाशित हुई | अपराधियों की. १९२२ जनवरी सन्‌ १९२२ सें बम्बह में 
निर्दोष ठहराया गया । जनता को राजनैतिक कॉन्‍्फ्रेत और सर 
इस निर्णय से अलन्तोष । खिला- सड्भरन नैयर का कॉमस्फ्रेंस से उठ 
फत आन्दोलन का जोर। जाना, अहमदाबाद ओर छूरत 
झसहयोग की तैयारी। खास म्मुनिसिपै लिटियां सस्पेण्ड हुईं, 
बेठऊ कांग्रत कलकत्ता सहयोग बारडोछी में सत्याग्रह की तैथारी, 
पाप्त हथ्ा। ट्रेंड यूनियन कांग्रेस चोरी चोरा घटना, सत्याग्रह का 
की स्थ।पना । नागपुर कांग्रेस में स्थगित किया जाना, महात्मा 
असहयोग देश व्यापी हुआ | गानथधी का उपवास, महांत्मा 
१९२३ मोपलाओं का मलावार में दड़। गान्थी पर सुकदसा और ६ साल 
लछाड रीडिंग चाइसराय हुंए । की केद का हुक्म, इण्डियन 
सुधार शासन का भारम्भ, जन रशियल डिस्टिडृूशन कमेटी 
संख्या की गणना हुई राष्ट्रीय ( रड्जमेद कमेटी ) की रिपोर्ट 
कालेनो की स्थापना, श्री० शास्त्री सर माहक्रेल ओडायर का सर 
पी० सी० बनाये गये ब्ह्मदेश सड्भाग्न नेयर पर मुकदमा, गया 
झलग गवरत्तर के भ्राधीन प्रात कांग्रेस में कॉसिक प्रवेश का 
हुआ, तिलक स्व॒राज्य फण्ड एक प्रश्न, देशबन्धु दास का देश 
करोड जमा हुआ, देश भर में ब्यापी प्रभुत्व । । 
बिलायती कपड़े जलाये गये, अछी सत्याग्रह जाँच कमेटी ओर , 
बन्घुओं पर मुकदमा और सज़ा उसकी रिपोट , कोंसिछ पार्टी का 
युवराज का ओगमन और उनका जन्म, काँभ स में दन्दु-परिवर्तन 
बायकाट, बम्बई से दगा स्वयं बादी ( ?770-०॥5०९४८० ) ओर 
सेवक गैर कानूनी हुए, सी. आर. अपरिवर्तन बादी ( 2९०-०पए- 


दक्ष प्रेप्तीडेण्ट कांग्रेस नियक्त 86: ) 


संक्षिप्त इतिहास । 
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प्रस ऐक्ट रह हुआ मांटिग्य का 
इस्तीफा, घसिक्‍गा ने गुरु के बार 
सें सत्याग्रह किया, गुरु द्वारा 
झान्दोलन भ्रकालियों द्वारा 
योरोपियन अफसरों की परि« 
स्थिति की जाँच के लिये 'ली 
कमीशन नामक रायछ कमीशन 
की नियुक्ति (जून), थे रफ बोड' 
की स्थापना, लाइड रीडिड्ड ने 
ब्यवस्थापक सभा के मत के 
विरुद्ध नमक टेक्व को दुगना 
करने का सारोंफिक्रेट दिया 
ननता में असनन्‍्तोष, स्वराज्यपार्टो 
का ज्ञोर, देशबन्धु सखी० झार ० 
दास को लोकप्रियता, स्वामी 
श्रद्धानन्द ने शुद्ध का भण्डा 
टठाया, मुपलमान मलकाना 
राजपूतों की शुद्धि, पं० मालवीय 
का सड्भठन काय और व्यायाप्त 
पर जोर देना, बच्बर श्रकालियों 
हार। कुछ आदुर्मियों का मारा 
जाना, महाराजा नाभां का देश 
निकाछा ओर पदच्युत होना, 
अकाली दर ओर गुरुद्वारा कमेटी 
का गैर कानूनों करार दिया 
जाना, मोल एलिस ,एक अग्मेजी 
महिला ) का सरहद्दी जातियों 
द्वारा खून | 

महात्मा गाँधी को (8 97०॥वं- 
८६८४ ) रोग का आपरेशन, 
तदुनन्तर रिहाई, ऐसेम्ब्ली, सी० 
पी० झोर बड्डाल कौपिलों में 
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बजट स्वरणज्व पार्टी के प्रयक्षों से 
नामन्जूर हुआ । सुधार शासन 
की जांच के लिये मुडिमैन कमेटी 
की नियुक्ति, ब्रिटिश श्रमरयर 
अदशनी, झोदुयोगिर हड़नांले, 
कोहाट में मुसलमानों का दड़ग 
ओर हिन्दुओं पर घोर श्रत्याच:र 
महात्मा गांवी ओर सी० आर० 
दास प्रस्ति स्वराजिस्ट नेताश्रों 
के चीच जुहू (वम्बई) में काँफ्रेंस 
ओर परस्पर विरोध, श्राल इंडिया 
काँप् प कमेटी में स्वरा जिस्टों द्वारा 
विरोध तदनन्तर एकता प(न्‍्तु 
काँम्र स मेम्बर हारा २००० गज 
सूत दिये जाने की प्रतिज्ञा बगाल 
आड्ीनेस तथा रग्पूलेशन 
(१८१८) द्वारा गिरफ्तारियां गाँधी 
स्व॒राजिस्ट पैक्ट (कलकत्ता) बेंरु- 
गांव कांग्र स (गाँधी घम्ापति) 
मोंट एुचरेस्ट (कैछास) की चढ़ाई 
केवल ६०० फुट ब्राँंडी रही 
मेलोरों झोर अरविन इस उ्चयोग 
में मर गये ॥ 


१९२५ श्री सो० आर० दास को उझूंत्यु, 


श्री अरविन्द घोष को राजनैतिक 
कार्य के लिये निमन्त्रण भोर दब 
की अ्रस्वीकृति, श्री-सेनगुप्त रवरा- 
जिस्ट नेता बनाये गये । सुडिमेंत 
कमेटी की रिपोट प्रकाशित 
(सा) श्रो० तांबे (मध्य पाँत के 
स्व॒राजिष्ट) कोॉं।प्ल के पेलीदेंट 
घन गये सि० पटेल पेलेम्व्को के 


पु | ] 
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प्रसीडेन्ट हुये, रिस्पॉसिव को+ 
अपरेशन (प्रतियोगी सहकारिता) 
का बस्चई ओर मध्य मरदेश में 
जोर जयकर, केलकर, भोर सुन्‍्जे 
का ऐसेम्बलीसे हृस्तीफा भारतीय 


टैक्‍स कम्मीशन का काय समाप्त 
हुआ, करेंन्सी कमीशन ने कार्य 
आरम्म किया, दक्षिणी अफ्रीको 
में शिष्ट मण्डल का भरागमन तथा 
एक शिष्ट मण्डऊर का भारत से 
जाना, पेसेम्बली के स्व॒रशजिस्ट 
मेम्बरों का बिरोव सूचक इठ कर 
चछा जाना। 


छाड आयरविन की वाइुसराय 
प्र नियुक्ति, प्रान्त से कॉपिलों 
तथा एसेस्त्रढी के चुनाव, सव- 
राजिस्ट पार्ट का जोर काफी रहा 
हिन्दू-सुप्ल्तिम दंगे कछरत्ते में 
तथा अन्य स्थानों प्ें, करन्‍्सी 
कमीशण की रिपोर्ट जिसमें रुपया 
३ शिलछिंग ६ पंस किये जाने की 
घपिफारिश की गईं, भारतीय 
व्यापारियों का विरोध, रायलछ 
कृषि कर्म-शन की तियुक्ति, हिंदू 


... खसड्भठन की वेगमयी प्रग त, रुईं 


की मिलों सम्बन्धी जांच के लिये 
टेरिफ बोड कमेटी की नियुक्ति, 
भारतवासियों को अ्रवस्धा पर 
बिचार के लिये दक्षिणी अफ्रीका 
को एक शिष्ट मण्डछू ( सर जाज 
ऐैडिपन-सभापति) भरतसरकार 
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ने भेजा, पठुशो साली सत्याप्रह 

अब्दुलरशीद द्वारा स्वामी श्रद्धा- 

ननन्‍्द्‌ को खत्यु तथा अ्रब्दुछ 

रशीद को फाँखी, काँप्रस 
जे गे 

( गांहाद्वो ) 


१९२७ इण्डियन सायन्स काप्रेस (अन- 


वरी ) छर जे० सी० बीस सभा- 
पति, प्रथम अखिल भारतीय 
महिला परिषद्‌ महारानी बड़ेदा 
श्रध्यक्ष, दक्षिणी अ्फ्रोका का 
सम्रकोता शोर शस पर चर्चा, 
राजकुमारी पर श्रत्याचार के 
कारण खड़ग बहादुर युवक द्वारा 
हीरालाऊ का खून भ्रोर < साल 
को सजा, , रुपया का दास १4 
पेन्ध, पदुदुलित जातियों की 
महा सभा यूरोप में शोर सारतीय 
प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना 
काकोरी डकैती का मामला ओर 
अमानुषिक सजाये रुक्वीन कमेटी 
( अर्थात्‌ फोंजी सुधार कमेटी ) 
को रिपोट, श्री खुमाषचन्त्र चोस 
नजर केद से बीमारी की हालत 
में छोड़े गये, श्री० श्रीनिवास 
शास्त्री दक्षिणी अफ्रीका में भारत 
सार की ओर से एजेन्ट नियत 
हुये, पहुआखाली सत्याग्रह में 
श्री० पाचन्द्रनांथ सेन की जेल 
यात्रा, 'रंगाला रस! का मामला 
ओर राजएल को सजा, वाइस- 
राय द्वारा बिना तार द्वारा समा- 
चार इत्यादि क॑ मारत में प्रसार 


संक्षित इतिहास । 


के लिये स्थान का उद्वयाटन 
समारम्भ, सिस सेयो ने 'मदर 
इण्डिया” नासक पुस्तक जिममें 
भारत पर श्रपमान जनक आक्षेप 
किये गये है प्रकाशित की, 
शिमला में हिन्दू-मुसललिस एकता 
कान्फ्रन्‍्स, भोर वाइसराय का 
भाषण, श्री० हरविलास शारदा 
द्वारा विधाह बिक प्रश 
होना, झोडीसा में भयड्भर 
बाढ़े , वूटिश पारलमिंट द्वारा भारत 
के लिये स्टेयुटरी कमीशन की 
नियुक्ति (सर जान सायमन 
अध्यक्ष) छाड वर्किन हेड (भारत 
मनत्री ) का श्षारत के लिये अप- 
मानयुक्त भाषण, कमोशन का 
वायकाट देश को सुझाया गया, 
खड़गपुर के कमचारियों की 
हड़ताल राष्ट्रीय कांग्रेस मद्रास । 
डा० पअ्न्सारी अध्यक्ष । कांग्र स 
का ध्येय बदुल कर पूर्ण स्वातन्त्य 
रक्‍खा गया । मि० रलियाराम 
की अध्यक्षता में १४ वो अखिल 
भारतीय कांफ्रस इलाहाबाद । 
बेकबे, बम्बई को फजूल खर्ची 
सम्बन्धी श्री० नरीमेन पर समि० 
हावोके मुऋदमे की वहस दिसम्बर 
४० तक। १९ वाँ अ्रधिवेशन 
झ्रांल इण्डिया सुसलिम लीग 
कक श्रो० मुहम्मद याकूब 
झध्यक्ष । छिवरक फिडरंेशन 
( कछकस्ा ) घर तेजबहादुर सम्रू 


३९२८ 
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अध्यक्ष । रिपत्रलिकन काँप्रेस 
मद्रास अध्यक्ष पं० जवाहरलाल 
नेहरू । लाहोर में सर मुठ्म्मद्‌ 
शफी की अध्यक्षता में प्रतिद्वेद्री 
मुमल्तिम लीग की बेठक हुई; 
हकीम अ्रजमछर्खा को रूत्यु । 

बम्बद्े में मिल मजदूरों की 
विराट इडताल, छाड घिंह की 
झत्यु, मिस मिलर की शुद्धि 
झोर महाराजा इन्दोर के साथ 
व्याहे, ऐसेम्बली ने सायमन 
कमीशन धायकाट पर्स हुश्ना, 
पटियाला में ३० देशी नरशों 
की सभा हुईं, देशी रा्यों 
सम्बन्धी सर लेसस्ी स्काट की 
स्कीम प्रकाशित हुईं, सर एले- 
कजैण्डर मुडीमेन की रुत्यु, 
वारडोली सत्याग्रह तथा जांच 
कमेटी को नियुक्ति, लिकूआ में 
हडताल, सींछोन सुधार रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं, नेहरू कमेटी की 
रिपेट प्रकाशित, पडिछक सेफटी 
बिरझू कमेटी को सोपा गया, 
छाहोर में रामलीला के जुछूस में 
बम फेका गया, एस. आर, दास 
की रत्यु, छाहोर में सायमन 
कमीशन के ऋागमंन पर जुछ़ूप 
की पुलिस द्वारा मारपीट, छा० 
लछाजपतराय की चोट के कारण 
रूत्यु, सांडर पुलिस अफसर 
छाहौर में मारा गया। दिल्‍की 
में सायमत. कमीशन 


के कारण हडताल; शारदा 
क्रेनाछठ का उद्धादन हुआ, 
सम्राट पंचमन्राज' बहुत बीमार 
हुये ओर अच्छे हुये, ऐसेम्बडी 
का दफ्तर अलग हुआ, श्री 
राजेन्द्रनाथ छहदरी को भोंडा मे 
फाँपी लगी, भरिया में भाल 
इृण्डिय! कांग्रेस हुई, क्रऊकचे 
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में काँप्रेस तथा अन्य कान्फेसें 
सर्वदल सम्मेलन की बैठक, 
ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस ने 
३१ दिपम्बर १९२९ तक का 
समय ''डोमीनियन स्टेटस” देने 


के छिये दिया गया, स्व॒राज्य का 
सन्शोधित अस्ताव पास हुआ ॥ 





का राणा... 
| श्रग्नेल १९३४७ सडूझवार चैत्र झु० २, १९८७ 
२ झप्रेंल १९३० बुधवार चैत्र छु० ३, १९८७ 
है अभ्रे १९३० गुरुवार चैत्र शु० 9, १९८७ 


8 अग्रेल १९३७ शक्रवार चैत्र झु० ५, १९८७ 


समय। 


आयमतानुसार समय के विभाग 





'फसटजफमन, 


प्राचीन श्रायमतानुसार समय 
अ्रथवा काल अनादि' और अनन्त हे । 
इसका अनाथनन्तत्व निम्न लिखित 
विवेचन से स्पष्ट होगा। 


मनु तथा मनवन्तर। 


जगत का नियन्‍्ता ब्रह्मदेव माना 
जाता है। मानवी काल गणनानुसार 
जब ४ झव्ज ३२ हजार वष व्यतीत 
होते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिवस होता 
है । जब इस अ्रकार के दिवसों के १०० 
वष व्यतीत होते है तब वह बद्यदेव 
श्रीर उसकी सश्टि लय को प्राप्त होती 
है। जग की उत्पत्ति होकर ब्रह्मदेव के 
७० वर्ष हो चुके हैं। इस हिसाब से 
यह जगत कब उत्पन्न हुआ इसका पता 
घछ सकता है । ब्रह्मदेव के एक दिवस 
के अन्तगंत १४ मनतन्‍्तर द्वोते हैं उनमें 
से स्वयंभु, स्वारोचिष, उच्तम, तामस, 
रेवत व चाक्षप समाप्त होकर देवस्वत 
मनवन्तर चाकू हे। इस के अनन्तर 
सावरणि, दक्षसावर्णि, बल्मप्तावर्णि 
धमंसावर्सि, रुद्डसावरि, देबसावर्णि, 


ओर इन्द्रसावर्सि ऐसे ७ मनवंत्तर होने क्‍ 


बाल हैं | 


थुग । 


प्रत्येक भनु ७१ महायुग तक रहता 
है ! एक मह युग 32,२०,००० वष 
चलता है। अब तक २७ महायुग हुये 
श्रोर २८ वा चल रहा है | इस महायुग 
में से कृतयुग ( सतयुग ) १७,२८,००० 
बष, तजरेतयुग १२,९६,००० वष 
हंपर युग 4,.६७,००० वष ऐसे तीन 
युग समाप्त होचके हैं भर चतुर्थ युग 
श्र्थातु कलियुग ७,३२,००० वर्ष 
चल रहा हे जिसमें ५०२५ वष ब्यतीत 
हो चुके हैं। 

युगों की उत्पत्ति। 

सतथुग की उत्पत्ति--कातिक शुक्ल 
९, प्रथम प्रदहर, चन्द्र अवण नक्षत्र, 
वृद्धि योग में हुईं | इस युग में सूयप्रहण 
१६०० ओर चन्द्रम्नदण ३०,००० हुये। 
मनुष्य आयुबंल $ छाख वर्ष थी। उचाईं 
२१ हाथ । द्वब्य रक्ष ओर पात्र सुबर्ण 
था। प्राण बह्मांडमय । तथ पुष्कर । 

त्रेता युग की उत्पत्ति--वेशाख 
शुक्र ३, चन्द्र रोहिणी नक्षत्र; शोभन 


योग, द्वितीय प्रहर, में हुईं । इस युग में . 


सूर्यभ्नहरण १८०० क्रोर चन्द्रम्रदूण १ ३००० 
हुये । प्राण अस्थिमय । मनुष्य आयुबंल 
१०००० वष और उंचाई १४ हाथ थी | 
द्रब्य सुवर्ण ओर पात्र चांदी था । तीर्थ 
मेमिषारण्य | 


डायरी सन १६३० 


की, 
5 अप १९३० 


६ श्रप्नंल १९३० 


७ झप्रेल १९३० 


के 
4 झप्रल १९३० 


* ६ श्रप्रेछ १९६० 


शनिवार 


श्विधार 


सोमवार 
( रामनवध्तो ) 


महूलघार 


बुश्वार 


१५ 7 
[| ५ 


चैत्र शु० ६, ३९८७ 


चेत्र झु० ८, १९८७ 


चैत्र झु० ९, १९८७ 


चैत्र शु० ११, १९८७ 


५६ ] 


द्वापर युग की उत्पत्ति-. म+ब कृष्ण 
३० शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र में चन्द्र, 
बरियसि योग ब्रष छलग्न। संग्रहण 
३६५००, झौर चन्द्रञमहण २०,००७ झ्स 
थुग सें हुये । मनुष्य आयुवंल १००० 
वष ७ हाथ उचाई, और रुघि(गत प्राण 
चांदी के सिक्‍कों का प्रयोग और ताम्र 
के पान्न बनना । तीर्थ कुरुक्षेत्र । 

कलियगकी उत्पक्षि--भ'द्रएद कृष्ण 
१३ रविवार चन्द्र श्श्लेषा नक्षत्र 
ध्यतिपात योग श्र रात्रों सिधुन लग्नो- 
दय सें हुईं। मनुध्यायवंऊ १०० ब्ष 
उचाई शा हाथ अद्नमय प्राण द्वब्य कूट 
शोर पात्र मिद्दी। भ्रस्थिका व्यवहार 
तोथ गड्ा। 

चष । 

वेद कालीन ज्योतिष शास्त्रज्ञों 
में कालमान का माप निश्चित कर के 
समय के छोटे विभाग इस प्रकार किये 
हैं:--वष , ऋतु, मास, वार। 

सूंय के चारों ओर एथ्बी की एक 
प्रदक्षिणा समाप्त होने में ज्ञो काल 
ब्यतीत होता है उसे सोरचष' कहते हैं । 
इसमें ३६५ दिन, ७ घन्दे ४८ मिनट 
ओर ४७॥ सेइन्‍ड होते हैं परम्तु चन्द्र 
भी पृथ्वी के चारों श्रोर फिरता है उस 
सें २० दिन, १२ घण्टे, ४८ मिनट ओर 
२८ सेकन्ड लगते हैं इसे चन्द्र का एक 
मासे कहते हैं इस प्रकार १२ फेर छगाने 
में जो काल क्षय होता है उसे चान्द्रवर्ष 
कहते हैं । चान्द्रवर्ष में ३५४ दिन, ८ घंटे, 
३८ मिनट और ३३७५ सेकइ होते हैं । 
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प्राचीन काल सें कुछ समय सक ,.० 
५ सौर वर्षों को एक छघुयग और ण 
गुरुद्षों को श्रर्थांत ६० वर्षों को १ युग 
कहने की प्रथा चलती २ही | पंचवारषिक 
यग के वर्षों के नाम इस प्रकार थे-- 
सम्बत्सर, परिचत्सर इृदावत्सर, अलु- 
चत्सर, इृदवत्सर | ६० सोर समाप्त अथवा 
६२ चारद्रभास का एक यंग उसमें 
सम्बत्पर में ३५० दिन, परिवत्सर में 
३७४ दिन, इृदावत्सर में ३८४ दिन, 
अनुवत्सर में ३५४ दिन और हृदवत्सर 
में ३८३ दिन समझे जाते थे । इनके 
प्रीत्यर्थ यज्ञ में आहुति दी जाती थी । 
किन्तु अत्र इन युगों के सानने की प्रथा 
नहीं है । घ्रदस्यति को सय॑ के चारों 
झोर फिरने में १२ वर्ष छगते हैं हल 
लिये यह वप बे।हसपत्य श्रथवा गुरुवर्षे 
कहलाता है। इस प्रकार ५ गुरुवर्षों में 
६० साधारण चष अ्रथवा सम्बत्‌मर होते 
है जिनमें प्रत्येक का एक नाम होता है 
जो प्रभव से आरम्म होकर क्षय तक है » 
सर्बत् परों के ये नाम श्रान तक प्रचलित 


हें। 
ऋतु । 

ऋतु ६ हैं--वसनन्‍त (चैन्न-वेशाख) 
ग्रीष्म ज्येष्ठ-आपषाढ , वर्षा | श्रावणु- 
भाद्पद ) शरत्‌ ( अपश्विन-कार्तिक ) 
हेमनत ( सार्गशीष-पंथ ) शिशिर 
( साघ-फाह्गुत ) । यह बताने की 
झावश्यकृता नहीं कि ऋतुओओं का भेद 
शीतोष्ण में न्यूनाधिक्य के कारण द्वोता 
ह्े। 
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8० अप्नेछ १९३० गुरुवार चैत्र शु० १२, १९८७ 
श 

पृ अप्र छू १९३० शक्रवार चैत्र श० १३, १९८७ 

६२ अप्रेत्ू ६९३० शब्वार चैत्र शु० १४, १९८७ 
ञ्‌ ः 

१३ अपर के १९३० रविवार चैत्र शु० १५, १९८७ 


( हचुमश्जयन्ति ) 


श्थू 
१४ अप्र ल १९३० सोमवार वेशाख कृ० ३, १९८७ 


प्‌ | ] 


पूर्वाभनु प्रदिशं पाथिवानाम तून 
प्रशासद्विदधावनछ ॥ ऋ ० १-- 
५९०-३ ॥ सूयथ ऋतुओश्नों का नियमन छर 


५थ्वी की पूर्वांदि दिशाये एक के बाद 


दूसरी निर्माण करता दे ! तैत्तिरेय 
संद्विता में भी उपरोक्त पड़ऋतुग्रों के 
नोम दिये हैं, क्रिप्ती २ स्थान पर हेमन्त 
ओर शिशिर का एकीकरण करके केवल 
५ ऋतु माने हैं, “बसन्तो ग्रीष्मो 
वर्षा: ते देवा ऋतवः शरद्ध मतः 
शिशिरस्ते पितरो"*'**'**' स॒ यनत्रोद्गा 
वतते, देवेपु तहिं भवति'''**“'यत्र 
दुक्षिणा बतते पितृषु तहिं भवति,” 
( शव-त्राह्प २-१, ) वसनन्‍्तादि पहिले 
तीन ऋतु देवों के माने जाते हैं भोर 
शेष पितरों के. इसी के कारण भीष्म 
पितामंद ने दक्षिणायन में (श्रर्थांत 
पितृ ऋतुओं के मध्य ) प्राण त्यागना 
डॉचित न समका। 
मास ॥ 

छन्द्र को सांवत्ततरिक गति २७ 
मक्षत्रों द्वारा होती है उसमें से जो नक्षत्र 
जिस पोशिमा को उदय होता है उसी के 
अनुप्तार मास का नाम रक्‍्खा गया हे, 
लदाहारणाथं, चित्र नक्षत्र युक्त पोणिमा 
वाछा म्स चेन्न. इसी प्रकार विशाखा, 
ज्येष्छा, अपाढ़ा; श्रवण नक्षत्रों युक्त 
पोणिमा ये भिन्न २ मास के नाम हैं। 
कभी २ इन नक्षत्रों का उदय भागे पीछे 
भीदोतादे। 

वार 
बारों के नाम वेदों में महीं हैं। 
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चार की जगह वासर शब्द मिलता हे | 
अथव ज्योतिष में इस प्रकार छोक हैः--« 
आदित्यः सोमों भोमश्च 
तथा बुध बृहस्पती । 
भागंचः शनैश्चरे श्चैव 
पते सप्तदिनाधिपाः ॥ 
याज्ञवव्क्य स्मृति में भी इस प्रकाए 
छोक हे । 
सूयः सोमो महा पुत्रः 
सोमपुत्रो हि बृदरुपतिः | 
शुक्रः शनश्च॒रा राहु 
केतुश्चेते अहाः समता: ॥ 
इस में नवग्रहों के नाम दिये हैं इसेसे 
पता चलता है कि याज्ञवबक्य ऋषि के 
समय में दिनों के नाम भ्रचछित हो' 
गये होंगे। 


हट, कक इक+-++०«नपपासाान्‍प८क नव." 


पंचाड़ु | 
जिस में तिथि, चार. नक्षत्र यौग 
झोर करण ये पांच अ्रड्भ हों उसे पञ्चाड़ 
फहना चाहिये। इक्की कारण जिस 
पुस्तक में वषः सम्बन्धी ग्रहों तथा 
नक्षत्र राशि इत्यादि का ज्ञान रहता है 
उसे पंचांग कहने का प्रधात पड़े 
गया है । 
६ तिथि। 
झामावस्या के रोज सर्य ओर चन्द्र 
एक स्थान में रहते हैं ओर फिर चन्द्र 
प्रतिदिन हइटता २ दूसरी भोर पोर्णिमां 
तक जाता दे ओर फिर वापिस आते २ 
झामघस्या को सूर्य के साथ एक स्थान 
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में आभाता है। इस गति के ३६० अन्श 
होते हैं ओर हन ३६० श्रन्‍्शों सें ३० 
तिथियां होती हैं श्रर्थात १ चाँद्र मास 
में ३६० छनन्‍्श और ,३० तिथियाँ होती 
हैं। दुनर अर्थ से ३ तिथि में चन्द्र १२ 
अन्श स॒र्य से हट जाता है। ६३ ९ दिनों 
में १ तिथि का छोप हो जाता है अर्थात 
8२ चांद्र आस में ५-६ तिथियों का 
छोप हो जाता है । दो दिन सर्मोदिय पर 
एक ही तिथि रहने भे तिथि बृद्धि और 
सूर्योदय पर तिथि न रहने पर तिथि 
क्षय होती हे । 
चार | 

सुर्योदिय से लेकर दुसरे सूर्योदय 

पैक के कार को वार कहते हैं। 
संत्षत्र । 

नक्षत्र मण्डल के २७ भाग किये 
गये हैं जिस प्रत्येक भाग में ८०० 
कछायें होती हैं । इस प्रत्येह् भाग के 
क्रमण करने में चन्द्र को जितना समय 
छगता है उस काछ को नश्वत्र कहते हैं 
[नोट-ताराओं के कुछ विशिष्ठ समृह को 
भी नक्षत्र कहते हैं| नक्षत्र २७ हैं वे इस 
प्रकार हैं--अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, 
रोहिणी, म्ग, अ्रर्नों, पुनवंसु, पुष्य, 
अशखछषा, मधा, प्वां, उत्तरा, इस्त, 
खन्ना, ह्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मुऊ, पुर्वाषाढा, उत्तरापाढा, 
शवण , धनिष्टठ, शततारका, प्र्वाभाव्द- 
पदा, उत्तराभाद्पदा, रेवती, | इन्हीं 
नक्षत्रों से मिककर १२ राशियां बनती हैं 
जो इस प्रकर हैं-मेष, दृषम, मिथुन 
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कक, सिंह, कन्या, तुछा, दृश्चिक्त, 
घन, मकर, कुम्म, सीस ॥ 
योग । 
योग-चन्द्र सये के भोगमान को 
योग ( जोड़ ) करके दस पर से <०० 
कछाशों के योग आने में जो काल 
ध्यतीत होता है उसे योग कहते हैं । 
बरण | 
करण सिधि के आधे समय का 
अन्तर पड़ने के काछ को करण कहते है | 


नम । मी 


उदयोशलेयष शहरूत्र । 


ज्योतिष शास्त्र को इस इच्चावस्था 
तक पहुंचाने का श्रेय आयंभद्ट ( शक 
३९८ ) चराह मिह्िर (शक्क ४२७ ) 
ब्रह्गगुप्त ( शक्त ५२० ] अ्रभ्वति प्राचीन 
पण्डितों को है । जयपुर, कांशी, उज्जयनी 
मथरा, तक्षशीका आदि स्थानों में 


 आफाश में ग्रह तथा नक्षत्रों के बेच 


देखने के लिये वेध शाह ये थीं ॥ 

जयोतिष शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ उप- 
लब्व हैं । १८ सिद्धान्त छिखे गये थे 
ऐपा कहते हैं जिनमें से पाराशर तनत्र; 
गर्ग संहिता, बह पिद्धान्त, सर्यसिद्धांत 
वश्चिष्ठ सिद्धान्त, शोमक घिद्धान्त, 
पुछिस्त सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं इन अन्त के 
पांच सिद्धान्तों पर से वराह मिह्िर ने 
पंचसिद्धान्वका नामक ज्योतिष अन्य 
लिखता | 
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5६२ ] 
प्रचलित सन्‌ । 


भारत में अनेक सन्‌ जारी हैं उनका 
सीक्षपत वन निम्नलिखित है--- 
सप्तषि काल । 
काछ गणना की यह पद्धति काश- 
मीर तथा उसके निकटवर्ती प्रान्तों में 
चालू हैं ( इसे “लोकिक काल” अथवा 
“शास्त्र काछ”” भी कहते हैं। घर व नक्षत्र 
के चारों ओर १०० वर्ष में सप्तर्षि एक 
नक्षत्र आक्रमण करते हैं । इस प्रहार 
२७०० वर्ष में प्रदक्षिणा पूर्ण होती है । 
इसी सिद्धान्त पर यह कार गणना 
-अरर्धारित है। प्रत्येक सो वष के श्रनन्तर 
धर्षो के पहिले नाम का भारम्भ हो 
जाता हैं । 
विक्रम सम्बत । 
७सरी हिन्दुस्थान में ( बड़ाल को 
छोडकर ) यह सम्बत्‌ प्रचलित हैं। 
डूँगठी सन्‌ के ५६ वर्ष पहिले इस सम्बत्‌ 
को प्रारम्भ माना जाता है परन्तु उसके 
६०० वष पीछे तक भी इस सम्बत्‌ का 
उल्लेख प्राघीन ग्रन्थों में नहीं मिलता 
ऐसा घि6द्वानों का मत है । ऐसा भी 
कहते हैं कि छगमग ६०० ईंस्वी में 
उज्जैन के प्रप्तिद्ध राजा विक्रमादित्य 
ने परदेशी झाक्रमण करने बालों को 
परास्त किया इस कांरण उक्त विक्रमा- 
दित्य के नाम से यह सम्बतूसर दारी 
हुआ" कुछ विद्वानों का यह भी मत हे 
कि यह सम्बत्‌ इंस्वी सन्‌ के ५६ वर्ष पे 
से माकव ककोत्पन्न छोगों में जारी था 
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झोर विक्रमादित्य के काल में मालव 
जाति की उन्नति हुईं इस कारण उसका 
नाम इस सस्बत्‌ से सम्बद्धित कर दिया 
गया। 
शालिवाहन शक | 

शालिवाहन नामक एक कुम्दार के 
पुत्र ने मिद्दी की सेना तेयार करके उसमें 
जीव भर दिया ओर इस मिद्दी की सेना 
से शक जाति को परास्त किया । स्पष्ट 
भ्रथ यही हे कि मत्तिकावत नि्जीद 
प्रजा को उत्तेजदा देकर शालिवाहन ने 
युद्धू करने पर तत्पर कर दिया और 
शक जाति के योद्धाओं को हरा कर 
नमंदा के पार उचर की झोर' भगा 
दिया । इसी विजय के उपलक्ष सें 
शालिवाहन नप शक्र आरस्म किया 
गया । मलछवार व तिन्नवल्ली प्रदेश 
छोडकर यद्द शक सार दक्षिण भारत में 
प्रचलित है। इसका व चाँद्र व सौर 
है । भारत के अक्ती प्रदेशों में से 
झनेक प्रदेशों में श्रन्य स्थानिक सम्बत्सरों 
के साथ शक सन्‌ का भी उपयोग किया 
जाता है । नमंदा के उत्तर में इसके 
महीने पोशिमान्त हैं और दक्षिण भाग 
में अ्रमान्त हैं । इसका भारस्म इस्वी 
सन्‌ के ७८ वें दव में हुआ ॥ कतिपय 
इतिहासकारों का कहना हे कि ईस्वी' 
सन्‌ की पहिली शताब्दी में शक्र राजा 
कृनिष्क के नाम से यह शक आरम्भ 
हुआ पअर्थात्‌ बौद्ध धर्मों राजा के नाम 
का यह शक है । इस राजा ने काश्मीर 
झोर पश्चिमी भारत पर अ्रपनी सत्ता 
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जञ्षमाई इप कारण यह शंक प्रचछित 
हुआ | तिब्बत, ब्रह्मरेश, जावा, सिंह 
द्वीप इत्यादि प्रदेशों में यह शक प्रचलित 
था। प्राचोन छेखों में “शक नुपकाल! 
“शक्केन्द्र काछ” ऐसा वर्णन है । बद्धास् 
के पंचाँगों में शकनरपतेः अतिताददु?? 
चर्णन रहता हैं । 
हिज्ञरी सन ! 

यह सन्‌ अरब स्थान का है । 
सुप्तलमानी उ्म के स्थापक श्री मुहम्मद 
पैग्म्बर को धर्म सम्बन्धी सुबरणायें 
करने के प्रयद्वों के कारण अपने प्राण 
रक्षा करने के निमित्त मका से मदीना 
सामना पड़ा । वह समय हिजरी अथवा 
पछायन कार नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
इसका प्रारम्भ है० लू० ६२२ में ता० १५ 
जुलाई को हुआ शक शालिवाहन ५४४ 
( सम्बत्‌ ५६६ जि० ) श्रावण शुद्ध २ 
गुरुवार राशि कार अथना सुध॒लमभानी 
शुक्रवार की रात्रि को आरमभ्त हुआ। 
बारा चाँद्र मास मिझछ कर ३५७४-५८ 
दिनों का हिजरी वष होता है। बार 
का झारस्म सूर्यास्त से होता है। यह 
सन्‌ मुप्तलमानी शाप्तन कोर में झारत 
सें आया। 

बजड़ाली सन । 

बड़ली सन्‌ बढ़ाल में प्रचलित 
है । इपका आरम्म इस्वी सत के ५९३ 
वर्ष बाद हुआ्ना । वर्ष का आरम्भ मेष 
संक्रान्ति से ( चैत्र-वेशाख ) होता है। 
इस प्रारम्सिक मास को वेंशाख 
कहते हैं | 
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धिलायती सन व अमली सन। 

उडिया भ्रान्त के राज्य इम्द्रहुयुन्न 
क्री जन्स तिथि भाद्र पद शुक्ल १२ से 
झमली वर्ष आरम्भ होता हे। वर्षो 
चांद और सौर हे । 

विछायती सत्त बड़ारू के कुछ 
भागों में ओर विशेषतः उड़ीसा प्रान्त में 
प्रचलित है । इसका वष सौर है किन्तु 
मापतों के नांम चांद्र हैं । वषरम्प कन्या 
राशि की संक्रान्ति से (भाद्ध पद से ) 
आरमस्म होता है । 

ये दोनों सन्‌ इस्व्री सन्‌ के पश्चात 
७९२ से आरम्भ हुये हैं । 


फसली खन | 
अकबर ने यह सम आरम्भ किया | 
अकबर का राज्यारोहण इईब स० १५०६ 
में हुआ उसी समय से फपघ्ली खन का 
प्रारम्भ है | वर्षारम्भ आश्विन कृष्ण ३ 
से होता है । ई० सन्‌ से फसली सन्‌ 
०९२-९३ वष कम है । यह सब्‌ फसकी 
के दिखाब से है । 
सूर सन | 
यह सन्‌ ,मराठों के शासन कार में 
प्रचछित रहा । इस सन्‌ को शहूर सन्‌ 
भी कहते हैं। कहीं २ श्रत्र भी जारी 
है । ईस्ी सन्‌ से ५९९-६०० वर्ष कम 
हैं । महीनों के नाम मुस्ल॒लमानो हैं। 
मगी सन | 
यह सन्‌ चिटगाँव ( पूर्षो बद्भाल ) 
की ओर प्रचकछ्तित है। बंगाली सन्‌ से ४५ 
वष कम हैं । अन्यथा दोनों एक से हैं। 


डायरों सन १६३० 


३० झप्रेल १९३० 


१ मह १९३० 


श सह १९३० 


३ मई १९३० 


४ महें १९३० 


बुधवार 


शुरुवार 
( अक्षय्य ३ ) 


शक्ररार 


शनिवार 


रविवार 


[ ६५ 


हि. 
वशाल झुक २, १९८४७ 


की 
चंशारस् शु७ ३, १९८४७५ 


न 
चेशाख ज्ु ० ४, १९८७ 


बदन 
चंशाख शु० ७, १९८७ 


का 
चेशात झु० ६, १९८७ 


६६ ] 


कोन्लम अथवा परशुराम काल | 

यह सन्‌ केरल देश श्र्थात्‌ मठावार 
में जारी है । मड्लोर से राजकुमारी 
तक कोछम कार कहते हैं। मास के 
नाम राशियों के अनुसार हैं जैसे कन्नी 
व चिगम नाम कनन्‍यों व सिंह राशियों 
के श्रप्रभंश हैं। मलावार के उत्तर भाग 
में कन्या राशि में सूयं आते ही ( अर्थात 
भाद्र पद में ) वर्षारम्भ होता हे | अन्य 
स्थानों में सिंह राशि में सूय॑ आते ही 
( श्रावण में ) वर्षा आरम्स होंता हे। 
१००० वध का एक चक्र इस प्रकार 
घोथा चक्र चाकू है ऐसा वहाँ के छोग 
कहते है । ईंस्वी सन्‌ से <२४-२० वर्षा 
यह सन्‌ कम हे । केररू प्रदेश परशुराम 
ने समुद्र से मुक्त किया इस कारण यह 
काछ उनके नाम से जारी हुआ ऐेसी 
वदन्ता है | 

राज़ शक । 
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ब्येषठ शुक्क्ू १३ आनन्द नाम संचत्‌सर 
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की जन्म तिथि से यह सन्‌ भ्रारस्भ 
हुआ। पहिली जनवरी से आरम्भ होता 
हे। प्रत्येक मास के दिन सिशिचित हैं 
झोर यह वर्ष सोर चष होने के 
कारण ४ वष में फरवरी मास में 
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ही दिन अत्येक १०० वष में रक्‍्खे 
जाते हैं। तृतीय जार के समय में एक 
व में से इकदम १९ दिन कम कऋर 
दिये गये और सौर वर्ष से मिलान कर 
लिया गया । 
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मझलवार 


बुधवार 


यूदआार 


शुक्रवार 


[ ८१ 
ज्येष्ट शु० १३६, १९८७ 


ज्येष्च शु० १४, १९८७ 


क्येष्ट झु० १५, १९८७ 


बावपाद छू १, ।९6७ 


झापाहड़ कृ० २, १९८७ 


है? 


सन्‌ १९२९ का तिथिक्रम । 





९ 
है 





७७७७-20: 56:08: _ 


जनवरी । 


१->सर आगा खाँ के सभापतित्व में 
सुमल्मि पार्टो कान्फ्रेस हुई। 
श्री० के० नाटरजन के समभापतित्व 
में झ्वाल दृण्डिया प्रस् कॉफ्रेन्स 
हुई । 


कांग्रेस की कार्यवाही समाप्त हुईं । 


२-नई कांप्रस वर्किज्ञ कमेटी बनाई 
शाह । छा० रामचन्द्र ( सम्पादक 
बन्देमातरम्‌ ) १२४ ए के अनुसार 
कांकोरी द्विस के सम्बन्ध में पकड़े 
गये । 
कलकत्ते में मद्ठात्मा गाँधी ने चित- 
रझन सेवा सदन का उद्घाटन 
किया । 

३--मैसूर में भ्री० पी० जी७ काले की 
अध्यक्षता में १२ वीं हृष्डियन इक 
नाम्रिक काँफ्रेंस हुई । 
सायमन कमी शन बायकाट के कारण 
शुजरात छालेज के विद्यार्थियाँ पर 
आक्षेप तथा उनकी हड़ताल । 

४--मछिक अमीर आलम नवीन 
सम्पादक “तरज़ुमान”? को तलाशी | 
मांट गोमरी जेल में दुद्धा । 


७ए--कॉ सिल प्रेसीडेन्टों की ८ वीं काफेस 
दी० जी७ परेझ ऋष्यक्ष | 


श्री० सावरकर की नज़र केद कौ 
मियाद्‌ ५ सार और बढ़ा दी गई । 

४--दोलतर/म खज्ञा प्र सरीडेन्ट नो जवान 
भारत सभा जलनन्‍्धर “सॉंडर हत्या 
कांड? के घिलस्लिले में पकड़े गये। 

७---फारवड पत्र के सम्पादक सत्यरज्भन 
बखशी झोर पुलिनविद्ारीघर प्रिंदर 
को १२४ ए में सजा हुईं । 

<--पञ्माब के पेन्शमर सिपाहियों ने 
लाहोर में सत्याग्रह किया और 
सरदार अ्रनुपसिंह की रिहाई मांगी। 
सायमन कमीशन वायकाट कमेटी 
कलकत्त में बदी | 

९---२८४ मोपला दड्ढ के कैदी बीमारी 
के कारण छोड़ दिये गये । 
सर नारमन मारजोरी बेंक्‍्म की 
अध्यक्षता में मलाबार पेनेन्दी 
कास्फरप हुई । 

१०--छाहौर डी० ए० वी० कालेज के 
१०० विद्यार्थी सांडर हत्या के 
सम्बन्ध में घुलिस में बुछाये गये। 

११९-- महात्मा गांधी ने अहमदावाद 
राष्ट्रीय विद्यालय के पदुवी शअ्रदाव 
इत्सव सें ब्याख्यांन दिया । 
रामलूगनसिह सम्पादक शोर सूर्य- 
बन्शी सिंह भिन्‍टर “क्षद्चिय संतार 


“ छयरी सम १६३० 


१४ जून १९३० 


प७ जून २९३७ 


३६ जून १९३० 


१७ झूचे १९३७ 


३६ जूते १९३० 


शनिवार 


रत्वार 


पोपवार 


मझ्ूलवएर 


हु जे व३ 


८३ 


अाफ ड़ का ३, ९५७८ ऊँ 


झापातू कू०ए डे, :५८७ 


झादःदु कृू० ५, १९८३७ 


अाषादु कृ७ ६, १९८३ 


हजार कूछ 3, रेचे5 


थ्ट्ई | 

१२४ ए के अनुसार पकड़े गये। 
प्यनमाड बम्ब केस” आरस्स 
हुआ | 

१२९--कछकत में सायमन कमीशन 
वायकाट सम्बन्धी जुछूस ओर ऋाके 
भूण्डे निकले | 

१३--महारानी मेरी बीमार हो गई । 


१४--अमा नुछा खो काबुऊ के अमीर ने 
राजपद त्याग दिया श्रोर अपने भाई 
इनायतुछ खाई को दे दिया। 
पं० ,प्रभुद्त शास्त्री ( काशी ) की 
झत्यु 

१०-- गुजरात कालेज के विद्यार्थियों ने 
परीक्षाओं का वायकाद किया । 

१६--कररची से भयड्ूर अग्निकांड । रुईं 
की २००० गाँठे जरू गई' । 
ए० बी० चलम पिछ सम्पादक 
“देशोपकारी? १३४ ए में पकड़े 
गये । 

१७--दिल्ली में प्रादीन स्थानों पर इटेलि- 
यन नेवी छीग के छोग गये | 


१८--सी० प्री० के मिनिस्टरों ने इस्तीफा 
दे दिया । 
हिलटन यग कमेटी की रिपो् 
प्रकाशित । सरदार अनूपलि|ह 
“३०,००० रू० की जमानत पर छोड़े 
गये । 
ढोचर में सककतवाऊझा के काग- 
दात व सामान तलाश किया गया। 
१९--बच्चा सक्‍का काजुर का अमीर बन 
गया | 
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३०--कलकत्ता, काली तथा अन्य स्थानों 
में लेनिन दिवस मनाया गया।॥ 
पन्नाब प्रान्तीय तिव्विया कान्फ्रेन्स 
के सभापति श्री० सादिक हुसेन 
झुने गये । 

२१-पत्ञाब के पेन्शनर सिपाही गवरमर 
से मिले ओर गवरनर ने जाँच का 
बादा किया | 


कलकसा कांग्रेस प्रदर्शनी बन्द 
हुईं ।श्री० बिडला ने छ०००७० रु७ 
भीता फण्ड में दिया। 
२२---श्रो ७ ज्ञनाजन नियोगी १२४ ए० के 
अनुसोर कलकत्त में पकड़े गये । 
बम्ब के कारण १३ 


बे ९० 
और बहुत से धायछ 


२३--पेशावर में 
मनुष्य मरे 
हुये । 
दिल्ली का क्रांति? पत्र सरकार 
ने बन्द कर दिया। 

२४--ला०» लाजपतराय के स्थान पर 
एसेम्बली में छा० हंध्तराज 'झुने 
गये । 

२५--हक्रीम मुहम्मद जमीछ खाँ की 
अध्यक्षता में तिडिबिया कास्फ्रन्स 
दिल्ली में हुईं । 

२६--पटयाला में अनेक अकाली पकड़े 
गये । हि 

२७---ड।० रवीन्द्रनाथ टागोर की श्रध्यक्षता 
में "पालीमेंट श्राफ रिछीजन्प” हुई। 
गुनरान वाला में जबरिया ताकीम 
शुरू हुई । 

२ेद--छाडई आयविन ने दिल्ली वादुयान 


डायरी सन १६७७ | ८५ 


३९ जत १९३० सझुश्यार झ।पाद कूछ ८, १९८७ 
२० जुन १९३६७ शुक्रवार आपाद कू० ९, १९८७ 
२१ जन १९३० शनिवार श्राषाढ कृ० ३०, १९८७ 
२२ जन १९३० रविवार झाषाद कू०११, १९८७ 


९३ हून १९६५ सोमवार झाषाढ़ कृ७ १२, १९८७ 


८६ 


क्लब का उदुधांटन किया । 
२९--एसेम्बली बाल विवाह निषेध बिल 
( शारदा बिल ) मुरुतवी ,किया । 
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३५७--प्ीनेसा सम्बन्धी रिज़ोश्यूशन के 


खिलाफ मि० पटेल ने कास्टिंग 
वोट दिया । 


रंगून में सायस्तन कमीशन:वायकाद ३१--श्री० सत्ीन्द्रनाथ सेन पटुआखाली 


के अवसर पर काले भण्डे का जुडूघ 
निकछा । 


सत्याग्रह के वीर ३१०७ थारा के 
अनुसार पड़े ग्ये। 


फरवरी । 


१-- थिंध में पाछा पंड़ा। श्रनेक मौतें, 
फसलों को हानि । 

२-- महात्मा गांधी मे ''छा० छाजप्तराय 
फण्ड” के लिये सिंत्र में दौरा 
आ[रम्म किया। 

४६--एसेम्बली में '[?प०0 596५ए 
8!!7 पेश हुआा। 
दिल्ली में स्वामी विवेक्ा नन्‍दु की 
६७ वीं जन्म तिथि मनाई गहे। 

४--प्रम्बई में पठान ओर मिल वालों 
में दी । अनेक मार गये। ओर 

जखमी हुये । 
सदर हरी घिंदद जो कि पड़यन्न्र केस 
(जाशूआं।45०ए (५5५७ में भाई 
परमानन्द के साथ १९१४ में पकड़े 
गये थे छांड दिये गये । 

७-४ तप 0[0 5०69७ ऊफा? पुर 
एसेम्बली में बहस हुई । 
पढानों ने अनेक पुछिस वालों को 
घायल किया । 

६- ध्वीमी दिदानन्द सम्पादक “शुद्धि 
धमाचार” फिर से १७५३ ए और २९० 
एु के भभियोग में पकडे गये। 

७-० 2 ए0॥#० 52०ए 89|] 56७६६ 


(207777:6८ को भेत्रा गया । 
दिल्ली में कछाकोशऊरू प्रदर्शनी का 
उहुयादद महाराजा पटियाछा ने 
किया | 
फावंड के सम्पादक को १ महीने 
की सादी केदू और ३००० रु७ 
जुर्माना और प्रिन्दर को १००० रू५ 
झुर्माना हुआ था उसकी शअ्रपीछ 
खारिज हुई । 

<4--भ्रहमदाब।द के विद्याथियों की 
विजय । प्रिन्सधपछ 5]४7४9५७ की 
श्राज्ञा खारिज हुई। 
सिलेक्ट कमेटी में कोस्टेल रिजर« 
वेशन बिल पर बहस श्रारम्भ हुईं। 

९--वाइसराय भे रलवे पब्लिसिटी 
प्रदर्शनी का उदघाटन किया। 
यंगाल साहित्य कांफ्रत के,समापतिं 
डा० टागोर चुने गये । 
मंडाले में लायमन कर्मीशन को ' 
काले भाण्डों से वायकाद हुआ। 
प्रयाग के माघ भेले में १० राख 
यात्री पहुंचे ओर उसी दिन कुंवर 
महाराजसिंह ने कृषि प्रदर्शिनी 
खोली । | 


डायरों सन्‌ १६३० 


श४ जून १९३० 


२७ जून ६९३० 


रे६ जून १९३९ 


३७४ जून १९३७ 


शैट जून १९३० 


मदुलवार 


बुधवार 


सुसुषार 


शक्रवार 


शनिवार 


[ ८३ 


झाषाढ कृ० १३, १९८७ . 


है 
डे 


झआाषाह कऋ० १७, १९८७ 


खझादाड कृण ३०, १९८७ 


काषाद 2॥० १, १९८७ 


अआपाद़ 2० २, १९८७ 


ट्ट |] 
--दिहली में भयद्भजुर अश्चि कॉड से 
छूर्ता की बु५लरें-जछ धंई । 
११--अभ्रमलेर्धर में सी. श्राईं, डी. छोगों 
ने बहुत से घरों की तलाशियां लीं 
ओर अ्रज॑भ घिंह को पकड़ छिया। 


१२---पोॉ सिर आफ स्टेट आरम्स । 
१३--अमीर अहमद जान ओर इसका 
भतीजा मारा गया। 


१४--नरे नद्र॒ मण्डऊू. ( चेभ्चर श्राफ 
प्रिन्त्लेज़ ) में युवराजों को शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्तों पर बहस । देशी 
मरशों ने बटलर कसेटी पर विचार 
करने के लिये समय माँगा। 
भ्री० शास्त्री भारत को वापिस 
झायां। 


१७---ए सेम्बली में छाला लाजपत्तराय की 
रत्यु पर जाँच के लिये बहस | 
महाराजा अलवर हार झोर महाराजा 
पटियाछा। मरन्द्र मण्डल के अध्यक्ष 
झुने गये। 
श्री० फेजुल्का गगजी की अध्यक्षता 
में हृण्डियन चेम्ब श्राफ कमसे 
कलकत्ता की वार्षिक सभा हुईं। 

१६--कलकत्ता घनिवसिटी का कनवो- 
केशन | 


कूचबिद्दार के महारानी की ६ लाख 
के जवाहरात की चोरी हुई । 
4७--- सिलेक्ट कमेटी में पकलिक सेफदी 


बिल ?00]0 5६69 9 पर 
छहस हुई । 
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१८--मद्रास में सायमत कसीशन का 
घायकाट काले भण्डों से हआ। 
दलित जातियों की कास्फ्रेन्स 
( कलकत्ता ) के सभापति श्री० 
नरपिह चिन्तामणि केंककर चूने 
गये । 
बम्बई को सिल का प्रारम्स | गवरमर 
का भाषण । 
सी. पी. ( सरादी ) पोलिटिकल 
कान्फ्रन्स के सभापति पूं० जवाहर- 
लाल नेहरू चने गये। 

१९- श्री ० पटेल के घर म० गास्धी और 
छा अविन में १ घण्टे तक बात- 
चीत हुईं । 

१९२९-३० का र छठे बजट एसेम्बली 
में पेश हुआ | 

२०--मि० हाजी का कोस्टरिजवेशन बिछ 
घ्िलेक्ट कमेटी में सेजा गया ( बोद 
पक्ष ५२-विपक्ष ४२ ) 
श्सेम्बली में सरकारो प्रध्वाव--सभ्‌ 
१९३२ से बो० एम० रछवे सरकार 
ठेवेगी। 

२३६--मद्गास से सायमन कमीशन वाय- 
काट मीटिंग बन्द, १४४ दुफा छगाईं 
गई । 
टोडरलाक समकऋर को १२४ ए 
थ १७३ ए धाराओं में एक सार की. 
सख्त सजा हुईं । 

२२--जनरक नादिरखां बम्बई में अफगा- 
निस्तान जाने के लिये झाये | 
पं9 श्रीनिबास शास्त्री का शानदार 
स्व!गत दिदली में हुआ । 


डायरों सन्‌ १६३७ 


२९ जून १९३५ 


है» जन १९३०७ 


१ जुल 4 १९३७ 


२ जुलाई १९३० 


है जुलाई १९३० 


श्विवार 


सोमवार 


ममुलवार 


बुधवार 


[ ८६ 


भाषाद शु० ३, १९६७ 


आपःद 'त्‌० 3, १%4७ 


अधषाद शु० ६, १९८७ 


इापठ हु ० ७, १९८७ 


पभ्राव ४ 2५ ८, १९८७ 


६० | 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


२३+-पएलेम्वली में रलवे बोड़ के लिये २६--सरकार ने बेंकरट ( सूद ) बढाने 


एुद जया मेंबर हो ऐसा प्रस्ताव 
गिर गया ( ४३-५३ वोट ) 


के सम्बन्ध में एसेम्बली में बिचार 
प्रगर्ट किया । 


कानपुर से यू, पी. संगीत क्ान्फ्रक्ष २०--अमानउछा ओर बच्चा सका में 


राय साहब गोपीनाथ मेंहसेतरा की 
अध्यक्षता में हुईं । 

२४--गामा पहलवान ने मि७ पिटर्स॑ंच 
को हरा दिया | 


रण--१२४ ए धारा के अनुसार श्रीयुत 
ज्ञानझुन नियोगी को ६००० रू० 
जुर्माना शोर एक सहीने की सादी 
सजा हुई। 
जनरल नादिरखोां का स्वागत पेशा- 
पर से छुआ । 
चतुर्थ अखिल भारतोय दुलितोद्धार 
सभा श्री० बी० सी० मण्डर की 


कड़ाई शुरू हुईं । 

एसेम्बली में रंलवे क्जट पर बहस 
हुई । 

झ० भा० कायस्थ ३५ वीं कॉफ्रेंस 
के अ्रध्यक्ष श्री० सच्चिदानन्द सिन्हा 
सुने गये। 


२८--छघिलेक्ट कमेटी में 7790० ॥05- 


7५९८५ 37]! पर बहस हुईं। स्व- 
राजिस्ट उठ गये । 

म० गान्धी ने छो० तिलक की म॒ति 
का उद्घादन अहमदाबाद में किया 
ओर म्युनिसिपल बिलडिंग पर 





धध्यक्षता में हुई । राष्ट्रीय भण्डा फहराया ! 
नम -नार+क+न्‍2म>%मन्‍कन!... ही. )नम> 
श्‌ः 
साथ | 
१--मुन्शी कन्नैदी की रिपोट प्रकाशित ५--महात्मा गाँधी कलूकत्ते से बमा के 
हुईं । लिये रवाना हो गये । 
२--३६ वीं बम्बई प्रोविन्शियक को-_ 5 केंसिक आफ स्टेद में चजट पर 
आपर टिव कान्फ्रेंस आचाय॑े पी, सी. बहस हुईं म 
राय की अध्यक्षता में हुईं | महादजी संधिया की सात उृद्धादन 


समारम्म छाड इविन ने किया। 


४--आहल इण्डिया एस्वडेंस कम्पीदी शन हि हु 
हे ् प्न्ड्ठ - ७- ए सेम्बली में सरकार पर अछन्तोष ' 


गवालियर से हुये । क! प्रस्ताव ६१७४३ बोढदों से पास 
४--महात्मा गाँवी कलकत्ते में विदेशी हुआ । 
चस्त्रों की होली के सम्बन्ध में पकड़े हाउस आफ कामन्स ( रून्दन ) में 


गये और जमानत पर छोड़ दिये महात्मा गांधी के पकड़ने के बारे 
गये $ में प्रश्न पछ्के गये | 


डायरों सन्‌ १६३७ 


४ जुराई १९३० 


७ जुराई १९३० 


६ जुछाई १९३० 


क जुराई १९३० 


८ जुडाई १९३५ 


शक्रवार 


शनिवाए 


रविवार 


घोमवार 


. पड्डुछचार 


[ 2२ 


आय! ढ घु० ९, १०८७ 


अआषाद शू० ३०, १९८ + 


झाषाद शु० ११, १९८७ 


शावादढ़ शुरु १९, १९८७ 


भाषांद शु5 १३, १९३७ 


हि $ ] 
मन्दिर रक्षा कॉफ्रेंस के समापतति 
ड० मुंजे चुने गये । 

<- महात्मा गांधी का शानदार स्वागत 
रंगून में हुआ वहाँ की म्युंनिलि- 
पैठ्टी ने मान पत्र दिया। 
मुसलिपट्ठम में श्री० बुलुसु साँब- 
मूति को एक साल की खादी केद 
१०८ धारा के अनुसार हुई । 


९-..-पं ज्ञावय पोलिटिकल कॉन्फ्रेत डा० 
सत्यपाल ही अध्यक्षता में हुई और 
पं० जवाहर लाल ने राष्ट्रीय कण्डा 
फहराया । 

१०--पं० मोतीलाल नेहरू: ने सरकार को 
डोमीनियन स्टेटस देने के लिये 
अन्तिम वार कहा नहीं तो असहयोग 
किया जावेगा ! 
स्वराज्य का जुकूप दिंदुस्‍्तान के बड़े 
शहरों में निकाछा गया। 

१३--मदुरा में विदेशी बस्त्र की होली 
करने के अपराध में दो कांग्रस 
वकंप॑ं. पकड़े गये ॥ 

१२--प० सोतीलाल करा अश्रततन्तोष 
प्रदर्शक प्रस्ताव एसेम्बली में ६२-५३ 
वोटों से पास हुआ । 

१३- झाल इण्डिया केन्टोनमेंट कान्फ्रस के 
समापति सरदार साहेंब देवसिंह 
धुने राये । 

२३ वीं डाक्टरों की कांफ्रेंस के 
सभापति मलिक फीरोज़खाँ नून 
चुने गये । 

३४--नगएूर में समन फर्मीशव का 


मातृभुमि अब्द्कोश १६३० 


वायकाट ध्रमधाम से हुआ | 
हारटोग कमेटी की रिपोट प्रकाशित 
हुई । 

हाउप आफ कामन्प ( लन्दन ) में 
लालाजी की मौत पर प्रश्न पछे 
गये । 

श्री० सतीम्द्रताथ सेन और शनके 
रे साथी ११० धारा के श्रनुपतार 
पकड़ गये । 

मालवीय जी की अ्रध्यक्षता में 
दिल्‍ली में हिन्दू सम्मेलन हुआ । 


१५---एसेम्बली मे ( ६१-४४ वोटों से ) 
फोजी खाते का प्रा वजट फोजी 
नीति के कारण नामनन्‍्जूर कर 
दिया । 

१६--५ए० सोतीडार नेहरू. ओर 
पं० मालवीय जी ने विदेशी कपड़े 
की होझी दिल्‍ली में छगाई। 
२३ वीं यू. पी. पोलिठिकल कांफ्रेंस 
के गणेश शद्भूर विद्यार्थी सभापति 
चुने गये ॥ 

१७-- भारत में हर जगइट विदेशी कपड़ों 
की होली हुईं भोर सभायें हुईं । 

१८--पू२र्वी श्रफ्रीका की इण्डियन काँप्र सं 
के लिये पं० हृदुयनाथ कंजरू चने 
गये । 
पे० मोतोलाल नेहरू ने “खहर! 
बिल एसेम्बली में पेश किया । 
एसेम्बली में प० प्रोतीलाल ने 
कछकत्ठा.. काँग्रस श्रस्वाव 
झमकऊायपा | 


- डायरी सन्‌ १६३० 


९ जुलाई १९३५ 


१८ जुढाई १९३० 


३९ जुलाई ६९३० 


१२ जुलाई १९३० 


१३ जुराई १९३० 


युधवार 


गुरुवार 


शक्रवार 


भा निबार 


रत्रितार 


[ ४३ 


आपषाढ श० १४, १९८७ 


अ्रापाद शु० १५, १९८७ 


अवरण कृष १, १९८७ 


ख्रायश कृ० ९, १९८७ 


आवशण कृ८ ३, १९८७ 


£छ ] मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


१९---कोर्ंटेल रिजवेसन बिल पर जिचौरे विद्यासांगर॑ कारँज की श्रध्यक्षता 
सिलेक्ट कमेटी में खतम हुँओआा। में अखिल बंधीय शिक्षर सभा 
डे ०-+-बस्बईं में २०,००० मिल सनदुरों ने हुईं | 
काम बन्द कर दिया और उनके २४--म्त० गान्धो ने 2६0705 06 809० 


नेता पक%डे गये । 

हिन्दुस्तान में घर तलाशियाँ श्रोर 
पकड़ धकड पडयन्त्र केस सम्बन्ध 
में हुई । 

पघिख शिक्षा कॉ्रेस के सभापति 
सरदार बहादुर विशन धिंह चने 
गये । 


२१--पं० मोतीछाल को अध्नन्तोष प्रदु्श क 


प्रस्ताव वाइपराय ने नामनन्‍्जूर कर 
दिया । 

श्री० लक्ष्मणराव कदम ( माँसी ) 
१२१ थारा के अनुसार पकड़े गये । 
महात्मा गाँधी रगून से कछकत्ते 
के लिये रवाना हुये । 


२२- मेरठ में पडयन्त्र सम्बन्धी हिंदुस्तान 


में पकड़े हुवे किसान मजदूर पादी 
के नेता भाये । 

मेरठ में बद्भाली केदियां ने अंधेरी 
कोठरियों में जाने से इनकार किया । 


२३--भाबवाला के पकड़ ज्ञॉने के कारण 


४००० श्रादर्मियों ने काम बन्द कर 
दिया । 

कलकत्ता हिन्दू सम्मेलन पं० प्रमथ 
नाथ की अध्यक्षता में हुआ । 

यूं, पी, लिब्ररछ कान्फ्रस की सभा- 
नेत्री ढ7० वेसेन्ट चुनी गईं । 

हो० जे, आर, बनजों प्रिन्सिपल 


८000 0 0४८१४० ८००५७ पर 
कऊकत्ते में भाषण दिया | 


२५--कलकत्ते में २०० आदमी विदेशी 


कपडे की होकी करने के अपराध में 
पकड़े गये । 
श्री० के, एन. जोगलेकर बम्बई में 
पकडे गये । 


२६-*म० गानन्‍्धी का मुकदमा कलरकृह्ता 


कोट में हुआ। 

दीवान बहादुर पी. वी. जोशी 
( बम्बई के संस्कृत विद्वान ) की 
स्त्यु। 


२७-.-म० गान्धी १ह₹ कलकलतां कोट ने 


एक रुपया दण्ड किया । 

भरतपुर के महाराज का स्वर्ग वात 
हुआ । 

श्री० कृष्णाजी प्रभाकर सम्पादक 
“नवाकाहु”? को १२७ श्र धारा के 
अनुसार $ सार की सादी केद्‌ 
ओर २००० रु० जुर्माना हुआ | 
कलकत्ते में हिन्दू सुसलिम दुगा 
हुआ | 


२८--फाइनेन्स बिछू ( अर्थात्‌ बजद ) 


७०-३९ वोटों से पास हुआ | 
विलोचिस्तान में खिलाफत वाह 
को झाने की मनाई। 

झाल इण्डिया केन्ट्रनमेंट कार्फोल 


छायरी सन्‌ १६३० 


१४ जुलाई १९३० 


६७ जुलाई १९३० 


१७ झुलाई १९३७ 


१८ शुलाई १९३७ 


घोमवार 


मच्चलकार 


बुधवार 


गुरुवार 


शकषपार 


[ ६५. 


श्रावण कृ० ३, १९८७ 


श्ादण कू० '९, १९८७ 


भावण कृ० ७५, १९८७ : 


अआव्ररश कूछ ६, १९८०७ 


अत! फू ७ ७, १९८४७ 


ध्ह 


“ के सभापति मि० डी, वोरोना चुने 
गये । ह 

श्र. पी, गबवर्णसेंट ने “भारत में 
झंग्र जी राज” नाम को पुस्तक जप्त 
कर ली । 

एम, ए. जिम्ना को अध्यक्षता में 
ः. ञ्न. भा. मुस्लिम छीग हुईं । 

. अयाग में हिन्दू मुखलिस दगा हुआ 


६९---आल इण्डिया कायस्थ कान्फ्रस श्री, 


एस. सिन्हा की अध्यक्षता में हुई । 
प्रार्थना समाज का ६२ वां वाषिको- 
त्सव मि. के. मोदराजन को 
भ्ध्यक्षता में बम्बई में हुआ । 


४५--मरत में हिन्दू महा सभा का १२ 


वा अधिवेशन मि. रामानन्द चटर्जी 
को अध्यक्षता में हुआ । 
यू पी, पश्रोवन्शियछ कान्फस मि, 


अप्रैल । 


१-- यू, पी. सोशल कान्फ्रेस मिसेज दमा 


नेहरू की अ्रध्यक्षता में रुखनऊ में 
हुई। 

श्री, एन. सी. केलकर की अ्रध्यक्षता 
में बरार भान्दीय कान्करेंस यवतमा् 
में हुई । 

काद़ियाबाद पऐोछीटिकल कास्फ्रेस 
का पाँचवा अधिवेशन सरदार 
बलम भाई पटेल की अ्रध्यक्षक्ता में 
मोरबी में हुआ । 


३-टूड डिमृप्यूट बिल की बहस 


एसेस्बली में हुई । 


मातृभूमि अब्दक्ोश १६३७ 


गण शशद्भुर विथांर्थी की अध्यक्षता 
में फरुखाबाद में हुईं । 

जिला राजनैतिक कान्फ्रेंस (मुजफ्फर 
नगर) डा. श्राह्म को घजाय महा 
त्मा सगवानदोन को अध्यक्षता में 
हुई । 

झाल हृण्डिया मोमीन ( जुलाद्दा ) 
क्ान्फ्रस का दूसरा अधिवेशन 
इलाहाबाद में मौलवी शेख मुहम्मद 
जहूरुद्दीन वकील अम्बाल! क्र 
भ्रध्यक्षता में हुईं । 


३१--प्रंम महा विद्यालक चृन्द्रावन की 


तकाशी जप किताबों के लिये हुईं 
काठियाबाड़ व्यापारी कान्फ्रंस हाजी 
अबदुल गनी बेग मुहग्मद्‌ बावानी 
की भध्यक्षता में हुईं 








७९ 


बिड़का कालेज ( पिलानी ) की 
मनीव ठाकुर मदनभिंह जी (नवरूगढ 
नरेश) ने डाली | 

नागपुर सें ७७० भंगियों ने हडताल 
कर दी । 


४--- नाशिक मनमाड बब्ब केस सेशन 


में सेज दिया गया। 

सनातन धर्म सभा भियानी में पं७ 
दीनदुयाऊ की अध्यक्षता में हुई 
पटना में भूमिहार आह्यपा कास्फत 
सर गशेशदत्त सिह को अध्यक्षता 


में हुई । 
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१९ जुछाई १९३५ शनिवार क्रावण कृ० ८4, १९८७ 
२० जुदाई १९३० रत्रिवार श्रावण ० ९, १९८७ 
२१ जुरुई १९३० सोप्तवार रावण ऊ० ६०, १९६७ 
२२ जुलाई ५२३० मजू ऊवार श्ावश क्ृ० १), १९८३ 
रे३ अ३ 5५३० खुश्षर्‌त ध्रादण कूछ २ १९4३ 


&८ | 


&--महाशय सजपाछ को छाहोर सें एक 
म्ुमलमान ने मार डाला । 
डा. रवीनइनाथ टागोर कमा में 
पहुँचे ओर नेशनल को खिछ आफ 
एजुकेशन की कान्क्रस में व्याख्याच 
दिया । 

७--मैसूर चक्की कॉफ्रेस्त ( कोछार ) में 
एह्ि० सी. नश्थिंह अथ्या एडबोकैेंट 
फी अध्यक्षता में हुईं । 


८-5एसेम्बढी में बस्ब फेका गया और 
पिस्तोर् चलाई गई” और छाल 
परचे फेके गये | 
क्रलकत्ते की जनता के खड् बहादुर 
सिंह का धृम्भा[म से स्वागत 
किया । 
एसेग्बली में टूंड डिसप्युट बिल 
७७-३८ वोटों से पास हुआ | 


0--कलकत्ते के पास अश्विकाँड छग- 
भंग १००० छुलियों के घर स्वाहा 
हुये । 
सभाजी की पुण्यतिथि तुलजापुर में 
सरदार आंग्र की अध्यक्षता से 
यनाई गई । 

॥०- श्री० जे, एल. सेनगुप्ता फिरसे 
कलकत्ता कोरपोरेशन के मेयोर 
बनाये गये । 
सहाशय राज [पाल की हत्या का 
सामछा मि० लु्े एडीशनल जिछा 
अ्जिस्टू ट के सामने जेल में आरस्त 


हुआ। 
». भा. राजस्थानी तव जीवन 
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मण्डल का दूसरा ऋधिशवेन कानपुर 
में मि० नवकूकिशोर भरतिया की 
अध्यक्षता में हुआ । 


१६---आक सिख पाटों काक्रप झगश्त सर 


में सरदार खत सिंह की श्रध्यक्षता 
में हुई । 


१२--वाइसराय ने पबलिक सेफटी बिल 


को आडिनेन्स रूप में पास किया । 
मेरठ में “भारत में अंग्र जी राज”? 
की प्रतियों के छिये बहुंत से घरों 
की तछाशियां हुई ।.. 


प्रयीडद पटेछ ने फालिऋक सेफरी 
बिल के पेश करने की प्नाईं 
करदी - 


१३-मेसर सरकार में १०,००० रुध 


साहाना दलित जातियों की उन्नति 
के लिथे मन्‍्जर किया । 


है ७---ला हौर में बम्ब पाये गये झोर दी 


प्रश्ाबी हिन्दू पकड़े गये । 
सिरामपुर में हिन्दू सुसलिम दड्ढी 
हुआ जिसमें २० भादुमी पकड़े 
गये । 

श्री० श्रीनिवास शास्त्री अन्नामलाहं 
म्रृ निवर्सियोी के प्रथम वाइस-चाॉसलर 
च्ियत हुये । 


१६--बटलछर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 


हुई। 
हिन्हुस्तान रिपबलिकतन आर्मी का 
दुसता पत्र प्रकाशित हुआ | 


१७ - महात्मा गांधी की भ्रपीक्ष दाखिल 


शुई । 


डायरी सना २६२० 


२४ जुलाई १९३० 


श्ण जुलाई १९३० 


२६ जुँटाई ६९३० 


हज जुद रे १९३७० 


2८ जुलाई १९३० 


शुरुवार 


शुक्रवार 


शनिवार 


रवियार 


घोमभवार 


[ ६६ 


अावण कू० १३, १९८०७ 


श्रचण दइ० ४०, १५,८५७ 


शावरश शुरु १, १८८५ 


श्रावण शु० २, १९८५ 


आज ४7५ ३, १९५ 


१०० ] 


१८--अजऊ इण्डिया सालिप्िटर कॉफेस 
कलकत्ते सें सर डी. पी. सर्वाघिकारी 
की श्रध्यक्षता में हुईं । 
हज जाँच कमेटी की बेठक बम्त्रई 
में हुईं । 
अग्रवार युवक परिषद जएुर में 
श्रीयुत सेठ रंगीलालनजी जज्ञोडिया 
की अधक्ष्यक्षता में हुई । 

३०--घड़ाल कॉसिल की वेठफ बन्द हो 
गेड्टे । 
सी. पी, श्रार बरार की तीघरी 
प्रांतीय 'हन्दू सभा पं० मालूवीयजी 
की अध्यक्षता में हुई । 

२९--अम्रतसर में बोलश बिक साजिश के 
सम्बन्ध में घर तछाशियाँ हुईं । 

२२--कलऊकत्ता में विदेशी कपड़ों की 
होली के सम्बन्ध में २७ नवयुवकों 
को ३० रु० जुर्माना हुआ । 
रउुखनड में अबच रुत्नी परिषद 
श्रोमती बेगस बजीर हसन की 
अध्यक्षता में हुई । 

२३--विद्दार रुत्री शिक्षा कॉफरपत परना में 
मिसेज के बीदृत्त की श्रध्यक्षता 
में हुई। 
छाड गोशेन प्रद्बाल के गवरनः की 
जभह पर छा० स्टेनले एम. पी, 
काम करेंगे ऐसा प्रकांशित हश्ना। 
झाल हण्डिया स्टेटस प्रजा परिषद्‌ 
के सभापति श्री० सी, वाइ 
चिन्तामाण चुने गये। 
आय सहिस्थ दितक्कारिणी महा 
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परंघद का १० वाँ अधिवेशन 
हुआ । 


ब््‌ रेट 
२४--बकलेण्ड जज हो इकोट कलकत्ता ने 


€ फोरवड” पत्र पर दोडिगरियाँ 
रेलवे वालों का डेढ़ छाख रुपया 
की दीं। 

सर जोफ़ी झोंड मोरन्ती पंजाब 
गबरनर के पमहीजे की छुटी जाने 
पर मि० ए. एम. रटो काथ करेंगे 
ऐप प्रकाशित हुआ। 

वारडोछी की विजय हुइ्द। कमेटी 
की रिपोट प्रकाशित । 


२०--पायमन कत्नीशन हून्दन में पहुंचा 


सझ्त पहरा था। 

प्रि० स्क्राट (पुलिप अफप्तर लाहौर) 
मारडालने के डर से छाहोर से 
इगलेगड के ढिये रवाना हुये । 


पं७ मोौतोछाल नेहरू ने २० उत्तम 
को ड/० सुन्यत्त सेन ( चीन के 
प्र सोडेण्ट की शाहाना अन्तिम 
क्रिया में सम्मिलित होने के छिपे 
नियत किया! । 

सर हा, स्टीडिन्धन ४ मदीने की 
छट्ठी पर इगडैण्ड को गये । 
सायमन कप्मीशन वायकाट के 
सम्बन्ध में ६ हिन्दुस्तानी ओर ३ 
अग्नेम गि.फ्तार किये गये । 


२६--अम्बई में आम हड़ताल हुई । 


8< मिले अनल्दू 4,३89,699 
श्रादमीयों ने काम बन्द किया। 
लाहीर बम्ब फेक्टरी के सम्बन्ध में 


डायरी सन्‌ १६३० 


२५९ जुझाई १९३० 


३० जु ठाईं १९३० 


३१ जुराई १९३०» 


१ झगहत १९३७५ 


दे झरीम्त १९६३५ 


भड़ुलवार 


बुधवार 
( नाग ५ ) 


गुरुवार 


शा  ऋतार 


शनिधार 


[ १०१. 


श्रावण झु० ४७, १९८७ 


श्रावण छु० ५, १९८७ 


श्रवण झु ० ६, १९८७ 


श्रावण झु० 4, १९८७ 


श्रावण छु ० ९, १९८७ 
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ध्री० अजयरांम और उनकी माँ अध्यक्षता में हुई। 
अमृतसर में पकड़ी गईं। ३०--नैनीताऊ में भयानक श्राग छगीं 
२७--मद्राशय राजघाल की हत्या का जिसमें दी श्ादुमी जल ऋर भर 
मामछ। पेशन में भेज दिय्रा गया । गये | 
बस्बई से हिन्दू सुमलिम बड़ा प॑० अनयरार्म की माँजो झपनें 
मसजिद के बाजे बजाने पर हुआ | लड़के के साथ लाहोर बम्ब केप में 
मि० पी. सुफुर्जी तीसरी वोर पकडी गई थीं छोड़ दी गई। 
पंजाब चेम्बर आफ कससे अ्रध्पक्ष छाहौर में मि० रुकाद को दूपरी 
खुने गये । धमऊी छाल कायम पर छिखी हुईं 
बनारस राजनेतिक काँत्रेंम सिं० प्रकाशित हुईं । 
टी. प्‌, के, शेरवानी की अ्रध्यक्षता सुखदेव झोर ६ भ्रनय सज्जन जो 
में हुई । छाहीर यस्त्र फैक्टरी के सम्बन्ध में 
२९-- लूंडन पालियामेंट में कुछ छोग हर पऊडे गये थे साँडर मर केप भें 
परचे फेंके गये । ६०२, और ३०९ भारा के झनुपार 
सातारा पोलिटिकल काफेंस मिं० पड़े गये । 
एन, सी, क्रेठकर एम, एक, ए. की लिप 0“ 
|; 
सठू । 
१--अम्पई में हिन्दू मुप्तक्तिम दुंगां ४ ऋादमी पकडे गये । भगतसिद्द 
हुआ। दत्त ओर भी साडर मडर केंस में 
२१- दिल्ली, छाहौर, इलाहाबाद, छऊखनऊ शामिल किये गयें । 
ओर बनारप सें सांडर हत्या के ३-डा. सत्यपार छादहौ? में १९४ एु 
सम्बन्ध में घर की तकाशियां हुईं । धारा के अनुपार पकड़े गये । 


मैनपुरी में नर्रातेह् दस शर्मा 


धाबई में भर्यकर हिन्दू-मुसकिम 
सांडर मडर केस में पकडे गये । 


दुद्दा हुआ । 
धनारस डिस्टिक्ट. पोकछिटिकल कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यू फार्यडर 
कास्फरेंस मि० शेरवानी की अ्ध्यक्ष- बन्द करने की भ्ाज्ञा दी । 
ता में हुईं । शक्रीमसी सरोजिनी नायडू अमेरिक्य 
हिन्दुस्तान भौर तमाम दुनिया भर से इड् छेण्ड पहुची । 
में “मे डे” मनाया गया । ४- प्रयाग के रघुनाथप्रसाद सांहर मर्डर 


कानगुर में घर की तलाशियाँ हुईं” केस में कलकत्ता में पकड़े गये । 


छायरी सन्‌ १६३२ 


ह अ्रगस्त १९३० 


है आपरत १९६४७ 


५ अगस्त १९३० 


६ अभगमत १९३५ 


जै सयमस्त १९३५ 


रवियार 


सोम वार 


सहुरद ३4 


चुधवार 


तुरुषषःर 


( १०३ 


श्रवण शु० १०, १९८७ 


श्र वा शु० 43०, +९८७ 


श्रावण झु० १२, १९८७ 


शक्रायश शू० १३, १९८७५ 


१७७ । 


महाराष्ट्र प्रोविन्शियल कांफ्रेंस सर- 
दार वह्लभ भाई पटेल की श्रध्यक्ष- 
ता में 85"07 में हुईं । 

लण्डत में ३ हिन्दुस्तानी और १ 
अपग्रज सायमन कमीशन वायकाट 
के का*ण पकड़े गये । 

७--अ. भा, अक्धनोछार कमेटी का 
दफ्तर दिल्‍ली से कानपुर आंया । 
श्र भा, सुसलिम कान्केंस लाहोर 
में हुईं । 

६--एसेम्वल्यी बस्च केस शी सुनवाड़े 
मि, एफ, बी, प्र के सासने दिल्‍ली 
में आरम्भ हुई ) 
मेसर पीपछल्त काँग्रेस श्रीयुन 
ब्यक्रट कृष्णय्या की अध्यक्षता में 
में हुई । 

७--लाहौर में १७ नोजवान विद्यार्थी 
सांउर मरंर केस और बस्ब फेक्टरी 
में पकड़े गये । 
बंगलोर में मैसर युवक कास्फ्रेंस 
मि० वेकट्य्या को श्रध्यक्षता में 
हुईं । 

€--भगतसिंह और दरत का मामला 
प्िशन में भेज दिया गया । 
डा० रवीन्द्रनाथ टेगोर की ६१ वां 
व गांठ कलकत्ते में बड़े सम्ारोद 
के साथ मनाई गईं। 
बगलौर सें महाराजा मिल के 
३००० मजदूरों ने हडताल कर दी । 
साथु वासवानी ने सुल्तान में 
झोरतों दी सभा में भाषण दिया । 
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९---बस्बई में सिखों को क्ृपाण रखने 

वही मनाई की गई । सिखों के गुरू 
ने गवरनर को ऐसा हुक्ष्म बन्द 
करने के लिये लिखा है। 

१०--मेरठ धर्मशाला में बम्ब की सन्दूक 
प'हँ गई और चार आदमी सन्देह 
में एक डे गये । 
है, एू. वीं. कीलेज ल'होर से 
सांडर मदर केश्च के सम्बन्ध सें ३ 
भोफर पकदे गये । 

११-अग्दासर में घर तलाशियां हुईं । 
दरापाल सें विद्यथियों के घर की 
तलाशों हुईं । 
प्रान्ताय रे विनय मेम्बरों को वन्‍्फ्रय 
वाइसराय की श्रध्यक्षता में हुई । 

१२--सर एप. टी ट्र'र मद्राप्त के चीफ 
जस्टिस की झत्यु । 
छाला कान्माप्रसाद वाइस चेथ रमैन 
ग्युनिसिपल बोड बरन्ट के घर 
तलाशी हुईं। 

१३--मुलतान में टी, एल. वसवानी को 
मान पत्र दिया गया। 
खिटगाँव ग्रथ कान्फेख के अध्यक्ष 
प्रों० ज्योतिषचन्द्र घोष १२४ ए 
धारा के श्रनुसार कान्फरेंस पेण्डाल 
में पकड़े गये ३ 
हर, भा, ग़जर कास्फेव महस्ते 
जगनज्ञाथ जी की अच् क्षता सें हुईं || 
बैलगांव सें कर्नाटक सम्प.दुछ 
कान्फ्रेंत्त मि० बेलवी की अध्यक्षता 
में हुईं । 
इझलीगढ़ में चपराश्रियों को कान्फेंस 


डायरो सन्‌ १६३० 


4 झगरुत १९३० 


६ अझगरत १7९३५ 


१० खगसरत १९३५ 


१ ऋगरुत १९३५ 


१२ झूगरत १९६७ 


शेक्रवार 
ध्ड 


आन कार 
६ क्षपन्छत ) 


रक्विए 


घोमवार 


मड़लवार 


हज 


[ १०५ 


अबण श्‌० ३३४, ३९८७ 


आवण शु८ १७, १९७७ 


अद्गरपद्‌ क्ृ० $, १९०७ 


ँ 


भावृबद कृ० २, ४९६८७ 


माद्पद कृ० ३, १९4७ 


१०६ ॥] 


श्री० भगवतो सहाय बेदार एम. 
एल, सी. की श्रध्यक्षतः में हुई । 


१४--बम्बई में हहतालयों पर पुलिख ने 


सर्भनों से हमछा किया और फोज 
ने हवा में गोलियाँ चलाई । 
सहारनपुर में बम्ब ओर रिवालवर 
पाये गये शोर दो आदमी पकड़े 
गये । 

चोथी आचाय ब्राह्मण कॉफ्रेंस 
मेरठ सें हुई । 


१५- पुछिस ने बम्बई मिकछ हडतालियों 


पर गोली चलाई ! 

धमंचीर और जैदेव जो छाहीर 
बम्ब फेक्टरी केस के सम्बन्ध में 
« पकड़े गये थे छोड दिये गये । 
सहारनपुर बम्ब केघ के सम्बन्ध में 
एक बद्भाली डाक्टर पकड़े गये । 
दो नो जवान थुतक श्वीकृष्णबक 
शोर प्यारछाल श्रदस्थी बाइसिक्ल 
से जगत भ्रमण के लिये फावपुर से 
निऊछे । 


१६-बाइसराय ने पत्चमजाज के निरोगी होने 


के उपलक्ष में घन्यवाद दान फंड खोला 
सयानक घूछ का तूफान दिल्‍लखी में 
अशया जिसकी बजह से श्राध घण्टे 
तक अंधेरा रहा ! 


गाँधों आश्षम बनारस छोड़ दिये 
गये | 


:८--आयरलैण्ड में एसेम्बरली में बम्ब 


फ्रेफने वार्कों की तारीफ के पे 


८टे गये | 
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पुछिस ने गांधी आश्रम सेरठ की 
तलाशो की | 

थिटगांव में सि० विपिनचन्द्र दत्त 
१२४ ए धारा के अनुसार पकड़े 
गये 

मेरठ में गांधी झ्राश्रम के मेंबर 
मि० जालेशवर लिंह ३०२ और 
१०९ श्राईं, पी. री. के अशुकार 
पकड़े गये । 

रावरूपिण्डी ब्राह्मण कांफ्रेंस राजार- 
खान ) में डा० सुचानन्द को 
भ्रव्यक्षता में हुई । 

भद्गास में श्रन्म्नदेश वणाश्रम धर्म 


'कॉफ्रेस हुईं । 


बड़लोर में मि० सेदरअली मनन्‍्त्रो 
यूथ लीग बसबई को दु० १४४ दफा 
लगाई गई । 


२०--छन्दन सें बकरी इंद मताई गे 


जिसमें श्रीपरोडिनी नायडू भी 
शामिल्क हुई और अपने को 
श्रानररी बताया | 

नाशिक में १९ वीं अर. भा. शायुर्वे- 
दिक कांफ्रेंस केपटैद ओनिवासमूर्ति 
की धध्यक्षदा में हुईं । 

मेरठ की एक धमंशाला में बम्ब 
पाये गये । 


१७-..मि० श्रनिलचन्द्र सुझुजी सेछटरी ३१--मद्दात्मा गांधीने अन्छादेश का दोरा 


खतम किया ओर ढाई छाख से 
ज्यादा रु० इकट्ठा किया | 

निजाम रियासत में सिस मुसकछिम 
द्ढी डुआ । 


३२--पं ५ सालवीयजी ने दक्षिण हिंदुस्तान 


डायरो सन्‌ १६३० 


१३ अरास्त १९३७ 


१४ अगस्त १९३० 


बृ७ झगरत ६९३० 


ध६ अगस्त १९३० 


१४७ अराध्त १९३७ 


युधरवार 


गुरुवार 


शुक्रवार 


आनिवार 
( कृष्ण जयन्ती ) 


श्विवार 


[ १०७ 


भावद्पद कृ० ४, १९८७ 


भाद्रपद्‌ कृ० ७, १९८७ 


भसादपद्‌ क्ृ० ६, १९८७ 


भाद्रपद्‌ कृष० ७, १९८७ 


काक्पद्‌ कृ० 6, ३३४७ 


१०८ ] 


का ढोरा खतम किया। 
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सम्बन्ध में हुईं । 


महाशय राजपाछ के हत्यारे इक्तकाम २५--श्रा. ह. काँप्रस कमेटी की बैठक 


दीन को सजा हुई । 

शहीदों का पोथा” नामक 
क्षितब्॒ के लिये रावलपिन्डी 
में घर की तकछाशियों हुईं' । 

बम्बई के २०००० हडताली बम्बई 
छोड कर अपने २ घर चले गये। 


२३--बम्बई में श्राल इण्डिया कांग्रेस 


फ्रमेटी में एसेम्बली की मियाद 
घढ़ाने के सम्बन्ध में बह॒प मोत्तीकाल 
नेहरू की अध्यक्षता में हुई । 


अ्रमानुल्छा खाँ अमीर ने श्रफगा« 
निध्तान छोडा । 

मि० एस. श्रयंगर ने इण्डिपेन्डेन्स 
श्राफ इण्डिया छोग की श्रध्यक्षता 
से इसतीफा दिया। 


२४--कलकत्त में पुलिस ने प्रवासी झोर 


माडन रिव्यू के दफ्तर की तलाशी 
म्ि० सम्डरलैन्ड के “]70:8 |0 
980४0०£८” के सम्बन्ध में ली, 
क्षौर मि० सजनी कान्त दास को 
१२४ ए धारा के अनुसार पकडा। 


कलकृत्त में फनी घोष के घर की 
तलाशी हुईं । 


बम्बई में कांम्र स वालों के नियंत्रण 
के सम्बन्ध में हुईं । 

इण्डियन स्टेडल पीपछस कांफ्रेंस 
मि० सी, वाइ, चितामणि की 
श्रध्यक्षता में हुई ! 


२६---पुऊुतान में महात्मा बुद्ध की जयंती 


ब्रद्यसमाज से मनाई गईं । 


२७--श्रमीर श्रमानुलल्‍्छा दिल्ली पहुंचे । 


टी एछ, वस्वानी ने राजपुर में 
व्याख्यान दिया । 


सहारनपुर बम्ब केस में जेदेव कपर 
शिववर्मा और ग्रायाप्रसखाद एकड़ 
गये । 

कष्णगोपाल शर्मा “क्रान्तिकारी” 
साप्ताहिक हिंदी पन्न के सम्पादक 
१२४ ए धारा के अनुसार पकड़े 
गये । है 
ल्याछपूर में मि० गुराम मुहम्मद 
शेदा सम्पादक और छाला दीवान 
चन्द प्रिग्टर साथ्टा हक पत्र तृफान? 
१७३ ए धारा के अनुसार पकड़े 
गये आर प्रत्येक १०,००० रू० को 
जमानत पर छोड़ दिया गया | 


बांदा में चुदैदखण्ड झुसलिम पोलि- ३८-...जाछा केदारनाथ सहगल को १२४ ए' 


टिकछ क्लॉफ्रेंत मोलवी मुहम्मद 
याकूत्र एम, एल, ए. की अध्यक्षता 
में हुईं ॥ 

रामानन्द चटनी के घर की तालाशी 
गुदा 0. >णपबहुरए” के 


धारा के अनुप्तार २ साहू की सख्त 
सत्रा हुईं । 


३०-लाहोंर में 'लाऊ पोस्टरः लिखने 


वाला एक पुछिद कानिस्टवल 
पकड़ा गया | 


डायरी सन्‌ १६३० 


७ अगस्त १९३७ 


१९ झगरयत्त १९३०७ 


२० अगस्त ३९३७० 


२१ झगस्त १९३० 


२ अगस्त १९३७ 


सोमवार 


भड़ लवार 


बुधवार 


गुरुवार 


शक्रवार 


च्द्य 


[ १०६ 


भाड्पद्‌ कृ० ९, १९८७ 


भाँदपद कृ० १७, १९६८७» 


भाद्रपद वू:० १९, १९८७ 


भाद्रएद्‌ कू० १२, १९८७ 
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निस्तान छोड़ने के विषय में अपना 
वक्तत्य प्रकाशित किया । 


पत्नाव लेजिसलेटिव कोंसिक की 
मियाद्‌ बढाईं गई 
कामरंड सकव्ठतवाछा पार्छॉवमेंद के 
सुनाव में हार गये। 

३१--बम्बई में ऋमानुल्हा ने श्रफगा- 


जून । 


१---कछकत्त में प्रवाप जयन्ती मनाई 


दो मास छी हडताल के बाद ब॑ं गलोर 
में मिनरवा मिल खुलीं । 





है 





श्री० एस, एन, राय की गवाहों 


गई । 

पशिया में भूछूम्प से ८५ गाँव व 
३२७५३ आदमी नाश हुये । 

लन्‍्डन में पालॉमेंट के चुनाव में 
मजदूर दुल की जीत हुईं। 


३--डा० टागोर के काएीराइुट के 


मुकदमे में डिगरी हुई । 


इ--छंडन में रम्राट की ५४ वों वर्ष गांठ 


मनायी गयी शिमला में भी मनायो 
गय । 

अमानउला ने हिन्दुओं को श्रफगा- 
निस्तान के साथ सहानुभूति प्रगद 
करने पर धन्यवाद दिया। 

यू. पी. लेजिसकेटिव कॉसिल को 
मियाद बढ़ाई गई । 

छाहोर में १७ लड़के और लड़कियां 
घर के गिरे से दब गईं' । 


४--फीरोजपूर के डपुटी कमिश्नर ने 


कचहरी के ह॒इ में “प्रताप” बेचना 

बन्द कर दिया 

जि०* बालडविन ने इस्तीफा दे 
दिया ॥ 


हुई । 

मि० गुप्ता सम्पादक “स्वाधीनता?? 
छलकसे में १२४ एप धारा के 
श्नुसार पकड़े गये । 

नाशिक में मनमाड बम्ब केस सें 
नरेन्द्र भद्दाचायं भर मभमोहन 
गुप्ता को ७ साल की सख्त सजा 
हुई 

मि० टी० रामचखराव बड़लोर में 
३० पोलिस रंगुलेशन के अमुसार 
पकड़े गये । 

लाहोर में भ्रकाली केदी सरदार 
छाद्दोरा सिंह १० वष को ख्रख्त 
सजा प्री कर के छोड़ दिये गये | 
वंगलोर में देशी राज्य प्रजा दिवस 
मनाया गया ओर नेहरू रिपोर्ट का 
समर्थन किया गया । 

कजकत्ते में सी. आई, डी, ने 
सरस्वती प्रेत्त की तलाशी छी ओर 
मि० फरिभूषण दासगुप्त सम्पादक 
साप्ताहिक पत्र स्वाधोन” , पकछे 
गये । 


दिछी में एसेम्बही बस्तर केस में ७--मि० मेकडोनलड़ ने प्रधान मन्‍त्री 


डायरी सन्‌ १६३० 
| 


२३ झगस्त १९३० 


' शेप अगस्त १९३१ 


२७ अगस्त १९३७० 


२६ आगरत १९३० 


२७ अगस्त १९३० 


शनिवार 


रवियार 


सोमवार 


सड् उवार 
(इहरतालिक्का ) 


बुधवार 
(गणेश ४ ) 


| १११ 


भाद्रपद्‌ कृू० १9, १९4५७ 


साझुपद कृए ३०, १९८७ 


भपद शु० २, १९८७ 


भसाद्रपद झु० ३, १९८७ 


साद्राद शू० ४, ३९५७ 


११२ ] 


5 पद स्वीकार किया । 

कानपर में एक बगीचे में बम्ब पाया 
गया । 

हिन्दू मुसल्म दड्ढ्ं में गाजीयावाद 
में १० हिन्दु ओर ४ मुसलमान 
पकड़े राये । १४४ धारा रूगाईं 
»शाई | 

“फावंड” कम्पनी को अआाज्ञा द्वारा 
बन्द करा दिया | 


६--भगत धिंह और दच्च ने एसेम्बली 


बम्ब केस के विषय में सनसनीदार 
वक्तव्य दिल्‍ली कोट में दिया । 
भानवाद कालेज के विद्याथियों ने 
- सत्याग्रह किया | 


“माडवय रिव्यू” के सम्पादक रामा- 
बन्द चदर्जो १२४ ए धारा के झनु-- 
सार डा० सण्डरलेण्ड की ( [00॥9 
700 3070922८) किताब के सम्बन्ध 
सें पकड़े गये । 

* सर सुलतान अहमद चॉसलर पटनह 
यूनिवर्सिटी श्र. भा. शिया कांफ्रेंस 
के अध्यक्ष सुने गये 

मि० डी, पी. खेताब हिन्दुस्तान 
को छण्डन से रवाना हुये। 
७--केप्टेन वेजवुड बेन भारत मन्‍त्री के 
पद पर नियुक्त हुये । 

श्री० प्रनचन्दु जोशी अभियुक्त 
मेरठ केस एल, एल, बी. पास 
डुये । 

अम्बई टेग्पर नस कास्क्रेस सर पुठषो- 
सप्र दास उन्दन की अध्यक्षता 


में हुई । 


मातृभूमि अब्दकोश १६३७ 


डा० भ्रालम्न बुन्देलसण्ड युवक 
कान्फस के भ्रध्यक्ष चुने गये । 
पीएछ खोसायटी लछाइब्ररी की 
सलाशी हुई । 

मि० कवाली लण्डन स्रे हिन्दुस्तान 
के लिये उड्डे 


<--जुलनरी में टीमप्लेट कामयारों ने 


हडतालियों का बडा भारी जुकूस 
निकाला । 

बम्बई में लेबर गरुनियन के अध्यक्ष 
मि० मिरजकर को छोगों ने मप्ता ६ 


९--मिथ महाबीर घधिद् के घर की 


तलाशी हुईं श्रोर लछाह्ेर पडयन्च 
फेस में पकडे गये । 

फरशणिभूषण घोष झोर ठाकुर बैज- 
नाथप्तिद्द मि० सांडर हल्या के 
मामले के विषय में पकडे गये | 


१७०--पं० मदनमोहनद मालवीय ने एसे-« 


ब्वली बम्ब केस के विषय में दिल्‍की 
सें गवाही दो । 

अजमेर में ''प्रताप जयन्ती” मनाई 
गई | 


१३६-मि० इमण्ड शीलडस भारत अ्रण्डर 


सेक्रटरी भ्राफ रटेद बनाये गये । 

प्रि० जे. पी. श्रीवास्तव कानपुर 
हम्प्र चमेंठ ट्स्ट के. अध्यक्ष बनाये 
गये । 


१२--भग तरह श्रौर दत्त को काले पानी 


की सजा हुईं । 

बम्बई में सेड जमुनालांल बजाज के 
घर की तलाशी भारत में अंग्र जी 
राज्य के सम्बच्ध में हुई। 


डायरी सन्‌ १६३० 


२८ शअ्रगस्त १९३० गुरुवार 
( ऋष ५ ) 
२९ अगस्त १९३० झुक्वार 
8० अगस्त ६९३० शनिवार 
३१ अगधत १९३० रविवार 
३ सितम्वा १९३७० घोमव'र 


[ ११३ 


भाद्रपद शु० ५, १९८७ 


भादपद झु० ६, १९८७ 


भादपद शु० 4, १९८७ 


साद्पद 23] ७ ५, १9९<४५ 


११४ ] पधोतृभूमि अब्दकोश १६३० 


लण्डन में श्री सरोज्िनी चायडू १७--मि० ललित कुमार मुकरजी सेठ 


ने मि० येत श्रोर डा० शीलडम से फेप में पकड गये ! 

सुराकात की । नेनीताल में महारुप्ताजी का घध्रमधाम 
मेरठ कोन्‍्स परिसी केश शुद् से स्वागत हुआ और २२७० रु० 
हुआ । की थे टी और ६१ जेवर दिये गये । 


मि० वेनबड वेतन मे सायमन शि ४8 ५ 5४ 
सर डे 2५ मैनपुरी जिला पोलिटिकछ क्लफ्रेप्त 


2 ०॥ 6 0 580 00 मि० श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में 
झ्यि | 
हुईं । 

ग्रो० एस, सी, सइलानबिया 
कलकत्ता ग्रनिवर्णिटी को इन्टर 
नेशनल फितिजराछाजमिकल कांफ्रेंस 
यूनाइटेड स्टेट्स होने का नियन्त्रण 
दिया । 

१४--कलरच्त्ते में यर्त-न्द्रनाथदास साँडर 
हत्या के रूम्बन्ध में पफडे गये । 
बरली में महात्मा! गाँधी का घूमच मे 
से स्वागत हु आरा और १८५० रु० की 
थैटीसेः दी गई। 


| हो औआाभ ५ शो 
गोमती नदी में तीत्र बाढ़ आई शोर 
हजारों शादमी बेवबर हो गये। 
स्वर्गीय देशबन्धुदाप् क्री जयन्‍्ती 
हिन्दुध्तान भर में सनाईं गई । 

!्‌ आल $ 
सनातन धरम द्ाफ़िप करांची में 
हु३ । 

१८--निश्रददेश के प्रधान मनन्री लंदन में 
पहुंचे ओर मि० मेकडोनलूड ओर 
विदेशी मन्त्री नें उनका स्वागत 
किया । 


बम्बई में मि० हडिन्धन मेरठ केस करांची में पण्डित मदद मोहन 


हक. 
में पकड़ शत हक मालवीयजी मे राष्ट्रीय भण्डा 
पार्डोर्मेंट में पार्टियों की शक्ति इस फहराया । 
प्रकार थी+-- 


मैप्तर राज्य में हिन्दू मुमलिम दड्जा 
हुआ । 

महात्मा गाँधी को अऊमोंडा स्युनि- 
सिपछ वोड ने मान पत्र दिया। 


मजदुर २८९, कस वेटिव २६० 
छिबाल ५८ हृहिपेंडेंट < 
उदयपुर में “प्रताप जयन्ती”? बड़े 
' घृमघास से सनाईं गई 
३०--प० सालवीयर्ज! का स्वागत कराची १९--मि० बी, एफ. मदन मेंबर सेन्‍्टूल 


में हुआ । बेकिंग जांच कमेटी मर गये। 
६६-५० माछवीय की अ्रध्यक्षत्रा में हिन्दुस्तान में बहुत से स्थानों में 
सिन्‍ध सनातन घम कंऋ्रेंप्र कठची महारानी छक्ष्मीबाई काँपी की 


में हुईं । पुण्यतिथि मनाई गईठे । 


बा 


डायरों सन १६३७ 


२ सितस्त्र १९३० 


३ सितम्बर १९३० 


8 लितम्बर ॥९३७» 


कि 


ज पितम्बर १९३० 


६ सितम्वर १९३० 


मठलवार 


छुधचार 


सुरुवार 


शक्रतार 


शनिवार 


[ श१५्‌ 


भादृपद 8० १० ,१९८७ 


भाठपद झु ० ११, १९८७ 


साहएद शु० १२, १९८७ 


सादपद छुव १३, १९८७ 


भाव्रयद झु ० १४, १९८७ 


११६ | 


घम्बई टेक्पटाइल छाफ्रेस श्रीमान 
गवरनर ने की । 

२०--छाट आ्रयरविन ने शिमला चेम्ध- 
फोड क्छब में भाषण किया । 
सहवाप सम्मति कमेटी पर मेंबरों 
के दस्तखत हुये । 
खर्डिन में हिन्दुस्तानी भूण्डों को 
जगह दी गई 

२१--दाइसराय ने शिमला में एग्रीकलूचर 
रिसर्च कॉसिंक का उद्घाटन 
किया ) 
कछकत्त में मि० बी. चक्रवती भूत 
पूर्व मन्त्री बड्धाल कॉसिक की 
झ्त्यु । 
बम्बई से इण्डियन प्रिन्सेस कांऋ्रेंस 
की बेठऊ हुई । 
लेबर केविनेट की पहली मीटिंग 
डुं३ । 
बम्बई में टेक्सटाइल स्ट्राइक काफ्रेस 
खतम हुईं । 
द्वितीय बर्गीय संगीत कांफ्रेंस कलकत्ते 
में हुई । 

२२-जैसोर युवक कांफ्रेंस श्रीयुत सुभाष 
चन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुईं । 
भ्रमानुल्ठा ने हिन्दुस्तान छोड़ा । 

२३--मास्टर मोट।/पसिंह प्रसिद्ध अकालो 
केदी छोड़ दिये गये । 
कलकत्त में हिन्दू सुमलिम दकद्भा 
हुआ । 
डा० अन्मारी ने छाहौर में “पत्माब 
के नवयुत्रका के कत्तब्4” पर जोर 


मातृसूमि धब्दकोश १६३० 


दार भाषण दिया । 
महात्मानी का श्रहमोडा से घ्ृम- 
धाम से स्थेगव हुआ । 

२४ -य्ू, पी कॉसिल आरम्भ हुईं। 

र२०--प्र. पी. ने छाहों! कांग्रेस के लिये 
प० जवाहरछ'ल की पघ्िफारिश की 

> कि सभापति बनाये जायें। 

पं० मोतीछाऊ॒जी ने बंगाल स्व्ररा- 
भिस्यों को कॉसिल में जाने की 
आज्ञा दी । 

२६--बम्बड में इण्डियन प्रिन्पेस कॉल 
की बेठफ हुई । 
यृ. पी स्वराजिस्टों ने कॉंसिल से 
इस्तीफा देने के लिये सभा की | 

२७--विदेशी वस्त्र बायकाट डेपुटेशन 
मुऊतान पहुंचा ३ 

२८--छदन में सि० रमले सेफडानलड 
को अध्यक्षता में इण्डियन संन्‍्ट्रछ 
कमेटी को सेज दिया गया । 
रामछगन सिंह सम्पादऊ “क्षत्रिय 
शड्ूर” को ५मास की केद हुई । 
वर्किज् कमेटी ने बम्बई में अपना 
काम शुरू किया। 

२९--प्रू. पी. गवरनर ने ग्ू. पी. लेजिस- 
ले(टेव व्यो लि में भाषण दियरा। 
सहवाप सम्म्ृति कमेदी की रिपोर्स 
गवरसमेंट के पास भेजी गईं । जोशी 
कमेटी की सिफारिश । 
लाड ओर लेडी अविव बम्बई से 
इंगलूण्ड को रवाना हुये श्रौर नये 
वाइसराय बाइक्ॉट गोशेन ने 


डायरी सन १६३० 


७ सितम्बर १९३० 


< सितम्बर १९३० 


९ द्वितम्बर १९३० 


डेप सितम्पर्‌ १९३० 


रविवार 


सामवार 


सदूछपार 


“» कुपवार 


गुमत्रार 


| ११७ 


भद्धपर 2० १७, १९८७ 


क्र 


सावपद शु० १५, १९८७५ 


आरश्िविन क० १, १९८७ 


आश्वन कु० २, १९८७ 


है, 
शारवव दूू० ३ १५८७ 


श्हछ | मातृभूमि अब्द क्लोश १६३० 


राज भक्ति की शपक्ष ली | में जी. आई. पी, बकंस कांफ्रेंस 
३०---मि. जमनादास मेहता की अ्रध्यक्षता बम्बह में हुईं । 
() 


जुलाई । 


४--य्र. पी, सायमन कमेटी की रिपो्द 





अलन्‍न्‍कक, 


१--बरोदा में चाईल्ड मैरेज प्रीवेनशन 


एक्ट अगस्त से काम में छाने का 
तय हुआ । 

बकुलोर में मप्र केजिसलेटिव 
कॉसिल में डा० ए. मझ॒वा तथा 
डो. वी गुंडप्या ने रिप्रपोंसिबल 
गवरमेंट दिये जाने का पक्ष पसमथन 
किया । 

दिल्ली में मन्नीलाल धाँड ( छाल पत्रों 
के छेखक ) जिन पर ५०७ धारा के 
श्रजुसार वारन्ट जोरी हुआ था पकड़े 
गये । 

धघाइकॉट गोशेन शिमला में आये । 


ए--लाला श्रतरसैन जैन ( “देशभक्त” के 


सम्पादक ) की जमानत हुईं 
(दः १२४ ए ) 
सम्राट के भाषण में हिन्दुस्तान के 


बार में कुछ भी नहीं कद्दा गया। 


३--बड्भराल लेजिसलेटिव कॉपिल के 
अध्यक्ष पद पर राजा आफ सन्‍्तोष 
स्व सम्मति से चुने गये । 

छाहौर में मिस्टर यतीन्द्र दास को 
जमानत की अर्जी खारिज हुईं । 
सर तेज बहादुर सप्र ने मेरठ केस 
के ट्रान्सफर के लिये इलाह।वबाद में 
झाजा दी | 


प्रकाशित हुई | 

कलकत्ते में ग्राचायं पी, सी. राय 
की शअ्रध्यक्षता में देशबन्धु की 
पुण्य तिथि पर ब्याख्यान हये 
आर मि० जे ए. सेनगुप्ता ने 
उनकी सूति का उद॒बाटदन समारस्भ 
किया । 


बेंकिंग जांच कमेटी के लिये मि० 
मदन के स्थान पर मि० सारभाई 
एन हाजी को श्रहममदाबाद मिल 
ग्रोनस एसोसियेशन ओर कराची 
चेग्बर ने चुना । 


इण्डियन सेन्ट्ठ कमेटी के चेयरमैन 
का स्वागत प्रिन्स आफ वेढ्स ने 


किया । 


७--कांग्र स की वर्किड्र कमेटी ने कों सिद्ध 


वायकाट पास किया और १६ 
जुलाई को प्रयाग में श्रा, इ. काँग्र स 
कमेटी की बेठरू कराई । 

आ्रासाम मेवाढ के लिये फण्ड . 
इकट्ठा करने का प्रस्ताव पास 
हुआ । 


( पी, सी, राय सभापति और डर० 
जे, एम दास गुप्ता मन्‍्त्री ) 
बम्बई में बम्बई दुल्ना जांच कमेटो 


डॉयरी सन १६३० 


१२ सितम्बर १९३० 


१३ सितर्वर १९३० 


६४ सितम्घर १९३० 


4७ सितरच( १९३० 


१६ धितम्वर १९३० 


शुक्रवःर 


शनिवार 


रधिवार 


धो वत्रार 


मे ड्रलवार 


[ ११६ 


अश्विन कू० ४, ६९८७ 


अशिवन क० ७, १९८७ 


धाश्िवचन कू० ६, १९८७ 


झाश्विन कृ० ७, १९८७ 


श्रा श्विन ० ८, १९८७ 


१२५०७ | 


के सामने मि० लाऊछजी नातायशजी 
एस, एल, सी, सर वसन्‍्त राव देह- 
बोलकर और मि० के एफ, नरामेन 
की गवाही हुई । 
हिहुस्तानी स्काइटों को लंदन में 
भोज दिया गया। 
हा० आस की अ्रध्यक्षता में 
बुन्देऊखण्ड युवक काँम्रंस मांसी में 
हुईं। 
कोलम्पों सें इण्डियन झुसलिप्त 
एमोशिग्रेशन ने लड्ढम से हिन्दू 
सुवाफिरों के साथ बुरा ब्यवहार कर 
मे पर एक मौर्टिंग की । 

६--अल्वर नरेश ने अपनी घिलवर 
जुब॒छी के उपलक्ष में ऊंडन में घड़े 
लोगों को भोज दिया । 
प्रिन्‍्ध आफ देद उने महाराजा कप्र- 
थल्ा का हंटन में स्वागत किया | 

७--साम्राउप घन्यवाद दिवस मनाया 
ययः । 
बस्पई में कांग्रस मुसलिम पार्टी 
पम्ि० त्रह्वी की श्रध्यक्षता में 
बनती । 

९---एसल, सरदार सिह नामा जेरू से 
छोड़ दिये गये और उनऊा अश्रस्तत सर 
में विश रवागत हुआ! । 

६०-ट्राटस्काई इड्ड झेड में जाने रे रोके 
गये । 

११--श्र, भा कॉत्र से स्वागत कमेटी के 
अध्यक्ष 3३३० सनन्‍्पपार्त को १२४ एु 
घरा के भ्रनु पार २ सार को सण्त 
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सज्ञा हुई । 
संठ जमनाछाछ बज्ञाज ने खादी 
स्टोर का उदवाटन पसारम्प श्रीनगर 
में किया। 
अम्ृतपर में मास्टर मोटा भप्िह ने 
नोजवान भारत प्भा प्रान्तीय 
कांफ्रेतत की अध्यक्षता में स्वीकार 
क्री । 

१२--डा० पराजपे ने साथमन जाइनट फ्री 
कांक्रत के सामने गवाही देने से 
इनकार कर दिया। 
पुलिस ने बम्वई सत्याप्रहियों एर 
ग्रोली चलाई । 

१३- शिमला में पञ्माब सरकार ने छाहोर 
पडय॑त्र केस के अ्रभियुक्तां के लिये 


खास खाना देने की विज्ञप्ति 
निक्ाऊी | 

छाड इर्वित लंडन पहुंचे । शानदार 
स्वागत । 

लेजिपलेटिः एसेम्बली की अ्रगछी 
बेठऊफ़ २ सितम्बर को होगी । 


मि० घझार, एस. देशमुख ओर राय 
बहादुर पी. ली, बोस नेशनल पार्टो 
को तरफ से । प्निस्टर बनाये गये । 
१३--लो वियट गवरओेंट मे चीन को 
अलटामेट्म दिया। 
सतीनसेन ने अनशन ब्रत त्यागा | 
मिस्टर सुभमाप बोस का कहना 
माना | ४ 
मि० अद्वपुरनियां ( अन्वरा लीडर ) 
3२४ एु, ६७३ आई. पी. सो 


डायरो सन्‌ १६३० 


१७ सितम्बर ६९३० 


१८ सितस्त्रर १९३० 


(९५ सितस्झा १९३५ 


१० सितस्वर १९३५ 


₹९ सितडझरर ३९३ 


खुबवार 


गुरुवार 


शुक्रवार 


शतक 


रकेकु्ा 


[ ६२१ 


झाश्विस ० ९, १९८७ 


शाश्िवन कण ३०, १९८७ 


छाजिवन कक ११, १९८७ 


झाशिवत केक १ ३, १९८» 


शाश्वत कक १7, १९०७ 


दा... 


१२४२ | 


: चारा के अनुसार पकड़े गये। 


६०७०--न रपुर साइंन्स कॉलेज का उइहुधाटन 


समारम्भ गवरनर ने किया । 


सहाशय २ज़पाल हत्या केस की 
अमलदीन की अपील खारिज हुईं। 
महाराज कामेश्वर सिंह बहादुर 
दूंगा की राजगहो पर बेडे। 
श्रीमती डांगे गिरनी कामगर 
सवियन थे डप समापति चुनी 
गई । 

मेरठ दान्सफर एप्लिकेशन प्रयाग 
होईशोट से ना मन्ज़ूर हुईं । 

सेंड जमनाछहाल वजाज ने पेशाचर 
/ में व्याख्यान दिया जिसमें त्रिदेशी 
कपड़े का वहिष्कूर व्‌ खद्र पहनने 
पर जोर दिया । 

छाड़ अर्विन श्रोर मिस्टर बेन से 
ठंडन में मुलाकात हुई । 

सद्राल में आर इण्डिया रिसच्त 
काँऊस हुईं । 

ब्रम्पई दुद्भा जाँच कमेटी के सामने 
मि० हाटपन की गवाही हुईं। 


६०-८६ना में वायुचक्र शास्त्रीज्ञों को 


कांफ्रेंस हुईं । 

उचा के माट ऑरोछोजस्ट काफ्रस 
| 

शएबाद में सिख-मुसलमान दड़ों 
लिये जांच कमेटी मुऋरर हुईं । 
भिषप्टर आर. एस, शर्मा बड़ांली 
पत्र ऋलकता के सम्पादक लेजिस 


. ८208५ 


2 की? “# 679] 


चै 


२२--सरोजिनी नाइइू 
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स्त्रियों का पढ़िला स्ट्राइक हिंदुस्तान 
में ( काल्मिपोंग ) में हुआ। 
कलकत्ते में खान बहादुर भ्रजीजुझू 
हक एस, एल, सी, की गवाह हज 
कमेटी के सामने हुईं । 


१९--कलकत्ते में प्लि० के, री. राय 


चौधरी ने स्वराज बंक का उद्वाटन 
समारम्भ किया । 

कलकचा में हज कमेटी के सामने 
मोछाना एकराम खाँ की गवाह 
हुई। 

पटना में बिहार प्रान्तीय संगीत 
कांक्रेस का अधिवेशन सर सुरुतांन * 
अहमद की श्रध्यक्षता में डुश्ला | 


२०--अ्रस्ृत घर में लिकंदुर खिजार, श्रत्तीत 


सिंह ओर गांजी अबदुर रहमान पर 
१२४ घारा लगाई गई । 


२६--बम्बई दड़्ा की जाँच कमेटी की 


बैठक हुई । 

अमेरिका व झुरोप 
की यात्रा समाप्त कर के हिन्दुस्तान 
में आई' | 

स्वामी चिदाननद “शुद्धिःसमाचार? 
के सम्पादक को १५३ ए ओर २५५ 
ए घारा के अनुप्तार ६ माह को 
सख्त सजा ओर ३०० ० जुर्माना 
छोर यदि जुर्माना न दे तो ३ माह 
की सख्त सजा ओर १९५८एु के 
भ्रनुसार ६ भाह की सख्त सजाये 
हुईं । 


किक 


ल्न्त्फ्ज् के सेम्का के लिये २३'-- बम्बई लेण्ड लीग के भ्रध्यक्षः 


६ 
७६ २ ० “ह न$ | ढ़ 


वद्कुम भाई पटेछ चुने गये | 


डायरी सम्‌ १६३७ 


२२ सितम्बर १९३० 


२३ सितस्वर १९३० 


२४ सितम्बर ६९९३० 


२७ सितम्बर १९३०५ 


२६ घितम्बर १९३० 


घोमवार 


मड्ठ लवार 


झुध्वार 


गुरुवार 


है कार 


[ १२३ 


आश्विन कू० ३०, १९८७ 


प्राश्िवन हु० १, १९८७ 


आाश्बिन शु० २, ६१९८७” 


छाश्विन 2० ३, १९८५ 


आश्विन झु० ४; १९६७ 


१५४ | 


- मास्टर सोटासिद १२४ ए घारा के 
अनुसार गिरफ्तार हुये । 


ए२४--हजिप्ट के छांडः लाइड़ ने हा 


कमिश्मरशिए ह्पाग दी । 

बर्पई में बम्बई दद्ढा जाँच कमेटी 
दे सामने मि० एम. कार, जयकर 
.. की गवांही हुई । 

२७- गणंशशडुर विद्यार्थी, गोपीचन्द 
भागव, पारवती देवी, किशनभधिद 
आ्लौर एक धक्कीऊ छाह्ोर में श्रमनशन 
ब्त करने घालों से मिलने जेछ में 
सये । 


३६--शिराजगश्छ में जमना नदी की बाढ़ 


शाने से ६इ छाख का नुकसान 
हुआ । 

दिस्डी में प्रथमिक शिक्षा जाँच 
कमेटी फी ५ घीं बैठकर के सामने 
धीमती थी, एड, नेहरू, ध्लीसती 
शस्नाइल्‍छा ओर श्रीमती के, बोछ 
की गवाहियाँ हुईं । 


कलकत्ता में बारी साल स्कूल के 
विद्य/र्थों स्मेश चटर्जों को सब 
इल्‍्धपेक्टर पुछिस के मार डालने 
के मुकदमे की श्रपील में फांखी के 
बन्नाय काले पानी की सजा हुई । 

प्रयाग में अ० भा० काँं्रस कसेदी 
हुई कॉसिल धायकाट का प्रश्न 
छाहौर काँप्रोेस के लिये छंड दिया 
यू० ० प्रान्तीय आऋऑपल कसेदटी 
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श्री० रामकिशन स्वयं सेवकों के 
नेता को १७१ घू्‌ के अलुपार ३ 
महीने की सख्त सजा हुई । 
अखतसर सें अरजुन जिद सम्पादक 
काति को १२४ ए धारा के अनुसार 
$ साम्ठ की सख्त सज्ञा हुई । 
दंलजीतसिंह दूसरा सम्पादक कीति 
१२४ एके अनुसार ६ मास की 
परत सजा हुई । 

लछमनयसिह सम्पादक 'कौोमी बबर 
शे(” डेद खघाछ की सब्त सजा 
हुईं । 


२७--शिप्ररा में छेग्ड एलीनेशन! ऐक्ट 


के सनन्‍्गोघन पर पञ्माव को खिल में 
बहस हुई । 


२८--जबर दस्त स्टाइक इंगछेड में १८०० 


लंका शायर की मल बन्द । 

बग्बह पायसन कसेटो ने झपनी 
रिपाट प्रकाशित की । 

ढाका मेडिकल कालेज के विद्यार्थि- 
यो ने स्ट्राइक किया | 

सर सेज बहादुर सप्रने मिस्टर बेच 
को हिन्दुस्तान में ञझञाने के लिये 
सूचित किया । 


२९--कमपई में काम्रेंप मुसलिए पार्टी की 


पहली ज्रीटिग ब्रलबी की अध्य-, 
क्षता में हुईं । 

चम्बई स्वराजिस्ट फिर से कौंसिल 
सें गये 


ने कोंसिल में न जाने का प्रत्वाद ३०--पंजाब सायमन कमेटी ने अरग-२ 


फास किया | 


रिपोट्ट प्रकाशित की | 


डायरी सन्‌ १६३० 


२७ सितम्बर १९३० 


२८ सितम्बा १९३० 


४2९ सिरस्भर १९३० 


६० सितम्बर ५९३० 


३ अवेटूबर १९३० 


शनिवार 


रविवार 


सोमकार 
( महाह्द्षम्मी ) 


मड्ुलवार 


बुधवार 
( विज्ञया १७ ) 


[ १२७५ 


श्याशिवन झु० ५, १९८७ 


अश्विन शुठ ६, १९८७ 


झाशिवन शु० ७, १९८७ 


आश्विन झु०८,३१९८७ 


श्र ८ 
भाश्विन शु७ ९, १९ 


१२६ |] 


ख्वाजा गुलाम मोहम्मद लाहौरशहर 
के तथा ख़िझाफत कमेटी के सेक्रट्री 
को १२४ ए थारा के अनुसार एक 
साल की खत सजा हुई 

पुलिस ने वेगालोर सत्याग्र हियों पर 


गोली चलाई । 
एज आफ $नसेन्‍्ट कमेटी की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं 


मनीराज़ लाल पत्रा के लिखने 
वालों ने अनशन व्रत त्याग 
दियो गवनंमेन्ट ने उनको शर्ते 
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मज़ूर कर ली । 
सतीसेन मे अ्रनशन ब्रत फिर से 
जारी किया ४ 


३१- यू. पी. काँग्रेस के अखिस्टन्ट सेकटरी 


श्रीमान वही, एस. दांडेफर मैनपुरी 
कान्फ्रस के व्यास्यान सम्बन्ध में 
१२४ ए धारा के श्वनुसार पकडे 
गये । 

बड़ाल सांयमन कमेटी ने अपनी 
रिपोट प्रकाशित की । 


छ 


ेलदमाकरपंम्छ. 








अगर्त ॥ 


१--गवन मेंट ने लाहोर काँग्रस के लिये 


“मिनटों पाक” देने से हनकार कर 
दिया । 

वाइसराय की धमकी का जवाब 
डा० श्रल्सारी ने दिया। 


हिन्दुस्तान भर में तिछक जयन्ती 
मनाई गईं । 


२--मेरठ केस के श्रभियुक्तों ने पुलिस 


को तलाशी नहों लेने दी । 
कलकत्ता जूट मिलछों ने हडताल 
कर दी। ६०,००० आदमी बेकार 


बड़ुगल ने महात्मा गाँधी को छाहोर 
काँग्रेस का समापत्ति चुना ! 

श्री० सी. श्रार. दास के स्घति 
दिवस पर व्याख्यान देने में श्री० 
क्ानजनराय नियोगी पकड़े गये । 


७ए--कलकत्त में ६१००,००० आदमी 


बेकार हुये । 

बड्भाल हिन्दू कॉफरेस के सभापति 
एन सी केलकर चुने गये। 

वर्मा सायमन कमीशन ने अपनी 
रिपोट प्रकाशित की । 


हुये । ६--कलकत्त' जुट मीलों में कगड़ा। अनेक 
३-मद्रास सायमन कमीशन की रिपोर्ट मरे ओर बहुत से घायल हुये ।. 
मकाशित हुईं । ७-कलकत्त में २०० हडताली बलवा 


प्रोफेश्नर निपेन्द्र चन्द्र बनजों १२४ ए 
धारा के अनुसार पकड़े गये। 


४--हिन्दुस्तान भर में राजने तिक पीडित 


दिवस मनाया गया । 


करने के अपराध में पकड़े गये। 


मि० डी, आर, ठडी, लीग अगेन्स्ट 
हम्पीरियलिज्म के सभापति चुने 
गये । 


छायरों सन्‌ १६३०. 


२ अक्टूबर १९३५० 


है अकटूरर १९३०५ 


४ अवदुबर १९३० 


प्जु अवटूबर १९३७ 


६ अक्टूबर १९३० 


गुरुवार 


शेक्रवार 


जा निवार 


रविवार 


सो प्रधार 


[ १२७ 


आाश्विन शु« १०, १९८७ . 


झाशिवन शु० ११, १९८७ 


आश्वन शु० 3२, १९८७ 


आाशिवन हु० १३, १९८७ 


झाशिवन ु० १४, १९८७ 


१२८ | 


हा 


८ लिव!गें वाह आने से ७ गाँव पानी 


में हुध गये । 

थू, पी. सुमल्िम एजुक्रेशनल काफ्रे 4 
के सभापति डा० शफाश्रत अहमद 
खा एम, एल, सी. छुने गये । 
९--रामहुलारे मांसी से लाहोर साँडर 
केस के सम्बन्ध में, पकड़ा गया ॥ 


६०७--श्री ७ सोकुलदास काशी विद्यापीड 


के विद्यार्थी पऊुडे गये और २ ००) 
की जमानत्त पर छोड दिये गये । 
भारत सरकार ने जेल के वियमों 
पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की । 


११-- छुलछसीदास जयन्ती कप्नपुर सना 


तन धर्म काछेज ने मनाई । 
अँशग्यपुरभिय को १२४ ए १५३ ए 
धाराओं के अनुप्तार २ साल की 
छरख्त सजा तथा ५०० रु० जुमावा 
हुआ । 


4३२--रोंड टेबरू कफ के लिये मोती- 


छाऊझ नेहरू ने देशी नरेशों को 
लिमन्त्रण भेशा । 

प्रन्तीय जमैतुलअलमा कान्फ्रेन्स 
झुरादाब्ाद में मो० हुसैन अहमद 
की अश्यक्षता में हुईं । 

झ्री० समाननद घटी और सजनी. 
भइनज्त दाल प्रत्येक कर १०७०७ रु७ 
'झुर्माना हुआ 


$३--बुन्देलखण्ड देशी राश्य प्रजा परिषद 


काँडी के सप्रापति श्री७ विश्वनाथ 
सिह चुने राये ) 
सी॥ पी ने लाइोर काँप स के लिये 


धातृभूमि अब्दकोश १६३० 


स० यान्बी को सभापति घुना |, 
श्ली० भट्टाचाजी १२४ एु व ९५३ ए 
धाराश्रों के अनुसार जैघोर सें पकदे 
गये |. 

गढ़शदुर में बन्ब फेका गया। 


१४--सैलेशनाथ विशी, सुशशरकू बनर्जी, 


सत्यभूषणः दास गुप्त भ्ौर धीरेनद्र 
नाथ राय १२४ ए और १२० थी 
के अनुसार कलकसे में पकडे गये | 
सरवैंट आफ पोषक सोसायटी के. 
सभापति पद पर श्री० पुदषोसमद।सः 
दइण्डन चुने गये । 

“हृण्डिया इन बोम्डेज” १२४ ए 
धारा के अनुभार जघत कर की गईं। 
१२४ एू, १७३ ए धाराओं के अनु- 
सार श्रा० भूयेन्द्र किशोर रक्षितराय. 
सरपादक वेणी, सजिस्टू ८ के सामने 
पेश किये गये । 


१६--म$ दान्धी ने 70/600 ४ ४08४« 


४3८०६ छोड़ा दिया क्योंकि उनका 
घजन घट गया भोर वे बेहोश हो, 
गये थे १ 

छन्‍्दत के स्वतन्त्र मजदुर दुरू की 
पतन्निका न्यू लीडर? मे मण० गाँघी: 
को दुनिया के सबसे बडे आदुपियों 
में दुसरा नस्थर बताया। 


१७-श्री० मनिन्द्र मारायण- राय सब 


एडीटर सच लाइट १२४ ए व (०३ 
ए धाराओं के अनुसार पके गये । 
बिद्दार सायमन कमीशन ने रिपो्द 
प्रकाशित की | 


डायरों सन्‌ १६३० 


७ अक्टूयर १९३० 


४ अक्टूबर १९३० 


« अक्टूयर १९३५ 


३० झक्टूबर १९३० 


१३ आक्ट्रेबर १२३० 


मद्गलवार 


बुधवार 


गुरुवार 


शुक्रवार 


एझादिवार 


| १५६ 


आाशिन ० 4५, ,१९८७ 


कार्थिक क्ृ० १, १९८७ 


कऋानिझ कृ० २, १९८७ 


कातिक कृ० ३, १९५७ 


फेस गट कै 9 डे, है ध््छ से 


६३० |] 


श्री० आइ, बी. सेन बेरिस्टर कौ 
अध्यक्षता में ई. बी. रलवे की 
इण्डियन एम्पेलाइज एसोसियेशन 
के वार्षिक कास्फ्रेन्स हुईं। 


६८ -द्ांप्र स स्वागत कमेटी ने स्० गाँधी 


को छाहोर काँग्रस का समापति 
चुना झोर डा. किचल्‌ स्वरागताध्यक्ष 
बनाये गये । 
भरतपुर की रानी का स्वगंवास हो 
गया । 
हिन्दुस्तान में बहुत सी जगदों में 
प्रोफेट मोहम्सद का जन्म दिवस 
मनाया गया। 

१९--कलकत्त। जूट मिलों में ७भीषण 
इडताल हुईं ४५००० भआदमियों ने 
काम बन्दु कर दिया। 
डा० मुहम्मद आलम, लखनऊ 
राजनैतिक कान्फ्रेन्स के सभापति 
चुने गये । 
काटन प्र स बम्बई में भयडुर अग्नि 
कांड हुआ । ३॥ छाख का नुकसान 
हुआ | 

२० --म» गाँधी ने छाहोर काँग्रेस का 
सभापतित्व नासन्ज़ूर कर दिया 
ओर पं० जवाहरलाल के लिये 
प्रिफारिश की । 
गवरमेंट ने छाहोंर काँग्रेस के लिये 
डेन पाक दिया। 
गठशडुर बम्ब केप में ३ आदमी 
पकडे गये । 

२६--- देशभक्त” सम्पादक छाहा झतर्‌ 


प्रावृभूमि अब्दकीश १६३० 


सेन को १२४ ए धारा के अनुपार 
एक साल की सख्त सजा हुईं । 
यू, पी. पोस्ट और घ्ार, एम. एस, 
कांफ्रेंस के सभापति मुन्शी नरायण 
प्रसाद अछाना चुने गये । 
२२--४१ण्डियन सेन्द्रऊ कमेटी ने सिंध को 
बम्बदे होते से भ्रछण करने की 
सिफारिश और बर्मा को हिन्दुस्तान 
से अलग न करने की सिफारिश 
की । 
विनायक सखाराम दांडेकर पअ. 
सेक्रटरी प्रा, कां, कमेटी हलाहाबाद' 
को १२४ ए धारा के अनुघार १८ 
महीने की सरत सजा हुई। 
२३--शरी० बो., के दत्त की वहनको दृत्त से 
मिलने का हुक्म नहीं दिया गया 
२४--दिल्ली में प० इन्द्र की श्रध्यक्षता 
में रायकों की कांफ्ेद हुई । 
२०-मि० जी. एक, कुंडालकर प्र सीडेण्ट 
गिरनी कामगार प्ूनियन पंकड़े ' 
गये । 

२६- अन्तर राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रें जेनीवा 
के जहाजी बेठरू में जाने के लिये 
श्री० यदुगाथ राय चुने गये । 

२७--अ्रब्राह्मण युवक कॉफ़ंस अश्रीयुत 
शिवराज एस, एक, सी. की 
अध्यक्षता में हुई । 

२९--चिनाव केड्स और सिंध नदियों 
में बाद श्राई जिससे बहुत से घर 
वह गये । 
फिरोज दीन नाम के पक रेलवे 


कुछ. ह 
का 


घायरी सम १६३० 


१२ अक्टूबर १९३० 


१३ प्रस्टूबर १९३५ 


इ४ अक्टूबर १९३० 


बज पअक्‍टूबरर १९३० 


* ३१६ अय्टूबर १९६७ 


रविवार 


सोमवार 


महू ठवार 


बुधवार 


गुदत्रार 


[ श१रे३ 


कातिक कृ० ७, १९८७ 


कामिक कृ० ६, १९८७ 


कार्जिक कृ० ७, १९८७ 


कार्लिफ कृ० ८, १९८७ 


कारनिक कृू७ ९ १९८७ 


१३२ ] 


'पुछिस कान्‍्सटविछ:को “छालपत्र/ 

चिपकाने के अपराध में सजा हुईं। 
४०--अम्ूतसर में भूख हड़ताल दिवल्ल 

मनाया गया । 

अमृतसर में अनेक जगडों में फ्ीति' 


मातभूमि अब्दकोश १६३७ 


पत्र के सम्बन्ध में ताशियां हुईं । 
३१--३३ वीं तामिक नाडू प्रान्तीय 

काफरेय सरदार बछन भाई परेछ की 

अध्यक्षता में वेदरण्यं सें हुई । 





पा 8 मी अमल 


सितम्बर । 


१--छाहोर के पास दुआबा नाम के आम 
में बम्प फंड गये। 
मि० बढऊभ भाई की अध्यक्षता में 
जोर जिछा मोरासदार कान्फेस 
हुई । 

२---ए सेम्बछ्ी आरम्भ हुईं । हडदालियों 
की विजय | 
हो शियारपु: 
निकले। 
ब्रिहार प्रान्त के सायमन कमेटी की 
रिपोट प्रकाशित हुई । 

३--बड्राल के मुख्य कांग्रेस मेंनों पर 
मुकदमा! चलाया गया श्रौर सम्मन 
निकाले गये । 
बाढ़ के कारण चम्प्रलूपुर में ३,५०० 
घरों की हानि हो गई । 
सरदार दुर्लोधप्तिह अख्तप्तर में 
६२४ णु धारा के अनुसार पकड़े 
यये | 

४- शिमकछा में एसेम्बली के दुरवाने पर 
आरतों का जूस शादाी बिल के 
समथन के झिय्ये निकाऊछ! जिसमें 
अनजेक पोस्टर थे | 


“इस परचम रॉक? के जम्पदुक 


में फिर से जम्ब 


हीरालाल पांडे को १२४७ ए घारा 
के अ्रनुघार ६ माह की सख्त सजा 
हुईं । 
वल्ऊभ भाई पदेर ने मद्गास में 
हिन्दी मातृभाषा होने के लियें 
भाषण दिया । 

जु--यतीन्द्रदास को न छोडने पर 
बोस्टछ जे के ५०० केदियों ने 
सहानुभूति प्रगट करने के छिये 
शास का खाना नहीं खाया। 
लांदोर के कैदियों ने फिर से बतीन्द्- 
नाथ दाप्त को बिना शर्त न छोडने 
पर अनशन शुरू छया | 

७---विदर्भ साहित्य कान्क्रेप श्रीयुतत 
खापडे की अध्यक्षता से हुई । 

<--म० गानघी भोपाल गये वहाँ उन्हाने 
एक बडी सभा में ध्याख्यान दिया 
ओर वर्हा उनको १०३५ रु० की 
धेछी भेद दी गईं । 

९- बड़ाली पुस्तक “विद्रोही चीर 
प्रमोद रख़ब” जप कर ली गई । 

१०--मुझतान ऐजुक्रेशनल काफ्रेंस शी७ 


अल पेड र्‌ 
अवदुऊ हजोदु एम, ए. इज्लपेक्ट 


डॉयरी सन्‌ १६३० 


१७ अक्टूबर १९३७ 


१८ अफ्टूयर १९३० 


१९ अक्टूबर १९३७ 


२० अय्टूगर १९३० 


शुक्रवार 


शनिवार 


रविवार 
( धन १३ ) 


घोमवार 
( नरक १४ ) 


र्क् हक मद श््ै (2:8४ ह शी 
है. 


५ ऐ र्मी पजन ' 


| $ है 


कातिक कृ० १०, १९८७ 


कात हू कु० ११, १९८७ 


कातजिक कृ७ ६२, १९८७ 


कार्तिक क्ृ० १३, १९८७ 


+ऑआ 
काइतक कूृ० ३०, १९८७ 


१३४ ] पांतभूमि अच्दकोश १६३० 


थ्राफ स्कूछ सुछतांद की अध्यक्षता कामपुर में ग्रे. पी. टू ड॒ ग्ूनियन 

में हुई । काफ्रे प पै० जवाहरलाल की अध्य- 

श्रीमन्‍न्त वाहा साहेब पन्‍्त ने ८ वां क्षता में हुई ओर दूधर दिन पण्डित 

याबिक स्वदेशी बाजार ओर ओद्यो- र॒ वि. घुलेकर की श्रध्यक्षता में 

गिक प्रदर्शिती पना में व्याख्यान हुईं । 

दिया । १०--सु ख़देव का भाई मि० मधुरादास 
११-- एसेम्वली में भूत हडताल के विरुद्ध ३०२ आर ३२० घाराश के अनुपतार 

बिछ पास हुआ । पकड़े गये। ह 

भ्ुपावल स्टेशन पर सन्दूक से वम्ब प्र. पी. युत्रक कांफ्रेंल श्रीमती 

व रिवाउबर भगवानदासत व सदा- सरोजिनी ,नायडू की अध्यक्षता में 

शिव भाँती वाहों के पाप्त निकले हुईं । 

ओर वे पकड़े गये । १६---मारवाडी देशी प्रजा कांप जोधपुर 
१२---घुटढतान में शेख शअ्रबदुल हमी द्‌ बन्र करा दी गईठ | 

की श्रध्यक्षवा में शिक्षा कांफ्रेंत एसेम्बली में भूख हडताल बिल 

हुई । पेश हुआ । 

एक मनुध्य ओर भी भुप्तावछ मन- यतीन्द्दास की अन्तिम क्रिया 

माड बम्ब फेस के सम्बन्ध में पकड़ा कलऊकत्त में हुई । 

गया । 


मास्टर मोटापिंह को ७ साल की 
सख्त सजा हुईं और सरदार फुतम 
घिंह ओर अ्रज्जीतर्तिह को दो दो 
१३--यछीन्द्र नाय दास का स्वग वास साल की सख्त संजा हुईं । 

दोपहर को १.७ बजे हुआ । 


क्रष्गाकुमार प्र कजों छाहौर पडयन्त्र 
केन के सम्बन्ध में पकड़े गये। 


१७--पं ० चम्पाराम जलेघा मे गिरफ्तार 


१४--सश्कार पर  अप्लन्तोष प्रस्ताव हुये । 

( ५५-४७ ) वोटों से पास्त हुआ। एसेम्बली में फोजी तालीस के 
भारतवष भर में यतीन्द्वनाथ दिवश् सम्बन्ध में श्री० जयकर का प्रस्ताव 
मनाया गया । पास हुआ | 

मेरठ कफंछ की सुनवाई यतीनद्र॒दा हो शियार पुर में बहुत से धरों की 
को मृत्यु पर अभियुक्त ने न होने तलाशियां हुई । 

दी । १८--श्री० सुमाष चन्द्र बोप ने यतीनद्र 
श्रो० विनायक सखाराम दांजेकर ने दास के स्मारक के लिये २ छाख की 


अनशन आरम्म किया | अपील प्रकाशित की । 


डायरी सन १६३० [ १३५ 


२२ अक्टूबर १९३० बुधवार कातिक शु० १, १९८७ 
(बल्कि $ ) 

२३ भ्रक्‍टूबर १९३० गुरूवार कातिक झु ० २, १९८७ 
(यम २ ; 

९४ भ्रक्ट्चर १९३० शुक्रवार कानिक शु० ३, १९८७५ 

२७० अक्टूबर १९३० शनिवार कातिक शु० ४, १९८७ 


' है३ भत्टूबर १९३० रविवार कातिक शु७ ४५, 4९८७ 


सर्तींद्रनोध सेन जमानत पर छोड 
दिये जाये ऐसा हुकुपष हुआ । 

चार काकोरी केरियों ने अब्शन 
ब्त शुरू कर दिया। 

मास्टर मोर सिंह ने ५४७ सितस्वर 
से अनशन शुरू कर दिया क्योंकि 
प्रिख छोग कांग्रस का सहयोग 


नहीं करते हैं । 


१९--बनारस में शारदा बिक के विरुद्ध 


सभा ! 
लाहोर में पञ्ञात को सिल के नेशन< 
लिस्ट पार्दी ने यर्तोंद्रनाथ की झुत्यु 
पर शोक का प्रस्ताव व सरकार की 
निन्‍्दह का प्रस्ताव पास किया ॥ 


बारी साऊछ में तत्तीन सेन को मिलने 
के लिये उमक्के भाई और औरत को 
इजाजत नहीं दी गई। 


२०--झु व सस्कार ने भगत लिंह ओर 


दत्त को जवाब दिया कि यदि थे 
झनशन ब्रत छोड दे तो ऋच्छा 
बतांव किया जावेगा । 

छादोर झोर हो शिया पुए में “की ति?” 
की कारिश। के लिये तलाशियां, 
हुई । 

सतीन सेन दिचस बड्भाल में मनष्या 
गया | 

प्ि० जे, एच, डिदटले प्रसीछेण्ट 
मजदूर कमीशन लन्दन से रवाना 
हुये । 


२६--पउरफार द्वारा शत माने जाने पर 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


श्री० दुडिकर_मे श्रनशन ब्रत छोड 
दिया । 

१६४ दिन डपवास के बाद जेल 
में श्री० पुड्डी विज्ञया को झत्यु 
हु३। 

जलूपाइगोडी जिला युवक कांफ्रेय 
श्रीयुव जे, एम. सेनमुप्ता की 
अध्यक्षता में हुईं । 


२२--सरदार राजेसिह सम्पादक आजाद 


अकाली १२४ ए धारा फे अ्रनुमार 
बकडे गये । 


ऋभाँसी के को विद्यार्थी सदाशिव 
ओर भगवानदास भ्ुप्तावल बस्प 
केस में पकछे ज्ञाइर लाहो! भेजे 
गये । 

गुररानवाला में पुलिस स्टेशन करे. 
हाते में बर्ब फेंका गया । 

पटना में युवह संब का द्वितीय 
वाषिफ्रोत्लव श्री० कृष्णवछुप्र 
सहाय एम. एज, सी, दी अ्रध्यक्षता 
में मनाया गया। 


२९३--एसेम्बली में शर्दा बह (७६-१७) 


वोटों से पःस हुश्रा। 

महात्मा गचो के मदर इण्डिया के. 
जवाब में आाक्टर मदर इण्डया 

2 

नामक पुप्तक रूडन से प्रका शप्र 
की | 

गठशडुर बब्ब के सम्बन्ध में हो-श- 
यारपुर में म्मुनिरादर मेंबर पकड़े 
गये । 


डायरी सम्‌ १६३० 


२७ अक्टूबर १९३० 


२८ अक्टूबर १९३० 


२९ प्रक्टूचर १९३० 


० अकक्‍्टूजर १९३५ 


३१ झक्टूपर १९३७ 


पोमवार 


सड्ढ लवार 


कुफवार 


शुक्रवार 


[ १३५ 


&5 
कार्तिक शु० ६, १९८७ 


ककलीि 
कार्तिक खु० ७, १९4७ 


कातिक शु० ८, १९८७ 


कार्तिक हु०९ , १९८७ 


कानिक हु७ १०, १९८७ 


१२८ |] 


२४--अ्री० विजया की झत्यु सम्बन्ध सें 


ए्सेम्बली में एडन्रोनर्मेंट प्रस्ताव 
( ४४-४६ ) बोदों से पास हुआ्रा । 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


ककप्प न्क ॥05 | 
बरली में काकोरी फेस के श्रनर्शन्‌ 
चालों को बेडियां ओर हथकडियां 
पहनाई जाने छगीं । 


भे ह+ ृ ० क€ लक 
डा० सुदग्मद झालप्तने अखिछ ४-बारीसाल के विद्याविया मे सतीन्‍द्र 


बड़ाल विद्यर्थी कान्फ्रत कर खभा- 
पत्ति होन। सवी हार किया । 

'. 7 सं 
प्रतीन्द्रभाथ दास दिवस पटना में 
मगाथा गया । 


४०-- से ८5 केस के अशियुद्धों ने अनशन 


ब्त शुरू कर दिय।। 

महात्मा गाँवी को बनाएस में 
विद्य/र्थियों ने रुपयों की थेठी सेट 
द्दी। 

एखनऊ पोलछिडिकल काक्रेत की 
खादी प्रदशनी का उहुदाटन समारंस 


श्रीमती सरोजिनो नायडू ने किया 


महात्मा गघी ने बनारस में एकऋ 
बडी सभा में. ब्याख्याद्र दिया। 


३६ --ऊखनऊ में जिला राजनेतिक कांफ्रेंस 


श्रीमती भायडू को अध्यक्षता में 
हुई । 
श्रमृतसर में. सरदार केहर घिह 
सम्पादक “कृपाग बहादुर? १२४ए 
क्ारा के अनुपार पकड़े गये ६ 

' शर्तसर में पी, प्र म॒ प्रकाश देवेसर 
१९४ एू घारा के अनुसार पझड़े 
ग्रे । 
कलकता में यतीन्द्न्नाथ दास मेमों- 


श्यि़् कमेटी बची जिसने २ छाख 


४9, की भाँग की | 


सेन की रिहायो न हो तब तक के 
लिये हड़ताल कर दी । 

लखनऊ म्थुन्तिसपेलिटी ने श्रीमती 
नायडू को सम्सान पत्र दिया! 
४० प्रसिद हिन्दुस्तानियों ने 
ब्रिप्टोल में राभाराम मोहनराय की 
समाधि पर प्रार्थना की । 


२८--पं ० हृदयनाथ कुझुए एम, पुछ, एु, 


पं सीडेण्ठ पर्वो अफ्रीकन इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस, लनन्‍्दन के। गये । 
“कृत्रिम खाना! मेरठ के अनशन 
वालों के साथ शुरू कर दिया 
गया । 

पएं८ जवाहरलाल आा. हू. का, क, 
द्वारा चुने गये । 

महात्मा गांधी ने छखनऊ में डुनि- 
बसिटी के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा 
के महत्व पर भापण दिया । 

जगत के र्काइ्टों की जस्ब्री जो, 
बरझिनहेंड ( इड्डलेण्ड ) में हुई थी, 
वहां से बम्बई में छोंट कर आये । 
'जारदा बिल” को छोंखिछ आफ: 
स्टेट ने पाप किया । 

होझा जिला राजनैतिक कांफ्रेंस श्री * 
सुभःषचन्द्र ओस की अ्रध्यक्षता में 
हुईं । 


२९--नैनीवाल फो प्रदर्शनी खतम हुई | 


छहायरी सम १६३० 


३ लवस्थर १९३० 


२ नवम्मर १९३० 


श्् हनन 
74 श्द्श पा है 2७0 
््‌ 


४ नवम्बर १०३० 


थ भंवाभर १९३०५ 


शनिवार 


रविवार 


सोमपार 


सद्भकवार 


शुध्र वार 


[ १३४६ 


रत 
कातक छझु० )०, १९4५ 


कातिक शु»% ११, १९८० 


ही 
कारनिक शु० ३२, १९८७ 


कार्तिक झु० १३, १९८७ 


कानिए् 
(382 ॥ हक १४, १९८०» 


१४० ] 
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अब व्बर ! 


३--सर शद्भरक्षायर को कमेटी में फूट 


पेदा हो गई। 

ड/० बेसेम्ट की 2८३ वीं वद गाँठ 
सनाई गई | 
कलकत्ते में खादी प्रदश्नी का 
सतुवाटन सर! देवी ने किया १ 
गवरनर जनरल ने शादा बिल संजूर 
कर दिया | 

टीनप्लेट हडताल के छिये ब्रिटिश 
दे ड यूनियन काप्रोस ने ५० पॉंड 
भोर स्टीरू कारपोरेटेड झूनियन 
लंदन ने २५ ऐोंड भेजे । 


२--मि० सलतिस्द्र नरायन राय पहना में 


१२९४ एू, $७३ थारा के अलजुसार 
पकड़े । 

भहत्मा भाँधी कली ६० वां दष गांड 
हिन्दुस्तान के बड़े २ शहरों में 
सनाई गई । 

डा० भन्‍्सारी ने मेसूर में एक उत्तम 
व्यास्योन दिपरा। 

चाइसराय शी घोषणा का उत्तर 
नेताओं ने दिया | 


४-६ नामें करंदीकर व राजगुरु ओर एक 


मदण्य पड़यंत्र सम्दर्धी पकड़े गये 


स्वामी मुक्तानच्द १२४ ए धारा के. 


अनुवार पकड़े गये । 


पंजाब युवक सनातन घर्म कांफ्रेप 
ने छांछा बालकिशन बच्चा को 
सभापदि चुना । 


काकोरी अश्रनशन वाला ने कांग्रेस 
की अआऋाझ् से अनशन छोड़ दिया । 
पृों अफ्रीका सम्बन्धी विऊूसन 
रिपोर्ट प्रशाशित हुईं। 
छाहोर पडयन्त्र के सुख हडदालियों 
ने हताल बन्द करदो । 


७3-- सरदार तेनापिद खफरी मन्त्री कीति 


किसान पर्टों को डेढ़ साल की पख्त 
सजा हुई । 

१३ वां श्रत्रदह्मण सम्सेलन श्री बी. 
सुव॒ृस्वमी आनन्द की अध्यक्षता 
में हुआ । 

भगत पिह झीर दत्त ने ११० दिन 
घाद अठशन छोड दिया। 


देहरादुन गानवी भ्ाश्रम की उुछिस 
ने खलागी ली । 


६--प० मोहनलछाऊ गोतम दफा ३०७ 


घारा के अनुसार पकड़े गये । 


झत्राह्मय सामाजिक कांफ्रेंस श्री० 
रमसत्वामी मुहालियर की अ्रध्यक्षता 
में हुईं । 


८--सरदाएर फेहर पिह केपरी सम्पादक 


'कृपाण बहादुरा को २ साल की 
सख्य सजा और २०० रु० जुपोना 
हुआ । 


२२ याँ विहारी विद्यार्थी कॉ्क्रेंस 
भागलपुरमें प्रो०एस,पी. पुणताबेइर 
की श्रध्यक्षता में हुई | 


डायरो सन्‌ १६३० 


६ मवब्जर १९३७ 


७ सव॒म्भ र ३९३० 


& नवम्बर १९३० 


९ नवस्थर १९३० 


39 भव॒स्थर १९३५ 


शुह्ार 


शुक्रवार 


शनिवार 


रविवार 


धीमबार 


[ १४१ 


कार्तिक शु० १७, १९८७ 


मगंशोप कृू० १, १९८७ 


मार्गगीप कृु० २, ६९८७ 


मार्ग यीष कृ०३, १९८७ 


मार्ग शोप ० ७, १९८७ 


१७२ | 


९---अ खल भापतीय राजने त 5 पीडिए॑ 
बाँफ़प स्वाप्ती मोचिन्दानन्द को 
प्रध्यक्षता में हुई । 

१०--छांड आापर विन छंदन से हिन्दुस्तान 
के लिये रवाना हये । 
हरदोई डिस्ट्रिम्ट पोलिटिकल कॉकस 
धुल्पोच्तमदास टन्डन को अ्रध्यक्षता 


“पु 


में हुईं 
भ० गानधी ने सिख कान्फंस कों 
कपल बहिष्कार न करने को 
सन्देश सेना | 

१३१-मजहूर कमीरान बस्बई में उतरा । 

१२--श्री ० ए. रामस्वाप्ती मुडालियर की 
श्रध्यक्षता में मेसर अब्राह्मण काल 
हुई । 
२६ वीं वार्षिक रेलवे कान्फ्रेंप सर 
प्रनेष्ट जेफसन की अश्यक्षता में 
शिमला में हुई । 
झाद इणिड्या केन्‍्टोन्मेन्ट के नोकरों 
की दफ्स का पहिला अधिवेशन 
झ्ि० के, सी. राय की अश्रध्यक्षता में 
हुआा। 

३-यवीन्द्वदांस का श्राद्ध हुआ । 

१४--अ्राप्तनप्तोल में हिन्दू-मु +लिम दड्ढा 
हुआझा। 
थ्री० इंश्वदातल ( मनन्‍्त्री पवों 
झफ्रीकन भारतीय डेडीगेशन ) 
पूर्वी अफ्रीका के लिये रवाना हुये। 

१०७-राजे द्ध जिद अत्ताश सम्पादक 
झजताद अकाली को $ साक की 


मातृभूमि शब्द कोश १६३०७ 


राभपाल के हत्यार की अपील प्रीवी 
का सिल से खारिज हुईं 
निजाम को माँ को खुत्यु। 


१६- भाई झरुडलिंद जो सन्‌ १९१४-१७ 
के छाहोर पडयन्त्र मामले में काले 
पानी भेजे गये थे मियांवादी जेल 
से छोड़े गयें । 

हमद गढ़ के पास रात छो-रैल में 
डाका पड़ा डाकुग्नों ने झ्ुमाफिरों के 
धन को नहीं लिया ! 
छाछो निरञ्ञन दास केरपाऊ पकड़ें 
गये । 
म० गान्धी ने अद्धानन्द अनाथ 
भवत की शिक्षा स्थापन सम्ारमस्भ 
क्रिया । 
झोड़ीसा विद्यार्थी कांम्फ्रेत के समा* 
पति मि० सी, आर. रेडी एम. ए, 
चुनें गये । 

१७-- नांदिर खाँ काबुछ का बादशाह बन 
गया ) 
एम, सी, राजा मेम्बर इण्डिया 
सेन्ट्रढ कमेटी हिन्दुस्तान के लिये 
रवाना हुये । 
पुरुषोत्तम दास टन्डन की अध्यक्षता 
में देहरादून पोलिटिकक कॉफ्रेस 
हुईं । 

१८--वतमलिह बबर अहूछी बम्बों के 
साथ पकड़े गये । 
तीलरो मध्यप्रदेश स्त्री कॉफ्रेंस 
श्रीमती रमाबाई तांबे की अध्यक्षता 
में हुईं । 


के 


डहायरों सन्‌ १६३० 


३ नवस्वर 3९३५ 


१४२ तवस्थदर १९३० 


पर भदुबबर ६९३० 


६७ नद्वच्यर १९३० 


मेड वार 


बुधवार 


गझूवाः 


शब्र.बार 


निया 


[ ६४३ 


सार्यशीर्ष, कृु० ७, ६९८७ 


भार्गर्शप कू० ६ १९८७ 


घाशशीष कण 3, १०८७ 


मार्रशीप कू० ९, १९८७ 


दा आर 
प्रारशाप हब १०, ६९८७ . 


१७४ | 


१९--अ्र० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेल्च 
के लिये गशेशशडह्भर विद्यार्थी जी 
सभापति चुने गये । 
विडला बोडिड्र हाउस रची का 
शदुवाटन ससारम्भ खर स्टीफनसन 
ने क्रिया ! 
गढ़्शडुर बम्ब केस के सम्बन्ध में 
स्तनथिह पकड़े गये । 
सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में 
द्वितांय पत्चनांब विधयर्थो: कान्फ्रेंस 

ट्ढे। 

२०--छण्डन में नेशवल: मर नयन, आफ 
इृण्डियन स्टूडेन्टल नाम को एक 
सभा बनी १ 

२१--फलछकत्त में ७ सत्याग्रही पकड़े गये 
लाही! पडयन्त्र के ए$ श्रभियुक्त 
ने जयगोपाक मुखबर पर जूता फेक 
कर मारत। 

२१२--१५ दीं मुसलिम शिक्षा कान्क्ेस 
बम्बद सर फलहुसेव की' अरध्यक्ष- 
ता में हुई । 
छाहोर के केदी जेल में पीटे गये । 
“बीर केपरा” झाफिस की तलाशी 
हुई । 
सर शहद्डूरत्नायर हिन्दुस्तान के लिये 
छुण्डन से रवाना हुये । 

२३ छाई ओर लेडी मोशेन देहली से 
हृश्जूलैण्ड के लिये रवानों, हुये । 

२४--सु भाषयन्द बोस के नाम बारन्द 


पातृभूमि अब्दकोंश १६३० 


मिक्रल । 

मास्टर सोटासिंह ने कांग्रेस की: 
आज्ञा से अवश्चक छोड़ दिया। 
अंधरा हिन्दू काफ्रेंत के सभापति 
डा० मुन्‍्जे चुने गये। 

२७- आल इण्डिया पोह्टलछ के सघभमापत्ति 
दीवान चमनलारू चुने गये। 
बैशवर सोशऊ कांफ्रेंस के सभापति 
प्रो० रचिरासम खोहनी चुने यये। 
दिल्ली के अमेझरू विदेशी कपड़ों के 
व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न 
मयाने के लिये: दुरतखत कर दिये । 

२६--एसेम्बरली में कोस्टऊ रिजरदेशन 
किलर मुलतवी हुआ हर पूवीं 
अफ्रीका के प्रश्न पर वहस हुईं। 

२८--झ्० झार, पी. फाॉंजपे और सि० 
सिविकियन राइट को सस्कार ने 
पेरित कॉक्रेस के लिये प्रतिनिधि, 
वियत- किया । 
पं० जब्ाहरछाल लाहौर कांग्रेस 
के सभापति बनाये गये। 

२९-- सतीन्द्रनाथ सेन को ११० धारा के 
अझनुपार ह साछ की सख्त सजा, 
हुई । 
लाहोः के मुखबर अयगोपाक का 
ब्याव खतम हुआ । 

३०-हाजी अब्रदुरूहसान इ की त घ्विम्न्दर 
खिजर आर सरदार अजीत मह को 
सन्ना हुईं । 


छहायरोी सन १६३०५ 


हैहू नव॒मस्थर ३९३५ 


६७ नंवसबर १९३० 


(४ नवस्वर १९३० 


१९ सवस्त्र १९३० 


३१० मत म्4र ६२३७ 


श्विवार 


छोमवार 


मटटलवार 


जुलंवार 


हुर्वार 


[ शवष 


साग्गंशीष कृ० ११, १९८७ 


मार्गशीष कृब १२, $९<% 


मार्गशीष क्ृ० ३३, १९८७ 


माय शीष कृ० १४, १९८७ 


माग शीर्ष कु० ६०, १९५७ 


१४६ | 


मातृभूमि अब्दुकोश १६३७ - 


मंवम्बर । * 


६:--जेनी वा को जो भारतीय डैलीगेगन 


ग़या था उसके सभापति सर सुहम्मव्‌ 
हबीबुल्लां वापिस आये । 
ब्राइसराय थे सरकारी नीति की 
घ्रीषणा की । 

घरदार ब्नसिद १४४ ए धार। के 
धमुसार सुल्तान से पकड़े गये । 
क्रनाटक डिविज़ननछ कोश्नमापरेटिव 
कॉफ्रेंघ घांड बाड़ में श्री० बी. 
रामदास पन्‍टढू को श्रध्यक्षता में 


न 

३-- देशी गरेशां ने रॉंड देवक कस 
को स्वीकार किया । 

झनन्‍्चरा पोलिडिकल कॉफ्रप श्री७ के. 
क्गेश्वर राव सस्पादुआ “आन्ध 


पत्रका? की अ्रध्यक्षता में हुईं । 


पश्चम प्रान्तीय व्यापारी कॉफ्रेंस 
रायअ्रहादुर छाछा रामसरनदास की 
श्रध्यक्षता से हुई । 


दै-अन्घरा युवक कांफ्रेंस मि० नरीमैन 


की अध्यक्षता में बेगपाडा में हुई । 
९--उोंदनी चोक ,दिलली से सयड्डर 
अ.ग्नकाण्ड हुआ जिससे १० छाख 
का नुकसान हुआ। 

श्रद्धा सरकार ने भ्री० एस, सी, 
बोघ की पुस्तक जघ कर ली | 
उत्मजेअंबई के गवरनर ने बम्बई-पना 
विजली रेछवे करा हदुघाटन सम्रारंभ 
क्या! 


६-- भन्धारा प्ान्तीय हिन्दू महासभा का 


अधिवेशन ड० मुन्जे की अध्यक्षता 
में बेजवाडा में हुआ। 

वाइसराय की घोषणा पर होस आाफ 
छाड़ में गर्मा गर्म बहस हुई । 


४--श्री० नरीत्तम सुरारजी की झत्यु। 


वराइसराय द्वारा जड्भछ रिसर्च इच्सदी - 
टयूड का देहरादुन म्रें उद्बाटन 
छन्दून में वाइतराय की घोषणा पर 
हौोंप शराफ कामत्स में गर्मा गर्ल 
बहस हुई । 


<>-केलकत्त में घरों की व्रढ्ाशियाँ 


हे हु 
झाल इफ्डिया फोह्टल और आर, 
एम. एस. कांफ्रेंस पेशावर से हुई । 


९--शारद ऐेक्द के विरोध से एक 


सुप्तलिस डेइटेशन वाइसराय को 

सेवा में ग्रया छेकित कुछ रः्म 
जहों हुआ | न 

प्रो९ बनजों मेंबर थ्रा, हू. का, क, 
को एक साल की रूख्त सजा १२४ 
ए से हुई । 

धामिक कांफ्रेंस ( स्विठजरलैण्ड ) 
सें श्री० दी, एल, वस्थानती भारत के 
प्रतिनिधि स्वरूप निम्तन्त्रित हुये। 


१९४- हिन्दू युवक कॉफ्रेस अमृतसर के 


सभापति डा० झुन्जे चुने गये । 
स्कीनस स्टेट कॉफ्रेंस पं० मदद 
मोहन मालबीय की अध्यक्षता रे 
देइली में हुईं । 


डायरो सन्‌ १६३५ 


२१ नवम्बर १९३७ 


२१२ नवस्मर १९३७ 


शे३ शबग्वर १९३० 


२४ नवस्तर १९३० 


* हज सजरतर १५९३७ 


शुकवार 


शनिवार 


रविवार 


घोमवार 


ते क्लवार 


[ १४७ 


सागशीष शु० १, १९८७ 


मागशीष शु० ३, १९८७ 


सागशीष शु७ ३, १९८७ 


सागंशीष झु० ४, १९८७ 


मागशौ् शु७ ५, १९६७ 


१४८ ] 


११--पएूर्वों ग्रफ्तीझा इण्डियन कांग्रस के 
लिये श्रीमती नायडू. सभानेत्री 
सुनीं गई । 
राम सिह भ्रजीत १२४ए के अनुसार 
अमृतसर में पकडे गये । 
१२--डा० सत्यपाल दिल्ली जेल से छोड़ 
दिये गये । 
हौंस झाफ कामन्प में मि० वेजबुड 
बैन ने भारतीय राजने।तक केदियों 
के छोडने ले इनकार कर दिया। 
बघोगढा ( बड़ाल ) जिला युवक 
कांफ्रेंस श्रो० जे, एम, सेन गुप्ता की 
अध्यक्षता में हुईं । 
१३--हैदरावाद (सिंध ) में एक आदमी 
की जेब में बम्ब फर पडा । 


१४--देदली हिन्दू कालेज के होस्टछ के 
जिद्याथियों ने कुछ शिकायतें टूर 
करने के कारण हडताल करदी। 
धीस्टिक ( धार्मिक ) काँक्रेस के 
सभापति श्री० रामानन्द चटर्जा 
चुने गये ! 
१६--मद्रास में सख्ती शिक्षा कान्क्रेंस हुईं । 
पक्चाब प्रान्तीय हिन्दू युवक काफेस 
ढ/० मुच्जे की अध्यक्षता में हुईं । 
समभलतवाला को काँग्रेस में आने 
के लिये मि० बे-न ने पासपोट देने 
की इजाजत नहीं दी । 
श्राल इण्डिया राजउत महा सभा 
पं० जैदेव यद्याछड्ड।र को अध्यक्षता 
में हुई । 
छाहोर में महाशय कृष्ण माहिर 
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प्रताप ओर श्रीमती भ्रगवतीचरण 

के घरों की तलाशियाँ हुईं । 
१७--ऊलकत्त प्ें प्रो० जे, एन्ट, बनर्जी 

१२४ एू धारा के अनुयार पकड़े 

गये । 

ला० लाजस्तराय की पुण्य तिथि 

हिन्दुस्तान भर में मनाई बई । 


१८--इलादहाबाद में सब नेता वाइससय 
की घोषणा पर बिचार करने हे 
लिये एकत्रित हुये । 
कलकत्ता हाईफोट में लछाड सिन्हा 
की मृर्ति का ध्दुवाठन समारस्म 
किया गया। 
सांगली में नये कृष्ण धुल का उदु- 
घाटन वाइसराय ने किया । 
१९---चाइलराय ने कोढ्हापुर में सर 
लेघली विरुूसन की मूर्ति का उ6- 
घाटरन किया । 


दरभड्भा महाराज ने हिन्दू यूनि- 
वलिटी को ७ छाख का दान दिया 
कफोल्दापुर में वाइसराय ने कृषि 
झजायब घर खोला । 

२०--लाहार में पुलिन ने तोजवान भारत 
सभा के देदलो मेनीफेस्टोी ही निनन्‍दा 
के पर्चों के छिये कुछप्रस ओर 
घरों की तलाशी लो | 
बुद्ध लाल के लड़के के पाप्त एक 
पिल्लील श्रौर १५० गोलियां निक- 
लने के कारण पह देइली में पकड़ा 
गया । 

२१--“शीति” के आफिप्र की लकाशी 


५ डायरी सन १६३० 


२६ नवम्बर ९३० 


२० नवम्बर १९ ३७ 


२८ नंचम्त्रर १९३५ 


रे९, संवम्बर १९३० 


ह० नतम्त्रर १९३५ 


बुधवार 


गुरुवार 


झुक्रेवार 


शनिवार 


रविबार 


[ १४६ 


मा्गशीष शु० ६, १९८७ 


मार्गशशीष ह|ु० ७, १९८७ 


मार्गशीपष शु० ८, १९८७ 


मार्गशीप शु० ९, १९८७ 


मार्गशीष श2० १०, १९५७ 


१५० | 
हुईं और उठू' और गुरुम्रुज़ी का 
अक्टूरर १९२९ का अं जप्त रर 
छिया | 
कॉग्रंस वर्किड़् कमेंदी की बेठझ 
एुंछाहाबाद में हुईं । 

२२--मि० एन, वी. गाडगील प्र सीडैेंण्ट 
पुना यूथ छीग की घर तंहाशी 
हुईं । 

२३- सत्याअह की विज्ञय । बम्बई में 
एक सन्द्रि अछूतों के लिये खुरू 
मया । 
अ्रहमदंगढ़ रेल डाके के सम्बन्ध में 
३ सिख लोग गुंरदयारूपिहद, जस- 
वानसिह शोर छगनतिह पकड़े गये 

२४--लाहीर के धमंशाला में बेंम्ब फट 
पड़े दो नौजवान बड्भाली पकड़े गये 
लाहोर षडयन्त्र केस के फरार भ्रमि- 
युक्त कुन्दनलाल पकड़े गये । 

२७०--छाद्टीर में ४० आदमियों को क्रौति- 
कारी नारे छगाने पर ५०-०० रु७ 
दण्ड हुआ । 
नेपार के प्रधान मन्त्री महाराजा 
शमशेरजड्र बहादुर की रूत्यु । 
श्राय महिला कान्क्रत श्रीमती 
आर, लक्ष्मीपति की शअ्रध्यक्षता में 
हुई । 
श्री० श्रीचन्द दोनेरिया रंलवे ट्रेन 
की चैन खींचने पर पकड़े गये क्यों 
कि पाखाने में पानी नहीं था । 
प्रो० नृयेन्द्र चन्द्र बनर्जी को १२७ 
ए घारा से पुक साल की सख्त 
पजा हुई । 
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२१६--दिल्ली प्रान्तीय र्री कॉफ्रंत श्रीमती 
बी. पूंछ. मेहरू की अभिनेत्रितां 
में हुईं । 
श्री०. भूपेन्द्र किशोर श्क्षित राय 
पम्पादक 'विशणु? को १२४ ए भारा 
के अनुवार १ साले की सख्त सजा 
हुई 

३७--नीजवान मैनीफेप्टी १२४ ए धारा 
के श्रनुसार जप्त कर लिया। 
बाग मनीन्‍द्वैनरायन रायं को १२४ 
ए धारा के अनुंतार २ ताल की 
सख्त सजा हुईं । 

१८--म० गान्धी ने “नवजीवन प्रिंटिंग 
प्रछ/”' को सार्वजनिक सम्पत्ति बना 
दिया ! 

२९५--लाहौर में छाऊ। जी की मूर्ति पर 
झाक्रमण हुआ |. 
हिन्दुस्तान भर में सारदा ऐक्ट के 
खिलाफ मुसलमान छोपों ने हड़- 
ताल मनाई । 
मि० जे, बी, फिलिप की जगह पर 
कर्नल जे, डी. क्राफोड एसेम्बछी 
के मेम्बर चुने गये । 


सी. पी. प्रान्तीय युवक कान्फ्रेंस 
श्री, सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता 
में नागपुर में हुईं । 

सरदार दृरदोधविह १२४ ए घारा। 
के अनुवार पकड़े गये और ६ 
महीते की सख्त सजा दी गई। 
शआाप राजा महेन्द्रप्रताप के साथी 


हें । 
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[ १५१ 
१ दिसस्वर १९३० 


पोम्नवार सागेशीष कुल ३१, १६८७ 
३ द्मिम्बर १९३० प्रद्भलसा स्ाम॑ गीर्ष' जु० ३९, ६०८७ 
है दिसम्बर १९३० सु ध्रवार सार्यशीष शु० ३२, १९८७ 
४ दिसस्वर १९३० गुरवार सार्वशीष छु० १३, १९८७ 
५ द्सिम्वर )९३०७ शुक्रवार 


कगशीष' जु० १०, १९८७ 
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६०--आाल इं डिया सवातनघम कॉफेल ० ए्‌ व १५३ ए के अनुसार खुलना में” 
ध्यामसुन्दर चक्रत॒तों की श्रध्यक्षता पकड़े गये । हि 
में मद्रास में हुई । जात पांव तोडक कान्फर्रेस छाहोर 
“झाल हृण्डिया टरंड झूनियन कांप से में डा० गोकव्चन्द नारंग कर-एट- 
। जवाहरलाल की अश्रध्यक्षता में छा एम, एल, घी, की शअ्रध्यक्षता 
'कैग्मियुर में हुईं । में हुईं । 
“श्रो० नाइगोपछ भ्रद्वाचाजों १२४ लल--++ 0 --+> 
न्‍ एम 
दुसम्बर | 
१-हप्ू फिडरशन ट्ड प्रूबियन्स, की पञ्जमाब प्रफ्तीय वेद्य कॉफ्रेंस ने 
मीडिड़ दीवान चित्मनछाछ की. बेयरत्ष पं० रामप्रसाद को सभापति, 
भ्रध्यक्षता से: हुई । चुना |. 


“२- पञह्चब जेल इनक्कायरी कमेटीः की. ६--भ्री० सी. राज गोबाछाचार्य ने 
रिपोर्ट प्रकाशित हुईं । कस हृण्डिया टेम्परेन्स कॉफ्रेंस करे 
झाल इण्डियः जाट महासभा चोघधरी सभापत हाना स्वीकार क्रिया हे । 
श्री० छोट्राम एम, एल. सी. ७--महत्मा गाँत्री शक्रर मोदांडाछ 
की भरध्यक्षता में हुई । नेहरू को वाइसराय ने झाधुनिक 

इ--घोलापुर में; श्रो० घनश्यामदास राजन तेक समस्या पर वाद विवाद 


ब्िडला की अध्यक्षता में चौथी करने कह सा | हा 
सहारा कमरा शपल कांक्रस हुई । सर फोरोज सेटना नेशनक क्श्छु 
फिडरेशन के सभापति चुने गये । 


४---कुछ नो प्रवान पुलिस से ऋगडा कर ने 


हे है ९ल्‍«दिल्ली में. मिल्ञ्रोनस काफ्रें 
के झपराध में, क्कत्ता में पकड़े 


कमसत मेम्बर के घाथ हुईं । 


गये । धन्यवाद फ़ण्ड ६८९,७९७ जमा 
पु->दूडुलेण्ड में जबरदस्त तूफान आ्राय! हुआ । 

जिससे बहुत से आदमी मर गये । “बीर भारत” श्राफिस १७३ ए 

झहमदुगढ़ टू न डकेरी के सम्बन्ध घाशा से तलाशी हुईं । बे 

में छुघयाने में घर तलाशियाँ सरदार दीवान, लिंह सम्पादक 

हुई । 'त्यास्त प्रिन्सेक् प्रोटेकशन पऐक्ड 

छाल इण्डिया गौ कांफ्रेंत के के अजुपार पकड़े यये। 


सभापत्ति सेठ गोजिन्दास चुने सी, फी, फाइन शा एकजीबीक्षन 
पके ॥ समारब्म सिसंज व्हिटले ने किया |. 


डायरी सल््‌ १६३० क्‍ 





६ दिलस्थर १९३० . शनिवार... 
कि हद है थक ;; ध्ि 
दे जय) रदिवार सेषर क्ृ० २, १६८७. 
कक हि पर प्र च्र ५. : 
दृसस्व॒र १०९३० सोमचार बीच कु० ३, १९८७. 


हा द्विसः भर 5९३७ बॉ का हटा 
शक भदुलवार । ह पण कक ५, | १८३७ 


१० दियम्थर १९३० कम हि 
५" गे वार पा कू० ५, १९८७ 


१ ५ | 


३०--पं० कृष्णगोपाछ शर्मा फांसी में 
3२४ ए धारा के श्रनुस्तार पड़ड़े 
गये । 
मि० एस. एन, राय करके में 
१२४ ए धारा के अनुसार पकड़े 
गये । 
डा० पी, सी. राय काँग्रेस प्रदशनी 
द्य धहुवाटन धमारस्त करेंगे प्रका- 
शित हु । 
झाय कुमार सम्मेलन के सभापति 
काऊाकाकर के शाजा साहब चुने 
गये | 

११-१५ घिखः ओर ऊछुछ मलुष्य 
फिडरंटेड मलाया स्टेट में पकड़े 
गये । 
झांल इण्डिया दायत्रेरो कॉफ्रेंस के 
सभापति सा पी. सी. राय चुने 
गये । 
सरदार घूदा सिंह एम. एक, सी. 
पांचवों वापिक प्चाब जमीदार 
छीग के सभापति चुने गये । 


पञ्माब रियासत मण्डल कांफ्रेंस के 

समापत्ति मि० पी. चद॒गर घुने 

गये । 

सुसावल बस्च फेस शुरू हुआ | 
१२--सरदार सारदुरक सिंह के घर की 

तकाशी हुईं । 


“कीति किप्तान पार्टी कॉफ्रेंस” 
अमदसर के सभापति एस वचन 
वह झुने गये । 

३३->राजने ते क पीडित कांफ्रेंस के सभा 
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पत्ति ला० हनवन्त सिह चुने गये। 
श्री० श्री निव/स झायड्रर एस, एल, 
एप हिन्दुस्तानी सेवा दुछ के 
सभापति चुने गये । 

डा० बिधान चन्द्र राय अ्रखिह क्‍ 
भारतीय मेडिकल कांफ्रेंस के समा: 
पति चुने गये । 

श्री० रणदिवे मजदूर लोडर १२४ए' 
के श्रनुसार पकड़े गये। 


३४४--मे रठ पडयन्त्र केस मजिष्टट फे 


यहाँ खतम हुआथा। 


१०---विमेन्स ( महिला ) कांफ्रेंस लाहौर 


में राज कुमारी श्रस्मतकु भर की 
श्रध्यक्षता में हुई। 


सप्तम भारतीय क्रिश्चन काँफ्रंध 
के समाप्ति श्री० बी, ए. नाग चुने 
गये । 


१६--( अछूव ) दुलित जातीय कांफ्रेंस 


प्रयाग के समापति श्री० पुरुशोत्तम 
दास टन्‍्डन चुने गये। 

( अछूत ) दलित जातीय कांफ्रेंस 
लाहोर के सभापति महात्मा गांधी 
खुने गये । 

पं० प्रेम प्रकाश को १२४ ए धारा 
के अनुपार २ पाल को सख्त 
सजा हो गईं । 


१७-अखिल भारतीय विद्या्थों कॉफ्रत 


के सभापति पं० मदन मोहन 
मालवीय चुमे गये । 
अखिल भारतीय मंहिड़ा कांफ्रेंश 


डायरो सन्‌ १६३७ 


११ व्सम्बर॒ १९३० 


४२ दिसग्धर १९३० 


१३ दिसम्बर १९३० 


३४ द्पम्तर १९३० 


१७ दिसम्बर १९३० 


दुरुवार 


शुक्रवार 


अनियवार 


रणियार 


घधोमवार 


[श्षप 
पौच ० ६, १९८७ 


बोप हुए० ७, १९८७ 


पोष कृ० ८, १९८७ 


पोष क्ू० ९, १९८७ 


पौष कृ० ०, १९८७ 
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बम्पड़े में पी मती सरोजनी नागडू सर अब्दुऊ कादिर ने स्वीकार 
गी अध्यक्षता मे हुईं । किया है । 
१८७-पंचम  फिलांपों फिर. कान्फ्रेध सर फ्रेबनाएस की अश्रध्यक्षता सें 
राहोर में हा० उब्स्य, एस ध्ः्फू- १२वाँ इहृण्डियन हहिसटा रिकछ कमी- 
हाट की श्रध्यक्षता में हुईं । शम का अऋधिवेश । 
ध खिल भारतीय जन लिस्ट काम्फे सके सुभाषचन्द्र बर को अध्यक्षता में 
त्मपततें मि, एस,ए,पलवी छुने गये मिदुनाएुर युवक कान्‍्क्रंस हुई । 
१९--बहुत से बारोसाछ के युवक पकड़े २२--वर न में होने वाली, दस्डरावर 
गय्ने | काम्फरत में डा० जतीन्द्रनाथ बसु 


के बुझायह गया | 
पं५ जवाहरछाऊछ (सभाप तू लाटीर 
कांग्रेस ) लादोए पहुंचे । 


कौशोरी दिवल टाहोर में सरदार 
दिशनसिह को अश्रध्यक्षला में सनाया 


गया । 
काकोरी दिवप हिन्दुस्तान के बड़े २३--वाइसराय के स्पेशल के नीचे बस्य 
बड़े शहरों में सवायों गया । पूछा झोर वाइसराव की नेताओं के 
अखिछ भारतीय हा से निदेरियन साथ शास्फ्रेप न हो सकी । 
कान्फ्रस सिसेस 5 घुल्ट्षपी शेडो की मि० एन, सी. सुबाराव को अध्यक्ष- 
भ्रध्यक्षता में हुई । ता में भारतीय इंनामिक कारस्फंस 

२०-कांग्रेस प्रद्शिनी छाहोर का इहु- इलाहाबाद में हुईं । 
भोजन बरेली: ता झखिक भारतीय शीक्रा कारफ्रंध के 
ने किया । सभापत्ति प्लि० मिर्जा अछो मुहम्मद 
सरवेंट्स आफ पीपल सोधायटो के झुने भये। 
चाषिक्रेत्तवव का सभापति होना २४--लाहौर में बहुत से आदसी बम्तब 
म० गान्त्री ने स्वीकार किया । फेकने के सम्देह में पकड़े गये । 
राय साहब छाछा केदारलाथ एम. म० गान्धी की अध्यक्षता में स्वेट 
ए, पद्चाव अ्रध्याएक्र कान्फ्रस के आफ पीएढ्य सोसायटी का वषिको- 
सभापति चुने गये । त्त्व हुआ । 

र२)--प्रदार अलूर्पालह पकड़े गये। . .- अखिल भ्रा+तीय दलित जातीय 
शिलिटोरिकक श्काडस कमीशन की काम्म-स सण गान्धी वी अध्यक्षता 
बैठक गवालियर में हुई । में लाहीर में हुई । 
खखिक. भारतीय पुस्तकारूय उठमा कान्फ्रंस मौछाना मुहम्मद 


प्रदुशिनों का उहुशटन करना अलो को अध्यक्षता में हुईं । 
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१७५८ ] 


२७-३० गसाम्षी ने रका० छोजपतवराय के 


स्टेचु की नीव डाली । 

फ्रॉटियर हिन्हु कास्फ्रेस लाहोर सें 
मि० एन, सी, केछकर की अध्यक्ष- 
तः में हुई। 

इण्डियन नेशनछ सोशछ कान्फ्रेस 
बा० हरिविलास सारदा की अ्रध्यक्ष- 
तामेंहुई। 


२३६-- खिलाफत कांफ्रेंस के सभाषति नवाब 


मुहम्मद इसमाइछ खाँ एम. पुछ, 
ए, चुने गये ॥ 

झखिल भारतीय छाइब्रेरी कांफ्रेंस 
प्रद्शनी का उदघाटन सर अबदुऊक 
फादिर ने किया । 

अखिऊछ भारतीय श्रायं महिशा 
कॉफ्रेंस लाहोर में श्रीमती रुकमिणी 
छक्ष्मीपति की अध्यक्षता में हुईं । 


४७- पेन्शन पाने वाले सिपाद्दियों का 


सत्याग्रद शुरू हुआ। 

झाल इण्डिया फिडरेशन आफ 
टीचर्स एसोसिएशन की बैठक सर 
पी, एस, शिवदत्त सिंह ऐयर की 
भ्रध्यक्षता में मद्रास में हुईं । 
झकाली कांफ्रेंस छाहोर के सभापति 
सरदोर सड़क धिह चुने गये। 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


एं० मालवीय ने कोंपिक वायकाट 
का विरोध किया । 

श्री० श्रीनिवास भयंगर को अध्य- 
क्षता में हिन्दुस्तानी सेवा दूछ की 
कॉंफ्रेंत हुईं । 


२८--पश्री० सुधाष बोध ने पेरेलल गवन मेंट 


का प्रस्ताव किया । 


२९-- छांहीर कांग्रेस का कार्य शुरू 


हुआ | 
नरम दुरल फिडरेशन। का कार्य सर 
पी. सेठना की अर्यक्षता में मद्रास 
में शुरू हुआ । 

पोलिटिकल सफरस काॉफ्रेस मि० 
हनुमम्त -.सहाय की अश्रध्यक्षता में 
हुई । 


३०--अल दृण्शिण स्टूडेन्टस कनवशन 


पं००".जाय की अध्यक्षता में हुआ 
सरदार खडक सिंह की अ्रध्यक्षता 
में अकाली काॉफ्रस हुईं । 


३१---आल दृण्डियां आयुर्वेदिक कांफ्रेंस 


करांची में विद्यरत्न पण्डित राष्प्र- 
प्रछद की श्रध्यक्षता में हुईं । 
कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का 
प्रस्ताव पेश हुआ और आधी रात 
के धाद्‌ पास हुआ । 
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( सात, ब्रह्मदे 


१ 5 4 
साधारण )॥$ जदाबी “) एछरकारी 


काड के नाप व वजन का सादा कांड भो 
उस पर [205६ (:0 छिस कर टिक्वट 
लगाकर भेज सकते 3 | काछ पर पते की 
थझोर बाय झाचधे भाग में उड़ी र के शीतए 
सब्र ठुछ लिख सकते है दृ.हिवी ओर 
पाने जले का पता लिस प-ते है 
निरुद्न होने से चिट्ठ: लगकी ही है 
कनिा टिक्ट का गाय चहों जाता | 


महसछूझू प्रतिए तोला था शंग 
पर )॥ इसमें पुस्तक विज्ञापन, नकशे 
फोटो, प्रफ बगे।ह सेव सकते है किस्तु 
डाक के टिकट नोट, हुष्डी; लेक 
झोर चिहट्ठियं नहीं सेजी ज। सकी । 

४-पासल । 

इममें प्रत्येक वस्तु जा सक्सी है 
कितु बहने वाली वस्तु (वेह बसे; दे 
भरी सांति बन्द न की गई हो और पत्र 
' नहीं जा सकते | पासंल वे: ड्र नरों सेजा 


रा 
क्ट्ी 


डरा, व बीत गाज इ'ड्या ) 


जा,सकता चोथःई सेर ( २० होछा ) 
तक #), ऊपर होने से कुछ वजन के फी 
आधा सेर था अंश पर ॥ सर तक हो 
तो %), श्रधिक हो तो ।) देना होता है, 


७--श/आगटो | 


जा सेःईले ऊपा पासछ, वी. पी., 
हुण्डी, से 5. टिकट नोट थ्रादि रजिन्‍्ट्री 


राज चाहिये । सथे छ से हर के 
ही, पाकेट, पाल रजिस्ट्री से भेत 
सकते हैं । महसूऊ के अछाये टिकट # | 
अवाबी २जिरदीं वा 2 अध्रक। 


हे हे 


/ पे 
६--की पा रज़िस्द्ध, । 
कक 25 पं 2 2 कक ४ प्ले 
प्रत्वक् दवा या पाएछ गमन्त 
गोंट िक्का, सोना, मवाहिरात, सोना 


वी मार जिस्छी से भेजना चा हिये। बी था की 


हुई चिद्दी या पासक गुप ह 
खाना कीमत हा देगा हाशा वस्तु 
गीम्रा में छिखी खाधरा 4चज्ञ जय 
( चाहे रकम अ्व्विक हा ) से दाल का 
बास्तविक फोसत से अ घक का ( चाहे 
बोसा अधिक व॥ कराया गया हो) डाक- 
खोना देनदार मे होगा डिन्तु दरतायेत्र 
जिप्री निश्चित कीमत पहीं रहती 


डायरोसन १६३० 


२६दिसम्बर १९३० 


२७ दिसमतबर १९३० 


२८ दिप़म्वर १९३० 


२५९ दिसम्बर १९३० 


३० दिलाया १९३० 


शुक्रवार 


शनिवार 


स्क्रवार 


पोमवार 


मद्भेजवार 
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घाहे जितनी रकमो के लिये बीमा कराये 
जा सकते हैं । बीमा की रक्षम के फी 
१००) वा अंश पर £]) महन्लूल अ्रलावे 
£) फोध रजिस्ट्री ुगाना चाहिये। वी. 
पा, मी बीमा हो सकती है । वी. पी कस 
की हो तो भी पूरी रक्स का भीमा हो 
सकती है । बीमा पाने चाऊे की दृस्त- 
खती रसीद,भेजने वाले को मिज्ती है। 
3$-बेव्यु पेणबुछ ( वी. पी. ) 
रफिस्टड क्षीमा, लि रजिस्टड पत्र 
"- ब बक पाकेट वी पी रवाना हो 
सकते है। दाम, डाक महस्॒ऊ रजिस्ट्री 
तथा बीमा कराया हो तो बीमा का मइ- 
सूल भ्रादि मिलाकर कुछ रकम फाम 
एर लिखनी चाहिये । वही माल पाने 
चाले हे चसुल होकर भेमने वाके को 
“लझइ हारा मिल जाता हे इस 
आने 4.3 लनीआडेर का महंसूुल वो, 
पी, पाने व।छे से लिया जाता है। एक 
चो, पी. १०००) रु५ तक की हो सकती 
॥ 
८- बैरंग महसूल । 
चिट्ठी या पाकेट बिना टिक्वट लगाये 
छोड़ा जाय तो झमबल महसूछ का दूना 
वा कम ठिकट उगाकर छोड़ा जाय तो 
इसी का दूना महप्तलू पाने वाले से 
चसुल किया जायगा | 


६--सांटफिकेट । 


विना रजिस्ट्री वस्तु डाकखाने तक 
पहुचने का दाखिक', इस पर पते की 


मातृमूमि अब्द्कोश १६३० 


नकझ लिखकर ) का टिकट वस्तु के 
साथ लगा देने से डाक की झुहदर छगाकर 
मिलता है । पार्सछ ६ तक तथा का 
डिट्ठी यर पैकेट ३ अदद तक का ॥ में 
सार्टी फिक्रेट म्िक सकता है। 
१०--मनी भो डर | 
१०) या उससे कम्म पर £] उससे 
अधिक २७] तक |] उससे अधिर प्रति 
२५ या अश पर ।) यदि अंश १०] से 
अधिक न हो £) एक मनीझाड़र में 
६००) से अधिक नहों जा सकता। मनी- 
आडर में सवा, डेह या पीन आना नहीं 
जाता | 
११--तांर का मनीआडर | 
इसमें सनीश्रा्डर के महसूल के 
सिवाय त!र का खर्च एक्सप्र स तार दिया 
जाय तो १॥) व श्आरॉनरी तार दिया 
जाय ॥|] रूगता है | मासूछी सनीआाडडर 
फास पर ही बंगल में छिखना चाहिये । 
इसमें भी कूपन पर और मजमून भेजा 
जा सकता है जिसका मदसमुछ एक्सप्रेस 
का प्रति शब्द #] और शआ्रार्डीनरी का 
प्रति शब्द “| श्रथिक्र छगेगा । ऐसा 
सनीझाडइर ६००) तक का हो सकता 


है । 


तार | 


भारत के साधारण नियम | 
( भारत व बह्म देश ) 
तार दो दज्जे का होता है (क) 
एक्सप्रस जो इर रोज लिया जाता है 
मै ८7 
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१६३ ) 
झौर झार्डीतरी से पहिके भेजा जादा है 
(ख ) आडीतरी जो छुट्टियां छोड 
ओर दिनों में छिया जाता हैं. आर 
एक्प्प्रस के बाद भेजा जाता हैं । 

सूल--एक्सप्र सका १२ शब्द तक 

५४) आगे प्रति शब्द 2), श्राडाचरा 
का १२ शब्दों तक | आगे प्रति श 
>)] 

इसमें लिखे हुये एवा के शब्द जोड़े 
जाते हैं। भेजने वाला घाहे तो अपया 
पता प्रालिखे, अध्वून लि्खिया न 
ल्खि। 

, तार का जवाब मगाने बट 
कम से कम ॥॥) देना होगा। यह रकपत 
यदि जवाब न भेजा गयाहो तो (0#08 
क वक्ाएद एा ६१6 इलच्ड्ट१0७97 
(७८०४६ (0205 ५०)८७६६६ फो जगा की 
तारीख से २ महीने के अ्रनरर दरख्व/स्त 
करने से देने चाले को वापिस मिलेगी । 
तर का मजसून अद्जरेजी अक्षर्ी में 
होना चाहिये। तार ताब्ीर होने की 
तारीख व समय में जाने का चाज ॥|) 


/च्ज 


प्ि 


कर 


तछ् घरों में काम करने का सम्रय 
शेत का अछग श्र छुट्टियों के दिन का 
अजग है. छुट्टी के दुव “आड्डीनरी ? तार 
नहीं लिया दिया जाला। आफिल बंन्द्‌ 
होत के बाद ५) लेद फी देने से सिफ 
“शक्सप्र स” तार लिया जाता है । 

डाक व तार की विशेष जावकारो 
के लिये “पोष्य ऐण्ड देकीमाफ गाइड! 
मपज़ा देखिये | 


मालृभूमि अच्दकोश १६३० 


नोट के साधारण नियम | 

(३ ) गबब मेंट कशशी नोट इन 
दामों के होते हैं-- $) २॥) ५) १०) 
७०) १००] ५००] १०००) १००००) ह. 

(२) १) *॥|) ७) १०) ७०॥ 
४००) के नोट युब्वलछ नोट कहलाते 


है । 

(३) बड़े नोट इन हाता के होते 
है. करकत्ता, कानपुर, छाहोर, मद्गराप्त 
बम्बई, कराँची व रंगून । 

(४ 


कि हाते का नोट इसी 


) 

हाते के किसी सरकोरी खजाने में और 
युनिवर्धतह तोट हिन्दुस्तान के प्रत्येक 
सरकारी खजाने में परी या कीमत पर 
झुगाया जा सकता है। 

(५) यदि प्रा टुकड़ा नोट डाक 
से कहर भेजना हो तो उद्सद्धी रजिस्ट्री 
व बीमा अवश्य करा लेना चाहिये ऋहीं 
तो डाक में गुम हो जाने पर उसका दाम 


| 


नहा मिछेगा। 

( ६ ) यदि किसी के पास फटा 
नोट अथवा दो टुकड़े, दो कोट के भूछ 
से आजार्य और दाम छेद सह तो 
“कन्ट्रोडर आफ करसी, कछकत्त के 
पास श्री भेजे कुछ दिव बाद जमानत 
देने पर दाम मिलेया। १] व २॥) वाले 
दो अलग शअ्लग नम्बरों के नोट का 
दाम नहीं मिछेगा । अध्लरे नोट का कोई 
मूल्य नहीं समझा जाता । 


( ७ ) किसी का नोट खो जाय वो 
उसे इस शोट फा मम्बर लिखकर सेल 


डायरों सन १६३१ 


. ७ जनवरी १९३१ 


६ जनवरी १९३१ 


जंगंवरी १९३१ 


८ जनवरी १९३१ 


९ जनवरी १९३१ 


सोमवार 


मद छवार 


बुधवार 


गुरुवार 


शुक्रवार 


[| शृ६७ 


माधष ऊँए १, $९८७ 


साछ छ्ू० २, १९८७ 


भाघ कू० ३, १९८७ 


मांछ छुः० ४, १९८७ 


माघ कू० ५, १९८७ 


१६६ ] 


देना चाहिये जिससे उस नोट का लेनदेन 
बन्यू का दिया जाय सरकार नोट का 
साया देने से इनकार नहीं कर सकती 
यदि कोई लाबे किन्तु उपहा नामें 
झोर पता पछफ़र असर मालिक को 
खबर कर देगी कि वह यथोचित प्रबन्ध 
करे । 


अदालत के कोट फोस 
का स्टास्प । 
4 से ७ तक ७-५ 
७५ से १० हक ००१२ 
१० से १५ तर्क १-२ 
१५ से २० तक १-८ 
२० से २० तक १-१४ 
२१७५ से ३० तक २-४७ 
४० से इ७ तक. २-१७ 
३७४ से ४० तक ३०० 
उ०ओ हे ३५ तक ३-६ 
४५ से ७५७ तक ३-१२ 
ज७ से ५५ तक ४-२ 
पुणजू से ६० तक ४-८ 
६० से ६५७ तक. ४-१२ 
६५ से ७० तक ७-४ 
७०७ से ७७ तक. ५--१७ 
७७५ से ८० तक ६-० 
6०. से ८ तक ६-६ 
८यपू. से ९० तक ६-१२ 
५० से ९५ तक ५-२ 
९६५ से १०० तक ७...८ 


हसी प्रकार हर एक पांच रुपये या 
उसके किसी हिस्से फर।#) आने के 


धांतुभूमि अब्दकोश १६३० 


हिसाब से बढ़ के दो सी तक ७॥) रुपये 
सैऊड़े] लगता है। इसके श्रागे का हिसाब 
ठीक नहीं जितना छग जाय । 
रसूम अदालत । 

एक दबे में ३०००) रु० से श््रिक 
नहों लिया जाता द्खरू पाने की श्रर्जी 
में परी फीस लगती हे । 

तमस्सुक वगेरह लिखने 


का रूदाब्प । 
है| से ३० त्तक 0०-१२ 
१० से ५० तक. ०-४ 
१३७ से १५०७० तक 0्न्ण्टी 
१७७ से २०० तंप्न १... ७ 
२०० से ३०० तक १....८ 
३०० से ४०० तक. २-० 
४०० से ज०७० तक २०-4६ 
९० से ६०० तक्‌ ३-० 
६०५० से ७०५० द्क्‌ ३-4 
७७० से ७9५ तक 89-७७ 
4९७ से ५९०७ तक ४-७ 
९०० से १००० तक. ५-७ 


इसी तरह से १०००) रु० से ऊपर 
हर एक पाँच सो या इसके किसी टुकड़े 
पर २॥) हे। 

श्सीद का स्टाम्प | 

टर्ीस रुपये पोने सोलह थाने 
१९॥॥७] ॥। तक की रसीद सादे कागज 
के ऊपर लिखी जाती हैं। 

फीस २०) रु० या बीस से अधिऋ 
की रखसीदु के ऊपर एक झाने का टिकट 


डॉयरी सन १६३१ 


१० जनवरी १९३१ 


११ जनक्री १९३१ 


4२ अतवरी १९३१ 


१३ जनवरी १९३१ 


॥४ जनवरी १९३१ 


शनिवार 


रविवार 


खोडवार 


म्ूलवार 


जुचतार 


| १६७ 


माघ क़० ७, १९८७ 


माघ कृ० <, १९८३७ 


माघ कृ० ९, १९८७ 


जे माध कृ० १७, १९८७ 


साध के 
थू ऋ७ १९, ९८७ 


लगाया जांता है| डाक ओर रसांद 
टिकट एक ही होते हैं । 
(के ) ऐसी रसीद को एक जाने 


का टिकूर बिना छगाये लिखने आर 


लिखाने वाले दोनों दोषी ( सुहरम ) 
होते हैं । 


इजफ़रारनामे आजाद 

हकरारयापा ॥| आठ झरने स्प 
पर जिखा जाता है । 
बैवांदा या शेहतनाप्रा ( भोग बन्घक ) 
१) ७०) तक ॥) 
१००) तचेड.. १) 
२००) सके २) 
३००) सक ३) 
४०५७) तेकऊ ४) 
७०७०) संक ७) 
६००) छऊक ६) 
७००; तंक ७) 
८००) तक &) 
५९५००) पदक ५९) 


०८ 
छ 
कट 
ब्क 3 ब के कऋ का ब्ए आ आऋ 22 


०९५७०) से 
एड्च इजरस ऊ ४५००), या इउफ्रे 


१०५००) छिदा 4०) 


जब तब देने ८ इच्छा हह पर जो 
रुपया उघार छिप्रा जादा है उसके शक्य्ते 


दा टैंड नोट पर दिक्रड २५०) उदझ्ध “) 


माउमूमि अब्दकीश १६३० 


हलसे ऊपर १०००) तक &) वे इससे 


क्वितना ही अधिक हो तो ।) छगाना 
पडता है । हैंडनोट पर गयाह नहीं लिया 
जाता किश्तु अलग श्यीद छेफ?र उस पर 
गवाही छी जा सकद्ी है । 

दर्शगी व मियादों हुण्डी । 

दश्शनी हुंडी या चेफ़ पर अब दिकः 
नहीं ठग्त। एक बेब या इससे कप 
मिवादु की हँंडी पर नीचे छिखे मु वाधिक 


दर या हुँडे का कागज छयता हे: 

२००). याइससे क्र पर 5) 

इजसे अधिक ४०० ) कक (#+ ) 
११ ६००) ५ ॥“) 
१ ८००) $ ।॥ ) 
१5 १०००) ।॥&%) 
रे १२००) + १) 
१9 १६००)  , १॥) 
2 २०००) 9, '२।) 
६ ७० ००) ३ ४॥) 
७५००) » . ६॥)9) 
१9 १००००) » ९) 
9१ १७०००) »  १३॥) 
४३ २००००) $' १८४) 
5५ २७००० ) र् २२॥) 


न 8६०७० ०) 3५ श ७) 

हमसे अधिद चाहे जितनी रकम 
होते से परी सका के प्री १०००० या 
अंश पर ९) 


दायरो सन्‌ १६३१ 


4५ जनबरी १९३१ 


4८ जनचरी १९३१ 


४७ बनवरी १९३१ 


१८ जनवरी १९४४१ 


* ६९ अनवरी १९३१ 


मुरुवार 


शक्षवार 


शनिवार 


रणिकरर 


लो प्द्पर 


[१६६ 


साथ कु७ 4२, १०८७ 


साथ कूष ३, ६९5७ 


माघ कृ० १४, १९८७ 


सौंध् कू७ ६७, १९5७ 


काँप हु ७ ), १९३७ 


१७० ] मातृभूमि अब्दकोश १६३४ 


स्काइ्प कांगज्ञ । 


(१) एफशरनामा जिसके छिये हूसरा नियम न हो “के 
(२) बैनामा यदि माल्यित ५०) तक हो. 5...) 
७०) से अधिक १००) हक हो के बेड १) 

१७० ) ९३ थ ७००) तदक्ष प्रति +०० कप १ 
९०००) से अधिक प्रति ५००) ००० कड़े मल ण) 

(३ ) तमस्सुक १०) था ब्यसे कम पर १88 8... # 
उससे अधिक ७०) तक *** 555 प )) 

के १००) तक 80३ न रे 0) 

$9 ६०० ०) तक प्रक्धि ५ ७०) या अंश पर «०० ॥) 

४ प्रति ७००) या अंश पर ४३४ हब २७) 

(७) श१हतनासा दखली '' बैनासे का रसूम *०* ।) 
(७५) शेहननामा बिना कडजा **' तमस्खुक का रसूम की पर 
(६ ) सुखतारनामा खास '* **- 3) 
(७ ) फारखती ( किप्ती जायदार का हक से अल्/्दोना ) *** ।) 
धृ ०००) तक के छिये **' तसस्सुक का रसुम ब्२० |) 

इससे कितना ही अधिक हो... *** हे द 3) 


इनकम टकस | 
जिस घ्यक्ति का बष भर का साधारण सुवाफ़ा २०००) से कम हो उसे 
कुछ देश्स नहों देवा पड़ेगा । पूरा २००९) था कपर होने ले ने लिखे मुताबिक 
टैक्स छगेगा--- 


२०००) या अधिक हो तो फी रुफ्यः कह * ७ पाई 
७०००) या अधिक हो तो फ्री रुरथा मम मर है 
१००००) यथा अ्रधिक हो तो फ्री रुपया की 8... )॥। 
२००००) या अधिक हो तो फी रुपया की कु “)' 
६००००) या अधिक द्टो तो फ्लो रुपया ५8 38 न्‍्ठ्रा 
४००००) या अ्रधिक हो तो फ्री रुपया 22 “हा. >)॥ 


सुपर टैक्स, कस्पनियों आदि का सेक्स, तथा विशेष हाल जानने के किये 
धृनकस दे स्स के खुडाप्ता नियम द्वेखिये | 


दार्यरी से 2६३१ [ ६७१ 


है० अनवरी १९३१ , प्रकुंकवार साथ छु ० २, १९८७ 


१३ जनवरी १९३५ बुभ॑वर माँध शुं० ३, १९८७ 
१२ जनचर) १९३) धुरुबार में! शु० ७, १९८७ 
३३ जनवरी १९३१ शक्रबार भाषे शु० ७५, १९८७ - 


३७ जनवरी १९३१ श॑ मियार साथ शु० ५, १५८७ 


१७१ ] मातृसूति अब्दकोश १६४७ 


ब्याज फैलाने का फकोष्टक । 





























ब्र पक द्ने एक अठवारे का एक महीने का 
सैकडा | का ध्याज ब्याज ब्याज 

धर ० प्प्० छु१० प्‌)७ 
है ७ ५ ८ 
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ह। हक हद ७ 
है हल &्‌ हर 
थु ढ्ट ह छ 
फ १७ ८ ख 
है । ३१ <& <; 
ष्े है ५९ धरे 
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सन्‌ १९३० की तातीलें । 


नाम पर्व तारीख महीना चार 
न्युंयिस डे १ जमबरी छुघवार 
रकर संक्रान्ति १३ 98 सो मदाए 
गणेश चौथ ॥ कर शुक्रवार 
घ॑सन्‍्त पश्चमी' डे रूरदरो स्वो मवार 
शिवरा्रो २७. न गुरुवाए 
शंगभरी एकादशी ११, मार्च मद्गरवार 
दोछिका दहनम्‌ ३७ ११ शुक्रदार 
धृछोत्लव ६५ श शब्द 


शस नजफी ७: झ्प्र्छ सोमदार 


फलायिाादिक्षयाएतवकांकलकाकलिंत 
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२५ जनक री १९३५ 


२६ मकनरी १९३१ 


३७ जअतब्ररी १५३१ 


२८ जनवरी १९३१ 


« रै५ शमबी १९३२१ 


, रविवार 


पोमकार 


मद रकार 


बुधवार 


गुरुवार 


[ ६७३६ 


'बं शु० ६, १९८७ 


माघ छु०. ०७, १९८७ 


माघ शु० 4, १९८७ 


भाव शु७ ९, ३९८७ 


मीघ शु०१०, १९८७ 
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भाम एव 


घोमवती अमायास्या 
शजुग दशहरा 
श्थ यात्रा 

भाग पश्चमी 
श्क्षा बल्वन 
कृष्णा जग्माष्टमों 
गणेश चोथ 
श्रनन्‍्त चोंदश 
बिजया दृशमी 
घन तेस्स 

मश्क चोदस 
दीपावली 
खातद्वितीया 
बढ़ा दिन 


धातुंभुंमि अब्द फोर १६३७५ 
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बारीख॑ मदीना 
२८ श्म्प्रेल 
& जूस 
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३० लुकाईं 
९. झगस्त॑ 
१७ न 
$२७ 9९ 
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फे झवदूपर 
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डपनयन संस्कार के मुह । 


( संम्बत्‌ १९८७ ) 


औैन्र 


7९१ 


१ चैेत कृष्ण ५ शाके मूंछसे लग्नांचित्य॑, 


थक 


बैशांख 


वेशांख कृष्ण ३ गुरी ज्येष्डा १० नं, मलभे. 


ज्येछ 


१ ज्येष्ठ शुद्ध ५ रवो पुष्यें, 
नोद--भागे गुरू के अछ्त के कारण मुहूत नहीं है । 


+- माघ शुद्ध ५ शुक्रे पृ. सा, से, घ. १ से, के, थे. 


माघ 


१ साथ शुद्ध १० गुरों रोहिण्याँ, 
६ सात्र कृष्ण ३ गुरों प. फा, से, 
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सोसय!र 
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है इरबरोी ५९३१ 


झुकवार 


शनिवार 
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सोफवार 
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समाप्त आ० १३, १९८७ 
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५ है शुक्र उ. भा, भे. 
» ५ रखो रे, अश्विन्यो: 
» १० शुक्र झगे. 
कृष्ण २ शुक्र हस्ते पायाक्रास्तभ, 
विवाह के मुनत । 
चेशाख 


३ बेशाख शुद्ध २ बुधे रोहिण्यां घ, ३८ सं. 


है 
। 


न 


। री #बबज-... <40 की] 4-9. कर नबी. बर्न 
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७. है गुरों रोहिण्यां स्गेच, 

# ४ शुक्र सरासे घ. ५ प. 

,»  < भोसे घ. १७ मं, मधाया, 

/. ११ गुरी घ. १७ मं, घ. २५ बदे ५७ प. उत्तरार्या, 

» १२ शुक्र उफार्या हस्तेय, 

». १३ शनों घ. ५ प, हल्तमे, 
कृष्ण १ भोमे घ. ५ न॑, अ्नुराघायां, 

» है गुरी घ. ४६ मं, मलसे. 

9. जे शुक्र प्ले घ. १५ प. 

७. | शनीं घ., २० ने बमार्या, 

» दे रवोधघ २६३ ५, उसायां. 

० ४० छुक घ १६ ने, 3. साथ, 


नोट-ज्येष्ट में मुद्दत नहीं हैं 
मा्गशीष 


मागशोण शुद्ध ९० रवौ उसायां, 


$ 9 


» १) थे उमस्थित्याच घ, ९ प॑. 
». ५ शुक्र रोहिण्याँ घ. २५ न॑. 
कृष्ण १ शनो रो. सगेच 

/». दे रखो झछगे थे. ११ प. 

5 ५९ रवी हस्ते घ, ४१ प. 

४ ३ भामे स्वर घ. ३८. प, 


डायरी सन्‌ १६३१ 


४ फरवरों १९३१ 


+% फरवरी १९३१ 


॥ फरवरी ६९३१ 


७ फरवरी १९३१ 


4 फरवरी १९३१ 


चुववार 


गुरुवार 


शुक्रवार 


झ्तिवार 


रविवार 
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फाहगुन कृ७ २, १९८७ 


फोद्शुन कृ० ७, १९८७ 


कॉशान 9० ७, १ एड ५ 


श्जः | मांतृभूमि अब्दकोश १६३० 


ु मांघ 

१ माघ शुद्ध ४ शुक्र उसाय घ. इ२ न. 

५, $. 5 शतों उसायाँ. 

कृष्ण १ भोमे मवायां घ. ४० ने 

२ दुचे मधांयां घ. ३८ प. 
४हाुक्र उ फासे हस्तमेच, , 
७ रबी हस्त घ. २४ प, 

७ चन्द्र स्वार््ाघ १८प, 
< भौमे घ. १६ नं. अनुराधमें, 
९ छुघधे छ. १६ प अ्नुराधे, 
११ शक्र मूल्से घ. १९ प्‌, 
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फाल्गुन 
फाल्गुन शुद्द ३ शुक्र उभायां, 
८ बुधे रोहिण्यां घ. ४१ #', 
,» » : गुरों रोहिणी झगेच. 
७४ १० शुक्र ख्गे, 
५ १४ भोसे मधायां घ ३० फ. 
कृष्ण २ शुक्र हरले घ. ७५ प, 
३ शनों स्थात्यां घ. ४७३ न. 
» 3. ५ चन्द्र अनुराधायां थ, ३० ना, ५६ प्‌, 
» ०» भोमे अनुराधायां घ. २०७ न'. ३६ प. 
» ४» < बे घ, ३७ न, मूलसे. 
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काल परिझाण । 


मालष बंप । ६० पल १ घड़ी 
१८ निर्िष कल १ काष्टा $० घड़ी नव 3 अ्रद्दोराक्र 
४६० काष्टा ; 4 मुहृतं $५ भहोंरात्न मद 4 पक्ष 
३० मुहूत *. १ झहोरात्र २ यक्ष *... ३ मास 


६० विपत् ह्व ३१ पएछ १२ मास कम 4 चर्ष' 


डायरो खन्‌ १६३१ 


४ फरवरी १९३१ 


१३० फरवरी १९३१ 


६९ फरवरी १९३१ 


१२ फरवरी १९३१ 


१३ फरवरी १९३१ 


सोम॑बार 


मसदूलवार 


बुधवार 


गुरुवार 


शुक्रवार 
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फाह्मान कृ० ७, ३१९4७ 


फत्ताच क० ८, १९८०७ 


फाहयूव क्ृू ० ९, १९८७ 


फाह्यान क्ृू० १०, १९८७ 


फाल्यन क्ृ० ११, १९८७ 


हुँ ६० 

देव वर्ष । 
६ मास ( मनुष्यों के) 5 $. दिंने 
६ मास जे व १ रात्रि 
१२ मास ».. * $ अहोरात्र 


३६० अहोरात्र ( देव) 5 5 १. वर्ष 
१२००० क्य ( देव ) 5 $ . थुग 
४३२०००० भानुष वर्ष ८ १. युग 


$ देव युग १ चतुयगर्मानुष 
कटद्पमात | 

४३२००० सानव वष “5. कलियुग 

८६४००० सानथ वष +- द।पर 

१२९६००७ + च््य त्रेता 

१७२८०००७ १9 कप कतथुग 

४३२०००० ५ चतुय गमहायुग 


१०९० संहायुग ख्ट्थ १ कह 





मातृनूमि अब्देकीश (६३० 


ब्रह्मायु परिभाण । 


१. कूढय नर १. ब्राह्म दिन 

॥ कल्प ्स $. श्राह्मय रात्रि 
२ केह्प न $ कहा अहोराक 

२६० अ्रहोरांत्र ।॥ .. क्राह्यं वर्ष 

(७२० कहव ) | 

१०० ब्राह्म! व ! > ब्रह्मांफ्ी श्रायु 

(७२००० कृढप) ह 


३११०४०००००००००० सानुप वष <- 


बह्मायु. न १०० बाह्य वर्ष 
पाश्चवात मान | 
६० सेकंड स्ल पूं.. मिनट 
६० मिनट. -४ $.. चन्ट) 
२४ घन्दा सर | श्रहोरात्र 
$ घंटी या घड़ी ८ २४ मिनट 
१ पछ प्र २४ सेकंड 





माप तोल की सूची । 


कपड़े का माप 


« जो या पोन इञश्च का १ भ्रंगुरू 

३ अंगुल या २। इद्ध का $ गिरद 

< गिरह था $८ इध्ध का ६ हाथ 

२ हाथ या ३६ इड्ध का $ गज 

१२ इश्चक्की $ फिद | 

९१॥ फिट या १८ इद्चका १ हाथ 

३ फिट था ३६ इद्चक्ा $ गज 
बज्न । 

१ हुपये भर का १ तोछा 

७ बोले की १ छटाक 


२ छठाक यो १० तोले का आधब पान 
२० तोले का १ पाव ह 

२ पाध को आधसेर 

४3 पाव था दो आध सेर का १ सेर 

5 सेर की पुक पंसेरी 

4 पंसेरी का १ मन 


अंग्रज्जी सिक्का । 
४ फादिग की $ पेनी 


१२ पेनी का $ शिल्िड्भ 
२० शिल्िड्र का १ पांहणड +हू० ३५ 


डायरी सन १६३३ 


१४ फरवरी १९३ १ 


३५ फे,वेरी १९३१ 


१ है फोचरी १९३१ 


१७ फरवरी ३९३१ 


4८ फरकरी १५९३१ 


बनियोरं 


श्विंवोर 


सीमदार 


मे छ्ैंलवार 


बुधवार 
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फाहंगन कृ० ६२,३९८७ 


फाइ्युन क्ृ० १३, 3९4७ 


फाह्यान हू ० १४, १८९७ 


फाह्गुन कृ० ६०, १९८७ 


फाह्गन शुकु , 3९८७५ 
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नदी पी 
थ्ंज्ा 
हि. रन 

€ हास का १ आधे 
कि व 

बृद ऋस का १ पाण्ड 

२८ पोंड का क्राटर 

४ क्वायर दा ९ हण्डरबे? 

२० दण्ड वे: (हंडर। का १८१ 55 २७; मन 


अंग्रेजों और देशी वज्ञन । 


प्रायः शा तले का १ ओंस 
३९॥ तोले का $ पॉड 
!९३॥ (ते।ह सेर दस छटाक का) ३ काटर 
१४४॥ ( एक मन सढ़े 
चोदह सेर का ) १ हण्डर 
८२ पॉड का $ मन 


रास्ते का अंग्र जी मांप । 


१२ इश्च का १ फिद् 

३ फिट का १ गज 

१७६० गज का १ साइड 

रास्ते का देशी माप । 

३ अंगुल की १ सुष्टि 

' ६ मुष्टि का + हाथ 

४ हाथ का १ धनु 

२००० धनु का $ कोस 


जमीन का माप। 
७ हाथ छम्पा » ७ हाथ चोडा-४५ 
स्क्दायर फिट का $ छटाक 
$४ छटाक य[७२० स्क्रायरफिटका 4 कट्टा 
२१० कृट्टा था ३४४०० स्कायर फिट कई 
१ बीघा 


इह४ बीधा का १ एकड 


स्ातृभूमि अब्दकोश १६३० 


समय । 


६० अनुसक का । विपल 

६० बिपझ का $ पंठ 

६० सेकग्ड का १ मिनट 

६० पछ या १४ मिव्रट की १ घड़ी 
९॥ धडी का १ धण्दा 

७॥ घड़ी था तीन घण्टे का १ पहर 
4 पटर का १ दिन रात 

७ दिन का एक सप्ताह 

२ सप्ताह का १ पश्म 

२ पक्ष का $ महीना 

१२ महीने का एक व 

१२ वष का १ युग 

१०० वष की 3 शताब्दी 


डाक्टरी बजन | 


१०अनका १ स्क्रपक 
३ स्क्राल का १ ड्ाम 
८ डाम या र॥ भरी का १ श्रोस 
१२ आप का $ पोंड 
६८० ग्रनका बजन ३१ तोले के समान 
करे 
होता हे। 


हाक्टरी माप। 
६० बूंद का $ डाम 
८ डाम का $ शॉल 
१६ ऑऔंध का १ पाइण्ड 
वेचक वहन । 
४ धान का १ रत्तो 
<८ रची का $ माशा 
१३ माशे का ३ तोछा 
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श्ेलबे के उपयोगी मिथ | 


) प्रत्येक मुसाफिर को टिकट 
लेकर तब गाडी में सवार होना चाहिये 
यदि किप्ी कारण पश बह ठिफ्ट न खरीद 
सके तो गाड क। ख़चना देकर उसे टू न 
में सवार हो जाना चाहिये ( यह नियम 
हूँ. आई आए, रेलवे में नहीं सी माना 
जाता, ) ! ऐसा करने से केवल किराया 
ही छिया ज्ञायगा । बिना दिकट के 
अथवा गा को सूचना दिये बिना ही, 
गांडी पर सवार हो जाने से टिक्कट के 

सल्प के सिवाय जुमाना भी देना 
होगा । 

(२) यात्री के बिच! धिकट सफर 
करने अथवा देलवपे हारा नियुक्त र््मचारो 
को टिकट दिखाने से इन्कार करने पर 
जहाँ से गाडी शुरू हुईं हे वहां से, 
झथवा बीच में टिकट यदि चेक हो तो 
अच्तिम चेफिकु-जद्भुशव से उप्त स्थान 
तक का किराया तथा जुर्माना देना होगा 
जुर्माने की रकम ऊँचे द जे (पहला दत्ना 

लिये ६) रुण, बीच के दुसजे ( दूसरा 


तथा डेबड़ा ) के लिये ३) रु० तथा 
नीखे के दरजे ( तीसरा दुर्जा ) के छिये 
3) रुण होंगी । यार सुसाफिर सवार 


होने के बाद भी बिना-टिकट पकड़े जागे 


के पूर्व ही, गाड को सुचना दे दे 
जुर्माना कमशः १), ॥) भर &) आना 
देल। होगा । 


(६ ) यदि सुप्लाफिश शिकट खरीद 
लेने के बाद किसी कारण चश यात्रा न 
कश सके तो गाडी छरने के समय से ३ 
घण्टे के भीतर स्टेशन-मास्टर से कहने 
पर, उसे किराया वापस मिल सकता है । 
इसके पश्चात्‌ टाफिक सुपरिटेन्डेन्ट के 
पास लिखने से हो सझूता हे । 


(४) तीच वष तक के बच्चे का 
किराया नहीं लिया जाता। ठीन से 
बारह वष तक के छडकों का किशया 
श्राधा छगता है | इसके ऊपर पूरा । 


(५) सो मील से अधिक फासले 
का यात्री, सो प्लोल जाने के बाद,प्रति 
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१८८ ] 


सौ मील पर एक दिन हे दिलावसे रहत्ते 
में ददर सकता है । 

(६) जिस दिन टिकट खरीदा जाय 
उसी दि रात्रि के १२ बजे तक रवाना 
हों जञाबा चाहिये, श्रम्यधा दिकट बेकाम 
हो! जयगा। किन्तु वही टिकट यदि 
शहर के टिकह्ुट घर से खरीदा गया हो तो 
दुसरे दिन के वारह बजे रात तक यात्रा 
आारम्प की जा सकती है ] 


(७ ) जिस द्रजे का टिकट लिया 
गया हो उसमें ध्यान के अभाव से यदि 
यात्री को नोचे दरजे में सफर करना पड़े 
तो गाड को इस बातठ की सूचना देकर 
एक रसीद्‌ के छेनी चाहिये। रसीद के 
लेने पर उन दोनां दुजों के किराये में जो 
अन्तर होगा वह वोपत मिझ जायगा। 


(८ ) टिकट खरीद लेने पर, झिन्‍्तु 
सफर करने के प्‌, यदि कोई ऊँचे दरजे 
मैं सफर करना खाद्दे तो वह ट्रन छुटने 
के दस मिन्र पहले ही, टिकट घर से 
दोनों दजा के किसय के अन्तर दे देने से 
ऊँचे दरजे का टिकट ले सकता है । बीच 
रास्ते में भी ऊंचे दरजे के छिये स्टेशन- 
मास्टर से कह कर तथा वाकी दूरीका 
झाधर किराया देकर छिया जा सकता 
है । समय कंम होने पर गार्ड से रसीद 
लेकर उतरने वाले स्टेशन पर भी बाकी 
किराया दिया जा सक्कता है। 


(५९ ) यदि कोई यात्री गलती से; 
जअरहदं तक का टिकट छिया गया हो, उससे 
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शागे चछा जाय, किन्तु स्टेशन की हह्फे 
बाहर जाने के पूर्व ही यदि दूर्सरी हूं नसे 
पृत्रं निश्चित स्थान पर छोटना चाहे, तो 
उसे केवछ एक तरफ का किराया देना 
पड़ेगा । 


(१० ) बिना गाड़ से कहे अथवा 
उनसे सार्टिफिकेट लिये यदि कोई यात्री 
अपने टिझृूट से ऊँचे दरजे में सफर करे 
ध्थवा जहां का टिकट लिया हो उससे 
अ्रथ्रिक यात्रा करे तो श्से किशये के: 
ग्न्‍्तर के अ्रतिरिक्त जुर्माना भी देना 
होरगा | 


(११ ) यदि यात्री उसी गाडो से 
जहाँ तक का टिकट छिया गया हो. इस 
से आगे ज्ञाना चाहे तो उपसे (जस स्टेशन 
का टिकट लिया गया हो वहां पर झआारे 
के लिग्रे टिकट मिल सके तो ले लेना 
चाहिये, अन्यधा गाड को श्रागे का 
किराया देरर रसीद ले लेने बाद शथ्ाशे 
बढदा चाहिये। 


(१२ ) जिस रससते का शिकट हो 
उसी रास्ते से सफर करना चाहिये । 
जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते के 
किसी जंकशन पर पहुँचने पर यदि यात्री 
रास्ता बदुलना चाहे तो नये राश्तें के 
किराये का अन्तर वैकर जा सकता है। - 
यदि नये रास्ते का कफ्रिराया पिछले लिये 
हुये रास्ते के र्किट से कम हों तो बिना 
किसी प्रकार का चाज दिये ही स्टेशन 
मास्टर से कहकर रास्ता बदुला जा 
स्छ दे । 
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( १३ ) निर्धारित रास्ते को छोड 
कर दूसरे राष्ते से सफर करते हुये पड़े 
ज्ञाने पर यात्री बिना किसी प्रकार का 
चाज दिये ही सबसे बत्दीकी रास्ते ले 
शपने जाने दाठे स्थान को जा झाउता 
है ! दि बह >से झननूर थे करे तो 
किराये का अन्तर रिका जा सहझूयः है । 


(१४ ) घुपाफिरों के साथ पुराना 
अथवा इस प्रकार में फटा या शुड़ी घुड़ी 
टिकट, जिसकी तारीजस नहीं पढ़ी जा 
सकतो, रहने पर जहाँ से टिकट चालू 
हुआ है वहां से पूरा किराया तथा जुर्माना 
देना पडता है । 


( १५ ) हीसरे या डेंबढ़े दर्जे के 
माप्तुठी टिकट, वाऊे यात्री यदि बीच में 
कहीं झरने टिकट को मेल का कराना 
चाहें तो किराये का अन्पर देकर मे 
या करा खत्ते हैं। हृर्पे अधि+ दिये 
ह2 . का रवीवद मिणतो है, जो 
के उतरने बाछे स्टेगन पर शिक्वट के 
श्ाथ हो दे देनी पड़ने। है । 

(१६ 3) अज्य यांक्रपों की इच्छा 
के चिश॒द्र ध्षम्ा-पंय ( सिनरद तम्बाकू 
आदू का ब्ययहार 3) न करता चाहिये, 
झन्पथा २०) चक्ध छुमांवा हो सकता हैं 

( १७ ) दूपरे यात्रियों को गाली 
देने, बनझो तकलीफ पहुंचाने तथा 
रोशनी बुहाने को अऋषस्थ से ५०] तद् 
जुर्माना दो सकता दे । 

( १५८ ) काम में छाये हुये टिकट 


पातृभूमि अब्द कोश १६३० 


से यात्रा करने अथवा रेलूदे कम्पती को 
श्रन्य किसी प्रह्गार से धोखा देने की 
कोशिश करने पर॒ १००] तह जुर्माना 
हो सकता है । 

(१९) स्कूल तथां कार्लज के 
विद्यर्थोीं अथवा स्घाइट्स एक साथ ४ 
या 9७ से अधिक संख्या में यात्रा करना 
चाहें तो उन्हें हेडमास्टर था प्रिंसपनर 
की चिट्ठी के साथ ट्राफिक स्॒यारिटेश्डेम्ट 
के पास पत्र भेजने पर रियाय्त्ती 
( कन्सेशन ) टिकट मिल सकता है । 

( २० ) पहले दरजे का यात्री १॥ 
मन, दूसरे का $ सन, डेचढ़े का ३० 
सेए, तथा तीसरे का २७ सेर असब।त्र 
अपने साथ बिना किसी प्रकार का 
मपसूऊ दिये ले जा सकता है । आधे 
टिकट वाले लड़कों को ऊपर दिये हुये 
वजन का आधा माफ है । निर्धारित 
वजन से असबाब अधिक होने पर ऊपर 
लिखे हिसाब से वजन बाद देकर, बाकी 
का आगे दिय्ने हुये छगेज्र के रेट के 
झजुतार सहस्र छिय्रा जायगा । 

(२१) असबाब को सुसाफिर 
इच्छानुपार अपने साथ ले जा सकता है 
ओर प्रेंष्ठ में भी हे समता है । किन्तु 
ऐसे बंडल, जो डब्बे में बेंच के सीधे 
आधी से न आ सके या जिनसे दूसरे 
यात्नित्रों को कष्ट पहुंचे, ब्रक में ही देने 
चाहिए। 

(१२ ) कई रेलवे कम्पनियों ने यह 
नियम बनायो हे कि यात्री अपने अ्रथष- 
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१६५ ) 


बाब को अ्रच्छी तरह बाँत कर पैक कर) 
स्टेशन मास्टर के पास छोड पसकते हैं । 
इसके लिये इनको पहले २४ घण्टे यह 
उसके हिस्से का £), बाद में प्रति २४ 
घण्टे या इप्तके हिस्से पर 2] प्रति ंडक 
के हिसाबसे देना पड़ेगा । इसके लिये 
एक रसीद मिलती हे जिपके देने पर 
मार कापिप्त मिलता है । एक महीने 
तक असवाब दापिप न केने पर 
खाकरली समका जादा है | 

( २३ ) निर्धारित वजन से अधिऊफ 
अपव।ब रहने पर॒ जहाँ, से रिकठ लिया 
गया हो वहीं उसे तोझा देना चाहिये, 
झोरः बढ़ती साम्तान का महसूछ देफर 
रसीद के छेनी चाहिये । बीच रास्ते में 
पकड़े जाने पर कुछ अ्सचाब का महसूल 
देना पड़ेगा । नियम ने० २५ के शनु- 
सार उसमे वजन बाद में किया 
जायगा । 

(२०) सभी रेलवे में स्टेगहड सम्तय 
रखा जाता है, जो कि कश्कत्ता ढोकझ 


द््क 


टाइस से २४ म्रिमद पीछे तथा बम्बई, 
सदा, हृरादाबाद, कराची व दिल्ली के 
लोकछ टाइमों से ऋमशः ३९, ९, २, ६१ 


प्तातृभूमि अब्दकोश १६३०५ 


शोर २२ मिनट भागे रहता है। प्रायः 
सभी स्थानों पर कुछ न कुछ रेलवे तथा 
छोकरू टाइम में अन्तर पड़ जाता है । 
सुंपाफितों को चाहिये कि अपनी घड़ी 
स्टेशन की घडी थे मिला लिया करे । 

(२०) की भती सामान के गिर जाने 
छथवा किसी प्रकार की जाव-जोखिम 
होने की सम्भ.वना होने पर खतरे की. 
जंजीर खींच लेनी चाहिये। यह जन्‍्जीर 
प्रत्येक. डब्बे में रूगी रदती हे | इससे 
गाड़ी खडी हो ज्ञायगी ।.बिना कारण 
जंजीर खँचने पर ५०) तक जुर्माना हो 
सफ्ता हैं । 

(२६) किपो भी रेछवे कमचारो फे 
असभ्य व्यवहार पर उपकी रिपोर्ट झस 
रेलवे के डिस्ट्रिक्ट द्ृ/फिक सुपरिंट डेट 
गया ,ट्राफिक सैनेज़र के पास करनी 
चाहिये | 

(२७) रेलवे का कोई मी कम-चारी 
बिना रसीद, दिये कोई रकम. छेने का 
अधिक'री नहीं हैे। भूछ से अधिक छी 
गयी रकम रसीद के शाधार पर छिख 
पड्ठी करने से वापस मिरू सकती. हे । 
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घरमंशालाय 


अजमेर | 
१-टीकप्र्चंद सीनी फी स्टेशन फे पास। 
२---रोझवा्ों की, सेशन के पास | 
अयोध्या | 


१-.हरनाशयणदाल की, रायगज 
२--कन्हेयालाल को, रायगंज । 


३इ--महन्त सुखरासदास की नयाबाद । 


४--ऊाछा पश्चालाल नवाबगंज (गोडा) 
वाले की वह्युदेव घाठ । 

जु--करमसीदास जी बग्बब चाले की 
स्व॒र्गह्वारबाद ॥ 


अलीगढ़ । 
3--जामकी बाई की, दूबे का पाडः ॥ 
२--मछु #र्यंद्‌ की स्देशन के पास । 
अल्लनतसर | 
१-सम्तरम्त का ताऊाब, स्टेशन के 
पास । 
२--लाला हरगोबिन्द ढकास की, स्टेशन 
के पास । 
३-हरद्काक दुर्गादूस की, मरूछा को 
स्॒ति के पास मारवाडी बाजार । 
अंब।छा | 
१--मास्टर हरगूछाछ को, श्रनाजसंडी, 
छावनी | 
आंगरा ॥ 
१- लाला शर्माकशन दास सरघगी को 
फोट स्टेशन के पास । 
२--रायबहः:हुर विश्वस्भरनाथ कीं, सिदी 
स्देशन के शस | 


३०»उत्तम जैन ति्गम्बर धर्मशाला, 
राजा की मण्डो स्टेशन के पाप । 
आरा। 
१--बामू हरघंसाद जेब की, महाजन 
टोछी में । 
आजिमगंज | 
१७८शमजुद्सिंद बहादुर की 
३-- राथ गणपतिसिंद बहादुर की 8 
आसनसील 
१-«आधाराम, जीहरोमर, रासनगयण 
गड्भ)विशन की , मुंशां बाजार में ६ 
इन्दौर 
६->सेठ हुकुम चम्दु की जसिया स्टेशन 
के पास | 
इटावा । 
१--बढ़ी दास की घर्मशाल्ा, पुराना 
शहर | 
३--स्टेशव के. पास भी. एक धर्मशाला, 
हे । 
इश्ी | 
१--.क्गिग्बर जैन धर्मशाला ॥ 
२--श्र ताम्ब जैन घसमंशाऊा | 
उज्ज न । 
१--फ्तेहपुरियों . को,' क्षिप्रा नदी के 
किनारे | 
३२-- खेमराज ऋरोकृष्णदास को, हरिसिद्धि 
दरवाजा । 
३--महाराज ग्वाछियर की, स्टेशन के. 
पूस | 


शः छू 
घपम्रशालोय । 


४--सख्वाराजा की धमंशारा । 

७... ब्यकटेश भवन धमशाला । 
६--गजाधर की धमंशाला । 

उदयपुर । 
३--महन्त माधवदासजी की प्नरजपोल 
के पांस । 
उन्नाव । 
4--छाछा सोहनलाऊ शअ्रगर्वारु की | 


कलकसा | 
4--फूलचन्द मुकीम जेन की, ५ श्याम 
बाई गली, ब्रड़ा बाजार । 
२--रायबहादुर॒पझ्ऋरजमल की, ६ 
मढिछिक स्ट्रीट । 
३-बाब्ू लक्ष्मीदाशयण की, ५१ बांस 
चह्कछा। 
४- राजा शिवबख्य बागरा की, हबड़ा 
स्टेशन पर । 
७--विनायक मिश्र की, २१६ दरिसन 
रोड । 
६--श्याम देवी भूत्रिका की, १७५ 
हरिसन रोड । 
७--बब्बूलाछ अगरवाऊर, १६९ हरिसन 
रोड । 
<--यामकृष्णदास गिरघारी छारू, १६७ 
हरिसन रोड । 
कच्चोञ | 
$-बाब् कुझ्बिहारी लाछ जी का 
मन्दिर, शहर में । 
क्यूस । 
१--ऊगरमलछ हजारीझारू छोहिया की, 
स्टेशन से एक फर््लाद्भ पर । 
२६ 


[ २०१ 


कॉसमंञज | 
१--परमाननद्जी की । 
कानपुर । 
१--बैजनाथ राननाथ सिंहानियाँ की, 
स्टेशन से श्राघ् समीर पर । 


२- मच्छी भवन घस्नशाला, नवागंज | 

३--सेठ लक्ष्मणदास की. हाठो सुहाँझ । 

४--तुलखीराम शिवश्नरसाद की, स्टेशन 
के प.स | 

७--पीछी कोदी, चटाईं सुहाल । 

६--बेनीमा््व की, सूलगंज | 

७--अनन्‍्तर।म को, फीरूखानां | 


काडप । 
१--महारानी साहिवा की, जंकेशन 
स्टेशन के पास । 


घटवी। 
१--कालीवाडी घम शाला । 
कॉोलगांव । 
१--बा० गिरधारील/र मारवाडी कीं । 
खंडवा । 
$-- सेठानी पाथती बाईकी , स्टेशन के 
पास । 
गया । 


३--सेठ शिवप्रसाद कुनकनू वाले की, 
स्टेशन पर । 

२--सेठ शिवप्रसाद कुनऋतू वाले की, 
चांदयारे के पास 


[3 रे 


३-सहबोधी सोसाइटीकी, बोच गया । 


गवालियर । 
१-- श्री कृष्ण धमंशाका । 


२०४२ | 


गडढ़मुक्तेश्वेर । 
१--राय साहब नामामझ जानकीदास 
की दो हैं । 
गाजियाबाद । 
१--मि० जानईं गिल ब्राइट ,की | 
गिरी डोह । 
१--राय घनपतसिद की | 
गुलनज्ारी बाग | 
१--बा० किशोशीलालरूः चौधरी की । 
चाँदपुर सिभाऊ। 
१--भीमती वासन्ती देवी का । 
जसी डीह । 
१--जुगुरलुकिशोर सरजमछ रूइया की, 
स्देशन के पास । 
जञामनगर | 
३--मूलभी जेढा की, खंभालिया नाका । 
जोधपुर । 
१--श्री जसवन्त जड़ेची विकास, 
स्टेशन से एक फरछांडरः पर । 
जूदागढ़ । 
१--जीवराज दुयाछू भाटिया की । 
जोनपुर । 
4-नारायणदास प्रमेश्वरीदास की, 
स्टेशन के पास । 
“ झाँसी | 
$६--बाबू मुन्नाजाऊ की। 
द्विचनापल्ली । 
३--खेमराज्ञ श्रीकृष्णदास की | 
डाकोर। 
३--मु० शंक्रस्वरुप की | 
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डाब्टनगंत्र ' 
१--सेठ चुन्नीलाल गनपतराम रांची 
वाले की, स्टेशन से पोन मील पर । 
ु द्ल्ली ! 
१--लाला छन्‍मामल की । 
२--छाला लक्ष्मीनारायण की, फतेहपुरी 
बाजार | 
३--मारवाडी धरंशाछा, नई सडक, 
चांदनी वॉक । 
४--न्यालाल माधवप्रसाद, सीत|राम 
बाजार | 
दुग भंगा । 
१--दर भंगा नरेश की स्टेशन के पास | 
२--अआगरमलझू हजारीमरू की, 
द्वारकापुरी । 
१-.आ।ऊजी प्रमजी की, श्रीजी के 
मंदिर के पास गोसती हारका । 
२---वलन्तलाल रामेश्वर छाल दुदवा 
वाले की मन्दिर के पस । 
३--ड जारीमल दुदुवा वाडे की । 
४--अ्रचारी जी की, भेद द्वारका । 
"--सत्यमामा जी की, भेंट द्वारका । 
घधांमपुर । 
१--घु० भगत विहारीलाछ की । $ 
नागपुर । 
$--जअम्ुनादास जी पोद्दार की, 
नासिक | 
१--महाराज् कपूरथला को, पंचवटी पर 
नेनी । 
१-- बिहारीलाल कुम्जीकार घविर्घानिया 
' की । कि 


९ ०3 
बम््शालाय । 


नीमसार । 
१---सेठ शिवरामदास तथा राम निरंजन- 
दास को | 
नेनीतोल । 
१--वच्छी गोड धर्मशाला; सियाही 
घारा। 
२--म्युनिंसिपछ सराय, तछीताल । 
, पटना । 
६---प्ुरुसुखराय सराबगी की । 
२--छाऊा अनन्तकाल अगरवारू की, 
४३--मारवाडी समाज की, चोंक । 
४--क्िशोरीराक चौधरी की, गुरूजार 
« बाग। 
७-..- छाला जय तथा छोटेलाल की । 


पीलीमीत। 
१--छाला मृूरूचन्द की । 
पुरो। 
१--रामचन्द्र गोयनका की । 
२--घनजी मलजी तथा आशाराम 
सीताराम की | 
३--सेठ कन्हेया[रा[ल बागछा च्ुरूः वाले 
की । 
प्रयाग । 
१---बिहारीछाल ऊुद्घीछारू सिंहानि- 
या को । 
२--तेजपाऊ गोकुछदास की सुद्ठीगंज। 
३--गोमती बीबी की सुद्धोगज ॥ 
४--बाब्ू वंशीध्र गोपालदास रस्तोगी 
की, दारागज्ज | 
पामरगंज्ञ । 
१- लैठ शिवप्रसाद जी की। 


[ २७३ 
पुनपुन । 


१--सेठ शिवप्रधाद जी की। 
फैजाबाद । 
१--पतितदास के मन्दिस्के पास झु० 
श्रप्तानींगंज सें । 
२-- फैजाबाद भोर देवकली रोड के बीच 
में मुहल्ल। वेनोगंज में । 
३--देवकली रोड पर देख्झा की कोठी 
के सामने । 
४--मुहल्ला साहबर्गंज के मूलूचन्द 
चम्मनलाल की, दुकान के पस । 
७५- साहबगंन में पं० परमेश्वरनाथ 
शाहपुर के मकान के पास । 
६--मुआफ नाका में हरदयाछ जी की । 
फरुंखाबाद । 
१---छोला सुन्द्रछार कलूकत्तेताले की 
बढनिया टोला | 
२--दूकाराय की । 
बनारस 
१--श्री कृष्ण धसंशालू | 
२--राघाक्ृप्ण शिवद्त्ताय की, ज्ञान- 
बापी । 
३--छच्छीरास की, फाटक सुखलाल 
साव | 
४---रूखनऊ वाले की बुरानाला | 
७--प्रोतीलारू मंगलचन्द की बुला 
नाला । 
६--चित्र गुप्त आश्रम, कचौड़ी गली | 
बस्बई | 
१--हीराबाग, गिरगांव । 
२--मराधौबाग, गिरगांव । .. 


२०४ | 


बरेली | 
१--सेठ खुन्नीलाल की । 
बीकानेर । 

१--मोहता मोतीराम की । 


भागलपुर । 
१--हरदेवदास जी की । 


भुबनेश्वर । 
१--हरगोविन्द्गय मथुरादास डाल- 
प्रिया भिवानी वाले की । 
मसूरी । 


१---श्री सनातन घममं ।_ मस्तरी कमेटी 
२--आय सम्माज < के अधिकार में । 


३--गढवाडी घर्मशारा ) ये लाहौर में 
४--सिख धर्मशाला | केन्टोमेन्ट मेंहे 
महुरा ' 
१--एक वेश्या की स्दैशन के पास | 
मेनपुरी । 
--साविन्री धर्मशाला स्टेशन से एक 
मीछ । 
मोमामा । 
॥--भगवानदास बागछा की, स्टेशन के 
पास । 
मुगेर । 
१--रायबहादुर वेजनाथ गोयनका की, 
स्टेशन के पास | 
सुरादबाद ! 
१--लछाछा सवलूदास की | 
२--छाझा जवाहरलाल की । 
- मेरठ | 
१--नाइन की धर्स सभा की । 
२--काऊछा घमं दास की। . - 
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३--छाला किशनसहाय की । 
४--छाल) परमाननद की । 
५--अाछा सुन्दरछाल की । 
६--ऊझाका तोतारापत की । 
७--प्ुसम्मात सुन्दस्कु श्रर की | 
<--:चायती की । 
५--रस्तोगी की । 


पुलतांनगंज | 
१- सेठ बैज्न'धथमल मारवाड़ी की | 
मांनपुर। 
१--प्रंपनारायखज्ी की । 
मुगलसराय । 
१--बा० रामजी दास जा ठेया की । 
मुहर्ली दारागंज ॥ 
१-बाबू भोदीचन्द्‌ की, मोरी । 
२--बाब्न रामप्रसाद चोघरी की, वकसी 
कला । 
३--बुघसेन मड़ लसेच की, नहँवस्‍्ती । 
४ -ऊउेवनराम की, झलोपीबाग । 
७--छाला शिवप्रव/पंलिद कीं, अछोपी- 


बाय । 

६---लाछा बच्चुछाल की, शिवकादी 
महादेव । 

७-->छालछा गुलजारीछाछ की. श्रढोपी 
बाग । 


ढ--महन्त जानकीदस की, मोरो । 
९--रीवां के महाराज की, मितहाजयुर | 
१०--झुन्नीकालछ सेंड की, मुटद्ठीगंज । 
१ ६--गोमती बीबी की, अछोपीबाग । 
१२--राय राध!रमने की, नह्ेदस्ती | 
१३--पाय शिवप्रधादु की, चीखण्डी। ' 


९ 5७ 
चरम शालाय | 


१४- राय शिवग्रसाद की, अलोपीबाग । 

३७--रामदस को, श्रछोपी बाग । 

१६--राणा सँग्रामसिह की, सुद्रीर्यज । 

१७--रामनाथ की, मिंनहाजपुर । 

१८--शेख संशीउद्दीन की, म॒द्ठीर्गज । 

१९--लेजपाल गोकुझुदास॑ की, मोरो- 
चासुदेवराव की । 


मिर्जापुर । 
६--बीजराम भाइामलरू की । 
मुजफ्फरनगर ।! 
१--रायबहादुर वलूरेवदाऊल बसनन्‍्तऊकूल 
दुूवा वाले की सरैयागज। 
२--छुछी राम की पुराना बाजार । 
३--राय परमेश्वर नारायण महता को। 


मथुरा । 
१---तेजपाल गोकुलदास जी की, मारूः 
गली । 
ए--शाजा तिलोई की, बंगाली घाट । 
३-रामगोपारू मालाणी की, अयाग 
घाट । 
४-हरमुखराय दुलीचन्द्र हाथरस वाले 
को स्वामी घाट | 
७५ --हरदुयाल विष्णु इथाऊ कलछकत्ते 
वाले की, नया बाजार । 
६--महाराज आवागढ की पुछ के पास 
७- अहमदाबाद वाले को, दामोदर 
भवन छाता बाजार | 
« --दामोदरदास तपसीदातप, विश्ञाम 
घाट के पास । 
मद्रास 
१-राजाराम स्वामी सुडलियर की । 


[ २०७ 


२-चबैशीलारू अबीरचंद की साहकार 
पेठ । 
मनमांडड । 
१-दीवान बहादुर गोविन्दास मंदरा 
वाले की । 
रामेश्वर । 
१--वन्शीछांल असोरचन्द की मन्दिर 
से थोडी दूर पर । | 
२--रायबाहदुर भगवानदास बागछा की 
रामकरोखे की सडक पर | 
रायबरेली । 
१--कन्हाईं शाह बाकरू की । 
रानीगंज्ञ ! 
१--बजाज की धरम पाला । 


लखनऊ । 
१--छेद्ीलाल की, अमीनांबाद पाक | 
२--भोछानाथ की । 
३--प्रभूदयाऊ जैन की, अहियागंज | 
४--पएगेनवाब की, बाग धसशारा | 
लाहीर । 
१--मृू रूचन्द की । 
लुधियाना । 
१--शाहोरी खत्रियरों की पश्चायती कूचा 
लाछूपलू । 
उघान | 
१--बा० शशिभूषण बोस की | 
वरियांरपुर । 
१--शोभाराम शिवदुचराय की ॥ 
चिन्ध्यायल । 
१--शिवनराथण बल्देवदास सिद्निया 
की । 


२०६ | 
२--पारस्वत खन्नियों की । 
३--चुनमुन सिश्र फी । 
बन्दाीवन | 
१---मिजपुरवालों की । 
२--वाराचन्द रामनाथ एनावाले की । 
बांडी । 
१--#ंडा स्वामी सुडलियर ( पोन्‍्नेरी 
के राजा की )। 
वैद्यनाथ । 


१-...मुखरामनी लक्षत्तीनारायण कानो- 
डिया की । 


२--रामचन्द्र गोयनका की । 
३--हजारीमरू दुदवा वालऊे की । 


४--इरिकिशनदास पन्नाहाल सदुड 
की। ह 


श्री रामपुर । 
१--ब० क्षेत्र मोहनशाद जी की । 
द सांगर। 
१--सेठ नरायणदास गेडः की । 
२--करेदासर्नाथ गरिया की । 
३--दुर्गाप्रसाद मोदी की । 


४--विन्द्रावन वाग घमंशारला गोपाल- 
गंज | 


७५--जैन धर्म शाला बजाजी। 
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६--जैन धर्मशाला € दिवाल्ानाका )। 


-१--प्वृरजमर की । 


२--्टे शन धर ताला । 
३--रेस्ट हौस बंध गया। 
सफ्डीला। 
१--राजा दुर्थाप्रसाद की । 
रूहास्नपुर । 
3१--सेठी मूचराम की । 


हाथरस । 

१---छद्ष्मीनारायण की 
२--सेठ बिद्रीझारू की । 

हरिद्वार। 
१--पदासुख गंभीरचन्द्र की ॥ 
२--विनायक की | 
३--प्वरजमल की । 
४--सुशीराप की । 
७---सिन्य शिकार पुरी की । 
६--विलास पुर की । 
७--महाराज कव्थेझा की । 
<८--पज्जायती घमेशाला। 
९--कराडीमर की । 
१०--जयरामदास भिवाली वाले की । 
११---भोकछागिरि को । 


१२--बाबा काछी कप्तद्ी वाले की । 


हुलिताण० 


हिन्दुस्तन से युरोप को जाने का 
सीधा मार्ग बम्बई से हे प/च छईनों 
द्वारा जलय.त्रा हो सकती हे इनके नाम 
ये हैं।. ड 
(१) पी० एन्ड० ओ० लाईन । 
(२) दी ऐकर लाईन । 
(३) दी सीटी एन्ड होछ लाईन । 
(४) दी लायड ट्रीस्टीनो छाईन । 
(५७) ब्रिटिश इंडिया लाईन । 
बम्बई से मारसीलीज होते हुए 
'छण्डन को जाने के छिये कम से कम 
१५ दिन लगते हैं । 
नेटाल लाईन स्टीमर पश्चिम की ओर 
जाने के लिये मिल जाते हैं कलकत्ते से 
भी कुछ जहाज योरुप को जाते हैं जो 
कोलम्बो ( छड्टा ) होकर जाते हैं इस 
तरह की छाईने निम्न लिखित हैं । 
(१) पी० एन्ड ओ० लाईन । 
(२) ओरियन्ट छाईन ।.... 
(३) मीसेजरीज सेरीटाइम्स छाईन । 
(४) बित्र्बी. छाइन्स । 
(५) एन. वाई. के. छाइन। 
(६) आउहूटूं लियन कामनवेल्थ लाईन । 
(७) रायछ डच लाईन । 
पी. एड ओ. स्टीस नेव्हीगेशन 
कम्पनी का किराया 


बम्बई या कशाची से 


हन्दन या प्लाइभाउथ तक | 
पहिला सेन ए. बी, सी. 


एक तरफ का. ९० पी. ८५ ७० 
दोनो तरफ का १६६ ३४९ १३० 


हिन्दुस्तान से यूरोप को जाने के जलमार्ग । 


दूसरा सेछून 
एक तरफ का ६३ ७७ 
दोनों तरफ का ११०. १०० 
बम्बई या कराची से 
मारसीलीज ( फ्रान्स ) तक 
पहिला सेल़ून ए. बी. सी. 
एक तरफ का ८७ ७७ ६८ 
दोनो तरफ का ६७२ १३५ ११५ 
दूसरा सेकून & 
एक तरफ क॥ ७९ ५३ 
दोनों तरफ का १०३ ९३ 
बम्बई या करांची से 
माल्य या जिन्नाल्टर ठक 
पहिला सेछून. ए. बी, सी, 
एक तरफका ८4९ ७२ ६५% 


दोनों तरफ का १५७० १६३६६ $४%१४ 
दूसरा सेकून ेु 
एक तरफ का ६१६. ७५५ 


दोनों तरफ का १०६ ५९६ 
कलकसे से लब्दनः 
पहिला सेक़न॒ ए. 
एक तरफ कु. ७० 
दोनों तरफ का १२३ 
दूसरा सेडूत 
एक तरफ का ५६ 
दोनों तरझ्त का ९४५ 
नोट--करांची से बम्बई जाने के 
लिये अलग किराया नहीं डिया ज्ञाता 
बढिक यूरोप के किराये में शामिल रहता 


हे । 
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कक 


* ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेवीगेशन । 





28 25900 ४: 














कह से कहाँ तक पहिला सेछून | दूसश सेकून 
बम्बई या मद्रास से लन्दुन | पोंड पाँड 
एक तरफ का ६ ६ २ 
ढोनों तरफ का ११६ ५१ 
बम्बई से मारसी ली न 
एक चरफ का ६२ पथ 
दोनों तरफ का * ६०५९ 46 
एंकर छाइन का किराया 
काबई या कारांची से लिवशपूल रू० 
एक तरफ का ८००. 
दोनों तरफ का | १४०० 
बम्बई से मारसीलीज 
एक तरफ का ७४७ 
दोनों तरफ का 
( लिवरंल से वापसी ) 5880 
के च हे 
सिदी एण्ड होछ लाइन का क्रिराया 
अम्बई् था करांची से लिवःपएक रू० श़० 
एक' तरफ का ८७३ ६४० 
दोनों तरफ का १४९३ ११२०७ 
बम्बई या करादी से मास्सीछीज 
एक तरफ का ८०७ & १३ 
दोनों तदरश्फ़ का ..... पैदे४७५ १९०८० 
“कैजछुकत्ता से रूम्दन 
एक तरफ का ५९५७ ६९३ 
दोनों तरफ का ९५८७ १२१३६ 
बिंदी छाइव का किराया 
रंगून से लब्दन | पॉंड 
एक ताफ़ का ७ ६ 
दोनों सरफ का १३२ 
रंगून से माश्सीलीज 
एक तरफ का ६८ 
दोनों तस्फ का १२० 
कोलम्यों से मारसीलीज़ 
एक तरफ का पथ 


दोनों तरफ का. १०१ 





द्द्बे 
पेदेश जाने के लिये नियत किये 
हुये फास णर ग्रान्तीय सरकार को 
अर्जी देना चाहिये। साधारणतया 
यह अ्र्णी जिला मजिस्ट्रट द्वारा भेजी 
जाती है और देशी स्विएसतों में अर्जी 
पीली टिकिल 
गवनर जनरल को देना चाहिये । 
अमश्कि,, जापान, इब्छा, फऋष्ण्प 
आदि देशो में घमने तथा उन दे?। के 
, भीतर से जाने के छित्रे अनुशनिउत्र 
( ५४५५७ ) उन देखों के के,न्छिस (राज 
दूत ) से लेना यादिये । 
पासपाट होने के किये अजी के 
साथ एक. ब्य;न होना यादियें शिम्फी 
ऋ पोछीडिकल आफिसर, मजि- 
७ 


रज़डेन्ट था एड्ेम्ट-टू-३ो 





0७ पथ 
विदेश जाने के लिये पांस पोट [ २०६ 
ब्रिटिश इण्डिया स्टीस नेब्हीगेशन ( चाक्ल ) 
कहाँ से कहाँ तक पहिलछा सेड्रन | दूसरा सेकून 
. कछोलम्बी से लम्दन पड ध् 
शक तरफ का द्् 
दीवी तरफ का ११७ 
हेंडरसन लाइन का किराया 
रंगून से लिवरा तल पोंड 
के ताफ का छ्द्‌५ 
दोलणा तग्पा का 
( ४ महने के लिये 3 १०० 
(दो वर्ष के छिये) थूपृ 
लायड ट्रिस्टी नो.लाइन का क्रिशया 
बस्वई से जिडिसी ट्रीयस्ट आर बेनिस.. हों, शि. पों, शि. 
नहीँ एक तरफ का ६६ छ पजछ ७ 
दोनी तरफ का 
( दो साल के लिये ) ११७. १९% ४... १०७ 


जाने के लिये पासपीट । 


स्टू द, जस्टिन आफ दी पीस, पुछिस 
आफिदसर (सुयरब्च्द से कम ने हो) या 
कोई नोटते पबछिक जो भारत में 
रहता हो को । 

अजा के साथ दो छोटे अपने फाटो 
बिछाः दफताी के सानोफिकर सहित पेश। 
काना छाहये । 

पासपोट की फोध रू० ३ है । 


पाालदाट ७ बता से अर्दाधि 
कि) £फ ६.3 हक कक ही. कि हक # आए" गयी. 
कहा ओ देता रजाई अब अरचूच:। 


ि शा 
धछाद्य | (फ्ररु... क सिचजदूयज: 


की 


# ही श् थे 


ई पछऋापार कफ ६ 


बइलवाई फोश 


[ ७9 «क 
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विद शो! राजदूत । 


( कलकछ्ता ) 
अश्वीका ( श्र. एस. )--५९ एस्फ़ोनेड. क्लाइक: स्ट्रीट । 
" मैनशन्स । न्यूजीलैण्ड--१ क्लाइव स्ट्रीट ) 
_ अजजेन्दाइन रिपवलिक--४ फेरली नोरवे---२२ कैनिंग स्ट्रीट । 
अं हि पशिया--२२७/३ छोशर चितपुर 
वेलजियम--४ डलहोसी स्कायर | शेड । 
जमंन---१ स्टोर रोड । हे बे 
ग्रीस -- ६ कमशंल बिल्डिंग, हज आप की है मेन्शप्सः । 
क्लाइवस्ट्रीट । स्पेन---२६ डरूहोसी स्कोयर । 
इटली--१८ बी. पाकंस्ट्रीट । स्वीडन--- २१ वदंवान रोड | 
' ज्ञापान--२६-२७ डलहौंसी स्कायर स्विजर लैण्ड---१०० क्लाइव एट्रीट) 


नीद्रलेण्ड--३/ १ क्छाइव विहिडिग वेनीजुला--२ फेरली एस । 


भारत में अंग्रेजी शासन । 
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१--चार्टर, पा्नोग्रंटरी ऐक्ट, और भारतीय पऐेक्ट | 





भारत में अंग्रेजी शासन का संकिछ 
हृतिदास आगे दिया गया है । इस जगह 
जितने कानून भारतीय शासन सम्बन्धी 
आरारज्म से वर्तमान कार तक, इड्ढलेण्ड 
में श्रथवा भारत में पास हुये हैं दिये 
जाते हैं । 

इन झानूनों के काल के तीन भाँग 
है १) चौरंटर/काल ( १ ६००--१७ ६५) 
इंस काछ में इंस्ट इण्डिया कम्पनी को 
केवल ब्यापार करने के अ घिकार ब्रिटिश 
सरकार की श्रोर से दिये गये । 

(२) कम्पनी द्वारा शासन काल 
( $७६५-१८८७८ ) इस कार में इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी को पारलॉम्रेंट के एक्टों 
“द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार 
दिया गया । 

(३) ब्रिटिश नरेश शासन काछ 
(१८५८ से ब्रतमान कार तक ) 
(१) चारटर अथवा व्यापारी काल 

१६००--१७६५ 

,.. इस का में १३ महत्व पूर्ण चाटर 
( अधिकार पत्र ) इंस्ट इण्डिया कम्पनी 
को तिटिश सरकार ने दिये । 

६--रानी एऐएुलीज़ादेथ का 'चारटर 
(१६०० )। यह चारदर चन्द्‌ अंग्र जी 
ब्यापारियों को ऋरद में व्यापार करने के 


० 


लिये दिया गया। -इसका उद्द श्य यह 
भी था कि भाव में डच व्यापारियों का 


ज्ज्यापार रुक जाय । इस चारटर को 


झ्व/ध १३ सं॑,छ की थी ॥ 

३---केम्स प्रथम का चारटर १६०१९) 
इसके दारा पद्चिका चार्टर फिर जारी 
किया गया शोर सदा के लिये कर 
“दिया गया । 


३--क्रोमवेल का चारटर :१६७५७) 
इस सारटर का बह श्य यह था कि इैस्ट 
इण्डिया कम्पनी को अन्य कम्पनियों से 
स्वतम्त्र कर दिया जावे जेसा कि इस 
चारटर द्वारा किया गया ॥ 


४---चालस ट्विनीय का चारटर 
१६६१--अयद चारटर इस अदृश्य से 
दिया गया था कि चारूप चाहता था 
कि चारटर से क्रामवेंस का नाम इृट 
जादें । इसने यह चारटर १६६१ में 
दिया झोर यह भी अधिकार दिया कि 
कम्पनी सिंक 8 बनाये भौर चछावे आर 
जो कम्पनी के हद में अन्य व्यापारी जायें 
उन्हें सजा देवे 

५--चारुस द्वितीय को चाएटर 
१६६५९ | इस चारटर हारा ( आ.) »इंस्ट 
'ईण्डिया कम्पनी को. बस्त्रई., झपू ; दिया 


२१४ ) 


गया ( श्र ) केब्पीनी को यह श्रथिकार 
दिया गया कि अपनी नोकरी में ऐसे 
सरकारी पदाधिकारियों को ले सकंती है 
जो इसके लिये तैयार हों। 

5--चार्ल्स द्वितीय को चारद॑र 
१६८७-इस चारटर द्वारा कम्पनी को 
_ किसी एशियाई और अमरीकन जाति 
से युद्ध ओर सन्धि करने को अ्रधिकार 
दिया गया और इस काये के लिये 


फौज भरती करने भोर उन्हें सिखाने 


का भी अधिकार दिया गया ॥ 
७--जेम्स द्वितीय का चारटर 
१६८६-हस चारटर हारा--- 

( के) कम्पनी के श्रधिकार फिर से 
; जारी कर दिये गये ओर द्ूढ़ किये गये 
झोर कम्पनी को एडमिरेल, वाइस 
एडमिरेल, ओर अन्य! समुद्री अफसर 
: नियत करने का भी अधिकार दिया 
गया। 

( ख) कम्पनी को श्रपने किलों में 
सिक्‍के ढालने को भी अधिकार दिया 
गया । , 

<--कम्पमी का चारटर १६८७-यह 
चारदर कम्पनी की श्लोर से थान कि 
ब्रिटिश नरेश की श्लोर से। इस साल 
जेम्स द्वितीय ने कम्पनी को अधिकार 
दे दिया था कि अद्गास में स्युनिस- 
पैलिंटी अपने चारटर द्वारा कायम 
कर दे। , हो 

९--विकछियम का चारटर “१६९३, 
पिछला चारटर दृढ़ किया गया “किन्तु 
' यह भी. क्षते .रक्ली गईं कि -अगर नये 
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रेग्यूलेशनीं को कम्पनी एके' साल के 
भीतर न माने तो चारटर रहेँ:।करें दिया 
जावेगा ।, ' 

१०-१३ ६९८ , का चारटर-इसके 
अनुसार एक नई कम्पनी बनाई गई ! 

( क ) यह कम्पनी साधारण तथा 
पिछले तत्वों पर ही बनाई गईं केवल 
कम्पनी के संचालकों का नाम “डाय 
रेक्टर” रक्‍खा गया । 


(ख) नई कम्पनी को ही इस्टइन्डोजें 
सें व्यापार करने का अधिकार: दिया 
गया। 

(ग) नई कम्पनी को अ्रधिकार 
दिया गया कि कानून और ठप-कानून 
( श्रार्डीनेन्सेज ) बनावे, गवरनर नियत 
करे, भ्रदालतें कायम करे और धर्म के 
पादरी मियत करे । 


१ १---जाज़ प्रथम का चांश्टर १७२६ 
इस चारटर द्वारा- 

(क्र) बम्बई ओर कलकत्ता में स्येनि- 
सपेलिटियां कायम की गई..। 

(ख) बम्बई झोर कलकत्ता में मेयर 
की झ्रदालत कायम की गई। . 

१२--जाज द्वितीय का चारटर 
१७७३-इस चारटर द्वारा' मद्रास कोर 
पोरेशन जो फ्रेंच छोगों के क्रवजे में 


जाने के कारण हूट गया था फिर से 


बनाया गया ॥, 


१३--१७७८ का चांरटर-इस चारटर 


द्वारा कम्पनी को यह - अधिकार। मिला 
“कि देशी नरेशों से जीते हुये किले, पर्देश 


भारत में अंग्रेजी शासन ) 


अ्रथवा प्रांत वापिस देदे या उनका योग्य 
अबन्ध करे | 
२--कम्पनी शॉसनकाल ] 
१७६७०--१८५०८ 
इस कार के आरम्भ में ईस्ट इंडिया 


कम्पनी की क्या रचना थी यह जानना 
आवश्यक है। 


इंगलैरड में रचना । 


कम्पनी का संचालन १६५९८ के 
चारटर के अनुसार किया जाता था। 
मालिकों का एक जनरल “कोट आफ 
प्रोग्राइटर्त?ः था और संचालकों का एक 
' 'कोट्ट आफ डायरेक्टसे? थो । डायरेक्थ्रों 
की संख्या २४ थी ओर प्रत्येक वर्ष उन 
का चुनाव होता था। 


भारत में रयना। 


कम्पनी के तीन प्रेसीडेन्ट कलकत्ता, 
बम्बई ओर सद्रास में कायम किये थे । 
प्रत्येक प्रसीडेन्सी का शासन प्रेसीडेन्ट 
इन कॉंसिल द्वारा चलाया जाता था। 
मालिकों के कोर द्वारा प्रेमीडेन्ट नियत 
होता थ! औरे कोंसिल के मेम्वर ( जिन- 
की संख्या ३ थी”) डायरेक्टरों के कोर्ट: 
द्वाता नियत होते थे ॥ कुछ शासन 
' विभागों का नियंत्रण प्रेसीडेन्ट ओर 
कौंसिल के हाथों में था और उन्हीं का 
अधिकार फोजों पर भी था। ब्रिटिश 
नरेश द्वारा तीनों प्रेसीडेन्सियों में अदा- 
लते कायम हुईं थीं जिन्हें दोवानी ओर 
फोजदारी दोनों अधिकार थे । 


[ २१७ 


इस काल में & ऐंक्ट पालॉमेंट ने 
पास किये । 


१--लाहु नार्थ का रेगुलेटिंग ऐक्द 


१७७३ | 

इस ऐक्ट के निम्नल्ेखित परिवतन 
किये। 

इंगलेंड में (क) कोट आफ डायरे- 
क्टर केवर एक साल के लिये चुना जावे। 

(ख) मालिकों के वोट उनके पूर्जीः 
के अनुसार कम ज्यादा कर दिये जावें | 

भारत में (ग)सुप्रीम कोंद्र कककत्ते 
में कायम की गईं जिप्तमें एक चीफ जज, 
ओर ३ सहायक जज रकक्‍्खे गये । 

(थघ) कलकत्ता में गवरनर जनरल 
ओर ४ कॉसिलर नियत हुये जिनका 
अधिकार अन्य प्रेसीडेन्सियों पर भी 
रक्‍खा गया | गवन्‌र जनरर नियमालु« 


सार रिपोर्द डायरेक्टरों को भेजे और 
डायरेक्टर सेक्रेटरी आफ स्टेट के यहाँ 
भेजे ऐसा नियम ऐक्ट में रक्खा गया । 

'२--पिट का इंडिया विछू १७८४७ | 

इप बिल द्वारा ( क ) पालंमिंट ने 
६ प्रीवी को सिलरों को कमिश्नर नियद 
किया जिनके अधिकार में कुद भारतीय 
मासले सोंपे गये इन कसिक्षरों के 
मातहत कुछ इच्यजासी, फोजी और 
माछी प्रवन्ध कम्पनी के बचाये गये । 
डायरेक्टरीं का यह क॒तंव्य हो गय। कि 
इन कमसिश्नरों ( बोड़ आफ कक्‍म्ट्रोल ) 
के सामने भारत सम्बंधी कुछ कागजात 
पेश कर। कोट आक प्रोग्राइट्स को; 


२४६ ] 


अब कोई अधिकार नहीं रहा कि कोट 
आफ उायरेक्टर्प की कार्यवाही में हसुत- 
जय फरे । भारत का शाउन एक गवनाः 
अनाछ ओर ३ कीसिलरों छे हाथ में 
श्यखा गया। _ 

चाट ऐड १७९३ | 

हुए ऐक्ट द्राश (क) अडिश नरेश 
के अधिकार में यह बात रखी गहटे कि 
बोड आएं कम्ट्रोछ के सदस्य नियत करे 
थह सम्यन्ध नहीं रक्‍जा गया कि ऐसे 
सदस्य फेयर प्राथी कांझिेर ही हों । 

(सा) कम्पनी के ब्यापारं। स्वत्त २० 
साल फे छिये हृढ़ किय्रे गये । 

._ ४--चाँस्टेंर ऐक्ट १८१३-इस' ऐक्ट 
के अछुलार--- 

(क) कम्पनी के ऐसे अधिकार, कि 
भारत' में वही केवल व्यापार कर सकती 
थी छीन छिये गये केवछ चीन के लिये' 
ऐसे अधिकार रक्‍्खे गये । 

(खत) करपनी पर यह काध्य किया 
गया कि एक बिशप और दो आकंडो- 
कन्प नियत को । 

७ु--यारटर ऐक्ट १८३३ 

इस ऐडट हाशा कम्पनी के यथपारी 
अधिकार छीनसिये' गये ओर कम्पनी को 
शापक यमिति बना दिया गया। चीज में 
ब्यपरी स्वत्प भी उससे छीम लिये गये। 
यह थी निश्षत्त किया गया कि परे 
भारत के ठिये एफ से कानृवच बनायें 
जावे औए भारतके सुप्रीम कोड को अधि- 
छाए दिया रया कि वह कानून छोर रेशु- 
लेशन्स हेयर फरे जो भारत की सब 


लेकि [पे डे 2) प्ए एम पर कक 
अर हरापकफण झरर सुर यर ए 4 हा | 
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६---धारत ऐव्ट १८७३ | 

इस पेस्ट हारा पार्छीसिंट से कम्पनी 
के श्माधिकाश एले समय के , 4छिये 
दृढ़ कर दिये जो उसे उचित माकूम 
हों। वगाऊ बिहार और ओडोसा की एक 
प्रत्रीफेग्सी छेफशिनंट गयषरनर के सावतहत 
बनाई गई। गवरनंर जनरछ का शासन 
कियी विशेष ग्रस्ीडेन्सी पर नहीं रहा | 
कोट आदर डॉयरेक्टस की संख्या २४ से 
१४ कर दी गई । 

ब्रिटिश नरेश शासन काल । 
( १८७७ से वर्तमान काल तक ) 
भारत में स० १८०७ मे विष्छवय हो 
गया इस कारण अभ्रजी सता पुनः 
स्थावित होने पर पार्टॉसिंट ने सन १८७८ 
में एक ऐक्ट पास किया। 

(१) गवबरमेंड आफ इंडिया ऐक्ट 
१८०८ । ह'प ऐेवर द्ॉश' फैपनी के सब 
शासन अधिकार छीवच छिये' गंगे और 
ब्रिश्ति नरेश में कुछ शासन अधिकार 
केन्द्रीभूष हुये । सेऋटरी आफ स्टेट की 
सहायवा के लिये एक फॉीलिक बंनाईं 
गईं जिसमें! १५ सदस्य रखें गये। < 
नरेश हासा भियोज्ित औरश ७' कोर्ट 
शाफ उायरेक ए दा सुने हुये । कंबेनेस्देड 
मिचिर सर्विस में नौकरियाँ सब प्रजा 
के छिगे प्ोछ' दी गई आर परीक्षा कावर! 
की गए । दोड आफ फम्ट्रोस तोड़ दिय 
गया । ' 

(०) इिदण कोश्िक ऐफ्ड १८६१- 
गबानर 'उएनशकः को इफलीक्गूटिव 


भारत में अंग्र जी शासन । ] 


्ष्ः 


कोंसि की रचना में कुछ परिवर्तन 
किया गया। ओर कानून बबानेवाली 
सभाओं की रचना में भी फेर फार किया 
गया। 

(३) हाइ कोर्ट ऐक्ट १८६१-इस 
शेक्टद्वारा सुप्रीम ओर झदर कोद तोड़ 
दिये गये और, बम्बई॑ कछकसा और 
सद्गास में हाई कोट स्थापित किये गये 
प्रत्पेक में एक चीफ जस्टिस और अधिक 
से अधिक १५ जज रक्खे गये । 

(०) इंडिया कॉसिक ऐक्ट १८९२- 
इस ऐक्ट के अनुपार भारत में व्यवस्था- 
पक सभाओं ( कॉसिलों:) के सदस्यों 
की खंरूपा बढ़ा दी गईं ओर गवरनर 
जन एल-इन-की सिर को। अधिकार दिया 
गया कि सेक्रेटरी आफ स्टेट-इन-कों घिल 
की अनुप्रति के आधीन इन सदस्यों की 
नियुक्ति के लिपे,नियम बनावे । 


् 





_«॥ जियशनिशश शत 


नाम काखसद 





इम्पीरियल वंगेंसिल १२ 
अम्बह. &,, ८ 
 भद्ास मा ८ 
बंगाल न < 
छ्० पी छ १9 लक] 
पंजाब ,, बेड 
श्ष्मां रे पु कल 


रे 





३८ ए्‌ श्से पहिलेअधिक १८५९ २के पीछे अधिक 
से आवक ऐंडीशनल 
संम्बरा की स रुप! | 


२१७ ] । 


७--इन्डियन कोंसिल ऐक्ट १९०९० 
सन्‌ १९०५ में छठ सिटों वाइसराय ने 
एक खलीता सेक्रेटरी आफ स्टेट (लःड 
मोश्छे ) को भेजा जिसमें उन्हों ने यह 
सचितकिया कि उप सझय की राजन तिक 
अवस्था विचार करने योग्य हैं ओर 
जनता की ओर से बराबर मग होरहीं हे 
कि उसे नागरिक के समान अधिकारमसिल 
ओर शासन में अधिक योग्य भाग हेने 
का अवपघर प्राप्त हो । इस पर बिचार 
करने के छिप्रे एक कमेटी नियुक्त हुईं । 
सुधारों की एक रचना भी लैपार हुई । 
प्रततीय सरकारों से भी राय लीगई, और 
लाड मोरले ने फरबरी १९०९ में एक 
बिछ, पार्लॉमिंट में पेश किय्रा जो कुछ 
संशोधिनों के साथ पास हुआ । 

हप | ऐक्ट ने दो|दिशाओं में अत्यंत 
महत्व पूर्ण परिघतंन किया । 


ऐडीशनल ( गैर सरकारी ) सदस्यों की रूख्या । 










१९०५९ के एक्ट 
हारा अधिक 


का (कक छ 
स्ृ आचधयक ० नल... ७. #» 
3 30 से आधि कर्मेबरी 


सेंच व की संख्या । 











| की स ख्या । 
६१३ ६० 
२० जुछ 
२० ध्थ्‌क 
२० पक 
बज पट 
शिलल] ३० 
ना ३० हु 


रे है 
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डेट 





२१८ ] 


की 


(१) भारतीय कॉसिल 
तथा कार्यों में । 


की रखना 


(२)-प्राग्तीय सरकारों की कारयू 
काश्णि कमेटियों की रचना में । 


कक 


कीसिलों की रचना ओर कार्यों भें 
इस प्रकार परवतन हये। 


(क) सदस्पोंकी स ख्या में वृद्धि । 
एडीशनल सदस्यों की संख्या बहुत 
बढ़ा दी गई । (से) सरकारों ओर गेर 
सरकारी सदष्यों का ओसत निश्चित कर 
दिया गया। (ग) सदस्प नियोजित तथा 
चुने हुये दोनों प्रकार के रक्‍खे गये । 

६इ-वर्मेंद आफ इंडिया ऐक्ट 
१९१९ । 


मातृप्रूमि अब्दक्रश १६३० ] 


इस ऐज्ट के पास किये जाने के 
कारण अन्यन्र दिये गये हैं। इस ऐक्८ 
द्वारा केन्द्रोय सरकार के लिये दो 
व्यवस्थापक सन्स्थायें बना दी गई 
(१) कोंसिक आफ स्टेट जिसमें धनियों 
तथा बड़े जमींदारों का ही प्रावल्य हैं 
(२) ठेजिसलेटिव ऐसेम्बली । यह एक 
प्रकार की साधारण सभा हे । प्र/तों में 
एक व्यवस्थापक सभा बनाई गई है 
ओर प्रान्तिक विषयों को “र्जिवंड? 
(स'रक्षित) और ट्रान्सफड़ (समर्पित) 
विश्ञागों में बांट दिया गया हैं समपित 
विषय “मिनिस्टरों? के हाथों. में।दे दिये 
गये हैं। चुने हुये मेम्बरों में से ही 
मिनिस्टर नियोजित किये जाते हैं । 


भिन्‍न भिन्‍न व्यवस्थापक) सभाओं के सदस्यों की स ख्यां 
( गवरमेंट आफ इंडिया एक्ट १६१६ ) 




















सरकार या प्रतत निर्वाचित नियोजित कुल 

भारत सरकार 

(१) लेजिसलेटिव असेम्बली १०३ ४० १४३ 

(२) कॉसिल आफ सटे ३३ २७ ६० 
मंद्रास कॉंसिल ९८ २९ १२७ 
बंगाल ,, ११३ २६ १३५९ 
बम्बई ,, ८५६ २७ ११३१ 
सयुक्तय,त ? १०० २३ १२३ 
पंजाब ? ७१ २२ ५३ 
विहार उड़ींस[? ७६ २७ १०३ 
बसा ? दल न , कक 
मंध्यप्र/त वरार? जछ १६ ७७० 
सासाम ? ३५९ १४ जे 
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भार) में अंग्रेजी शासन । 


इस ऐक्ट की दफा ८४ (श्र) में यह 
नियम रक्‍्खा गया है कि १० वष' के 
बाद प्रालॉमेंद की दोनों समाश्रों की 
अनुमति लेकर भारत मन्त्री सम्राट के 
सममने ऐसे व्यक्तियों के नाम पेश करेगा 
जो “कमी शन” का काय करेंगे और इस 
बात की जांच करेंगे कि भारत वासियों 
को उत्तर दायी शासन की मात्रा कम 


भ्रौर कितनी दी जावे । इसे “स्टेचुटरी ' 


कमीशन” कहते हैं । 

इस धारा के अनुसार सन्‌ १९२७ 
के अन्त में ब्रिटिश पार्लमेंट द्वौरा एक 
कमीशन जिसे “सायमन कमीशन” 
, कहते हैं नियत हुआ | 
इस कमीशन की सहायता के लिये 


[ २१६ 


प्रान्‍्तीय कॉसिलों के मेम्बरों द्वारा 
कमेटियाँ प्रांत में बनाई गई श्रौर एक 
केन्द्रीय कमेटी भी बनाई गईं जिसके 
सदस्य लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के मेंबरों 
द्वारा चुने गये । इस सेन्ट्रक कमेटी के 
सभापति सर सड्डर न्यर बनाये गये । 

नोट:--स० १९१९ के पऐढक्ट ने 
बर्मा में कॉसिल स्थापित नहीं की । 
स० १९२२ में एक नया ऐक्ट बनाया 
गया जिसके शअ्रनुसार बर्मा भी गवरनर 
के आधीन प्रति बनाया गया ओर 
'कॉसिल भी वहां स्थपति हुई। मेम्बरों 
की पंख्या १०४ हैं जिसमें ७९ चुने 
हुये हैं । 


छ२० | 


मातृभूमि अब्दकोश १६३७ 


भारत में छस्ट हुण्डिया कम्पनी के शासक | 


नाम 
चारेन हे स्टगूस 

सर जान मेक फरसन 
अल कानदालिस 
सर जान शोर 

सर एलफ्रेड क्छाक ( 
छत आफ मानिगंटन 


रावरनर जनरल फो्ट विलियम, बच्धाल 


स्थानापन्न ) 
( मारकुइस वेऊसली 


मारकुइस कानव/कछिस ( दूसरी बार ) 
क्रेप्टेन एल, ए. पी. ऐन्ड्न, तथा सर जाज बारछो,, बा 


छाड मिनटों 


अल आफ मोमरा ( मारकुइस आफ हेसटिंग्स ) 
'जान ऐडम (स्थानाफक्ष ) 


छाड ऐमहस्ट 


बिलियम बटदल्थ बेली ( स्थानापन्न ) 


छाड बेनटिक 


नियुक्ति 
२० अक्टूबर १७७४७ 
< फरवरी १७८५ 
१२ सितम्बर १७८६ 
२८ अक्टूबर ॥७९३ 
१७ माचे १७९८ 
१८ मे १७९० 
३० जुलाई १८०५ 
३० अक्टूबर १८०७ 
३१ जुलाई १८०७० 
४ अक्टूबर १८१३ 
१३ जनवरी १८२३ 
$ अगस्त १८२३ 
१३ माच १८4२८ 
४ जुछाई १८२८ 


ग्रीटः ता० १४ नोम्बर १८३४ से छाइ बेनटिक गवश्नए जनरल इण्डिया हये ! 


/० ० नाम 
छ।ड बेनटिक 


गचरनर जनरल द्ांडया 


सर चालूस मेंटकाफ, बाट ह 


श 
छाड आकलेण्ड 
छाई एलिनबरो 


विछियम्र विलबरफोस बड़ (स्थानाएच्नः) 
हेनरी हाउिज ( वाइकॉट ) 


हे ५ 
झा आफ डलहीलसी 
वहकोंट के निग 


नियुत्ति 

प४ नेचम्बर १८३४ 
२० मार्च १८३५ 
४ मार्च १८३६ 
२८ फरवरी १4४२ 
१० ज्धव १८७४७” 
२३ जुलाई १८४४७ 
१३ जनवरी १८४८ 
२९ फरवरी १८७६ 


नोटः ६ मई १८५४ में बड़ाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर निय्रत हुआ उसी रोज 
से बड़ाल प्रसीन्डेती का श्र घकारी गवरनर जनरल नहीं रहा ) ता० $ अग्रोक्त 
३९१२ को बड्भाल में मवरनर सुकर हुआ और छेफ्टिनेन्ट गवरनर की जगह 


तोड़ दी मई । 


भारत में अंग्रेजी शासन ॥ 


२---इतिहास--आरणस्भ से १८७५ तक । 


कतमान अंभ्रेजी शाप्षन के जन्म 


झोर विकास का इतिहास अत्यन्त महत्व 
पूर्ण हैं श्रोर प्रत्येक मनुष्य को जो 
वर्तमान राजनैतिक पतथ्थिति को सूक्ष्म 
रीति से निरीक्षण करना चाहता है उसे 
जानना श्रावश्यक हे । भारत में अंग्रेजों 
के आने का मृऊ उह श्य श्रथवा कारण 
शासन न था किन्तु केवछ व्यापार । 
२४ अ्रक्ट्वर सन्‌ १५९९ ईं० में अकबर 
के शासन काछ में इंग्लैण्ड में लन्‍्दन के 
व्यापारियों ने इस्ट इण्डिया कम्पनी इस 
उद्द श्य से बनाई कि पू१्वों देशों से 
अधिक सुगमता से व्यापार कर सके 
श्रीर उन्हें इंग्लेण्ड के राज्य फी शोर से 
अधिकार पत्र ( ८॥«7६८४ ) भी प्राप्त 
हुआ । इस कम्पनी का नियन्त्रण एक 
शासक ( 50५८४00०7 ) और उसके 
साथ दो काय कारिणी समितियों (१) 
कोट आफ प्रोप्रायटस ( मालिझों की 
समिति ) ओर (२) कोर्ट श्राफ डायरे- 
क्टर्स ( सल्लालकों की समित्ति ) के हाथ 
मेंदिया गया | भारत में कम्पनी की 
फैक्टरियां और श्रन्‍्य कार्य का प्रबन्ध 
तीन स्थानों से किया जाता था, मद्रास, 
बम्बई झोर कलकत्ता । प्रस्येक स्थान में 
एक गवरनर ओर कम्पनी के उच्चाधि- 
कररियों को एक मण्डल नियुक्त क्रिया 


ँ 


गया जो स्त्रतन्त्र रूप से प्रबन्ध करता 
था किन्तु. इस कारण परस्पर हेष भाव 
तत्पन्न होने से काये में बड़ी गड़बड़ी 
होठी थी । 

एक दूसरी अंग्र जी कम्पनी ने भी 
दुकाने' कायम को छेकिन १७०८ सन्‌ 
के चाटर से दोनों सम्मिलित हो गई । 

आरडुजेव के शासन काछ के पश्चात्‌ 
भारत में केन्द्रीय शासन का भ्रन्‍्त हुआ 
शोर देश भर में अ्रमेक शासक प्रान्त 
प्रान्त में व्ट्यन्न हो गये ॥ मुसलमान 
ओर मराठों के इन्द्र युद्ध में श्नेक' 
शाखाय फूदी फ्रांसीसी व्यापारी और 
अंग्रजी व्यापारियों की उपस्थिति ने 
स्थिति में अनेकः अन्थियां डाल दीं 
परस्वर द्वेष भाव और प्रतियोगिता के 
कारण इन्होंने मराठों, नित्राम, दिल्‍ली 
के मुगल बादुशाहों, बड्ाल के नवाबों, 
के गृह युद्ध में स्वाथ सप्वव के उदे श्य 
को आगे रखकर पक्ष लेने को डछट फेर 
युक्त चाछ चलना शआ्रारम्भ किया जिससे 
गृह युद्ध ने द्चिकाधों का स्वरूप धारण 
कर लिया ६ 

इंध्ट इण्डिया कम्पनी दे व्यापार के. 
साथ २ लड़ाई का काम भी आगस्म कर - 
दिया ओर 'मिछ! इतिहासकार के अनु सार 
अंग्रेजों ने बिना किसी कारण तऊुूर के . 
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नरेश प्रतांपसिंह के विरुद्ध शाहाजी को 
जो स्वयं राज्य चाहता था सहायता की, 
उह श्य इतना ही था, कि देही कोटा मिल 
जावे | किन्तु, लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरह 
हारे । इस पर वे दुबारा लड़ने पर तेयार 
' हुये । श्रन्ततः सुलह होगईं और अंप्रे जो 
ने शाहाजीं का साथ छोड़ दिया श्रोर 
प्रतापधिह से जिस किले को वे चाहते 
थे पाया ओर साथ २ रियासत भी जिस 
की श्रामदनी ९००० पैगोडा थी पाई । 
बड्भाल में सिराजुद्दोछा के राज्या- 
रोहण से अंग्रेजों के स्वार्थ साधन में 
बाधा पड़ने लगी थी। लड़ाई का कारण 
पैदा होते देर न छगी । एक जमीदार ने 
सालगुजारी न दी इस पर नवाब की 
तरफ से उस पर कड़ाईं हुईं वह भाग 
क्र कलकत्ता चला श्राया । नवाब ने 
उसे अंग्रेजों से मांगा । उन्होंने इनकार 
कर दिया हृप पर १८ जून १७५६ को 
सिराजुदोला ने कलकत्ते पर चढ़ाई करके 
फोर्ट बिलियम के लिया.। हारूवेल ओर 
बहुत से. अंग्रेजी सैनिक पकड़े गये। 
मिल इतिहासकार का कहना हे कि 


अंग्रेज लोग स्वयं केदियों को उसी ' 
स्थान में रखते थे जिसमें वे रक्खे गये ' 


ओर उन्‍हींने नवाब के मनुष्यों को वह 
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मोपलाओं के दड़े में रेलगाड़ी के डिब्चे 
में श्रनेक कैदी भर दिये गये ओर उनसें 
से वहुत थोड़े छोड़कर सब मोपछा केदी 


. दम घुटने से मर गये । डफ्रोक्त्‌ दुर्घटना 


के कारण अंग्रजों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न 
हुआ और क्छाइव ओर वाटसन दक्षिण 
से भेजे गये । उन्होंने नवाब से फोर्टो 
विलियम वापिस ले लिया भोर कुछ 
घन भी लिया। । 
इसी समय फ्रान्स ओर इंग्लैण्ड में 
लड़ाई आरम्म होने से क्लाइव ने चन्द्र- 
नगर पर धावा कर दिया। हस पर 
नवाब सिराजुह्दोला ने फ्रान्स की सहा-- 
यता करनी चाही । क्लाइव ने यह देख 
कर नवाब के सेनापति मीरजाफर को' 
यह लालच दिखाकर कि जीतने पर 
तुम्हें नवाब बना देंगे श्रपनी तरफ फोड़ 
लिया । यह फोड़ा फाड़ी बड़ाल के 
प्रसिद्ध सेठ ओमीचन्द्र के जरिये हुईं 
थी । ३० लाख रुपया देना उसे कहा गया 
किन्तु उसका यह कहना था कि नवाब 
के खजाने से जो कुछ मिले उसमें से” 
७ रु० फी सैकड़ा मुझे मिले। यह बात 
क्छाइव के साथियों को पसन्द न थी" 
परन्तु 'मिल! इतिहासकार कहता है कि 
क्लाइव ने दो संधियाँ बनाई जिसमें एक ' 


जगह बताई । ऐसा कहा ज्ञाता है कि ' 
१४६ आदमी बन्द किये गये जिसमें 
केव्रठू २३ श्रादुमी जीवित रहे बाकी मर 
गये । इसी को “ब्छैफ़ होल” दुघंरना: 
कहते हैं। यह वेसी हीं दुर्घटना माकूम 
होती है ज़ेसी सन! १९२१ में हुईं जब 


में ओर्माचन्द को कमीशन देनेका इकरार - 
था ओर दूसरे में नहीं एड सिर वाटसन 
च्वकि इस जार के खिलाफ था इसलिये ' 
काइव ने उसके जाली दुस्तखत बना ' 
दिये। इस तेपरारी के बाद नवाब से कड़े ' 

शब्दों में सब, हानियों की भर पाई मंगी 


श्ररत में अग्न जी शासन | 


गई 4 नवाब के इनकार करने पर 
क्छाइव ने धावा कर दिया प्छासी का 
युद्ध हुआ जिसमें मीरजाफ़र ने धोखा 
दिया ओर सिराजुद्दोलछ हार गया । 
मीरजाफर बंगाल का नवाब ,बना दिया 
गया । और कंपनी को २३ लाख पोंड 
(३.४५ करोड रुपये) का घन मिछा जिस 
में से क्लाइब को खुद २ छाख पोंड ( ३० 
राख रुपया ) का धन मिला । 

मि० ब्रुक ऐडम्पस अपनी पुस्तक 
“छा श्राफ सिविल्ली जेशन ऐन्ड डिके” में 
लिखते हैं कि “प्ठासीकी लडाई के बाद ही 
बंगाल की छूट का माल इंग्लेड में पहुंचना 
शुरू हुआ और सब पिद्ध हस्तों का इस 
बात पर एक मत हे कि इ्लेंड को 
इंडिस्ट्रियख शिवोल्यूशन ( औद्योगिक 
ऋ.ति ) १७६० में शुरू हुईं।...... 
कदाचित जगत के आरंभ से किसी भी 
व्यवसाय में किसी भी देश को ऐसा 
छाभ नहीं हुआ जेसा आग्ऊ देश को 
भारत की छूट से हुआ” स० १७५८ में 
क्झाइव गवरनर मनाया गया। 

ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच 
बढती गई जिसे मीरजाफ़र पुरी न कर 
सका | इस लिये उसे हटा कर उस का 
. दामाद समीर कासिस नवाब बनाया गया 
कंपनी के नोंकर निजी व्यापार करते थे 
ओर नाजायज़ फायदा उठाते थे। मीर 
कासिस ने अपनी प्रजा और अंग्रेजों के 
लिये (जिन्हें पहिले देक्प॒माफ थे) दोनों 
को समान करने के लिये कस्टम टेक्स 
माफ कर दिये। अंग्रेज व्यापारियों को 
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यह बुरा रूगा उच्हांने मीर कासीम को ता 
१७६३ में हटा दिया ओर मीर जाफर को 
फिर नवाब यना दिया। मीर जाफर सन्‌ 
१७६७ में मरा ओर उसका पुत्र 
नजीमुद्दोछ! नवाब बनाया गया। कंपनी 
के नोकरों ने नये नवाब से २० छाख 
रुपयेकी इन!में लेली ओर कुछ इंतिजासम 
कंपनी के हाथों में देने के लिये मजबूर 
किय।। इस के एवज नवाब को ४७ 
लाख रुपया पेन्शन लगा दी गईं । 

इसी बीच में शाह सालम द्वितीया 
से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार ओर उडीसा 
की दीवानी प्राप्त कली और उसे ३६ 
लाख |रुपया की पेन्शन छगा दी | इस 
दीवानी की प्राप्ति से कंपनी को इन 
तीन ग्र|तों में शासनाविकार पूर्ण रीतिसे 
प्राप्त हो गये । इस अधिकार का सब से 
बड़ा उपयोगी कंपनी ने यह किया कि 
रेशम के कडरड़े बुनने वालों को कपडे 
बुनने की मनाई कर दी गई ओर इस' 
मनाई को ऐपी सख्ती से बरता गया 
कि थोडे ही साल में बुनने का कास 
बिलकुल बन्द हो गय।। ओर इ ग्ऊेंड से 
बुना हुआ करडा उलश भारत को आने 
छगा । 
सन्‌ १७७३ में लाड क्छाइव पर होंस' 
आफ कामन्स में रुपया खाने का 
झभियोग लगाथा गया । वह बरी कर 
दिया गया परंतु दुख के कारण उसने 
१७७४ में आत्मचघात कर लिया। 

स० १७७३ रगुलेशि। एक्ट पास 
हुआ । 
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इस ऐक्ट के अनु पार सन्‌१७७४ से 
वारपटेटिश प्‌ गधनर जनरक बनाया 
गया और पढ़ सन्‌ १७८० तक रहा। 
कंपनी की आर्थिक अउस्था अत्यन्य 
खराब थी। हेपशिप ने सब प्रकार से 
कंपनी को धनी बनाने को प्रयत्न किया । 
इलाहाबाद ओर कोश उसने नवाब 
आवध को ५० झाख रुपये में बेच दिये, 
5िछी के बादशाह को २६ राख रपये 
वाली पेन्शन ब्रंद कर दी, अवध की 
केगमों को छूट छा । अवध के नवाब 
खिराजुद्दीछा को हेपरथिंग्त ने ४ लाख 
पोड़ पर अपनी अंग्रेजी फोज किया 
पर देदी ओर रोहिलछला पर (नवाब की 
फोजों से मिछ कः हमला कर दिया ॥ 
साश रुहेहखन्ड बर्बाद कर दिया गया। 
अंग्रज छोग निष्कारण हेद्रअली 
(मेयर) से भी रूडे परंतु हार शथे । 

सन्‌ १७८५ में वान हेजजग्त के 
इंग्डड छोठने पर उस पर होस आफ 
कामन्स में उपरोक्त अत्यत्चारों के लिये 
सुक समा उलाया गया जो ७ वर्ष चला 
परंतु अंत !में हेल्टिग्प बरी कर दिया 
गया।. 

मि० मेकफासन (कॉसिक के 
सीनियर मेम्यर ) ने वाहन हेस्टिग्प के 
जाने पर २० महीने तक गवरनःर जनरल 
का काय किया । ( १७८०-८६ ) 

राड कामवालिस मे जो इस के 
बाद गवरचर जनरल हुये बगाल सें 
इम्नतिमरारी बन्दोबस्त ( ?677028000६ 
९04277९4)8) किया (९ ४७८३-९३) 
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सर जान शोर, गवरनर जनरछ मै 
किसी से हस्वक्षेपन करने की नीति 
चलाई। ( १७९३-५८ ) सर एलफेड 
छाप ने उसके जाने एए तीन महीरे 
काम किया । 
मारकुइ्ल आफ वेले सकी सम्‌ 
१७९८ से गवरनर जनरद हुये । उनका 
मुख्य उहृश्य यह था कि अंग्र हरी शक 
वो भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दें । 
उन्होंने देशी राज्यों के साथ सम्घियां 
और उप-सनब्धिएक करने की नीति चकाई 
इस नीति से धीरे २ उन्‍्दोंने करोब २ 
सब देशी नरेशां फी रक्षाक्ता प्रबन्ध 
अपने हाथों में के छिया श्रथ/त्‌ उनसे 
यह बात मन्जूर कराछी कि उनकी रक्षा 
के लिये फोज अंश्र ज॒ रक्डोंगे और वे 
ही उनको तरफ से छह़गे । देशी नरेश 
इसके छिये अंग्र जों को सालाना खर्चों 
देंगे । यह नीति देशी राज्यों के लिये 
किंतनी घातक सिद्ध हुईं यह बताने को 
आवश्यकता नहीं। 
इस समय भराठों की शक्ति बड़ी बलवान 
थी । वेडेसली ने उसे तोड़ना चाहा ओर 
बराबर दो तीन झाल तक प्रयक्ष करते 
रहे कि शक्रीगन्त पेशवे उनसे उपरोक्त 
प्रकार की सम्धि काछ परम्तु नाना ऋड- 
णीस प्रसिद्ध राजनीतिश इस चार में न' 
झाये । सन्‌ १८०० में नाना फइगीस 
की झरूत्यु पर मराठे सरदारों में घरेकू 
युद्ध आरम्म हुआ शोर यह पोका देख 
कर वेलेसली ने श्रीमन्‍्त पेशवे से सन्धि 
(बस्सी न) कर ली इस सन्धि के अनुसार 


कान 


पिसन्‍त पेशवे मे कुछ सेनिक प्रब॑र्ध 
भ्रेत्रों के.हाथ में देविया | इस संधि 
के करण द्वितीया मरःठा युद्ध छिछ गया 
अंत में सेथिया ने यमुना नदी के उत्तर 
का भाग अंग्र जो को छोड दिया ओर 
शाह आरुप्र +छी के बादशाह को भी 
ड्लहीं 'को दै।शय! । वेडेसर्ी मे बादशाह 


अं के 


गये । 
सर जांज वाश्ो ने काय गन 
जनक का कुठ शोज किया । इन के 
शासन काल में १० जुछाईं १८०६ को 
चेतेर में तियहियों ने गहइर का शिया 

था। 
अल भिते ने अंग्र जी शासन को हुढ 
किया । जाप वे यारोशषप पर सी हमला 
किया । उस्पों ने सहासबता 7 जीव यह 
“दर पंजाब” से संबि की । इए रथ 
भारत में सब से पहिला सत्याग्रह हुआ 
बनारस में होम देश प्‌ लगाये, जाने पर 
जनता ने घर छोड़ (ये अर शहः के 
बाहर जा वप्ी । $५ न तक हृहवाछू 
रही । रारकार को देक त बंद ऊरना गड़ा । 
छढाड शोयरा ( महदुइप आफ 
हेवटिग्प:) के शालन काछ (९८ :३-२३ 

हे २९ 


अदा न जल लत के 


[ २१२८ 
में श्रीनन्स वे तपे के छठ राज्प ले डिय।! 
गया। संधिय। से नह सम्धि की गईं 
ओर होल्कर से सी उनके राज्य का कुछ 
भाग लिया गया । तीघरा मराठी युद्ध 
का यह सब फर था । इब्हीं गनसंर 
जनरल के शासन काल में पुलिस टेकाण 
कारण वध्य हुआ और नमक टेकूस 
काश्ण अनेक रथानों में दड़ हुये। 
नमक का सह्य १४ आने भन से ६ हू+ 
मन हो गया था। 

लाड़ ऐपघ्डस्ट ( १८२३-२८ ) के 
समय में बद्म देश के अशफाना तथा 
अन्य प्राब्त अंध जा को प्रथन बच्यों 
युद्ध के अब्य में निडे । ग॒राय व कच्छ 
में अं पी रज्प के विशद दकु हुवे । 
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समय मे सादर ऐका "८३४ का पास 
हुआ जिफ्में अस्य पाता के साथ यह 
एत्य भी रक्‍जा गया कि भारत का कोई 


'पित्रास्ी फेज घसमं था निरास स्पास 


था रंग के काए्ण ही कप्प्णी की किसी 
नंकरी था पद से बश्िग न रकता 
जाओेगा। वेनदिक ने कुछ सुधार किये 
प्रन्स देश की दरिद्रता के फात्ण। में 
ब्वष्ठि हामे के कारण नेता दिन प्रात सच 
दुबंड ही होता गयः । 

सर चाल य मेट कफ (4८३५-३६) 


के समव में समा: पत्र/ की अध्जादी 
दी गईं | 


हम 


छाझ आकलेंड ( १५३६-४२ ) मे 

अफगएनिस्तान में अपने एक पिह शाह 
हिश 2 

शुत्र को राचा बनाना पाहा और छड़ाई 


२२६ | 


की पपंतु बुरी तरह दारें। इस पर थे 
धापिश बुछाये गये। 

ऊराड़ एलनबर ( १८४२-४४ ) ने 
अफगानिस्तान को हगया । सिंध प्रत 
पर निष्कारण कबजा कर छिया। 

छाड' हाडिज़ (_ १८४४-४८ ,ने 
सिक्‍खों | से छड़ाई छेड दी और काहोर 
प्रान्त पर कबजा कर लिया । 

राड' डरहोंसी ( १८४८-५६ ) ने 
नई नीति जिसे (जप्ती या हड़प नीति) 
(7?009 07 .9[2$6) कहे रे जारी 
की । इस नीति से सब देशी राश्यों के 
व/रिस अंग्रेज बन बैठ। जिस देशी 
नरेश की झत्यू हुई ओर उसने पुन्न न 
छोड़ा कि वारिस इेस्ट इंडिया कम्पनी 
बन गई। गोद छिये हुये लड़के नाजायज 
माने गये क्‍योंकि कम्स्नी के धर्म में 
गोद लेने की प्रथा नहीं थी । इस न्याय 
(थथवा अन्यपय) से सतारा, नागप्वर, 
ऊऋसी और अवध के राज्य'हड़पः का 
लिप्रे गये । 

सन्‌ १८५३ सें कम्पनी का चारटर 

दुरकू दिया गया। कोई भमियाद इस में 

नहीं रकक्‍्खी गईं सिफ यह लिख दिया 


परातृभुमि अब्दकोश १६३७ 


गया कि यह चारटर तबतक जारी रहे 
जब तक पालिमेंट इसे बदल न दे। तब॑ 


[तक ब्रिटिश नरेश के लिये कम्पनी 


शासन करे । 


वबाइकॉंट केनिंग ( १८५६-१८६२ ) के 
समय में भारत में विप्लत हुआ । इसे 
अंग्र जी में, सियाय स्युटिनी” कहते 
हैं परंतु वास्तव में अंग्रेजी शासन के 
विरुद्ध स््रत॑न्नता का प्रथम संगठित युद्ध 
था जो अनेक कारणों से निष्फल हुआ। 
इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई (ऋसी) 
नाना साहेब पेशवे, +छी के शाहजादे 
तथा अनेक व्यक्ति सम्मिलित थे। 
अंञ्रत्नी सेना के देशी सिपाहियों का 
उभरना एक सामयिक बान थी। कारण 
पहिले से ही मौजूद थे । केयी और 
मेडेसन ने अपने इतिहास,में कारणों 
को भली प्रकार दिया है। 


इस साछ के मुद्ध के बाद देश में 
शति स्थापित हुई और सन्‌ १८५८ में 
भारत का शासन गवरमेंट आफ इंडिया 
के अनुपार ब्रिटिश बरेशके हाथों में 
लेलिया गया । 


भारत में अंग्र जी शासन । 
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वाइसराय और गवनर जनरल आफ इंडिया 
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१८७८ से वर्तमनि कांड तक | - 





३ द्सिम्बुर १८५८ को इलाहाबाद 
में एक बड़ा दरबार किया गया और 
शाही फरमान द्वारा घोषित किया गया 
फि रानी विक्शोरिया ने भारत का शाघन 
अपने हाथ में लेलिया हे। घोषणा में 
यह बताया गया कि सब की सम्पत्ति 
सुरक्षित रखो जावेगी और योरोपियन 
ओर भारतियों को समानाधिकोर 
प्राप्त होंगे। उत सप्रय भारतवासियों 
में से अनेक को यह अतीत हुआ कि 
उनके दःखा का अन्त आया था परंतु 
थोड़े ही व के पश्चात यह रुःछ होने 
लगा कि पुरानी शासन पद्त्ति में कई 
विशेष परिवर्तन नहों हुआ। कोट 
' आफ डायरेक्ट्स के बदले सेक्रस्री आफ 
स्टेट का लिरंकु ग शासन प्रस्र॑ंध हुआ । 
भारतोय प्रजा निःशर्व का दी यह। 
और भारत का शासन नंधकाशाही की 
स्त्रेच्छा पर नित्रर फर दिया गया। 

छाड केनिंग सन १८६२ में चले 
गये अर उनकी जगह पर छाड ऐ हॉगिन 
ने केक थोड़े महीने कार्य जिया । 

सर जान ढाएेन्प ( १८६२-३५ ) ने 
सुरुद्द फरने की गाति चछाईं। इन के 
शासन काछ में दो बड़े जबरदस्त 
.दुशिक्ष पड़े । झओड़ीसा (५ १८६६ ) और 


का» अब्कव्मपा, 


| बुल्देलखण्ड ( १८६८-६९ ) दोनो प्र/तत 


वाह हो गये । 
लाड मेयो ( १८६९-७२ ) ने 
एग्रीकडचरल डिपाट मेंट (खेती विभाग) 


कायम किया। इस विभाग की उपयोग्रि- 


ता भारत वासियों के छिये आज तक 


"कुछ नेंडीं हुई है यद्यात्र रूखों रुश्य! 
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हर साझ हस विभाग के कमचारिप्ों 
को बड़ी २ तनख्वाहें देने में सच किये 
जाते हैं । छाड मेयों ने प्रार्न्तय उमा 


, खर्च के हिसःब रखने कः सिऊ सिल्ला 


चलाय। । इन के शासन काछ में बाबा 
रामसिंह ने खारूसा (सिंह) छोगों को 
अंभ्रेज्ों के 4रुछ खड़ा किया परन्तु स- 
कार द्वारा उनका दमन किया गया 
सरकारी नोकरों ने अनेक अत्याचार 
किये उनमें से एक उदाहरण यह है कि 
जलंब7 के डिपुटी कमिश्नर मि० कोवन 


ने ४९ सिक्‍्खों को निर्दयता पए्वक 


तोय्से उड़ा दिया । 
सा नाथ बुऊ ( १८५२.७६ ) नें 

भारतीयों के साथ कुछसह॒दयता प्रदर्शित 
+ जल आल 

की किंतु अंग्र जी नकशशाही ने उन्हू 

का विरोध किया । इन्ड्टों के शासन काछ: 

में भिंस एडचड ( युवराज ) भारत में 

अ्रमण करने आये। उनेे डढ़िये: दक्ष: 


२३० ] 


अर में ध्वागत के लिये नोकर शाही: द्वारा 
प्रबन्ध किया शयां। बोब कछृष्टोद्दास 
पाल ने युवराज के नाम एक खुली चिट्ठी 
प्रकाशित की ओर स्वागत करते हुये 
यह बतोया कि नोकर शाही उन्हें भारत 
की असली परिस्थिति नहीं बता रही है । 
: घारी सजावट केवल बनॉवट है । भारतीय 
दिन पभर्ति दिन निधन हो रहे हैं झोर 
'इस निधनता का कारण दुःशश्सन हे । 
झफगानिस्तान में अंग्रेजी कमीशन भेजने 
से इनकार करने के कारण छाड नाथंत्रुक 
ने इस्तीफा दे दिया | (६८०६) 

, छाड़े लिटन ( १८७६-८० ) के 
शासत्र काऊ में बड़ी .फिज्वऊ ख्चों को 
जाई ।.दक्षिण भारत में जबरदस्त अकाल 
होने पर भी .छाखां रुपया दिल्ली दरवार 
(5७७) में उड़ाया गया। इसके स+थ २ 
क्ाबुछक पर निष्कारण हसछा किया 
'गया जिसमें सर छु्द केवेगनेरी भोर 
इसके साथियों का बध हुआ ओर द्वितीय 
अफगान युद्धू छिड़ गया। रूसी होथा 
बता कर फोज ख़ब बढ़ा दी गई, ओर 
सीमा भ्रांव में बड़ी भारी फोज एकत्र की 
शई जो मोका पड़ने पर हार गई | देशी 
भाषाझों के . समाचार पत्रों पर दमन. 
झारम्त किया गया, छड्ढडाशायर को 
प्रतन्न करने के लिये रुई के माह पर 
झायात.कर बन्द कर दिया गया ओर 
शर्तों का कानून ( २37४5 बीट ) 

या गया। 

लाइ रिपन (१८८०-८४) ने देशी 
भाषा के समाचार पत्रों समदन्धी प्रस ऐक्ट 
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रद कर दिया और स्थुनिसरल श्रोर 
जिडा बोड स्थापित कराये। भारतोय 
ओोर अंग्र जी दोनों के मुकदर्न भारतीय 
मजिस्टू टो के सामने ही हो ऐसा एक 
विछू 'इलवट बिल? इम्पीरियक लेजिस 
लेटिव वीं सिल में पेश कियां गया जिस 
पर अंग्र जो ने घोर आन्दोढन किया 
और यहाँ तक असंतुष्ट हुये कि वाइसराय 
को पकड़ कर भोर जहाज में रख कर 
हडुंलैग3 भेज देने के लिये कुछ अंम्र जो 
ने सहाह भी कहली । बिल हप कारण 
पास न हुआ। अंग्रेज छुदु को भारतीयों 
के समान नीचे केसे बना के सकते थे ॥ 
छाई डफरित (१८८४-९२) ने ब्रह्म 
देश के साथ लड़ाई छेड़ दी शोर रूस से 
लड़ने के लिये तैयारियां कीं। इन्दी 
वाइसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेश्न स्थापित की गई १८८५ छाड 
'डफरिन ने कांग्रेस के स्थापित होने में 
बड़ी कठिनाइयाँ डाछीं और मि० हयूम 
से जो पत्र व्योहार किया वह पढ़ने योग्य 
हैं। अंप्रजी शासन के विरुत्ध संगठित 
रूप से इन्हीं वाइसराय के शासन काल 
में पहिले पहिल श्रावाज उठाई गई । 
छाई लैन्सडाऊन (१८९२-५४) ने 
भी लाड डफरिन की नीति चलाई अंग्रेजी - 
राज्य की सीम। सब प्रकार बढ़ाने का 
प्रयत्न किया गया । पश्चिमोत्तर सीमा 
का बहुत सा प्रदेश अमीर अफगानिस्तान 
की इच्छा के विहद्ध दृुव! छिया । मनी- 
पुर के राजा पर भी अत्याचार कियः गयों 
कृशमीर के महाराज' की भी गदी से 


आरत में अंघ जी शासन | 


हतार दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका 
में इस सस्वन्ध में बड़ी कड़ी श्रालोचनाये 
निकलीं यहां तक कि छाड लैन्सडाऊन 
के हाथ के लिखे हुये पत्र की एक नकछ 
भी प्रकाशित करदी गईं जिसमें उक्त 
चाइसराय कः सरासरा भ्रन्याय दिखाई 
देता था। इसी के कारण “हझाफिसियल 
सीकर ट एक्ट” पास छिया गया। इस 
एक्ट के अनुसार सरकारी गुप्त चिट्ठी पत्नी 
प्रकाशित करना जुम करार दिया गया । 
ल्ाड एलदिन (१८९४-९५) के भाने 
पर सरकारी जमा खर्च में सवा दो करो है 
की घटी माछूम पड़ी जिसके कारण 
अनेक वस्तुओं पर आयात कर लगाया 
गया परन्तु रुई के माल पर नहीं लक्ाया 
भया | रुपया की दर कम होते २ इस 
समय $ शिलिंग १ ऐनी होगयी (१८५९७) 
सीमा प्रांत पर अनेक झूपड़े हुये. । स० 
4<१५ में चितराल में जो क्रिटिश ऐजेंट 
था वह घेर लिया गया ग्लुशकिल से 
छुड़ाया जासका। १८९७ में बज़ीर स्वातों 
झोर मोहमदी लोयों ने मक्झे पर हमला 
कर दिया झोर अफ्रोदियों ने खैबर पास 
रोक |लिया । इस भगड़े में करीब 
4०००० अफसर भोर सिपाही मारे गये 
, भारत पर इन सत्र रड़ाइयों का खर्चा 
लद॒ गया शोर १८८६-८७ में दुलमिक्ष के 
कारण भारत, श्रधिक ढुःखी हो गया। 
इसी समय में बस्तरई प्रांत में बड़े जोर 
शोर से प्लेग आरम्भ हुआ। सरकाते 
फर्मचारियों ने जनता से बड़ा बुरा 
व्यवहार किया | पूना में हसी कारण 
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प्िं० रेंढ का खून भी हुआ । भारत के 
दुःख धीरे २ अंग्र जी शासन में बढ़ते ही 
गये | शासकों ने लेकिन इस धोर्‌ ध्यान 
ही ज्ञ दिया । 
लाड' कर्जन (१८९९-६९०५) ने 
आकर खुलम खुला भारतीयों के विचारों 
तथा : इच्छाश्रों की अ्रवहेलना श्रारम्भ 
का दी। स्थानीय स्व्र/ज्य की जड़ काद 
दी । भारतीयों को भूठा ओर नीच कहने 
लगे । नोकर शाही के अधिकार बढ़ा 
दिये । गूनिवर्सिटियों पर अफसरी 
अधिकार जमाया गया। प्रांतीय नोकरियों 
के लिये परीक्षाय जो ली ज्ाती थीं वे 
बन्द कर दी गई। इसके अतिरिक्त 
हिन्दू मुसलमानों में सेद डालने के 
लिये और बड्भालियों का जोर तोड़ने के 
लिग्रे बड्स्‍ाल प्रांत के दो दुकड़े कर 
दिये गये । इस नीति से सारे देश में 
झसनन्‍्तोष छा थया ओर स्वदेशी तथा 
बायकाट श्रान्दछन बड़ी तीत्रतां से 
चलने छगे। अदालतों का बायंकाट 
भी किया गयध भ्रोर ५ चायत बोड' भी 
स्थापित हुये । १६ अक्टूबर १९०५ को. 
देश में हड़तारु हुई ओर विदेशी वरुजु 
का वायकाट और स्वदेशी के ग्रहण की 
शपथ छात्रों मनुष्यों ने की 


लाड किचनर से फौजी मुहकमें 
पर भारत सरकार की देख रेख सम्बन्धी 
फऋगड़े के कारण स० १९५७५ में लाड' 
कर्जन ने इस्तीफा दे दिया: । 

लाइ पब्िस्दो (१९०५-१० ) के 


२३२ | 


झाने से भाग्त में दमन लोति का धवरूप 
व्यग्र हो गया । प्नज्ञा के नेदाओ्रं को 
अड़पकड़ धारम्म हुई श्रनेक बिना कारण 
पकड़े गये | छा ० ऊाजपतराय निर्वासित 
किये गये। श्री० अरविन्द घोष तथा 
विपिसखलद्रपाल गिरफ्लार हुये। छो० 
तिलक को कड़ी प्रा दी गई । नये 
नये घेक्‍्ट पास किये गये जिनके द्वारा 
जन्ता के श्रधिकार कुचले गये, सदा इरक्ष 
अथ, “इकपपलो सब ऐक्ट” ग्ाह्द्रोही 
सभाओं के मनाई सम्बन्धी वानूच 
क्रिमिनछ का एमेंडमेंट ऐक्ट इत्यादि । 

इस शासन काछ से यदि कोई 
अच्छा काय कहा जा सका है तो वंह 
यह था कि वॉसिलों का स्वरूप कुछ 
विस्तृत कर दिया गया। इन्हें ''मोरले 
प्िंटो” सुधार ब्वतै हैं । 


छाड हार्डित्न ( १९१०-१६ ) के 
समय में कोई विशेष काये नहीं हुआ 
पहन '९११ में सम्र ट पंचमजोज़ भारत 
में श्रयये ओर बड़ भड रद कर दिया गया 
खिन १९१३ में दक्षिण अ्रफ्रीका में 
भारतीयों के साथ अनुच्त व्यवहार 
होने के ऋण आनन्‍्दोलय झारम्भ हुआ। 
सन्‌ १९१४ में जमन युद्ध शुरू हुआा 
भ्रोर भारत से सब प्रकार की सदायता 
भरत आर भनुष्य लिये गये । 

रूड चेरुम्स फोड (१९३६-२२) 
के सप्रय में कानून द्वारा दमन को मात्रा 
बहुत बढ़ गईं. । डिफेप्स आर ईंडिया 
ऐक्ट पाध करके राप्नेंतिक आन्वोहन 
को दुबाने का काय किया गया । मिसे। 
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वे वेन्ट. जाज एरंडेल औओ! एच वशडिका 
नजर कद किये गये | हो मरूलक आदो- 
हन ने जोर प्रकड़ा' ओर काँप्रसे के 
दोनों पक्ष मरस वे गरम छखनऊ से 
(१९१६) एक हो गये । सारत ने स्वराज्य 


को माँग एक स्वर से वी | हुएप्री रियल 


लेजिधलेटिव कॉसिश के १९ सदस्यों 
ने राष्ट्रीय मंख का ससीदा विशयत 
सेजा। | 
२० आरत १९१७ को ब्रिटिश 
पलॉसेट में मि० मास्टेग्यू भारत समन 
ने प्रघणा की 
सच्चाट के सरकार की यद नीति है 
आर इ्ल नी त से भारत सर कए एशा 5 थप 
सहमत है कि शाह्प प्रबन्ध के प्रत्येक 
विभाएमें भारतीयों की संख्या बढ़।ई जाय 
कथीः क्रमशः स्वशासन की संस्थीज्रों की 


बढ़ती हो जिससे कि विटिश, साम्रास्प 


का अंश रहते हुये भारत हें उत्तरदायी 
श सन पद्धति व दिनों दिन विकास हो 
सन्नाट की खाक ने यह निश्चय कर 


छिया है कि यथा सम्भव शीघ्र ही इस्ध 
'ओर यथार्थ कृत्य डिया ज्ञायगा और 


क्रमश: प्रसार निशय करने के छिये यह 


'अटत्यावश्यक है ऊ्ि पहले आग्ल देश के 
अधिक रियों ओर भारत के कंम॑करियों 
में पूर्णतया बहस हो ले । अतः सम्ाद्‌ 


को सम्मति से सरकार ने यह निश्चर् 
किया है कि कइप्राय का निम-त्रण 
स्वीका € कर मैं भारत ज,ऊ और वाइस 
राय और भारत खरकार से इंस सम्रत्धे 
में बहस दरू ओर बाइसराय के साक 


भारत में अंग्र जी शासन । 


साथ प्रान्तीय सरकारों की राय भी छू. 
झोर प्रतिनित्रिक स॑स्थान्नों श्रादि के 
विचारों को भी सुन्नू । 

“यह कहना जरूरी हे कि इस नीति 
के अनुसार उन्नति धीरे २ मंजिक दर 
मंजिल ही हो सकती हैं।ब्विटिश सरकार 
झोर भारत सरकार जिनके ऊपर भारत- 
वासियों के कयाण झोर उत्कष की 
जिम्केदारी है वे ही उन्नति ऋमके समय 
श्रोर सीमा का निर्णय कर मे ।हस सिर्ख य 
का निभर इस बात पर होगा कि कहा 
तक उन छोग्रों कों सहायता मिलती है 
जिनको कि सेवा के नये झवकाश मिलेंगे 
ओर उनके उत्तरदा यित्व के भाव पर कहाँ 
बतक भरोसा किया जा सकता है । 

“हमारे अच्तावीं वर जनता की शोर 
से बहस और झ्रालोचरा हो ने का पर्याप्त 
अवसर दिया जायगा शोर ये प्रस्ताव 
उपयुक्त समय पर पार्लमेंट के सम्मुख 
उर्पात्थित किये जाय रे ? | 

हसके पश्चात,मि० साँदेश भारत 
में आये ओर अनेदः संह्थाओ्रों के प्रतिनि- 
ध्रिपयों से मिले । राष्ट्रीय सहासभा और 
'सुसलिम लीग ने एक संयुत्त योजना पेश 
की जिसे “काँग्रस छीग स्क्रीम” कहते 
हैं। मिस्टर मांटेग ने जो रिपोट पेश की 
इसे माँटेगुचेछम्स फोड़ रियोट' श्रोफ 
परिफा्संस कहते हैं। तीन 8 मे टेयों ने भी 
हन सुधारों के सम्बन्ध में काम किया 
था जिनकी जांच पफर्लमिंट की दोनों 

सभाओं को एक ज्दाइंट कमेटी ने की । 
इन सब्र कमेटियों को सामग्री के अप्शार 
3७ 
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पर १९१९ में “गवरमेंट झाफ इण्डिया 
हेक्‍्ट& पास किया गया। 

जब कि शासन सुधार सम्बन्धी जाँच 
जारी थी सरकार ने एक दमनकारी ऐफ्ट 
पास किया जिसे “काला ऐक्ट” ओर 
“रोहेट ऐक्ट” भी कहते हैं । इसका 
परिणाम बड़ा भयड्भर हुआा। सारे भारत 
वर्ष में श्रांग सो छग गई । अश्रसन्‍्तोष की 
सोमा थ रही । जबरदस्त आँदाकन खड़ा 


हो गया। पञ्चाब में सरकार ने आँदोछन “ 


को श्रत्याचारों हारा दुवाया । जकियान- 
वाला बाग सें निर्दोषी तथा निःशखत 
जनता पर जनरक डायर ने गोछियां 
चाह | बाद को *फहाएशरू छा” श्री 


# १६१६ के खुघारी के छिये 
भारत पर सार। 
ब्रिदिश हाउस आफ कामन्स में 
त्ता० ३० जून १९२२ को जो ब्योरा पैश 
किया गया उसके अशसुसा|र स० १९१५९ 
के सुधारों के छिये भारत का छगभग 
४६ लाख रुपया खर्च हुआ वह नोखें 








दिया जाता है । छाख छगभमग 
भारत सरकार ९.०० ,, 
सद्गरास ९३, ५७ ,. , 
बरबहे ७, २७ ,, 
घड़ाल ७ ७७५ .. 
संयुक्त प्रात ७. ७७ .,, 
पंजाब ५५, ७७ ,. 
बिद्दार २.७० ,, 
मध्यप्रांत २. २५ ,५ 
अपातक्‍क्स २९, ७५, 


। 


खारी का दिया गया। अम्यसर में 
इजतदार पनुष्यों को पेट के वर 
रिंगप्यः गया ओर कोड़े लगवाये गये । 
छ्ियों अर बच्चों पर सारी अत्पाचार 
किया गया । कछा० हशक्किशन लाल, 
डः० फिडलक प्रमूनि सजनों को कड़ी 
साय दो गड्ढे । महात्या गशथी के 
नेशत्प सें अस्तइ॒योग आप्दोलल का 
गश्तीय झनना ने का दया 
हि देश भार में अपहयोग की हवा 
फेश गई इधर सरकार ने टर्की के विरुद्ध 
अपनी नि प्रगट रूप से बरती जिस 
की वजह से भारतीय सुसलऊमान भी 
सरफर के विरुद्द हो गये ओर खिहाफत 
. कम्मेशे को स्थापना हुईं । सुमझुमानों ने 
भी अग्वहयोग आन्दोलन में अग्रपर 
साग छिए। अपफगानिस्यान से अप्तीर 
हृदीडुछ हू ख फो कियी ने सार इप्छा 
. शइबड़ी के बाद अप्ोर 
ये आर 
हइने भारत को पश्चिपरोत्तर सीसा 
एर आह्यप्षण झर दिया । फलूतः अंग्रेजों 
को अन्नीर अफगानिस्तान को पूर्ण 
स्तर्त॑त्त शानना पड़ा। 
लड़ रीडिग (१९२१-२६) ने शुरू 
में यह प्रकट किया कि के सारत से सिर 
कद काय चरूाबंगे । ये वाइसशय अंत 
में बड़े कूट मींविश सिद्ध हते। इन्हों 
ने महत्ता गांधों से मु छाकात की ओर 


हम र्ट) 


पश्यारझूइ 


०. ब 


कुछ दिला तक अप्तहपोग में किपी 
प्रकार की बाधा न' डाली । किन थोड़े 


ही दिना के बाद दमन नोतगि का बड़ी 


मातृभूति रब्दफोश १६३० 


कडहाईं के साथ उ्योग किया । असहयोग 
झानदोरझन को तोइने के छिग्रे उन्हों ने 
अनेझ भारतीयों को लारूच दिखा कर 
अपनी ओर कर लिया। स्वार्थी लोगों 
ने जिलों में अमन सभाय खोलीं । 
नःशम्दरू बारा ने भारतीयों का साथ 
खझल्महयोग सें नहीं दिया ओर सरकार 
में प्लिठे रहे । ग्रू० पी० में वबंगाऊ 
क्रि.मेनल जा एर्मेंडमेंट दशा लेकडे सनुष्य 
शभिरफ्तार किये गये। कूअ से के वऊंटियर 
गेर कानुर्ना बना दिये गये। पंडित मो ती- 
लाल नेहरू, शो० सी० आर० दास तथा 
अज्य प्रसुल नेता जेह भेज्ञ दिये गये । 
आमदोऊन अपना होने के कारण सरकार 
ने महात्मा गँधी पर भी राज द्रोह का 
मामला चठा दिया ओर सजा दे दी। 
सरकार ने रेशुलेशन १८१८ का 
उश्योग बगाल में किया और बिना 
सुकददमों के सह अुबकों को नजर कैइ 


कर दिये |] 


लाड रीडिए के प्रारंभिक शासन 
काल में एक बड़ी भारी घटना मलावार 
प्रन्त में हो गई | मठछलवार के 
सुललूमान लियालों जो सोया कहलाते 


'हैं हिन्द संगठन तथा शुद्धि कार्य के 


कारण भंडक उठे ओर दंगा फिप्ताद 
करना उन लोगों ने आरम्भ कर दिया ।' 
हिन्दुआं पर झमेक प्रकार के अत्याचार 
किये गये। हिन्दुओं के बच्चों ओर 
ख्तियों को म्रष्ट किया गया और 
जब दरती मुप्नलप्तान बनाया गया। 
सरकार ने भी मोपछाओं को अनेक 


र भेअम्ज। शासन 


रोति से दबाया । एक दुबंदना ड्स 
: ब्रकार हुई जो ब्लेफा होछ घटना:के 
बराबरी की कट्टी जा सकती है । सो से 
अ्रधिक्र मोप्छ। केडी एक बेगन में जिद 
को दाम्बाई १८ फुट भर चौड़ाई ९ फुट 
श्री भर दिये गये । उन्हें पानी नहों 
दिया गया। हवा भी उन्हें नहीं मिल्धी । 
७० से अधिक दस घुटने से मर गये । 
रास्ते में प्यास के मारे उन्होंने एक दूसरे 
को काट खाया । यद दुबटना (१९२१) 
में हुईं । 

इसी सन्‌ में युवराज प्रिन्‍न्त आफ 
बेल्स भारत में आये परन्तु भारत भर में 
उनका वायकाट किया गया | इसी प्रकार 
भारतवष की जनता ने असहयोग के 
कारण कोंसिकों और अदारूतों का 
वायकाट कर दया था | 

छाड रीडिंग सन्‌ १९२६ में वापिस 
चले गये ओर उनकी जगह छाड 
शझायविन आये । इन्होंने श्रानकर 
भारतीयों से श्रपीक की कि वे सरकार 
से सिऊकर काम करें। परन्तु ज्ब साय- 
मन कमीशन अ्रक्ट्वर॒ सन्‌ १९२७ सं 
नियत हुआ उससें एक भी भारतीय नहीं 
रक्‍खा गया । देशी राज्यों के अंग्र जी 
सत्ता से सम्बन्धों की जांच के लिये एक 
कमेटी भी नियत हुईं जिसे बटलर 
कमेटी कहते हैं। सायमन कमीशन का 
धोयकाद सारी जनता ने स्वीकार कर 
लिया झोर इस वायकाट में सब प्रकार 
के राजनेतिक दुरू सम्मिलित हुये । सर्च 
हुल सम्मेलन ने एक कमेटी नियत की 


[| २३७ 


जिसने भा।तीय शासन का एक मंधोदा 
तैपार किया जिसे नेहरू कमेटी रिपोर्ट 


'कछहते 3 । 


बदटलर कमेटी श्रौर सायमन बसैंटी' 
की रिपोर्टों का ब्योरा अलग दिया गेयाः 
हे। सन्‌ १९२८ की कासोस ने ने६झ 
रिपोट को सन्जूर करते हुये बह प्रस्ताव 
पास किया कि आझगर ३१ दिछ्तस्धा 
१९२५ तक सरछझार ने नेहरू रिपोद में 
दिया हुआ डोमीजियन स्टेटस भारत 
को न दिया तो कॉमर्स अपना ध्येत्र 
पूर्ण स्वाधीनता बना लेगी । सन्‌ १९२९ 
में बराबर इसी शासन के प्राप्ति के छिपे 
झाम्दोलन होता रह । छाड आयरविन 
ने शाजनेतिक आन्दोलन दबाने के लिये 
दो बड़े सुकदमे चले (१) छाहीर 
पडयन्त्र (२) मेरठ षपडयन्त्र । इनका 
ब्योरा अन्यत्र दिया हुआ है । सैकड़ों 
मनुष्यों पर राजनेतिक मुरूदसे चल'ये 
गये ओझोर वे जेल भेजे गये । राजनेतिऋ 
वातावरण अधिक ग़रन हो भाने के 
कारण छाड झायविन विलायत गये ओर 
उन्‍्द्ोंने दिसम्बर १९२९ की घोषणा 
निकाली कि ब्रिटिश सरकार का छक्ष 
भारत को ओोपनिवेशिक स्व॒राज्य देने 
का हे किन्तु उन्होंने कोई अवधि नहीं 
बताई कि कब्र दिया जायगा | भारत के 
नेताओं ने सनन्‍्तोष प्रदर्शित करते हुये 
४ शर्ते पेश कीं जिनके मन्जूर होने पर 
भारतीय नेता गोलमेज कान्फ्रस में 
शरीक होंगे । शर्तें मन्ज़ूर नहीं हुई । 
फिर महह्मा गान्त्री भर पं० मोतीछाक 


२१६ 
मैहरू २२ दिसम्बर १९२९ को वाहइस-- 
शय से दिल्ली में मिले ॥ छसी रोज 
सुबह को किसी ने वाइसशय की टून 
के नीचे बिजली के तार के जरिये बम 
चली दिया था । दोपहर को. मुंडाकात 
मैं बाइसराय ने सन्‍्तोष जनक पत्तर 


धातृभूंमि अब्दकोश १६३० 
नहीं दिया । विवश होकर] महात्माँ 
गान्‍्धी ने काँस स में पर्ण स्वाधीनता 
का प्रस्ताव पेश कर दिया जो मन्जूर 
हुआ ओर कांग्रेस का झब ध्येय पूर्ण 
स्वाधीनता दे | 


भारतीय शासन । 


श्र्ख््््लख्य््म्थ्ल्स््ल््््ण्श 





भारतवब का शासन सुख्य दो भागों 
में विभाजित है। (१) बृटिश भारत (२) 
देशी भारत 

मोट-भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं 
जो पुश्तगाछ, और क्र)स के कबलजे में 
है किन्तु उनफे शासन का विवरण देना 
आवश्यक नहीं है । 

ब्रिरिश भारत का शासन 

. ब्रिटिश भारत के शासन का इति- 

हास ऊपर दियाजा चुफा हे । इस 
अध्य/य में उत्तका वतमान स्वरूप दिया 
जाता है । 


शासन का स्वरूप । 





त्रिटिश सरकार । 


भारत का वत्तमान शासन ब्रिटिय 
सरकार के ह/थों में हे। कुछ देश का राज्य 
जिटिश नरेश पंचम जाज के नाम पर 
किया. जाता हे गवरमेंट आफ इंडिया 
ऐक्ट १९१९ के अनु पार बतमान शासन 
कै २ 
* को रचना है | स०. ३८७६ के रम्यलछ 
शहघ्लिय ऐक्ट के अचुत्तार इग्छड के 
नरेश को भारत ससाटका पद प्राप्त ह। 
सेक्र ट॒श्य-आफ-स्टेट 
भारत के शाप्तन के दिप्रे ब्रि टेरा 
रण ५ अकत, पक े 
पाछोमेंट शासन को सदल शब्केडें। 
कक ब्घ है कं ५ 
सेक्कटरों आफ स्टेट द्वात पालापमिंट भारत 
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का शासन करती हे यह सेक्रेटरी 
( भारत सचिव ) ब्रिटिश केब्िनेट का 
मेम्बर होता है जो केबिनेट ब्रिटिश 
पारलीमेंट की कार्य कारिणी कमेटी है । 
सब महत्व एण विषयों पर उसकी अलु- 
मति भारत सरकार को अवश्य लेना 
पडती,है । उसका वेतन स० १५१५९ के 
सुधार ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार 
देती है पहिले भारतीय आमदनी में से 
देना पडवा,थो । 
पालीमेंट के ह ऊप्त श्र/फ कामन्स 
भ्रोर हाउस आफ लाड स दोनों सभाओं 
द्वारा १-११ चुने.हुये २९ सदस्यों की 
एक स्टेडिंग कमेटी ( स्थायी कमेटी ) भी 
पार्लीमेंट की भारतीय विषयों के संबन्ध 
में परामष देने के छिये बन.ई जाती है । 
इंडिया कॉनिल 
सेक्रटरी-आफ-स्टेट की सहायता के 
छिप्रेी एक समित्रि हे ज्ञिस इंडिया 
कोसिल कहते हैं। इप कं।सिल में कम 
से कम ८ आर अधिक ले अधिक २ 
सदस्य होते हैं ।इनमें से कम से कम 
आधे सदस्प ऐसे होना एहेपे जो सारत 
में १० वष रह चुडे हों आर नियुक्त के 
समय भी समाप्त छडे हमे उन्हें।५ उप 
से अधिक न हुये हों । दे ५ वष के लिये 
नियुक्त होते हैं ओर सःझाना १२०० पोंड 
बेदन पाते है। न ९५०० मेटड मोटे 


२४० | 


ने को सल में हिन्दुस्थानी सदस्य भी 


फप 


लेना आ्रारंभ किये तब से ३ सदस्य 
हिंदुस्तानी होते हैं । हिन्दुस्तानी सदस्य 
को ६०० पॉड सालाना भत्ता भी इस 
वेतन के श्रतिरिक्त मिलता है | कॉसिड 
की बैठक प्रतिमास १ वार होती हैं । 
कोसिल को विषय पेश करने का अधिकार 
श् ५५ व 
नहीं है। वस्तुतः बनेंसिर केवछ परामश 
फम्ेटी है। सेक्रटटी आफ-स्टेट अनेक 
अंशों में स्रतन्त्र है झोर महत्त पूर्ण तथा 
गुप्त विषयों को कॉसिक के सामने पेश 
बरने या उसे बताने के लिये चाध्य नहीं 
हे । निम्नलिखित विषयों पर रसे 
बोंसिल की अनुमति लेना ही चाहिये । 
(१) भारत की श्रामदनी का खर्च 
(२) भारत के उच्च पदाधिकारियों 
के वेतन भक्त पेन्शन नियम फरलो नियम 
सम्बन्धी परिवतत । 
(३) आह. सी, एस. ह# सारखोेयों 
को न्थुक्त कश्ना । 
(४) बाइसराब की को सिछ के किसी 
सदस्प्र क। भस्याई नियुक्त । 
इस कॉ+मल का सतापति संक्र थरी 
आफ स्टेट ही होता है । ओर वही उप- 
सभापति नियुक्त फरता है। 
हरइ ऋमिएनर | 
स० १९२० के पूर्व भारत के लिये 
सकल तल $ 
कुज लेने देने का काय (यूथ त ऐजेन्स 


पांतृभूमि अब्द्कोश १६३७ 


कार्य ) व सामान खरीदना, मुआ्राहिदे 
करना, इत्यादि कबे कार्य सेक्रटरी श्राफ 
स्टेट किया करता था १ अक्टूबर १९२० 
से वह काम सेटक्ररी-श्राफ स्टेट से छेकर 
एक उच्च पदाधिकारी को जिसे 'हाइ 
कमिश्नर? कहते है सोंप दिया गया है । 
पहिके हाइ कमिश्नर स्वर्गीय सर 
विलियम मेयर थे। इन के हाथों में 
भारत सरकार के लिये स्टोर्स खरीदने का 
काम, भारतीय विद्याथियों की जाँच तथा 
टूड कमिश्नर का |कर्ण, सोंपा गया । 
उस समय से कार्या बढ़ते जाते हैं जैसे 
सिविल लीव अलाउंसों ओर पेन्शनों का 
अदा करना, आईं, सी.एस. ओर फारेस्ट 
उम्मेदवारों की नियुक्त पर उनकी देख 
रेख जो श्रफसर भारत से डेउटेशन पर 
या शिक्षा के लिये आवबे श्नके लिये 
शबन्ध करना, भारत सरकार द्वारा प्रका< 


हच  औक 


शित पुस्तकों तथा 'रंषोर्टोीं के बेचने का 
प्रबन्ध काना इत्यादि | हाइ कमिश्नर 
का दफतर ४२, ७७, व ४६ आसवेनर 
ग/।ड़स एस. डब्छू $ लनदुन में हे । 

हाई कमिश्नर के दफ्तर में ४०२ 
कप्रचारी हैं किम्तु उनमें 'से केवल ४४ 
हिन्दुस्तानी ( ऐग्लो इण्डियन सद्दित ) 
हैं रूमिश्नर के दफ्तर का ख्चे 
२, १२,९७० पेड हे | 


हक 


सौरतीय शाखन [ ५४१ 
ब्रिटिश सप्नार्द तथा उबका कुटुम्ब । 





हिज मोस्ट एक्पलेन्द मैजेस्टी जार दि फिक्थ, बाई दिआलोस आफ गांड 
आफ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलड, एन्ड दि ब्रिटिशा डोभिनियन्स बियाज्ड 
सीज़, दि किंग, डिफेम्डर आफ दि फेथ, ऐम्परर आफ इंड्चिया--जन्म 
'३ जन, १८६७, विबाह ६ जोलछाईं १८९३-हर सिरीन हाइनेस मिन्सेस 
विक्शरिया मेहि (ज० २६ मई १८६७१ राज्यारोहण ६ महे १९१० ॥ 

सन्तान । 
३--हिज रायक हाइनेस दि प्रिंत आफ वेऊस (एडवर्ड एलवट्ट क्रिश्न जाज" 
न्डरू फड़िक डे।वेड ) ज० २३ छूव १८९४ | 

२--हि. रा. हा. दि डय क आफ य/क (ऐलवर्ट फ्र डेरिक आर्थर जाज) ज० १४ 
दिसंबर ६८८५, वि. ढेडी एलीजावेय बोज छायन, २६ अपने १९१३ १ 

8--हिं. श. हा. जिच्सेत्र मेरी ( बिक्शेरिया एककजेण्डश अछाइस सेरी ) 
झ० रण अ्रप्रोल् १4५७, वि० बाइकॉट केसलीस के- जी. २८ फरवती 





हे व्‌ ५ | 
४--हि. रा. हा. प्रिस ( हेनरी हैवरी बिलिक्म क्र डीक ऐलबट ) ज० ३१ 
साच १९०० | 
७--हि. रा. हा. प्रिंस जाज (एडवर्ड एलेकजण्डर एडमण्ड) ज० २० द्विसस्वर 
१९०२ । ु 
३--हि. रा. हा, प्रिप्त जान ज० १२ जौंहाई १९०८ खत्यु १4 जनवरी 
१९९९ । 


सजान थी । 





हूं जर टूकिंग ऐण्ड कीपर आफ ही शित्री पल -राइट आऋमरेविछ सर ऋ दरिक 
पोनसोनवी जी. सी. बी., जी. सी. दी. थ्रो, । 
प्र इवट सेंझूटरी। 





हे. कल स्टेम्फोड इस, जी. सी. आइ. है., जी. सी. बी, भी. के: सौ एक. 
ही, के- सी. एस. आइ., आइ. ऐस- श्रो, | 


हज वि ३३३७०: 


कै कै 


२७२ | - मातृभूमि अब्दकोशा १६३७ - 


शाही कुटुब की एलुयिटीज़ । 


सम्राट व सम्राझ्ली का निजी खर्च सालाना पींड ११०७७७ 





घोेज़ कर्सचारियों को वेतन 7... १२ण-८9० 
घर ख्च॑.. १४. १९३०७७ 
यकस श्र २७७०७ 
रायरू बौंदी क्र १३२०० 
फटकार रै 60०७९ 

जोड़ ४७८५०७०७ 
डग्ूक आफ पाक फज००७ 
प्रिसेमग्स छुई ( ड्चेज आफ आरगाइल ) ६०७७ 
ड्यूफ़ आफ कोनाट २७००७ 
प्रिमसेस बीड्िस ४०००७ 
एडवर्ड सप्तम की कन्याओं को ३८००० 


नोट--शाही कुटुस्ब का ऊपरी खचचे य्ून[इंटेड किंगडम की जन स खझ्या पर 
४ पेन्स प्रति सन॒ष्य पड़ता है। 


सार्लीय शासन । 


ज्क, 
५ ४ 


+. ह 
हाण्डया आफिस ॥ 
सेकटरी आफ स्टेट फार इण्डिया 
मि० इबल्यू वेजबुडबेन | साऊाना पोंड ५००० 


अन्‍डर सेक्टरी--सर श्राथर ह<जेल के, सी. बी. ३००० 

डो० टी. डमंड शीह्ड १७०० 
बे " इंसिड्या कोंसिल 

१ सर हेनरी ब्हीलर के. सी. एस. आई. धालाना पींड १२०० 


२ सर बी. रावट सन के, सी. एस. आईं. के. सी, एन, जी. भ) 
३ सर डबत्पू. एच एच. विसेन्ट, के सी, एस. आईं. जी. सी. श्राई. है.” . .? ,, 
४ जनरल सर एच. हडसन, के. स!, बी.. के. सी. आई, है, 
७ सरझार ए. मेंट, के. सी. आईं, ई. 
& सः सी, डब्रल्यू. रोड्ख़. छी. बी. ईं. 
७ मि० सी, एफ, गुडइत़फ 
,< मि० आर. पी. पराजपे 
९ प्रि० एस, एन, मसल्लिक् सी आई, ई 
१० नवाब सर उसरहयात खां 
१) सर आर, ई. हं।ऊैबड 


77 


श्र 


॥$ 


४8 


मे कार्य वाहक 
4 फाइनेनशियल सेकटरी--प्रि० डबब्यू रोविन्सन सालाना पौंड १२०० 
२ मिलेटरी सेक्टरी--फोलड मारशेरू जेनरक सर क्लाडजेकत्र का 


३ पोलीटिकल ऐन्ड सीक्र ट पेकटरी--मि० एक. डी. बेकछी सी, बी, 
४ इकानोमिक ऐन्ड आझोबरसोज सेकटरो--मि० ईं, जे. टरनर सी. बी. ई. 
७५ सबविसेज ऐन्‍्ड जनरल सेक्ृटरी--मि० पी. एच. डस्बेझ 


2 


है 


६ जुडिशल ऐन्ड प्रलिक सेकटरी--मि० जे, ई. फेशड सी. बी, ई, रे 

(७ एकॉन्टेन्ट जनरल--मि० एस, टरनर, एफ झाई, ए. मर 

4 सुर्पाडेन्डेन्द रेकाड --मि० डबल्यू टी. श्रोटबिल एम. बी, हें. हि 

इंडिया आऑंडिट आफिस 

झडोटर--सि० डबलह्यू, ए. सवरडें सी. वी. ई. सालाना पॉड १७५०० 

थ० श्राडीटर--पमि० ई. एस. बल ११०० 
दाइ कमिश्नर फार इण्डिया ' 

सर ए्‌. सी, चटर्जी भ्राई सी. एस. के सी, आई. ई. 8०९० 


सेकररी--मि० जे. सी, बी, डे क ओो ब्री, ईं. 


- श४७ ] मातमृप्ि - अब्द कीश १६३५ 


भांश्तीय शासन का स्घ॒रुप । 


क्रिटिश नरेश । ग 
झैस झ्राफ छाइंस >ब्िटिश सरकाह 
होस आफ कापृन्स || 


सेंकुटरी आफ स्टेट ( इण्डिया कॉसिफ ) 














भारत खरकाश 
मवरनर जनरक्क इन कोंसिल (4८ सदस्य) हुण्डियन लेजिफडेचर 
जि :ओरअइुकअंबं अत एाततलर 
कों सिल भ्राफ, स्टेट लेजिसलैटिक ऐसेम्बडी 
| ह ध ॥ श्र - 
भिर्वाचित निम्रोक्ित... धिव।चित नपरोजिक 
सदस्य ३४ सदृध्य २६४ सदस्य १०६. सदरप्र ४६ 





हक थे कक ब>जक 


प्रास्तीय सरकार 


था ४ 
न] अब का 


हब ट | * कं | ्ष् " 
स़वर्नरी प्रन्त सुपरडेट पीतल रेजीडेण्ट मैतुर एजेण्ट गवनर प्रीफ कमिश्नर 


जिनमें सेटकमेंद्.. एक क्ॉसिक जनरल... ५४ दिल्‍ली 
$ एक रावन्‌र पोट बिलयर सहित १४ ब्रिटिश ३७० उच्चर 
२ अनेक कोंसिक १० अंडमान १३ कु ब्रिको चिस्तान प्रश्चिष्दी 
है अनेक सिनिस्दर ओर निकोबार १३ अजमेर 
४ व्यवस्थापक कोसिक ( मारवाड़ ) 
.६* से $ ) बन्बई 
बुद्भाल, मद्रास, 
संयुक्त प्रान्त, म््यप्रदेश, 


ब॒र्मा; बिदार बड़ीसा, 
पूंजाब, अाम, 


आरतीब झांखन 


[ 2४५ 


सरल सरकार | 





कइसराय तथा मव्रनुर जुनरल। 
भारत का शासन व्यवहारिक रीति 
सै गवर्नर जनरक् इन कोंसिल द्वारा 
चलाया जाता है | गवर्नर जनरल को 
बाहइपगय कहते हैं परंतु इस के लिये 
क्रोई कतूगी आधार नहीं है। क्रिटिश 
सम्राट का भारत में वह प्रतिनिधि हे । 
हस कारण उसे यह पदवी प्राप्त हो गईं है 
 झीर अबयह पदवी क.चूनी ही समझता 
घाहिये। गवश्नूर जनरल की बिशयुक्त 
ब्िटिश नरेश हारा होती हे और वह 
इन्हीं को उत्तादायी है सम्राद की ओर 
से क्षमा तथा दया प्रकाशित करने के कुड 
अधिकार गवरनर समरर को हैं। भार- 
तीय शासन के सर्वोच्च तथा कुछ अधि- 
- कर उप्ली में कढ्नी भूत हैं। सब प्रकार 
के कानून वह बना सकता हे और भार- 
तीय व्यवस्थापक सभाओं क्वरा बने डुये 
' क्राक्ननों को वह स्त्र्य॑रइ कर सकता है 
इस प्रकार नये कापून बनःे की शक्ति 
- को सर्टीफिकेशन, कहते हैं | स० १९१५९ 
के बाद अनेक अवसरों पर दोनों प्रकार 
*ह्ली शक्तियों का प्रयोग कियाजा चुका 


डक) 


गवरनर ज्ञनस्स की कौंसिल। 


गकरना जमरर की सहायता के 
लिये एक कार्य कोरिणी समिति होती 


हैं जिसके सदस्य क्रिटेश नरेश द्वार्ः 
त्ियुक्त होते हैं. | साधारण तथा कुछ 
शासन गवरनर जनल-इन-कों सिल द्वारा 
ही चलाया जाता हे । कःनूनन कौंसिल' 
के बिना सकत्र-उनरल कौ कोई कार्य 
नहीं करना चाहिये परंतु वास्त4 मेंऐसा' 
नहीं हे। बकरनर जनरक्त स्वया सन्‌ 
अधिकार वरत सकता है। कौंसिल मेँ 
साधारणतः ३ सदस्य होते हैं ओऔर 
कम) डर इन-चीफ को मिलाकर ७ होते 
हैं। इस से भी अधिक हो सकते हैं। 
इस में से कम से कम ३ आइ. सी. ऐस 
होने हैं। ओर एक सदस्य बैरिस्टर अथवा 
वकील हाई कोट होका चाहिये | यदि 
मद्रास, बस्बई या बंगाल प्रंसतीडेन्सी सें 
से किसी जगठ इस कॉसिल को बैठक 
हो तो उस्त प्रे वीडेन्सी का गवरनर अ- 
साकरण सदस्य उठ बैठक के किये झो 
जाता हे। किंतु बैठक साधारणतया 
दिछी और शिमला में ही होती है । 
प्रत्येक सदस्य के हाथ में एक 


विशिष्ट विभाग (?००६४ £7०;०) होता 


है ओर वही उतर विभागका कार्यो 
चलाता है । परंतु हवन सदस्पों के नीचे 
जो भऋगरी होते हैं उन्हें पूर्ण अधिकार 
है कि गवरनर जनरल के पास सीधे 
घले जाव और कोई कायथ केवक इसी 
की आशंनुलार के! दे | 


४8६ ] 
इस कोंसिल का कुछ काय बहुमत 
से हंत। है परंतु गवरनर जनएल को- 
बहुमत न मानने का अधिकार हे ऐसे 
अवसर पर विरोधी सदस्य अपना 
लिखकर पेश कर सकते हैं जो सेक्रःरी 
आरफ-स्टेट के यहां मेज दिया जाता है । 
कार्य के विभांग इस प्रकार हैं: 
१--'शिक्षा स्वास्थ जमोन! विभाग 
२---होमः विभाग ( भारतीय 
प्रबंधय इत्यादि) (#०॥6) 
३--फाइनेन्सः विभाग (जमा खच' 
इन्त्यापार विभाग( (.07)]7)€7८ ०) 
५- उद्योग विभाग ([00705६765) 
ढः [,8007) 


६--कानून विभाग (६४) 
७-- विदेशी संबन्ध (8576) 87) 
- यह विभाग स्वर्यय_ गवरनर जनरल के 
हाथ में:रहता हे । 
<--फोजी विभाग-इस कोंसिल का 

सदस्य कप्र,.डर इन-चीफ हो सकता है 
ओर बहुधा वही होता भी है उस के हाथ 
में फोजी विभाग रहता है । 

इस कॉंसिल की बैठक बहुधा एक 
सप्ताह में एक बार या दो ब(र होती है। 

फॉघसिल के सदस्यों की अवधि के 
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लिये कोई नियम नहीं हे । कॉंपिल के 
सेक्रटरी की अ्रवधि ३ वष है। सेक्रटरी 
के नीचे डेयुटी ओर असिस्टेण्ट सेक्रेटरी 
तथा अन्य पदाधिकारी होते हैं । 

भारत सरकार के कार्य 





केन्द्रीय सरकार के हाथों में ऐसे 
काय हैं जो परे भारतवष से लंषंध रखते 
हैं अथवा उनका प्रबंध समष्ठि रूप में 
अधिक भछी प्रकार हो सकता है। अन्य 
काय प्र/तीय सरकारों के हाथों में दे 
दिये गये हैं । प्रंतीय 'स॑रिक्षतः विषयों 
के प्रबंध में के न्द्स्थ सरकार को हस्त- 
क्षेत काने का पएर्ण अधिकार है पर॑तु 
'समा्पितः विषयों में केवक निम्न 
लिखित कारणों से ही हस्तक्षेप किया 
जा सकता है। 

(१) यदि केन्द्रीय विषयों का 
सरंक्षण आवश्यक हो । 

(२) यदि दो या अधिक प्रांतीय 
सरकारों के बीच कोई बात ते करनी हो 
(३) यदि हाई कमिश्नर के कार्य 


संबंधी कोई कतंब्य गवरनर जनरल 


का हो, | 
(४) यदि प्ररंतीय सरकारों को करजा 


निकालना हो हृत्यादि | 


मारतीय शोरूम 4 [" शुछओ 


पदाधिक्तरियों के वेतन । 





गृवरमर जनरल सालाना रु० २७६०७ ७ 


कराइर इन चीफ आल 
गवरनर झांफ बड्भाछ 2 कक 
(७ चम्बई ह३2 ९३७ 
हल मद्रापत १४६२८०७७ 
» पी. १२८०३० 
हर ब्र्मां " . १९२८००० 
हे पंजाब ४ १७०९ ७ ९ ७ 
» रिदार एंड शड़ी पा १००७०७ , 
99 सनन्‍्ट्ल प्रांविसिज ७२००७ 
», भासाम हु “ ६६००७ 
. गँवर आफ गवरनर जनरछव ऐक्जिक्यूटिन् 
कॉसिल है <४७०७ 
मेंवर आफ एक्जिक्यूटिव कोंसिक झाफ गवरनर झाफ , 
बड़ाल, बम्बई, मद्रास, बमां, तथा | 
श्र पी. &६४००७५१ 
मेंबर आफ दि शुक्निक्यूटिव कोंसिल आफ दि गवरन( झाफ 
सी. पी. ह ४८५०७०९ 
मेंबर आफ दि एक्जिक्यूटिव कोंसिल आफ दि |वरनर आफ 
झासाम ४२०१७ 
प्र सीडेण्ट बॉसिल श्राफ रटेद ७०००७ 
शेसं।डेग्ट लेजिसलेटिव ऐसेम्बली ७०००७ 
ध्रेसीडेग्ट मद्रास लेजिसलेटिव कॉसिल 8६००७. 
प्र सीडेण्ट वम्बई न ३६००७ 
बड़ांछ हि ३६००० 
झः पी. डे ८० हे ५ 
फत्ाब | 3६००७ 
सेन्ट्ल प्रॉविसिज के ३६००७. 
आसाभ छ १०९१. 


१४८ | 
मिनिरंटेरं>-बम्बहे 
५... बद्भारझ 
५. मद्रास 
#.. सपी. 
कर पंजाब 


»... बिहार एण्ड डड़ीसा 
हैं. सी. पी, 
99 | ) अ्रस मे 
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दछकझ्ानाडदें9 ६४५५७ 
| ६8०५७ 
०५5 % 

६४०७७ 
६००५० 

६००७० 


| 28६0०6:७ 
डे ४ ९%क 





“ केन्द्रीय सरकार के अधिकार | 


निश्न छिखित कार्यो पर केन्द्रध्थ 
भारतीय सरकार ((7९778 (५0ए६८४१« 
7)6/)का अ्रधिकार है। अन्य कार्य 
आरंतीय सरकारों के द्ाथ में दिये 


गये हैं... *$. 
१-भारत की रक्ष। झोर श्रन्ध सब 


विषय जो सम्राट की जल झोर थक 
सेनाओं से सम्बन्ध रखती हों । जहाजी 
ओर फोजी कार्य छावनिया इत्यादि | 
रख़्ाहिरी देशों से सम्बन्ध तथा 
प्रदेश यात्रा के नियम इत्यादि [ 
इ--देशी नरेशों से सम्बन्ध । 
४-शजने तक खर्च | 
७-परागों का सम्बन्ध 


(+) रेल व स्थुनिस्पेलटी के ब!हर , 
” की टास्बे (जो, किसी नियम 


: द्वारा भान्वीय हों) 

(ख) वायुयान तथा तल्यबंधी विषय । 
(#) देश के भीतर के जल माय (जो 
* नियम द्वारा निश्चित हों ।) 
६*जहांज इत्यादि का प्रबन्ध 

७«०इला८' होस । 





८-अन्द्र्गाहों के अस्पताल बत]३- 
उ्टाइन । 

९-जन्दर गाहों का प्रबन्ध । 

१०-आकऊ, तार, टेलीफोन, केयार , 
का तार इत्यादि । 

3$कस्ठम देकस, रुई टेक्प, ध्याय- कर 


, चमऊ कर तथा अखिल भापतीय आय के. 


झन्प स्ोत | 
१२- सिक्के भौर 5कसाछ | 
१३-परावजनिक ऋण। 
8४०पेविंग बैक | 
१०--हिसांब के जाँच का खात्वा ॥ 
१३६-दी वानी का कांछून । 
१७-5पापार, बै किंग, बोसा 
१८-उप्रापारी कम्प्नियाँ और अन्य 
शैमितियाँ । ह 


७ १९०--उने पदार्थों के निर्माण और 

खिनिमय फू अधिकार जो सावजनिक; 
छाम के लिये आवश्यक समके' जावें। 

$ २०-उद्योग धन्धों की उन्नति ( ज्फे 
पलयम द्वारा रक्षित हों. | | 
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२१-अफीम की खेती, तैयारी श्रोर 
बेचने का प्रबस्ध । 

२२-प्रामान जो 
प्रेंट के लिये जरूती हो । 

३-वेटो लियम भर भकपे उड़ने 

चाऊ़ी वस्तुय । 

२४-जियोलोपिझल सर्वे! 

र२५-खानिज पदाथ (१५) में दिये 
शनु र॒र । 

शद-बोदे नकेल. धवे। 

२७०-अभ्राविष्कार ईैत्यादि। 

२८-कापपीरा्टट | 

२९-व्रिटिश इं डिया के दराहर जान! 
झथवा परदेगों से आना इत्यादि 

३०-फोजदारी कानून ( जब्वा 
सद्दित ) ह 
३१-हेएद्रीय पुर्ल्िस । 

-हथियार श्रोर बारूद बगेःः 
३३-हैस्द्री य एजेन्पी और संध्यायें 
(वैज्ञानिक अलुपंघान हत्यादि) 

३४- गरजों का प्रबन्य (योरोपियन 
कब रित्वान इल्पादि ) 
३५-स्वे भाफ्ध इंडिया ( पैप्राइस ) 
६६-प्रा किया छाजी । 
३५-ज्ञू छो जोकछ सर्वे । 
.३<८-जमटियरालोजी 
; ३९०जन गणना ओर सड्डुया निम्मांण 
देभत्प इस्पादि । 


| 


९ ०) 6 
इग्पीरियछ [डपाट- , 


कप ही 
8 हर शव 
ह | ४ 


४०-सर्व देशी नौकरियाँ 

४१-आँत सम्बन्धो ऐया कॉनन 
निर्माण जो विशेष निवम हारा गबरनर 
जन अथवा लेजिपनके टय ऐफेज्ब्ी ने 
अपने छिये #चन्न छाडा हो 

४२-देश की भूमिझा तदादुरछा 
इत्पःदि । 

४३ द्वितार, रसमे, भाड़ र॒ मान» 
मतवा ध्टादि। 

४४-गवर नर जनरल द्वारा . छी हुईं 
गेर मनकूठा जायदाद | 

४५-खलिक सिद्ध कमीशन | _ 








छे 

मुख्य मुख्य प्रॉतीय -विषय 
निःन लिखित हैं-- 

१--पुछिल । 

२--दोवानी और फोनदारीन्याय । 

इ--जैठ । 

४--माल्गुत्रारी का छगाना। 

७- शिक्षा । 

६- भस्पततल झ सफाई का 
प्रबन्ध । 

७--बविरकूडिंगस ओर रोडस (प्रका+ 
सात और सड़क ) 

<-जड्भल । 

«९--म्युनिप्तिपेट्टी और जिला - 
बोड | 
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हर 
असायथ शपरून ! 
प्रांत । 
शान के लिये ब्रिटिश भारत में १५ प्रात है । इनसे ५ प्रौवों में १ गवर्मर 
एक एक्फोस्यू टव व. खिछ अनेक सिनिस्टर ( समत्री ) ओर १ टफ्वस्थापक सभा 


है। अह्प प्रात चीफ कमिश्नर आदि शासकों हारा शासित होते हैं जो गवरनर 
जनरल इन-कों सह के प्रत्यक्ष आधीन हैं । 


प्रात शासन 

१--वडु।लछ गवरनर, मिन्स्टिर, कॉसिलर तथा छेजिसलेटिव को सिर 

२---मद्रास हि 

३--वम्बघर रे 

४--बिहार उड़ीसा श 

७--यू ० पो० कि 

६--पहल्चाब., हू 

७--धासाम * छ 

८--वर्मा का 

७४-“पदुकक प्रश्त बा 
१०--उत्तर पश्चिमी सरहदडी प्राव चीफ कपिश्नर 
११-- अजसे € सारबाड़ एजेन्ट हू गवर्नर जनरल 
१२--ब्रि दश जिलों चिस्तान ऐजेन्ट टू गवर्नर जनरछ 
$इककैर्म रजिडेट श्राफ मैपोर को सछ सहित 
४४--अभन्डपन्स ओर निकोवार सुपरडेन्ट पीनछ सेटिडसेंट पोट ब्लेयर 
$५०->- दिल्ली | पीफ कमिर नर 

ह गपरनर | 


गवरनं की नियुक्ति सम्राट के अधिकार है कि खास मोंहों पर अपनी 
द्वाश होता है। उनके. अधिकार बड़े इक्लिक्यूटिव कॉलिल की बात न माने । 
दस्तृत्र हैं ओर इन अधिकारों पर किसी ' 
घकार की बाधा नहीं। शासन के प्रबन्ध 
के कुठ नियम बचाने का उन्हें अधिकार 
होता है। संरक्षित तथा समर्वितदिवयोँ'.. चेंढें प्रश्न बिक तथा प्रस्ताव पेश करने 
का संचाऊन गवरना: करता हे. भर उसे. की सराई कर सकता हैं । 


/ नि, | ग ले ॥॥ 
ध्यवस्थायक सभा के कार्य में हृधतक्षेप 
क्रने का उसे एस अधिकार है। ओर 


््त 


. भारतीय शासन २ 


दंगाऊू, वम्बई, मद्राय, श्र. पी. के 
गवरनर का वाषिफ वेवन रू० १२८,००० 
हैं फ़िल्ठु ग्र. पी. के गवतनः से अन्य 
तीन गाप़न | के निज्ू कम्रचारियों का 
खच बहुत ज्यादा हैं | उनको एक मिलो 
दरी सेक्ेदं, एक सरजन, एफ प्राइवेट 
सेक्र टह ओर बहन से ए. डी. सी. होसे 
हैं। पंणव सर. पी. सी. पी. आप्ाम् 
बिहार अर उड़ीसा के गपरन + के छिप 
मिलीपरी सेऋ टरी नहीं हे ओर न सरफन 
है। ए. डी. सी. की संख्या भी कम है। 
पंजाब ओर: विहार उड़ीसा प्रश के 
गवरनरों का अधिक से अधिक वाधिक 
वेतन $ लाख रुपया है और दी. पी. के 
गव नर का ७२,२०० ओर आपस के 
गब (नर का रू० ६६०००-हे 4 

इक्सीक्यटिव आओ सनत्ठ । 

हफ पत्र टिय की बठ के मेम्बर 
ब्रिटिश नरेश द्वारा निउुक्त ढोते हैं और 
उनकी स्ल रूपा अधिक से: अधिक चार 
होती है। उज़में से,एक सेम्बर ऐपा होना 
चाहिये जिसने सरकारी नोकरा कम से 
कम १२ व्‌ तक की हो इसका अ्रथ 
यहहे कि कमसे कप एक को सिछ! आई. 
सी. एव. होना चाहिये। सातारण कार्यों 
में गवतनर को कीसिठ की बात मानना 
चादिये परन्तु खात कार्यों में उसे 
अधिकार हे कि कॉपिक का निणय रद 
कर दे । इस को सिल के सदृस्प पदवि- 
कारी हाने के कार्य (55४ 0[0००) 
ब्यवस्थायक सभा के सदस्य-हो जते हैं 
बुनात की था नियोजित किये जाने की 


रिण१ 


झछायश्यकया नहीं हे।इन ढोोंसखिलरों 
के हाथों मे ' सदधिज” [[१९5८घरत] 
विषयों का अवंध रहता है । 


मिनिस्टर | 


अत्येक प्रत के लिये कुछ मिनिस्टर 


. होते हैं ज्िस्हें व्यवस्थापक सभा के चुने 


हमे सदस्यों में से मथ रन? नियय करना 
हूं । इफजी क्यू टित्र कॉम्विसट! हमेंता 
प्षिनिस्टा से उ.डा समझा जाता है। 
मिविस्टरोकेदाओों में “समा 4तः([ [7५05 
(7८4) दिपपों का प्रबन्ध रहता है । 
यदि व्यवस्थायक सझ्य को किसो 
सिनिषटस्की न दि परूद न हो तो अबंनोष 
का चोट (६० 09 ८0097 दं९। (९६ ) 
पास कर दे इस पर लिविस्ट इस्तीफा 
दे देता है । कोई कानून ऐसा नहीं हे। 
जिससे अवश्य ही उसे ऐसा करना पढ़े 
केवऊ अपमाव के भय से मिनिस्टर 
इस्तीफा दे देवा है गवरनर का अधिकार 
भनिनिस्टर पर एण है ओर वहीं ड़से 
निक लू दे सकता है । गवर्नर दूसरा 
मिनिश्ट” नियत कौोंगा यदि उपसे भरी 
गवरनर का मद भेद होवे या कोई चुना 
हुआ सदस्प्र व्यवस्थाउक्र सभा का 
मिनिस्टर होने पर रजामंद नहोंतो 
गव नर व्यवस्थायक सभा को तोड़ दे 
सऊत! है और जब तक दूसरी सभा न 
चुनी जावे वह छठ “सलमजित” विषयों 
का प्रबंध कर सकता है। 

मिनिस्टरों के सक्रटरी आइ- सी: 
एस होते देझार उ गवरनर से सिकसे 


ता 








के 


प्रालुभूमि अब्दकोश १६३० 
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आारतीय शॉसन 4 


का पूर्ण अधिहार है ओर वे गवरनर से 


आशा लेकर बहुत से कार्यू स्वयं कर दे _ 


सकते हैं । ! 


विधाहित सरकार | 
( 7), 870॥9 ) 
प्रतीय विषयों का अबंध्र उसरेक्त 
दो प्रफार से होता है (१) क में गवरनः 
श्रोर इऊजीक्यूटिव कॉसलर कायू करते 
हैं। ;न विषया को से छ्लित हि ५०:४००) 
कहते हैं । (२) दू पर॑ अकार में सावरनर 
और मिनिस्टर कत्यु कत्ते हैं। इन 
विषयों को सर्माजव ( 7797३/०7८० ) 
कहते हैं । 
सरक्षित विषप्र---आवबा१शो साल- 
गुतारी ऋदालतें दुनिश्ष में प्रबंध, पुलिस 
जेल, सरकारा, नाकरिय., देश, कर्ज, 
हत्या द्दि | वि 
... सर्मारतति दिषप्र--ह5क्षा, सफाई 
खेती,सरु भविक स्वराज्प,स्पुनिसिपेखिय 
ओर डिस्ट्रिक्ट बढ, उद्योग धम्धे 
रेजिस्ट्रे शन (फीता पेदाइत) इत्यादि । 


५ 
: [ रण३ 

व्यवस्थापक् सभा। 
सब गान्तों में व्यवस्थापक समाये 
नहीं है । केवछ ९ बड़े:प्रान्‍्तों !0( -] 7 
770४॥76८६ में व्यव्रस्थाएक सम्रायु 
(८० पाल हैं प्रतोक् कौंतिलके लिये 
एकप्रेस डेट होता हैं ओर एक डिएटी 
प्रतशद्ध/ भी होता हें । दोनों' को 
श्रित वेदन मिलता है । स० १९१९ 
का ऐफ्ट जब आरम्भ हुआ, तब पहिलकी 
कोंसर में प्रसोड्ट सकार द्वारा 
नियत हुये थे परन्तु अब चुने हुये हैं। 


कमिएनरी, ( ले आर तहसील । 

शासन के विचार से प्रतों सें बड़े 
ओर छोटे साग हैं--(*)३ तय ते, डिवी- 
जन (२) जिले। डिई/जन का शासक 
कमिश्नर कहलाता है ओर छिल्हों के 
शासक कडेक्टर और कहीं कहीं डिप्टी 
कमिश्नर कहरूतेहें। इनके कचे तहसील 
आर वशछु $ होजदे जिनके शासक को 
तह पं'लदार सब डिपी, मासझतदार॑ 


_ इस्यादि कहते हैं । + 


श्पछ ? मातुभूमि अब्दकोश १६३७ 


भारत संरकार के पदाधिकारी । 


इसराय ऐन्ड गदरनर जनरल आफ इण्डिया । 
हिन्र एक्से लेन्सी दि राइट श्रानरेबिल एंडदडड' फ्रेडरिक ऊिन्‍्डले बुद, बैरन 
क्रायपिन भ्राफ किवोंअन्डरडेठ, पी. सी. जी, एम. एस. आारे,, जी. एम आईं है 
( ४ अग्रल १९२६ ) मासिक रुपया २१,३३३-३-०-४ 
५०० पी | 
प्राइयेंट सेक्र टरी। ः 
सर ज्ञी कनिड्भहैम, झाईं, सी. एस. , सी. आह. ईं. मासिफ रुपया २७५७ 
पिलियरी रेछ टरी | 
ले० कर्नठ सी. ओ. हार्वों, सी. बी. श्रो. एम, सीं, 
पकक्‍जीवयू स्व बीसिल । 
$ होम मेम्ब१-श्रो, मि. जे क्ररांर सो. एस. आई, ६६६६॥:०)< 
२ छा० मेम्वर--र बी. एल, मिश्र 
३ एजुड्रे गन हेढय एडेडेण्ड--आ्रा० खानबहांदुर सर हबीबुल्ला 


रेलवे ऐण्ड कमस--त्रा० सर ज.ज॑ रेनी, की. सी-अआई.ई. सी.एस छाई. 
७५ फाइनेन्प--श्रौ० सर जी, ईं. सस्टर 


इन्डस्ट्रीज ऐन्ड लेबर--झ्ा० सर भूरेज्द्रनाथ मित्र के.सी एस आाई., 
सी. बी. ईं. ,.,, 


| 


७ कमान्डर-इन-चीफ इन हण्डिया--कछ्विज. एक्खे ठेब्सी- - *.. *+ ४) 
« फल म.शंक सर विलियम वड बुड ज्ञी, सो. बी., जी सी. एम, जी, 


सेना विभाग। 


२॥ 
हि 
१9 


डे 
ह्र्क 


हज के 


सेक्केररी - मि० जी. एम, यज्ञ रूपया ४००७, 
फाईनेन्शनल पऐेडवाईजर। मर 
( सेना ) म्ि० ए, एफ, पुर, बोन रुपया ३२०७ 


ब्यांपोर विभाग। 
सेक टरी--जे. ए्‌, वुडहेड झ्ाह. सी. एस, $ शफएया ४००० 
एकलछुअरी भारत सरंकार--म॒ि. एच, ह्री. डवल्यू, मीकल एफ, एफ एं.... २००० 


भारतीय शासन | [ बएान्‌ 


एजुकेशन हेल्‍थ तथा लैन्ड विभांग | 


सेक्ोटरी-मि_ज्ी.एपस.बाजपेई,सी-आई, झाई सी एस ,सी.वी ई, मासिक रु, ४००० 


ऐजूफ्रेशनछ कमिश्नर-- सम, श्रार, लिटल्हेलर 
इन्सपेक्टर जनरल फ़ारेस्ट--मि ए. राजर. ओ. वी है, 
ढा० जनरल इण्डिपन मे डिक सर्विस--प्रे तर जनररू टी, एच, साइप्रन्स 
ु सी एस अझई, झो, बी, ई, 
पब्लिक हैल्थ कमिश्नर--ले» कं जो, डी, ग्रं हैस श्राईं, एम, एस, 
सर्वेयर जनःछ--विग_ श्रार एच, टामस आर, ई. 
एप्रोकरच- छू ऐडवाइजर--डा० डी, कलछोपरन एम एसी, आई, ई. 
डाएरेक्टर जुछानीरकूछ सब, झाफ़ इण्डिया--मेजर आर, वी, सोमोर 
सीदेल भाई, एम, एस, 
डायरेक्टर वोटे निक॒ठ सर्वे श्राफ्र हण्डघा-समि सी, सी, केलडर 
यो, पूस, स!,. एफ, एक, एस, 
छाइब्र रियन इस्पीरियल लाइब री, म्रि, जे, ए, चे समेत 
कीपर झाफ दी रेकड ( भारत सरकार 2) मे ए एफ, एप, अबदुरू « 
झला एम ए्‌ 


होम डिपाद मेट (खदेश विभाग ) ., 


कत 


शर५१०७छ 
३२५७ 
2५०७ 
२७०७० ७ 
३8२१० 


२७७५ ७ 


२०५७५ 


१६७७ & 


4१७७७ 


सेक्रे टरी--मि, एच, जो हेग, सी, आई, ई, आई, सी, एस, मासिक रू ४७०० 


डायरेक्टर इन्टेरजेन्स ब्युते--मि डो, पेट! सी, आई, इ, सी, वी, भ्रो, 
डापरेस्ट! आऊ पथ कफ इन्फरा(मेशन --मि, जे, कोटमेत आई, पी, 
इन्डस्ट्रोज्न ऐन्ड लेदर । 
सेक्र दरी--दी, स्थान सी भाई, ई, 
लेजिसलेटिव विभाग १ 


सेक़ टरी--मि० एड, प्राइस सी, आई. ईं, 
धघोकिसिटर-- टी, ई, टी, भ्रपटन 


रेछवे विभाग 


दीफ कमसिश्नर--सर ए. हेडे।, सी बी श्रो, 
फाइन्नशियल कृमसिश्नर--मि, ए, ए एल, पःसंनस सी, भाई, ई. 
सैक्र टरी-- मि, आर, सी, मोस 


३००७ 


२७०७ 


छु ७ 


पक 


8 


६9५७ 
80५४७ 
दुअ०्स 


की 


रद तु मातृभूमि जन्दुकोंश, १६३० 


फाइनेन्स | 


सेक्र टरी>-पमि, टू वोडिन सी, आड़, टू आह सी, एप रूपया ४००० 
श्रांड्ोटर जनरक-सर ऐफ, गान्टलेट, के, बी ईं सी, आह हे 
कम्ट्रोछर श्राफ करेन्‍ती, मि, एच, डेनिकू, आड़ 


कै 


७९००७ 


क 


ली, एुत री श्राह है. ६०७०० 


0] 


४) आर राजन तिर विम्ष.ग। 


सेक्रेटरी ( विपरेश )>सर छी एस थो के सी आह ई ० ४००० 


सेक्र टसी ( राज्ने.तक )---छर सी सी, वाट्सन सी आई हे ४००० 


| 


० ' 
पोप्द ऐेन्ड दे डोप्राप्त | 


डायरेक्टर जेनरल पोस्ट ऐन्ड टेलीप्राझ---एच, ए सेम्स सी श्राह, ््‌ ३६०७ 
सि० पो, जी, राजन ( स्थ.नावश्ष ) 


अन्य चिधग। 


डायरेक्टर जियोलोमीकर सर्द आफ इण्डिया--- 


सर हे एच पेजकों डी एप सी ६००४७ 
डायरेक्टर जनरऊ आकॉपरालाजिकक | भाव्त -+ 
कसर जे, एच, म!'शऊ, सी आह ई २००७ 


मि* एच. हारप्रीए9 ( स्थानापन्न ) 


भारतीय शासन। 


[ २०७ 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल | 


भारत में कनून तीन प्रकार के हैं:- 

(५) अजिटित पालॉमेंट के ऐक्ट 
इंदाहरणायथ गवर््मेंट आफ इंडिया ऐक्ट 
-9९१९ | 

(२) गवरनर जनर्[ द्वारा बनाये 
हुए आडानेसज यह कानून केवल ६ माह 
तक छाम्र रहते हैं आर कंयल आका हे४ 
आद््प्यकता होने पर इज्दें बनाना 
चाहिये ऐसा नियम है परंतु आवश्यकता 
हं अयवा नहीं इस छात का निर्णय 
पूर्णकया गवरनर जनरऊ पर हे) 
उद्वदरण-चंगारू आईमेल | 

(३) व्यवस्पापफ सभाओं द्वारा 
झनाए हुए एफए | 

ताय व्यचस्थापएक मंडरछ। 

व्यवस्थाएक मंडल अथात([70 47 

7.९४ 9७ पए९ ) के दो भाग हैं- 
(१)फोी।सेठ आर स्टेट (राश्शपरिएद) 

(२) लेजिसलेटिव एसेन्बली ( बड़ी 
व्यवस्थापक सभा ) 
.. किसी क/नून को पास होने के झिये 
दोनों समाओं कीं अनुत्ति होना 
त्वाहिये ऐपुसा साधारण नियम है। 
७ दोनों सभाओं से. 8 संख्या 
सदस्यों की. डोठी है । कुछ मियनित 
संख्या तक सदस्यों के स्पान खली रहें 
तो भी दोनों सथायों अपना कार्य कर 
सकती हैं । सरकारी नाऋर चुत हद्या 
सदस्य मड्टों दो सकता। यदि गै सरका 

देर 


एस यछी, 
रे ड. 
दुप्ा दयाः है । 


सदस्य सरकारी नकिरी कर के तो उसका 
स्थान खालो हो जाता दे कोई 
सदस्य दांनों सभाओ में चुने जावे तो. 
एक स्थान का इस्तीफा देना पडता है । 
दोनों जगह सदस्य वहीं रढ सकता। 

गवरनर 'जनश्छक की कॉसिलक के 
सनस्य दोरों में से एक सभा के सद्रेंय 
न्थोजिल हो सकते हैं परंतु दोगों 
जगह बैठने व बोलने का अधिकार 
उन्हें रहता हैं। 

' निर्वाचन विधि | 

सदस्यों के मिर्वाचन के लिये नियम 
बने हुआ है। कीसिक आफ रूवेद और 
एसेस्बटी के निर्वाचण छत्र (5९४६ ०४ 
(0०75४-7५20०५ ) अछग २ हैं ओर 
नियाडई की योप्यता भी अछग २ हैं [८ 
कांसिए आफ स्टेट के छिये क्षेत्र भी बढ़े 
हैं और योग्यता भी बड़ी हे । 

नियल्‍्वन संघ॑ ( 7.८०:०४०८८ ) 
शराथात पिवछिकों ( बोटरोें ) के सम्ृह 
भो अछग २ हैं और कई प्रकार के ह-- 
साधारण, खामाबायिक ( झुपएंसान, 
ह्यए श्रीपियन इत्यादि) सिशेष,, 
व बरी, इवादार, पसीदार, खन्‍न, 
 इृत्याईए 
निवचक साथ, का विशेष झाम 
आगे चलछूक#र कॉसिशझ आफ स्टेट सथा 


के विशेष. विवश्ण से. 


4 


| 
कु 


है 


हु 


2 + श्र 


म५८ साठमूझ्ि सब्दकोश १६३० , 


आरा आर है] 


सहुस्थों का संख्या ( ग्रान्त वार ) 


एसेखली भोर को सिक आफ रचेट 








प्रान्त ऐसेम्वली |झ ब्लोंपिक आफ स्टेड 

मत स् निदचित | १६ धर 
बहाल डर १७ 4 
भ्रस्बई 99 है द्र 
 संयुक्तपात न्‍ बृद् ज्‌ 
प्चाब [नि पद डे 
बिद्वार डड़ीझा का १२ प्र 
सथ्यओंत कि षज्‌ डर 
, आत्ताम हु रे थ 
बगो नर है. रे 

द्ड्धि डे | हा 

कुछ निर्वा/चत १०३ ३४ 

भारत सरकार नियोजित ४१ श्द्‌ 








कुछ १४४७ ६०७ 





भोरतीय शासत | 


मताधिकार |' 


मताधिकार ( वोट की पात्र ) 
निम्मफिखित व्यक्तियों को नहीं 
रहती । 
$-जो ब्रिटिश प्रजा न हो फझितु 
देशी मोर और उनकी प्रजा को 
मताधिऊर हैं । 
२-यागठ | 
३-२१ व से क्र आउु बार 
सदुब्य (वर्मा में ५८ वष से कम )। 
“जिले “उपर कोड के ९वों चैपूटर 
ऐप ऋराप में सभा . गई 
हो जिपमसें ६ जहीने से शविफ सपा ऐो । 
डिप हाने के ७ दप पाए व सिय्र- 
चित हो सकता है । 
| ७ --प्रो नि चित्र कमिश्नरों द्वारा 
छुडूद ऊ अप शव 4 तथा दूषित 
ध्परवदार के छिपे ग्यरायी ठद्शया गया 
हो । ऐसे व्यक्ति किसी प्र/त से ३ साल 
आर किपी में ५ साऊ बाद निर्वाचक 
हो सफते हैं । 
ज्षियों को सभी प्र|तों में मताधि- 
कार है । 
गवर्नर जनाऊझ इन कॉलिझ को 
अधिकार हैं कि उपरोक्त अवधियां (४) 
व (५) की कम ऊर दे। 
निव/चर्को की सच को 72]0000:2] 
(०! कहते हे आर जिन व्यक्तियों का 
उसमें माम दर्ज हो थे ही बोट दे 
सकते हैं | 


घ्द्े भा त # ० हर 


[ १५६ 


ब्यवस्था पक सपाओं के नियप 3 


कोसिंझ आफ स्टेट का अध्यक्ष 
गव नर जनरज द्वारा नियत होता है । 

लेजिस्डेडिय एसेम्दलो का पहिका 
अध्यक्ष ( गधे ऐ्ट के अनुवार ) 
गवरन उन घियत करेगा जो जार 
बंप तक काप्त कोश बाद को वह 
एयम्पकोी द्वारा खुवा जावेगा जिस 
की ए्पीक्ृति गवनर जनरण देगा। 
( इस समय अध्यक्ष चुता इुआा एे है ) 

एप्ग्पडी एुक्रडिस्टी प्रत्तीडेश्ट भी 


नियत फरेगी । ॥ 
२0. ६० 4 के गयर झनाल 

इूत दया का धाए गवर्नर जनरट 

हे "अर दःः पाक पु 

ह्वात छे दृपद एाजा अगर बह इन्हे 

निएय का अमादा ऐप्ेस्बडी इपके 


निधिरश शस्ट पास करेंगी। 

का रास आफ स्टेट ५ साझ पके 
आर एसेम्बदी ३ साझ तफ ( पी 
बैठक से ) यारी रहेगी । 

गशयर जनरठ को अधिकार है कि 
केज्िएकेटिय एसेम्नलों शोर कीजिक 
आप स्थेट फो अपराध के पट्चिज ही 
स्थगित कर थे या उगकी ऋयधि बढ़! दे 

कोई राग्फियी नाॉफर फिली सभा के 
चुनाव के फिये खड़ा न दो सकेगा। 

गदर एस की कॉडिफ का 
| पदाओं मे सफकिरी 


गिठ दा इज 
एक का मेयर विद्धक्त होगा पर दावा 
में उसे घोछठने का ऋावदार होगा 


डि मशुध्य दोनों सभाश्रों 
फा राह चुने छिया जावे तो उसे एक 
समा से इस्तीफा दे देना पढेगा |. 


२६१७ | 
इन सभाओं को भारत सम्बन्धी सत्र 
प्रकार के कानूच बनाने का अधिकार हे । 
परन्तु उन्हें सेक्रटरी आफ स्टेट की 
श्रनुमति के बिना ऐपा अधिकार नहीं है 
कि फियी हाई कोट को तोड़ दें या किसी 
छागूप हुत को फांपी देने का अधिकार 


ज्कर 


दे 


नशे 


| 
गवरनर जनरल की अनुम'त बिना 


निम्न लिखिन विषयों सम्बन्धी कोई 
कान न पेश नहा किये जा सझते:--- 

३--सार्वज्ञनिक कर्ज | 06 
7)८00) तथा सावजरनिक आमदनी । 

२--धर्म तथा- धालिक रोतियाँ 

(ब्रिटिश भारत की प्रजा संबंध) 

३इ--सरकारी फोर्जों के नियम तथा 
नियुक्ति सम्बन्धी विषय 

४--विदेशी नरेशों तथा राज्यों से 
सम्बन्ध । 

यदि एक सभा का पास किया हुआ 
ब्रिछ दूसरी सभा भें ६ महीने के अन्दर 
न पास करे त' गनानर जनश्छझ उस 
बिछ को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक 
के सामने पेश करेगा। 

यदि कोई बिल दोनों समाझ्ओं ने 
पास कर दिया हो तो गवर्नर जनर॒ 
से पुनः विचार के लिये उन्हीं को 
बापित फर सकता है । 

दोनों सभाओं के सदस्यों के जिचाऋ 
स्वातंत्य है और उनके भाषणों के कारण 
उन पर क्रिप्ती अदालत सें मुकदमा नहीं 
चल सकता | 


मातुभूमि अब्दकोश १६१३७ 


अनुमान पत्र ([ 865९. ) 

(१) अल्येक व भारत के सरकारी 
अनुमानित आय व्यय का ब्योरा दोनों 
सभाओं के सामने पेश किया जायगा । 

(२) किसी कार्य के किये किसी 
आमदनी या रुपये का खर्च बिना गवर्नर 
जनरल की श्रनुमति के पेश नहों फ्िया 
जा सहझूता । 

(१) गवरनर जनरछ-इत-कोंसिल 
के निम्नलिखित खर्चा के अनुमान 
लेजिसकेटिव ऐसेस्बली के बोटों के 
झाधीन न रहेंगे । ओर उन पर कषिक 
अनुनान पत्र पर बहस के समय कोई 
चरचा भी नहों हो सकती है | गवरनर 
जनरऊ इस बाधक नियम को हटा 
सकृता हैः ना+ 

$-कर्ज का सर और किस्त । 

२-ऐसा खर्च जो किसी कानून द्वारा 
बाध्य हो | 

३ई-वेतन तथा पेन्शन एसे कर्म॑- 
चारियों की जिन की नियुक्ति सम्राद 
द्वारा अथवा सेक्रेटरी ऋाफ स्टेट द्वारा 


होती हे । 

४-चोफ कमिश्नर और जुडिशल 
कशिश्नमें के वेतन । 

उ-सच जा गवरनर जनरल इन 
कॉधिल निम्न प्रकार की शहों में रख दे 

(क) गिरजों का खर्च । 

(ख) राजनैतिक खर्च । 

(४) यदि यह प्रश्न उपस्थित हो 
कि कोई खबब उपरोक्त मद में आतः है 
दा नहीं दो गवरनर अनरछ का फैपला 


झन्तित होया । 


भारताीय शासन । 


(७) गवरनर जनरल-इन-कोंखिल 
के अश्रन्य खचों का अनुमान ले जिसलेटिव 
ऐसेम्ब्रलणी के बोट के श्राधीन रद्दता हैं 
ओर भिन्न २ मों की मांगों के रूप में 
पेश किया जाता है । 


(६) लेप्निसलेटिव एसेम्बली इन भागों 
सें ते कितनी को अस्वीकार कर सकती हे 
या माँग का रुपया क॒म्त कर सकती हे। 


(७) लेजिवलेटिव ऐसेम्बली द्वारा 
पास किये हुये अनुमान गवरनर जनरल 
हुन को सर को पेश किये जाते हैं | और 
यदि किसी मांग का ऐसेम्वली ने स्वीकार 
न किया हो या उसफऊे रुपये को कम कर 
दिया हो तो गवरनर जनरब्छ ऐसी प्रांग 
को पूर्ण रूप से स्वयं स्वीकार कर सरूता 
है श्रोर एसेम्ब्रली की राय को रद कर 
सकता हे । 


(८) उपरोक्त नियमों के होते हुये भी 
गवरनर जनरल स्वर्य किसी खच को जिसे 
वह भारत की रक्षा तथा शांति के लिये 
रचित समझे पास कर सकता है। 


आकम्मिक अधिकार | 


गवरनर जनरल द्वारा स्वीकार किये 
हुये किसी बिल को दोनों सभायें या एक 
नाम॑जूर करें या संशोधन कर दें तो यदि 
गन्रनर जनरल यह समझे कि बिटिश 
भारत या, इसके किसी भाग को रक्षा, 


[ २६१ 


तथा शांति के छिय्रे उस बिछ का पास 
होना झावश्यक हे तो इस प्रकार का 
साटों फिक्ट देदेगा और इस पर-- 


(१) यदि बिल दूपरी सभा ने पास 
कर दिया है तो गवरनर जनरल के 
हस्ताक्षर होने पर इस बात के होते हुये 
भी कि दोनों सभाओं ने 8 प्रे पास नहीं 
ऊज़िया हैं, वह बिल तुरन्त कानून दो 
आवेगा । 


(२) यदि बिल दूसरी समा में पेश 
नही हुआ हे तो वह दूसरी सभा में पेश 
किया जावेगा, तो यदि उस सभा ने 
गवरनर जनरल को इच्छःनुसार ढसे पास 
का दिया तो वह ऐक्ट हो ज वेगा अगर 
नहीं तो गवरनर जनरण के हस्ताक्षरों से 
ही वह एक्ट हो जावेगा--- 

इस प्रकार का एक्ट गवरनर जनरल 
द्वारा पास जिया गया है ऐसा समम्धा 
जावेगा आर जितनी जढदी हो सके इसे 
पालॉप्रेंट की दोनों सभाओं के सामने 
पेश किया जावेग। और जत्र तक पार्ली-- 
सेंट उसे पास न कर दे तब तक चह 
छाग न होगा। 


कितु यांद गवरनर जनरल समझे 
कि एक्ट का पास होना अत्यन्त आवब- 
श्यक हैं तो उसी समय ऐसे बिल को 
लाग कर देगा ओर बह तब तक छाग 
रहेगा जब तक र ज्राढ (कॉसि सहित) 
उसे रद्द न कर दे । 
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फालतिल आप स्टेंट 





निर्वाचक ( घोदर ) की योग्यता 

जिस बपक्ति में उपरोफ अपोग्वाये 
# हो शोर जिसने निश्नछि खत बोग्पता ये 
हो व बोटः दो संहता हे श्रोर उसी 
का नःम बोटरों की स्ची में दम किया 
जाता है - क्‍ 

$-जो निर्वाचन क्षेत्रए:075६४८०७ 
०0 55०६ की 'सोमा के भीतर रहता 
हो । ओर-- 


२-( १) जिसके पास निर्धारित 
सृद्य की जमीन हो 


या (२) जो निधधोरित आमदनी पर 
टैयस (कर) देता दो । 


'धावृभूमि अब्दको्श १६३० 


था (३) जो क्िप्ती उप्रवस्थापक सभा 
का सद॒स्प हो या रहा हो । 

या (४) जो झिली स्पुनिष्तरक्त था 
डिस्ट्रफ्टयीड या को खिठ का निर्धारित 
पदाधिकारी हो या रहा ही । 

या (५ जो व्यक्ति: झिसो सूनिवर्सियी 
की निर्धारित पदवी प्राप्ठ हो । द 

यो (६) जो किसो सहकारी बेंक का 
निर्धारित पदाधिकारी हो । 

या (७) जिसे सरकार द्वारा शमसुँ 
उइलता अ्रथवा महा मही पाष्याय की पदवी 
प्राप्त हुई हो । 

साम्प्रद/यक अथवा जाति संब में 
इसी सम्परदाप अथवा जाति का मझुदप 
निर्वाचक हो सकता है-जैसे सुस्त उमान 
संघर्मे घपृ:5पात ही निव। चक हो सऊता 
है श्रन्य मनुग्य नहीं । 


भिन्व २प्राँतों में निया चकों की योग्यता के छिये आमदनी पर टैक्स की 
छीमा अथवा मालगुजारी की सीमः अछग २ है; -- 


5दुहरण। थू-- 
प्रात सालाना ग्रामदनी भश्लगुजारी 
घड़ाठ 4२००० ६५७ ०५७ 
घम्घह 8०००७ ७8०0०७७ 
झद्ापम ज्रं००५७ हे००७ 
संयुक्तात १७००७ ' ९७७०७ 

* जी ७ 006०5 दू००७ 
शाप, १४०७७ पक 
पंयाय १७००७ ७०८५० 
बियर चु२०००५ १२०७ 
घमों ७००७ न कह 


यह यान स्पष्ट है कि को सिछ झाफ 


स्टेट धनिरकों की सता है। पहले निर्वाचन 
में यह पाया गया के देश भर में लग 
भय १८०७० बुछ निर्वाचह थे। 


कुछ विशेष ऋषपोग्दराय । 
कॉपिस आऊ स्टेट के मिर्बार को ये निम्न 
लिखित. श्पोग्तापें इपरोक्त अयोग्प' 
ताओो के अधिरिक्त भी न होना चाहिये- 


भारतीय शासन 4. . | शइ॥ 


(१) ऐसे वक्कीछ जो छिसी अइःछत (५) जिन्हें एफ व्ष से अधिक सजा 
हारा वक्राकत करने के अधिकार से या देश निकाछा दिया गया हो । 


धश्चिर कर दिये गये हों । (५) जो सरकारी नौकर हाँ ॥: 
(२) ऐसे व्यक्त जो ऐसे दिवालिये यद भारत साकार चाहें तो पह्िली 
हों जो बरी न हुये हों । या चोवी अ्योग्ता किसी विशेष व्यक्ति 
(३) जिनकी आयु २५ बर्ष से कम के लिये रद्द कर सकती है पांच वष के 
ह्दो। बाद चोंथी योग्यवा नए द्वो जाती है 


कॉसि&ल आफ स्टेट 
सदस्यों की संख्या ( ६० ) सभापति सद्दित 






























सिमालाधादभााककामादाइाकयकरयशअदना्रदजातपतपधअ्न» कान» न पान उतना करन वकाननन रथ सपना लता आस 4५५५ ५. अभआ+बभाापाधात वतन कप +क थमा नम 
घुने हुये नामज़द 
झाकार की अली पक मत हज व बम आज 
या ! । पट । | | | लग 
0 कि  । आम जी 
जे 82 कट कर पड पट फझि। 
पा नम 5] टि न न [| 5 क्र कि 
प्र दर (हि [5 कि & | फि जन | कि 
। का 
भारत सरकार | ««« | «०० | »«» | »»« | «० | ३२ | “- | १२ 
सद्रास थे १३ / न | 5 ५ [१६१६ २ 
बस्तर | है (२ (““ | १ (६ [4$ | १$ [6२ 
श जाल | है है |-+/ | | $॥ै [१ १ | ४३ 
संयुक्तप्रान्त है [है (नी 5 १ | १ (६६२ 
पंजाब |$ (३३ |“ - [ ३३ | $ [२ | ३ 
बिद्दार डड़ीता | ९३ | $ १ (“| शे [$ (“| १ 
' बर्सा ना णथ [++5 १ ३२ (“- [ 5 | ++ 
अ.साम | हैं. है (>> ते पु (न १ 
। रे ! 
देहली न “ा |... | “| “5 
कुल 8४ रद 

















नोट--एक निर्वाचन सें पंजाब में. सदस्य चुनने का क्षघरिकर हैं । इसी ! 
मुप्तक्तिमों को दो और दूसरे निर्वाचन. प्रकार एक निवाचन में ब्रिद्वार उड़ीसा में 


में विद्दार उड़ीया के सैर सुपक्षिमों को दो... गैर सुसकिमों को ३ और दुसरे में पंजाक 


२६४ पातुभूमि अब्दकोश १६३० 


में मुगलिमों को एक सदस्य घुनने का सकते हैं| बिहार प्रान्त के लिये सरकार 
अ्रधिकर हैं । आसाम में सुसलिम व १ सदस्य नियोजित कर देती डे । 


गैर मुपलिम चारी बारी से एक सदस्य समभायति को सम्फार सदस्यों में 
चुनते रहते हैं। से ही नामजद करती है । 


ऊपर के कोष्टद से सदस्यों को कॉसिक आर स्टेट के सदस्पों के 
किक | अवीशीीप 9 ँ 
संख्या मालृप होगी । सरकार २७ नामा के हो 40॥70]2  माननाय) 
सदस्य (सभापति को मिकोकर) नामज़दू.. के व जाने का मान सरकार ने” 
( अधिक नहों) सरकारी नोकर हो हे 620 2 स्टेट की आयु ५ बष 
का है ॥ 


कोसिल आफ स्टेट के सदस्य । 


हे 





सीडेशट--आनररावछ सर हेनरी मक्रीफ स्मिथ 
के. दी., सी. आई. ई., आई. सी. एस. 


दे" निर्वाचित (३३) कुमार श्र राय चोधरी । 
दीवान बहादुर सर एस.एुए, अन्लोमरछूद प्वि० लोकनाथ मुकरजी । 
चटियर, के टी. राय नलिनीनाथ सेड बहादुर | 
सर सा सूड्ूरन नयप्ढे । मि० महमूद सुहरावरदी । 
मिस्टर वी रामदास पन्‍्तकू । खान बहादुर मालवी धब्दुल करीमी ॥ 
राद साहिब भर राम राव । मि० जान पिछियम ऐब्ड्रसन बेल । 
सैयद सुडम्मद एादशाद साहिब बद्दादुर राजा सर रामपालामिड के सी, आई, ई, 
मि० मनभोाएनदास रामजी बोरा । लाला सु वबीरासह । 
सर फीरोज सी, सेठना के टी, ओ. इसजा स्तेतीचमड सी, आई. ई. 
थी ४ क्‍ सेपद अली नबी । 
झ्वि० रततरोी घदानो झुगर जी + देपद रजा श्रद्धी । है 
सन पहादुर पर इबाहाम हारूम गदर राय बहादुर छाझ्ा राम शरण दास 
मि० अलीदखश मुहस्मद हुसेन । सी आई ई, 
चर झथर हद्री व के ४. सरदार एउबदेय लिह इबीसोेय | 


९: अााआणााआआआएएणाणा “मप्र. शाकाफर, ज्पतएपद- 89-37: ४: 
ष्क 














३० 


ने।ट--ऊँुठ सम्व्य वाइ-इलेकशर्तों के कारण बदल गये हैं चोर कुछ सज्जनों से 
के मेक कक के... ची 
कैंग्रत का भाजानुसःर त्याग पत्र दे किये है |. 
शक 


आशस्तौय शॉलन। 


मवाब साहिबज्ञादा सुहस्मंद मेहरशांह। 


महाराजाधिराज सर रासेश्वर सिंह 
जी. सी. आई. है, के. बी. ई 
श्री अनुगह नारायण सिंह । 
म्ि० महेन्द्र प्रसाद । 
शाह सुहम्मद जुबेर । 
सेठ गोविन्द्शास । 
सोलवी गुलाम मुस्तफा चे.घरी | 
म्रि. पी. सी. डी. चारी. । 
सि० डब्स्यू. ए. ग्रे। 
ख--नियोजित (२६) 
(क) सरकार । 
डहिज एक्सीलेन्सी फीए्ड मर्शलविलियम' 
बद्धंछड, बाद जी, सी, बी, जी. 
सी एम जी, के, सी ऐस आईं, 
सी आईं ई, डी, एस, ओ 
सर मुहम्मद हवीबुछ्ा 
लि जेक्रारसी एस अई, सी, आई ई. 
सेजर जनरऊू टी, साइमन्स, सी एस, 
आई, श्रो, बी, ई, के, एच, ऐस, 
आई ऐह, ऐस, 
, भी, ऐक कारवेट सी, आई, ई. 


ए एच ले। 





ए. पेस, सी , ओ, बी. है 


( १४५ 


जात पेरोनेट टोग्पसन, सौ आई 
जेम्स ऐलेक्जेल्डर रिची, सी, आई, हें. 
एच टायरमैन, सी भाई, हे 
जे इब्ल्यू स्मिथ। 
टी, इमरसन बी, ए, सी, आई, ई, 
पंडिय श्यामविहारी रिश्र | 
ऐं, लेड्रली, सी, भाई, ईं, 
डी. वेस्टन । 
(ख) बरार । 
ओऔरी० गणेश श्रीकृष्ण खापड़े । 
(ग) गैर सरकारी । 

राजा श्व ताचछपति सामकृष्ण रज्ूराज 

बहादुर आफ बोबिली ॥, 
सर दीनशाह ईदलनी झचा, के दी 
सर मानिक जी बैरामजी दादा भाई, 

के सी आई ईं 


राजा नवाब अररको खः आफ शकवरपुर 


राजा सर हरनामर्सिंदह के, सी, आई 
है, आफ लुहारू । 

सरदार चरन जीत सिंह ।, 

कर्चूछ नवाद उम्र हयात खं, के, सीं, 
आईं ई. 

मेजर नवाब मुहम्मद अकबर खां, . सी 
ध्राई हे खन आफ होंती। 










“>कछ सहन चाइ-इकशनों क कारण बदुछ गय है शोर कुछ सजनो ने्‌ 
कम से की झारा।शु पार खातवत्र दे दिये हैं ६ 


दूद॑ 


२१६ । 


काँग्रेस आदेशांस सांर 
मि४ सहत्त मदादु 
वी, रामदास पन्दकू 
डां० ग्र, राम रात 


सेठ गो विश्ट दाप 
राभग्रलाद महझरनी 


मात्भूसति ध्दुकोश १६३० 
गपन्र देने खालों के नाम | 
पुस, एम. जुबेर 
कुमार शब्धरराज 
लोकनाथ सुझरजो 


झलुभद सारायन सद 





काय तथा अधिकारों की महतता की 


दृष्टि ले एसेम्पणी ऋत्पन्त म्रहत्व रखने 
वाली समझा है। भारतीय जनता कमा 
प्रतिनिष्त्य इस में कॉसिक आफ स्टेट 
फे गझबि में म्वादा है यद्यपि निर्वाचक 
संघ ऐसे रदखे गये हैं कि अलझी छोक- 
मन का प्राब्ज्य शने हये सदस्यों हारा 


हा १) 


हिए ४प जप ये निधारित अयोग्य- 
ताये थे हू आर निम्नलिखित 
यग्यहातल,् ६. के इस सभ्य के नब चक्र 
हो राकने ४६---« 
१- तो दिपंरधक जहू के क्षेत्र की 
सीह के ६५ एहने बाड़े हा ओर 
२-(१) गो विशारित एस या उस 
से शाछशिए दी अमीन के 


मत्य या उप से अधिक की 
जमीन हो या 


(३) जो ऐसे मफान के साछिक हों 


या ऐसे मकान में रहते - 


हां, जिस का 
किया निवारित 
था उस से अधिक छो, 
या (४) जो ऐसे शहरों में, जहां 
स्थुनिसिपैल्िटियों दशा हेसियत टैक्स 
लिया जाता हे, विधररित आम 
या उस से अधिक पर स्थुनिसपेझटी को 
हँसियत टेक देते हों 
या (५) जो भारत सरकार को 
इलकस-ठेक्त देते हों अर्थात जिन की 
छप्रि की झामदनी के झकावा ऋन्य 
आमदनी २००० रु० से अधिक दो ॥ 
जाति या साम्प्रदायिक या विशिष्ट 
निर्वाचक सब से वही व्यक्ति चुना जा 
सकता हे जो उस जाति, .सम्पदत्य या 
विशिष्ट निवअक सह का सदस्य हो 
क्लिक आफ स्टेठ के निवाचकों 
की योग्यता से एसेमबली के निर्वाचकों 
की योग्पता कम रक्‍्छी गईं हे। 
एसेम्बली फे निवच हो की योग्यताय 
शिन्‍्म २ श्र|तों में भिन्‍म २ हैं, जैसे बम्बई 
प्रत के कुछ जिछों में कम से कम ३०॥) 
ओए कुछ जिलों में ७५) इनकम-टैक्स , 
देने वाला मनुच्य निर्बांचक हो सकता है 
बंगाऊ में ६९) से अधिक माझगुजारी ' 


वार्षिक 


रकम 


आररीय शासन ५ 


झी+७०००] रुपये की आमदनी पर टैक्स 
देने वाला, संयुक्त प्रात में १८० | सालाना 
किराये के मझान में रहने वालः, या 
४००) माझुजुजारी देंने वाला, पंजाब में 
१७००० ) को छागव के महान का 
मारिऊ, ३३०) सारढाना का किशयेदा 
या १००) मालगुन्ाारी देने वाछा या 
७०५०५] पर इनकम टेक देने व,छा, 
झोर मध्य प्रौत्त के विविद्र जिलों में 
,संकन के क्रिशतरे का १८०) देने बालू", 
या साउगुत्रारी का ९०) से १५०॥ तक 
देने वाऊा निर्वाचक हो सकता है । 

साम्प्ररायिक तथा जप्तोगशरों या 
ब्योगाएियों के अतिनित्रिियों ( सदस्यों ) 
के चुने जाने के लिग्रे निब/चका की 
योग्यताप भिन्न २प्रात्त में भिन्न २ हैं | 

जो व्यक्ति एसेम्बही की ( ओर 
को घिछ आफ स्टेट ) की मेंबती के लगे 
खड़ा होना चाहे उसे ७००) जमानत के 
रूस में जप करने होते हैं। यदि वोट 
दँने वाछे बोठरों की कुछ संख्या में से 
झष्टमाश ( आाठवाँ एिस्प्री ) वोटों का 
उसे अपने पक्ष में न विले तो जमानत 
जप हो जाती हैं । 

एपेग्बली के सदस्यों को ४ .]. 3. 
फी पदरी अपने ताप के पीछे लगाने का 
झधिह्ार है । कोंसिड आफ स्टेट के 
सदस्यों को 'आनरेबिर? अपने नाम के 
पहिले लिखने का श्रधिकार हे। 

ऐसैस्ब ली के सदस्य 

हंस सभा में १४३ सदस्य होते हैं 

जिलमें ४७ नासउद होते हैं। नामजद 


£ ३६१ 


सदस्पां में २६ से अधिर सरकारी नहीं 
हो सकते । सदस्पों की कुछ संख्या 
घराई बढ़ाई जा सकती है ओए विय्र-- 
चित और नामभद सदस्यों का पारपर 
झोसत घट बढ़ सकता है परन्तु कप से 
कम पाँच इटे सात सदस्य झवश्य गिरवा- 
चित होने चाहिये ओर नामजद सर स्यों 
में कम रो कम ए% तिद्दाई गै( सरकारी 
हने चाडये। 

सिनम्बर १९२६ में एसेम्वस्टी ने 
एक प्रस्वाय पास का दिए है कि 
प्रास्तीय कॉशिले' फरनाओं द्वारा स़िपों 
को सदस्य होने क' अधिरार दे सूती 
हैं। वोलिल आफ स्टेट भी प्रस्ताव दः्रा 
स्त्िपों को सदस्य होने का अधिकार दे 
सकती है । झ्रभी तर मद्रास, बम्बई, 
पंजाब ओर बस! की व्यवस्थाप 5 समा 
( को सिद्धों ) ने प्रस्ताव पास छर दिया 
क सरकार किसी भी प्रान्त से खस्तियों 
को नामजद कार सकती हे । 

ऐसे बलों ओर कीसिल आफ 
स्टेट को कार्य पद्धति ! 

इन दोनों सभाओं की बैठ फ 
शिमला में गरपी में होनी हैं ओर बाकी 
बैठऊ दिल्‍ली में होती हैं । सत्य ११ से 
७५ बजे दिन तक का है । आरम्न में 
सद्स्यों द्वाप। किये हुये प्रश्नों का उत्तर 
सरक'री पदाषिक्रारी देते हैं । अन्य 
कार्यो के दो भाग होते हैं--पर कारी और 
गे! साकारी । गैं' सरकारी कार्यों के 
किये गवर्नर जनरक कुछ दिन विश्चित 


हे १६३७ 


गो 


द्‌्व 


मातृभू में अब 


र६८ | 


ऐसेम्बली के सदस्यों का वग्गाकिरण | 



































&]8: 
(७7 ५ 
4 स्लो 
् ११४।५६२४२ उप 
(2५४४२ 
8॥8 
४2200 2.5॥528 
नी न +5 [ हपथयए।ए।णए:। आएआएएडख अंिं४५७प-:लल__्_्_ततततघततत........ 
ए । 30 2॥53 0000 50390 «7 कक. 
फ बा रन पल जल डनध $ 
्षि #2९) ४४४ आशअल कक 0 हे 3 
तप ना “या वपया। पाया प८क्‍न्‍++- हम 
छि+रे] 4, 8 80 200 8 50 ६ 
23522 हु 5५726 २ प्टत प्र-म5 5 ८८ कक 
#श४रि ३ 2४ 22 ७7 ७क ७७ 67 ०० ० $ ६8 
* अ मा का 
फशकंडि 20 | पक ६ ९) #&४ कए श 
कह 
[६2] 
मी ्ि (7. 4७ 
छः जप फ्र 8 णशि रद [। 
झ्ि हु ट्िहिदि नर ् श्र #/ हि धर £ 


भारतीय शान । 


- कर देता है इलमें गैर सरकारी सदृस्मों 
के प्रस्ताओं पर ही बिचार होता है अ्ररुष 
दिना में सरकारी प्रस्ताव पर चचा 
होती है। समापत्ति की राय बिना कोई 
नवीन विषय पेश नहीं हो सकता । 
एसेम्पली के लिये २७५ सदस्यां की 
झोर कॉसिक आफ स्टेट में १७ सदस्यों 
' की उपस्थिति कम से कम होता चाहिये 
सदस्यों के बैउनते का क्रम समापति 
निश्चित करता है । बहुवा सरकारी 
सदस्य और सरकार के पक्ष वाले 
दाईिनी झोर बेठते हैं ओर सावजनिक्ञ 
पक्ष वाले बाई और और मध्यस्थ लोग 
मध्य भाग में बैठते है | वत मान ऐसेम्ब्रली 
सस्‍्वराजिस्ट पार्टी का जोर हे, और उस 
से छोटी पार्टियां ने गने लिस्ट, इन डिपेण्डेंट 
मुसलिम, इत्यादि हैं। समाश्रों की भाषा 
अंग्र जी है परन्तु सभापति की आाज्ञः से 
सदस्य देशी भांषा में बोल सकता हे । 
प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट छिये जाते हैं 
झोर निर्णय बहुमत से किया जाता हैं 
: यदि बोट बराबर हों तो सभापति को 
झपना वोट देकर निर्णय करना पड़ता 
है । साधारणतया सभापति वोट नहीं दे 
' सकता । भाषश करने की पू् स्वतंत्रता 
है परन्तु विषयान्तर न होना चाड़िये। 
सभापति को शांति स्थापित करने का 
झधिकार है ओर यदि कोई सदस्प्र शांति 
रखने में बाघक हो तो समापति उसे 
१ दिन या अधिक दिनों के छिये सभा 
: में झाने से बन्द कर सकता हे औझोर 
' आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन भी 


#थगित कर सकता है। 


प्रश्नोत्तर । 

सभाओं में. निग्रप्तानुसार प्रश्त पढ्े 
जा सहते है | प्रश्त उनही विषयों के 
सम्बन्ध में किये जा सकते हैं जिनके 
संबन्ध में प्रस्ताव पेश किये जा सकते 
हैं| प्रश्नोत्त के समय में प्रक प्रश्न 
(००]००।८४7८४७7५) भी सब सदस्यों 
हारा ये जा सकते हैं । किसी सरकारी 
सदस्प से बहीं प्रश्न किये जा सब ने हैं 
जिन से सरकारों तौर पर उसका संबंध 
है। प्रश्नों की छ्ूचना कम से कस १० 
दिन पहिले देना चाहिये सभापति 
को प्रश्नन पछने देने का अधिजझार 


हे । 


प्रस्तावों की पद्धत्ति। : 

कॉसिल आफ स्टेट ओर ले जिस्डेड्धिवं 
ऐसेम्बली में जितने श्रस्ताव पेश किये 
जाते हैं वे सब सिफारिश के रूप:में 
होते हैं झोर पास होने पर भी सरकार 
पर वाध्य नहीं हैं । | 

निम्न लिखित प्रकार के प्रश्न 
उपस्थित नहीं किये जा सकते:--- 

(१) प्रिटिश सरकार, गवरनर जनरर या 
को सलरू-ुक्त गवरनर का विदेशी 
राज्यों या देशी राज्यों से सम्बन्ध । 

(२) देशी रियासतों का शासन / 

(३) किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई 


विषय । 
(४) ऐसे विषय जो किसी सरकारी 
अदालत में पेश हों । के 


निम्न छिप्धचित विषर्यों के किसे 


२8७० | 


गधानर मश्ठ की स्वीकृति भ्रवश्य 
होना चाहिये:--- 
(१) धार्मिक विषय या रीतियाँ । 
(२) जल, थल, या आकाश सेना को 
श्चना | 
(३) विदेशी राज्यों या देंशी राज्यों से 
साकारी सम्बन्ध, 
(४) प्रां तिक विवययों का वियंत्रण 
(५) प्रांतह कॉघिक का कोई कानून 
रह करमा या बदलना । 
प्रस्ताव दो बह्देश्य से पेश किये 
जाते हैं-( $ ) सरकार से किसी कार्य 
करने की सिफ रिंश निम्ित्त (२) किसी 
सावन्निक महत्व पूर्ण घटना के सम्बन्ध 
में वादानुदाद करने के लिये | साधारण 
कार्य स्थगित करने के मिमेत्र। इस 
प्रकार का प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के समय के 
बाद ही पढ़ कर सुना दिया जाता है। 
यदि किसी सदस्प को शसमें श्रार्पक्ति हो 
तो सभापति सब सदस्यों से कहता है 
क्िजो प्रस्ताव के वादानुवाद के अनुकूछ 
हों वे खड़े हो ज़ावे । को सिऊ आफ स्टेट 
में १५ झोर ऐसेम्बली में २५ खड़े हो 
जायें तो सभापति सूचित कर देता है 
कि शनुभति हे और समय भी उसके 
छियें पृचित कर देता हे जो साघारणतया 
४ बजे का होता है। 
कायों की सिफारिश ससबनणी प्रस्ताव 
के लिये १५ दिन पहिले और कुछ 
- दुशाओं में इससे अधिक समय पहिसे 
सूचना देना पड़ती हे। प्रस्ताव उपस्थित 
किया साथ था नहीं हम्रका निर्णय 


धांतुभूमि अच्चुकोश १६३० 


सैभापतति के आाधीन हैं। इसे प्रकार 

मन्जूर किये हुप्रे प्रस्तावों में से कित 

प्रंध्वावों पर विचार हो यह बात चिट्ठी 

(906:६ ) डाल कर तें की जाती हैं । 

एक वक्त में चिं हाँ रख दी जाती है 

झोर फिसी मनुष्च से एक विशिष्ट 
संख्या चिट्ठियों की उठेवा छी आँती है। 
जो प्रस्ताव इन चिट्टियाँ में निकलते हैं 
उनयीं वर बिखर होता है । यह जुबे का 
प्रकार हद कर यदि प्रम्तारों के पेश 
किये जाने को संख्या तथा 3नके नाम 
ऐसो कमेटी के हाथों में दे दिया जाये 
जिसमें सब पक्ष के सदस्य हों तो अच्छा 
हो | इस कुरीति के कारण अनेक श्रस्छे 
प्रस्कव पेश ही नहीं हो पाते । 

प्रस्ताव की अनुपस्थिति में इसका 
प्रस्ताव रह हो जाता है | . 

बिल (कानून) के पास होने की 
रीति इस प्रकार है;-- 

(१) पढदिलले गबरनर जनरल से श्रत्भु मति 
प्र।प्त की जाने 

(२) निश्चित छिये हुये दिन पर बिल 
के सामुहिक सिद्धांतों पर वादवि- 
वाद होता है। 

(३) यदि सभा चाहे तो इसे * सिलेक्ट 
कमेटी” ( जिसमें छा मेंबर बिर 
से सम्बन्ध रखने चारा सरकारों 
मेंबर ओर तीन या अधिक मेंबर 
चुने हुये होते है ) के सुडु्द कर 
दिया जाता है । 

(४) यह कमेटी अगनो रिपोड देती है । 


. (७) हपके पश्चार विक् के, प्रत्येक 


भारतीय शासन 


((]» 03८) वाक्यांश पर चहल होती 

है भौर सन्शोधन इत्दादि प्रास 
किये जातेहें । 

(६) तत्वश्चात मसविदा दूसरी सभा में 
भेजा जाता हे जो (क) इसे पूर्ण 
रूपेण पाप्त कर दे या [ख] छ्समें 
सनन्‍्शोघन कर दे । 

(9 ) यवि “बिल ब्रिना संशोधन के 
दूसरी सभा में पास हो जावे तो 
गवरनर जनरल के पास अनुमति 
के लिये भेजा जाता है । 

(६५ )अनुमति मिलने पर बिल की 
स़रतः कानून ( 3८६) में परिव-- 
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तिंत हो ज्ञाती है । 

(९ ) यदि दूसरी सभा के संशोधनों 
फो पहिली सभा ने न माना तो 
पहिली सभा (क) उस बिल को 
रोक दे या (ख) गवरनर जनरक् 
के पास भेज दे । 

(१० ) गवरनर जनरल ऐसे शअ्रवसर 
पर ऐसे बिल को दोनों सभाओं की 
संयुक्त समा ]0०ंगा: 565अंजा के 
सामने पेश करेगा । इस संयुक्त 
बैटक का अध्यक्ष कौंसिक आफ 
स्टेट का सभापति होगा। 

(११) इस झुंपुक्त बेठक सें ऐसा विरू 
संशोधनों सद्ित बहुमत से एस द्वोगा 


लेजिसलेटिव एसेम्बलो के सेम्बरों के ब्ञम 


ाााााााणणाक। हि 





प्रंसीढेत्सी--दि अनरेबिल मिस्टर बी. जे.परैस | 
निवाचित (१०४) 


शक्षीमान एस. श्रीनिवास भायडुर । 
मिस्टर वाराहृशिरि वेड्डट योगीय । 
की टी, प्रकाशम । 

भी ब्रहन: पीरन्सछ नाइडू । 

9 चिंटलछुर दुरास्वामी पझय यर। 

» आर, के. सनन्‍्मुखम चट्टी । 

» एम के. भाचाय । 

» हैं. रँसगा स्वासी अयद्भर ६ 

% सी. सर्वोत्तम राव । 


मोहाना सुदस्मद अब्दुल छव्रीफ साहिक 


बहादुर फारुखी । 
समौछवी सेयद मुर्त जा साहिब वद्दधादुर ॥ 
सान बहादुर हाजी भ्रब्दुल्ला । 
हाजी कास्थ्मि । 
दि रेव, डाक्टर ई. एम. सैकफेली, 
सी, झाइ ई, सी, बी, ईं, 
श्री के, बी, रंगा स्वामी अयज्भर । 
». विद्यासागर षडे । 
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है कप स सी आशानुसार त्याग पत्न, दे दिये हैं । 


छम्त, आर, जयकर, ऐसम, ए. 

ऐछ-एल बी, 

यमुनादत्स माथवणी सेहता 

बिल भाई जे, पर्टेल । 

पात्रड हृत्/हाम रहसतुलला ! 

नहसिह चिस्ता मणि 

बीए. ऐल-छऐछ बी 

सात भाई लेसचन्द हाजी । 

दत्तान्षय वेकदेश बेऊदी । 

५ सुइम्मर अछी जिन्ना । 

सेठ हाजी अब्दुछा हारुन । 

वाइरों मुहम्मद पनाह गुराम कर्म २२ सवा 

. दक्खिन। 

पिल्टर ई, एफ, साइकत, एस, आई, 
सी, हे. हु 

#. दैज्शा गोढिडग काक । 

सर पुरुषोत्तम दास ठाऊाहास, के, टी 
सी, आई इ., एस बी, इ 

बादरे वहिद वरू्त इलाही, परूश भुतो। 

सर विकार सेसन बट । 


8१, 
#2९ 
क्र 


केछकर, 
995, 


क्र हि कै 


93, 


क्र की 

कि कम 

5४7  कंद्य:: | 
के 


ञ्) तुलपीचन्द्र गोस्वामी । 
99. अ«“ अजय दत। 
७» भवेखचन्द राय । 
५ शैतीशचनद्ध नियोगी । 


ऐस सी, मित्र । 
9 " प्रीआरिफ ह 
इाबुटर ए सुदावदी। 
मिस्टर ॥| एच, गजनत्री । 


ै) 


डर हा 
. लाट ्ः 5 इज औान.7 पर 5 सना के 
जो कि 


पातृभूमि अब्दं कोश १६३० 
हाजी चंचरी मुहम्मद इस्माइलछ खां । 
मिस्टर सुहम्मद श्रववरुछ अजीस । 
कवोरुदीन अहसद । 
५» इबल्मू अथ र सर, ऐम, बी इ 
कमल जे डी क्राफोल्ड, डी एवं ओ 
पुत् सो 
मिट्टर धीरंन्द्र कात छाहेरी । 
सयवहादुर तारित भूषणाराय ३ 
पंडहन मोतरीजार महरू। 
चाधरी मुख्यार सिंह । 
पंडित हृदयनाथ कु ऊरु । 
मिस्टर ली, एस, 7 गा अद्टयर । 
पंडित मदन सोहन भारूवीय |; 
श्री घचश्यामदास बिल । 
मुंशी इृश्वर शरण । 
कुयार राना जयसिंह । 
प्रदूदक अहमक् सत्र शेरवांनी, | 
मेस्टर सुहस्मए इस्प्राइल खां | 
र्‌ फ्झ कक हद ९ । | | 
लत्री मुहम्मद याकूर। 
यूसुक इंसान । 
शेख कऋ' शी हसन फिडवाइ | 
मिस्टर टी. गिविद- जनन्‍्स-। 
मिय। झुदृम्फ्द शाह नजाब। 
लाछा ज्रिंडीकी नाथ। 
पॉडत ठ कु'दास । 
राजा गज़नफर अली सब! ॥; 
मिस्टर अबदर्क हये। 
प्याय सा जाल्फकार अली ख! के. माँ 


)) 


श्र हप कक 


न 





च्न तक कन. ॥॥ 


अर कुड सजाने! 


ऐसेम्चली के सदस्य ; 


सैयद हुसेन शाह- 
मख्र सैयद राजा दख्य शाह। 
धघरदार करतार सिंह । 
७... गुकाइलिंद । 
सुहम्मद नवात्र ख. ह 
शब नातयणप्रप्ताद सिह 
मिस्ट! गयाप्रसाद सिंह ४ 
' ७ नील्कंठदास। 

४ भवनानमद दास। 

? अविकाग्रसाद जिद ] 

” के. सिद्ध श्वर प्रसाद सिंह | 

है» दावातजेरूय (अर ॥ 

७9. शसनारापण विह । 
खःनबद/रुर सरझााज हुसेन' सत्र । 
मं,उबो वदोउज 4 | 

9 मसुदम्मद शक्ो | 
रजा रघुनन्दन प्र लाद सिंह । 
शुक्टर।बी, एप, मजे । 

४» हरीसिंह गौड़ के. टी. । 
मिस्टर द्वाहिका प्रशाद मिश्र । 
मे।उतरी सैतद अयदुल हनन नातिक । 
सेठ जमनादाप । 
श्रीयुत लाख्म राम फ़ूकन | 
मिस्टा श्री रायन्द दत्त, ! 
झीऊवी श्बदुर भतोन चोधरी। 
मर. खीन मोझ् । 
यू, टाक किजी । 
यू. लाटम श्र । 
मिस्टर डच्ज्स स्टेन हाऊप,लाःप्य। 





झे+ 


ँैपक्रमाइद दाम अऋमफाकक. रात आभाकांडबर:दानआर- पा?" अंभाात ७० अातोशिक॥..4+ #ऑसिकयक अंक ज आए अप: वडदाओ बझाआ... ऋण थे खा शा 7 शक्ल. कला हक. 


नोईइ छुठ सज्जचव बाह-दर्ठेक सो 
थे कप्नस की आपएउजुपार त्याग पत्म दे दिये * हें 


[ शजरे 


कल्कि, 


छाछा रक़बिदहारी छाछ ॥ 
राय साहिब ऐस. हरविछ:स सारद!। 
केप्पिन सरजासह वहादुर आइ. ओ, एम 
नियोजित ( ४० ) 
सफारी [ २५ ] 
दि आनरेबिऊछ सर भूपेन्द्र नाथ मित्र, 
के. सी. आप ई.. सी. बी. ई 
दि आनेरबतिक सर वासिक फिलर 
' इलाफिए, के. सी. बी. 
दि ऋ.नरबिल मिस्टर जे, इब्ह्सू. भोर | 
मिस्टर ऐल. ग्राहम, सी. भाई. है 
सर गनन शेय ,४« टी. 
मिस्टर जे एम छुनमंत । 
9? जी. एम, गोड्ठ । 


७. ई. थी. हावेल, सा. दुप- आई, 
सी. आह. हे 

” ए जे क्‍्ल,। 

हु ऐल पारस॑स 


» आर लिटिल हेखत । 
दीवान बहाहुर टो. राघय,य । 
मिस्टर ऐक, बी, हयण्स, सी, ऐस, आह, 
४” पक इब्स्छ पट्ीपन। 
? एऐीबी हेग। 
* पे दी, इंछोवन। 
खाल पह.ढ? बेसासुद्ान अहपर | 
पिहझु; ८०, कान । 
खाच बद हु. 7ए अछुठ *% 7 ) 


क्प् 
५ «& कक ना मर है अजथक कक रॉ है हब जे 
4 है| ३4 उन हु + $ * | रे री बनी... आओ 5 4 


क्र बे. 


२७४ | 


शय बह.दुर श्याम नारायण सिंह, ऐस 
बी, ई 
मिस्टर ऐच सी. ग्रीन फील्ड । 
» जे हजलिट ) 
मिस्टर ऐच टाम किन्सन । 
>. माधव श्रीहरी अने । 
गैर सरकारी । 
मिह्टर कीका भाई प्र मचन्द । 
प्रिन्ल अफप्तरुल मुद्फ मिजा मुहम्मद 
अकारम हुसेन बढादुर 
मिस्टर केशव चन्द्र राय, सी, आई. ई. 
राजा मुहम्मद ऐज्ञाज रस खाँ, सी, 
ऐस आह. 


+- 
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सरदार बहादुर सरदार जबाहिर सिंह 
सी. आह. ह. 

आनरेबिल केप्टिन कब्न सिंह बहादुर। 

खान बहादुर नवाब जादा सैयद अशरफ 

उद्दीन अहमद, सी, आई. ईं. 

नव ब सर सा हेब जादा अब्दुल कय्यूम 
के, सी आई. ईं. 

मिस्टर रत्न स्वासी । 

लेफ्टेनेण्ट कनछ ऐच ए. जे गिडनी | 

मिस्टर नारायण मढ्हार जोशी । 

राय बहादुर ऐम सी. राजा। 

सर वाह्ट स्टूट जेम्प विल्पन, के. टी, 


कांग्र स आदेशानु सार त्यागपत्र देने वालों के नाम ।--२१ 


मिस्टर आर, के, शानमु ख चेटी । 
!, रंगास्वमी अयड्भर, 
मोतीलाल नेहरू । 
जमनादसस मेदता । 

एस आनिवास अयद्भगर । 
श्रीस पत्द दत्त । 

वी. वी, जोगीह । 

द्वाका प्रभाद सिश्र । 

सी दुरद ध्वामी आयड्रर । 
रफी अहमद किउत्र/ह । 

टी, ए के शेरवानी । 


थं। प्रकासंम । 

लाला हंसराज । 

सिद्ध धर प्रसाद सिनहा । 
डी, वी, वेलबी । 

बाब पेरूमल नायडू । 
ग्ुसुफ इमाम । 

नरायण प्रसाद । 

गयापग्रताद सिन्हा । 
तरुणराम फूकन ओर कुप्तार 
गड्ढानन्द सिन्हा । 


शैरेफ बिल के विरोध में त्याग पत्र देने चालों के नाम । 


महामना पंडित मदनमोहन मालवीय 
श्री० कृष्णकान्त मालवीय 

श्रो० प्रकांशम 

श्री० ठकुदास भागंव 


श्री० बिडला 

श्री० अने 

श्री० नोऊऊण्ठ दास 
श्री० मुखतारसिंह 





नोट--कुछ सज्नन वाइ-इलेकशनों के काश्य बदुरू गये हैं शोर कुछ सजनों 
ने कम स को आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं । 


प्रान्तीय कोसिले । 


[| २७९ 


: ग्रान्तोब कॉरूंले । 


सन्‌ १९१९ के गवरमेंट आ्राफ ईं डया 
ऐक्ट के अनुपार प्रत्पेक गवरनरी प्रान्त 
में एुक व्यवभ्थापक्र सना ( वॉं सेल) 
होती है जिसमें (१) इकजीक्यूटिव 
कॉसिल के सद॒स्प्र (२) नियोजित सदस्प 
ओर (३) निर्वाचित सद॒ध्य । 
गवर्नर स्त्रय॑ लेजिपलेटिव हों सछ 
का मेंबर नहीं होता परन्तु उसे एर्ग 
झधिकार हे ऊि को सिल की बैठरू करावे 
झीर स्वयं भाषण को । 
सदस्यों को संख्या प्रत्येक प्रान्त्र में 
भिन्न २ हे और उसका व्योरा श्रम्यत्र 
दिया जा चुका है । २० प्रतिशत से 
अधिक सरकारी सदस्प नहीं हो सकते 
कोर ७० प्रतिशत से कम चुने हुये नहीं 
हो सकते । 
गवरनर तथा को सिलों के भ्रधिकारों 
का तथा काय पद्धति का विवरख नीचे 
संक्षेप में दिया जाता हे-- 
१--प्रत्येक कों सिछ॒ ३ सार तक चडेगी 
, किम्तु (5) गवरनर जरूदी भी बर- 
खास्त)कर सकता हे । 
(स्व) गवरनर। केवलछ एक साछ के 
, छिय्रे बढ़ा भी. सकता हे यदि खास 
कारण हा + 
(ग) स्थगित होने के वाद अन्दर 
, ६ महीने के ( यदि सक्र टरी आफ 
स्टेट की अनुमति हो तो अन्दर ९ 
: झहीने के ) दूसरी बैठक में गवरनर 
/ की बुछाना ही चाहिये | 


२--प्रान्त के विभागों में शान्त तथा 
सुगामन कायम रखने के लिये 
को सहां को सत्र प्रकार के कानून 
बनाने का अ्रधिफार हे । 
३--प्रान्तीय कोंपिलों को अधिकार हैं 
कि स्व बनाये हुये कानूनों को 
झधथवा जो पिछली कॉंपिलो ने 
बन,ये हों उनको रह कर दे । 
४--प्रान्तीय कॉसिले' निम्न लिखित 
विषय सम्बन्धी कानून बिना गवनर 
जनरल को अनुमति के नहीं बना 
सकतों । . 
(१) नये टेक्प छगान अथवा किसी 
को नये टेक््प लगाने का अभ्रधिक्वार 
देना । जब तक इस नियम के द्वारा 
बनाये हुये फिहरिह्त में से वह 
टैक्स हटा न दिया जावे | 
(२) सावंजनिक कर्ज तथा कस्टम 
ड्य टी इत्यादि टेक्प जो गबरनर 
जनरल द्वारा छुगाये गये हा । 
(३) सरकारों फोजों ( जल, थल, 
हवाई ) के नियन्त्रण तथा कायम 
रखने के कानून । 
(४) देशी राज्यों या विदेशी राज्यों 
ते सम्बन्ध । 
(७) केन्द्रीय विषय । 
(६) ऐसा केन्द्रीय विषय जिसे 
मुख्य ऐक्ट ( १९१९) ने भारतीय 
व्यवस्थापक मण्डल के श्राषीन का 
दियाहों।  - * 


२७६ | 


(७) ऐश गअधिकझृए जो छिप्ती 
जड़ 77 गबरनर जेसरद पुच- 
बदलने मे, काठ मे कष दिया गया 
4 ऑकक ; 
(८) एरुंस क नव का बदछना था 
रत ऊरना जिसे पुरानी द,सलों 
ने बनावा दो और जिसे मुख्य 
ऐक्ट ने कन्नन साना हो भ्ोर 
उसके त्वबदीली या मम्मलवी की 
( बिना अनुसनि के 3 मनाई कह 
दी हो। 
(९) ऐसे कानून थो ऐक्ट [१९१९] 
के बाद बने हो. ओर उलल ऐक्ट ने 
तबदील करना या सन्सतूख करना 
बिन। अनुमात के मना कर दिया 
हो। 
किन्तु यदि किसी कानून पूर उल्के 
पास होने के बाद गवर्नर जनरल की 
झनुर्मांत मिल जावे तो वह कांबून छाग्र[ 
समभा जावेगा | 
५--किस्ती प्रान्तीय को सिक को पार्लीं-. 
मेंट के किसो ऐक्ट सम्बन्धी ऋष्द 
कावून बनाने का कोई अधिकार 
नहीं है । 
वजर ( अनुमान पत्र ) 
3--अत्येक वष करोंसिल के सामने 
प्रांतीय झामदनो व खचका अनुमानित 
ब्योरा पेश छिया जावेगा आर प्रान्तीय 
सरकार को जो खच करना है उसका 
प्रस्ताव +जस्व २ का- | के अज्ुपार माँगा 
(42६7870: ) के सर) में पेश किये 
जायेंगे छोर इनका पास होना कों।सलछ 
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के मेंवरों के दोटा के आधीन रहेगो। 

२--की पछ को अधिकार होगा कि 
क्रियी माँग को एण रूप से स्वीकृत करे 
या न करे या इसे घटा दे या किसी खचचे 
की मद को काट दे । 

किन्तु (क) सरकार को अधिकार 
होगा कि ऊिसी संर क्षत्र बिपय की 
मांग जो को सिल ने कम कर दी हो या 
रह कर दी हो इसे कायम रक्खे, यदि 
गवरनर इध पाद का साठोंफिकरट दे दे 
कि वह खच गषरनर के उत्तरदायित्य 
की एव के लिये जरूरी है । 

(ख) शअ्रत्यन्त आवश्यकवताशों के 
अवधर पर गधरनर फो अ,धकार होगा 
कि यदि इसकी राय भें शान्ति दथा 
सुशासन के लिये कोई खर्च जरू:री है 
तो ऐसे खच को स्वयस्‌ वास कर दे। 

ग। किसी श्रामद्भो या शपया का 
खर्च जब तक गवरनर अजुमाते न दे दे 


५ ० 


का।सल में न पेश किया जावेगा | 


३--निम्नलिखित खर्चों की मह 
 च कक कल में ५ 
को कृॉसिल में पेश करना जरूरो नहीं 


23. 


६५ 


(१) गवरवर जनरऊ इन-फों।सल 
को जो श्रामदनी का हिह्पा प्रान्त 
की तत्फ से देना चाहिये | 

(०) सूद तथा कज का किस्त | 
(३) एपा खच जो किश्वी कानून 
के अनुभार करना झाजिमा है। 
(४) ऐस पदा घकारियां के बेतन 
जो सम्राट या पेकध्री आफ 


प्रनन्तीय को सिछ | 


स्टेट दाता अथवा उत्की अनुगति 

से नियुक्त होते हैं। 

(७' हाईं कोट के जजों के तथा 

शुद्वोवेट अनस्ल के वेतन | 

नोटः-यदि ऐसा! प्रश्न हो कि कोई 
खच उपरोक्त महों में श्राता है या नहीं 
तो गवानर का फैप़जा भ्रन्तिम रस हा 
जावेगा । 


प्रस्तावों की पद्धति | 


१---जब कोई बिल दोंसिल में पेश 
हो या उस पर कोई सन्शोघन पेग हो 
झोर गवरनर यह समझे कि ऐसे संगो- 
घन थथव्रा ब्रिछ से प्रांत के सुशाध्न 
झथवा शांत में फरक भ्ाता दे तो 
गवानर इस प्रकार का साथा फच्ट देगा 
कि बिछ अथवा सन्‍्शोबन पर कोई कार्य 
न किया जावे, ओर ऐसा सार्टोफिकद 
कॉसिल पर बाध्य होगा । 


२-ले असलेटिव को सिल में सद्धयों 
का एश भाषण स्वातंत्य सहेगा। श्ौर 
क्रिसा सदस्य पर किसी भाषण के लिये 
कोई मुकदमा चलाया न जा सकेगा । 


३इ--धदि कोई बिछ को विल में 
पास हा गया हो तो गवरनर अपनी 
अनुमति न प्रकाशित करके शअथवा 
अस्वाहात भी न प्रगट करके बिल को 


की पल के पास पु; विचार के लिये 
सेत्र सकता है । 


. ४--गवरनर बद्द भी कर सकता है 
कि ऐस प:से हुये बिल को अपने पास 
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विचार फे लिय्रे रखले । 

5-नयदि गररनर अपने पास 
किसी बिछ को विचार के लिये रम्व छे 
तो निम्तर छिखित नियम छाग होंगे:- 

(कू, गदरनर उस विहु को ६ महीमे 
के भीतर गवरनर जनरछ की 
श्रचुमति से, कॉपरिल के पाप्त 
पुन: विचार के छिय्रे भेज दे्‌ 
झोर साथ यह छिखत दे कि 
सन्‍्शोधघन पर नी कमिक 
विचार करे । 

(ख्र। बिछ पर इस प्रकार के पुनः 
घिचार बाद के बिछ पुनः गनर- 
नर के पास संज्ञा जावेता। 

४) क्िली बिछू को जिसे गवर्नर 
से अपने पास विदार $े लिये 
रख लिया हो अगर गवरनर 
जनरछ की शनुमतति ६ महीने करे 
अन्दर भिल जावे तो बह कानूम 
हो जाबेगा | 


(घ) यदि गबरनर जनरल की 
शनुमति ६ मद्दीने के अन्दर न 
मिले तो ब्िरू बेकार ही 
जावेगा । 

किन्तु ऐसे भिछ को जीघित रखने 

लिये गवरनर (१) कॉ सक् के विचार 
छये बिल को भेज सकता हैं (२) 
अं २ अगर कोसिल की बेठक न हो रही 
हो तो अपना वबिधार गज्जद में 
प्रकाशित करदे कि जि फिर फ्रोंसिक 
को भेजा लावेगा। 


के 
के 


्ः 
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६-गव. ना जनरल अपनो श्रनुमति 
देते के अथव्य न देने के बज्माय यह कर 
सकता है कि ऐसे प्रांतीय बिलकों 
सब्राट की अनुत्रति के लिये मेत्र दे शोर 
ऐपा बिल तब तक ऐक्टन समभ्का 
जावेगा जब तक सम्राट अपनी अनु मति 
प्रदर्शित न कर दें ओर एसी श्नुमति 
प्रकाशित न हो जावे। 


ग्राकख्मिक अधिकोर | 


१-पैर क्षित विषय संबंधी कोई बिछ 
यदि कॉसिल से पास न हो या गवरनर 
के सज्योत्रनां सहित वह न पास करे 
तो गवानर साटोंफिफ़ट दे सकता है कि 
उप विषय के उत्त दायित्व की पूर्ति के 
लिये बिठ का पास होना अत्यावश्यक 
है ऐसे स.टोंफिफट देते पर वह बिछ 
कौंधतिछ का ऐक्ट बन जावे $ । 
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३--इस प्रकार का एक्ट गवरनर 
हारा बनाथा हुआ समझा जश्वेगः, 
गवरनर तुरन्त उसको नकछ गवरनर 
जनरल के पास भेज देगा ओर गवरनर 
जनरल उसे सम्राट की भ्रनुम त के लिये 
मेज देगा । एसी अनुमति मिलने पर 
वह बिल एक्ट समझा जावेगा । 

किन्तु यदि गवरमर जनरर समझे 
छि शांठिके छिये यह अत्ययंत्त आवश्यक 
हें कि ऐक्ट पाप्त कर दिया जावे तो 
गप्ररनर खुद अपनी स्वीकृति दे देगा ओर 
जय तक सम्राउ-इन-कों सिछ उसे अस्वी- 
कति न करदे कानूत रहेगा। 

३--इस प्रकार का ऐंक्ट जितनी 
जढदी हो सके पार्लीमेंट की दोनों सभाओं 
के सामने रक्वा जावेगा ओर ऐसपा करने 
के पढहिले 4८ रोज़ तक उप एक्ट की नकल 
दोनों समांझों में रकक्‍त्ली जावेंगी। 


प्रान्तोय अधिकारियों 





नाम। 


बंगोल | 


क्षेत्रफल ७६,८४३ वर्गमील । 
.._ गवरनर-- 

हिज एकसेलेन्सी छे० कमनेर दी 
राहट आनरेबल फ्रन्सिस स्टेनले 
जैकसन पी. सी., जी. सी., आइ. ई. 
(२८ मार्च १९२७ ) रू० १०,००७ | 

ची फसे क्रेंट री. 

मि० डव्ल्य. डी. आर. प्रॉन्ट्स 

एम. ए. 


ष्की 


३,७२० ॥। 

प्राइवेट सेक्र ट री । 
मि० हेरलड ग्रे हम आईं, सी. एस, 
है रू० ३,5३० 
. मिलीटरी सेक्र टरी-- 
छे० कनझल आए, 
रु० १०३० | 


बी. बरलए 


ननर॑ख्या ७ ६६,९०,०३६ [| 
कोसिलर | 


आ्रा० मि० ए मार आह. सी. एस. 

श्रा, मिं. ए एन. मोव शछी । 

आरा, सर, पी, सी, मित्र सी. आई. ईं. 

आरा. सर अ्रबदुल करीम गजनवी, 

था. मि. एम, सी, मेकएलगिन । 
रुू७ ५३३३।“ | भरे 

प्रिनिरटर । 

आ. नवाव मुशरंफहुसेन अव्टूबर १९२७ 

आ० राजा बहादुर आफ नशीपुर 
अक्टूबर! १९२५ | 


घंगांल लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम । 


प्र सींडे 77--दि आनरविठ महाराजा मनमोद नाथ राग्र चौधरी सुतोश। 
डिप्टी प्र सीडेट्ट--बान वहादुर मोलबी इमामद्दीन अहमद बी. एल, । 


निर्वाचित | 
बाबू सुभासचन्द बोस । 
डाक्टर परमथ माथ बनर्जी । 
वाब् अस्ततयार हिमात सिंह ! 
9? जे एम दास गुप्ता | 
मिस्टर ए सी. बनत्रीं । 





बात विजय कृष्ण बोष । 

” अमृत्य चज्द्र दत्त । 

”» आारूचन्द्र सह । 
डाक्टर विधान चन्द्र राय । 
बाबू सुरेन्द्र चन्द्र नाथ राय। 
मिस्टर जोगें । चन्द्र गुपष । 





मोट-- कुछ सज्न वाइ-ह टेकशर्मों के कारण बदुझ गये हैं ओर कुछ सज्नों 


ने कञ स की आतज्ानसार त्यागपत्न दे दिये हैं हैं । 


53 


श का 
3000 
४ ५ ग 


२८० है 


मिस्टर पी सी, बोस _ 
५, सरत सी, बा. 
बाब जितेन्द्र लाल बनजी 
०». विजय कुतार चटन्ों 
बाब उप्लेश चन्द्र चटर्जी 
दिवेन्द्र लाल खः 
,»प्रोमोथ नाथ बनी 
महेस्द्र नाथ मैवी... 
». तारक नाथ सुकरजी 
बाबू हलुमत राय... 
ट्टेमचन्द्र नास्कर 
» शरि शेख बस्सू 
राय हरेन्द्र नाथ चोधरी 
मिस्टर वसनन्‍्त कुपाए राहिरी 
पहाराज कुपर श्रीश चन्द्र नन्‍्दी 
मिस्टर डो, एन राय वाए-एुस्नखा 
राय जादबबश , सभूमदार इडादूए 
सी, आई, ई. 
बाब नगेन्द्र नाथ सेन... 
मिश्र क्विन शह्ू! राय 
बाबू अमरेस्द नाथ घोप 
#. कितनी रंजन सरकार 
.. इंजह कुझु इ शह्ृ राय. 
बाबू सुरेख नाथ विश्वास 
बाबू सरल कु गाए 
॥ झतनडे नाथ राष आधघरी बहादुए 
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55 मल  आक 
सखाचनद् ना सब सानिया 


हे 

५». जोगीन्ड चन्द्र चऋवत। 

७». सगनन्द भारायश राय 
झोतीम्द्र नाथ उक्कत्रता 


। 282 


,. योगीनदछ नाथ मित्र क्‍ 
बात रोमेराचन्ड वागची बी, एक- 
मिस्य अ्पन्नदेव रेकट...... 
सर अब्जुरंद्ीम के. ली, आई. ई, 
मिद्यर एव, एस. सुहरावंदा । 
'छवीः अव्यु रख हाजी अब्दुल 
संसार ७... 
माॉलदी सुद्म्मद सुलेमान | 
भिदण गा इलेन शाह 
न॑त्र/ब ख्याजा हवीबुछाह 
मोलवी अब्दुछ कासस 
सीलवी अब्दुल करामस 
पहार ए. एफ एुम, अब्दुर्हमान 
«खःन बहाहर मांछवी अंजीजुलइक्छ 
खान बह दा साली इकाइुलइक 


संप्वत। सेय कऋःच्छुछ स्का 


सैयद नामिर झली 


' ५ शमशर रहतान्‌ 


झच्दुछ वीक विष्चय 


-शिप्टा शो! सहपाच ख| 


|; . 
अर्जासाहमज सिके 3 का 
हाजो मिहःए रू, के, अन्च अदसद सका 

गज की 
सेंसर सैतद झुउस्ल 


'सूशआफकानारापक्ापपधपान्कपपपानरातताव्यार आध्याइनबा4७2फक.%वजल्‍बदएपधडम दाद, मनाने. 27तदा दबाकर 


नोट--कुछ खग्नन वाइ-इले कशमनों के 


बद़गल कोंसिल के सदस्य । 


मोलवीं तमीजद्दीन रहा 
» चौधरी गुलाम मौला 
» खुरशेद आलम चौधरी 
» सैयद महमूद अबजल 
प्लि० ख्वाजा नजीमुद्दीन सी. झाइह. ई. 


कोलवी सैयद सकबूल हुसेन, एम. .ए- 


बी. एल.. 

खाँ साहिद मोलची अ्रव्दुक सत्ता 
खान बह.दुए के. जी. एम. फःरूड़ी 
मीलवी असीमुद्दीद अहमद 

9». अष्म्मदू सादिक 

9». भैब्दुक गोफरान 
मि० झशरफ अली खां चौधरी 
मोलची कादिर चस्श बी, पुल, 

७». कैंसीरुद्दीन अहमद 
कात्री हसदादुल हक 
मि० अद्वाफ अली 
खाँ साहिब मालदी मुझ्ाजिम झकी रू 
नवाब मु शरफ टुरोज छा दह नुए 
मि० जे, केम्स्बेल फोरेस्टर 
फ्रि० एफ. है. जेम्स ओ., थो. है 
म्ि० इब्रल्य, सी. बढ य वष 
झि० जे ई. झीरडिश 
सि० बत्रज्यू, एल. £ कर्स सो, श्र*ई. 

को, थी, ४. 

मि० एल, री. सेगवायर 

झ्लि० हैं टी, एम, सी कूरको 


कल न न 
दाशबण पर घबहादु 


सजा ऋषब्डट 


+ 


नर है! + 


(६ 
हूँ।ह 


३ 


(मशीपुप ! 
सर प्रव!श चन्द्र फच्न के ४ सी, 


नम 





माँप्र ले की इसप सुखार दाग 
दे 


हक 
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बाबू सरद्‌ कृपा छाल महाराजा जोगेन्द 
जाथ राय [नातुर | 
मि० शुस, सी. बोस 
झहाराजा शशिकान्त भ्राचाय 
मि० आर. वी. विछसन सी. आईं. ईं, 
वाई, फिलिप 
४५. आर, एच. चाइइड 
9५. जी, मे रशन' 
५ एस, ए, सिनर 
श्री० ए. के. क.रकनर 
आर वी, लैपड़ 
सी, जी. कोपर 
टी, सी. क्राफोर्ड 
» जे, एच ,जदने 
७ टी, में, फेडपल 
बयोमकेश चक्रवर्ता 
» आऑंशचन्छ सेन 
राय बद्रीदास गोड़ बहादुर 
म्ि० श्रानन्द मोहन पोदार 
प्लि० एच सी लिट्ेछ 
झिं० जे, एच लिंइसे 
म्ि० जे, जी, दुमन्द 
राय अमरझाय दास बहादुर 
मि० एफ ए एच थी 
मि० ई, एफ अ्र न 
मप्रि एस सी स्टूअर्ट विश्ियस्स 
मि० एम, आर सी आड़े, ई, 
झ्लरि० एस, एन, राय ह 
जिंक आर सुन गिल क्रिस्ट 


हि 


89 


|) 


ड््ञ 





संप्रपभरकाा- प्र इशप: पेडमलामांकाकर 


गा खुदल गये है ऋछार कुछ प्रउजनों ने 


कै 





२८२ | 


नियोजित सरकारी ॥ 
प्लि० डबहउ, डी, आए, प्रिटिस 
» के, सी, डी. ईं. सी, आई, हें, 
छेफटेंट कनेऊ जे, सी, एच, लेघिसटर 
.. श्राई, एम, एस, 
मि० जी जी. डे, 
घ्ि० जी एप दत्त 
मि० जे, ए्‌, छुडदेंढ 
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नियोजित गैर सरकारी । 
मि० एप सी, झुकरीं 
राय साहिब रेवाती मोहन सरकार 
म्ि० के, सी, राय चौधरी 
मौलवी लतीफत हुसेन 
हा० सा देवप्रधादु सवाधिकारी, के दी 
सी, धाई, ईं., सी, थी, ईं, 
म्ि० डी जे कोहन. ७» 


कांग्रेस आदेशाचु नार त्याग पत्र देने चाला के नाम ३७ 


मि० अमरेस्द्रनाथ चटर्जी 
जोगेन्द्रताथ मिन्रा 

ड' ० ब्िध'नचन्द राय 
नलितोर॑ंजन सरकार 

पी, डो, हिमाततिंग 
सन्‍वोस कुप'र बासु 
श्यामाप्रसार मु बोपाध्याय 
साधन चन्द्र राय 
मोनमरोथ नाथ राप 

कुपार देपेन्द्रलाल खाँ 
सुभाषचन्द्र बीप 

जे, एम सेन गुप्त 

डा० प्र मथनाथ बनर्द्री 
सुरेन्द्र भोहन मिन्ना 
सरत कुपार दत्त 
शोमेशचन्द्र बागची 
हुर्घ,के ग॒मित्रा 


बरोदा प्रोसन्ना पेन 

जे, सी, गुप्त 
बिमलाननद टाका तीथ 
झखिल चन्द्र दत्त 

ड/० कुप्ुद शद्भुर राव 
ढडा० जे, एम्र दाम गुछत 
विजय कुमार चटर्जी 
जोगेन्द्र चन्द्र चक्रतती 
विजय कृष्ण बोस 
सुखलाऊरू नाग 
अपरेन्द्रनाय घोष 
मोदिनी मोहन दाध 
टी, एन, मु ढ़ 
महेन्द्रनाथ सित्रा 
प्रतुल गड़ोलो 

रंजीत पांऊ चोघरी 
किरन शझूर राय 


ञ् है 32053 42222 2% 0:42 अकाकथक22दाउल्यह डा, 


शम्बई कौंसिल के सदस्य। 


[ १२८३ 


बम्बहे । 


क्षेत्रकक १,२३,५४१ वर्गमील। जनसंख्या २,६७०,५७,६४८ | 


बबर भर 
हि ए ले, कनंल दि राइट आ. सर, 
क़ डरिक साइक्स रू० १०,००० 
चीफ सेक्र ररी-- 
जे, आर, सार्टिन 
प्राइवेट सेक्र टरी-- 
आर. एम, मैश्सवन आई सी, एस, 
२२५०] 
मिलीटरी सेक्रे टरी-- 
मैजर एच, जी, वां, सी, आई ई. 
एम बी, को 


डे 9006 


फॉोसिलर । 
आ. मि जे हे बी होटसन आइ सी एस, 
थ्रा सः जी, एच दिदायतुछा | 
आरा, मि, गोविंद दलूरंत प्रधान । 
था. भि, जे, एल रिय्व आइ, सो एप 
सी० आईइ० ई० ५३३५८ ]४ 
मिनिस्टर । 
आ० दीवान बहादुर एच, जी, देसाईं 
३ ज० १९२७ 
श्र ० मि, वी, वी, 
२२ पितसम्बर । २८ 
आा० समॉलवी आर, अ्रहमद्‌ २० जून 
5९२७ । 


जाधब 





बस्वई लेजिसलेटिव कोंधिल के भेम्बरों के नाम। 


प्रं सीडेण्ट- दी आनरे० मिस्टर ए. एम, के, देहंबदी वार, एट, छा.। 
डिप्टी प्र सीडे-ट--राय बहादुर एस, टी कम्बछा । 


निर्वाचित । 

मिस्टर रामचन्द्र सन्तुराम अस्वली 

” फ्रमरोज जमशेद जी गिनवारूा 
डाक्टर भनचर्सा धुनजीभाई िढ्पार 
मिस्टर खुरशेद फ्र मजी नरी मान 

». फिशेजशा जहाँगीर मुजजतान 

” बालुभाई त्रिभुवन दाघ देसाई 

» नारायण दास आनन्दनजी विचार 


डःक्टर मोहननाथ केदारनाथ दीक्षत 
मिस्टर द्रव छ.छ जो सुदुतदार 


» नरसां व.रूफष्ण चन्द्रद्व इ 
» अम्ृवतछारझ दलूपतभा: रु 

9 जेढाला्ल चिम्रनठारू स्पासी 
नारायण । 


मिस्टर हरीभाई रकूअखत्माई  अ्रमीन 


दीवान बहादुर हरीडाल देसाई भाई राय साहिब ददुरा पुस्पत्तन द. 


देसाइ 


देसाई 


नोट--कुछ सबजन वाइ-इ ठेकरानों के कारण बढुरू गये हैं ओर कुऊ उल्वनों 
थे काँम स की अशाजुसार त्वामपत्न दे दिये है। 


४८४ ॥ 
ओऔ० जोवभाई रीशभ ई पटेल 
पापलशाव सीपयातगास सुझहस 
इलमल वंदर्सलऊ शिवदासानी 
राव बहादुर भीस भाई रम्छोड़मी नायक 
ओ्री५ शड्भस्राव जवेरामराव झुकराव 
गोविन्द वेवन्त म्रकन 
नामदेदशव एकनाथ नवले 
कुन्दनमर सोभाचनद फिरोदी 
साहमऊ लाखीचन्द 
हरीविनायक पाटसकर 
५ डोगरलिंह रामजी पाठिक 
समचन्द्र गणेश प्रधान 
राव साइब रामचंद्वराव विद्वलराव बदैकर 
श्री०ण सदाशिवराव रफ खासेराव 
जोवाजीराव पवार 
नारायण रामजी गुन्जरू 
सास्कर राव विठोजी शात 
जाधव 
राए बहादुर रावजी रामचंद्र काले 
मिह्दर लक्ष्मण महादेव देश पॉंडे 
गाव बहादुर शनसुल्लपानिन्‍्गप अड्भदी 
क्ली० पण्डितपा रायपा चिकोडी 
» संगापा अ्मीनगोंडा सरदेसाई 
राव बद्ादुर सिदापां ढठोंढापा कम्बछी 
श्री०ण विश्वनाथ नारायण जोग 
+ एम, डी. करकी 
बेन्कट राव आमंद राव सुर्वे 
भार्कर रामचंद्र नानलर 


हे । 
हर 


93 


3 


। 
१35 


हु 


श्र) 


॥ 


कील जल 





अधमा-कॉक९ारममक५क्का, ७-३4 माकन+.. ५८ कमाना 


धातृभूमि अच्दकोश १६३० 


जैरामदास दोलतराम 
» भोजासिंह शुहदिनोमछ पहलजनी 
शामराव पण्डुरंगराच लिगाडें 
झात्पांराम महादेव अतव्ो 
माधोंगव गोपालशव भोसले 
9 देस्नअली मुध्यस्मद रहीम तुला 
»  हुँसेनभाई अच्दुछा छालजी 
» मीर मुहम्मद बलोच शेख 
सा साहिब. अछीमाई सुहम्मदभाई 
सन्म्रो 
खाँ सोहिब श्रव्दुललतोफ हाजी हजरतर्खा 
दी श्ोनरे, मिस्टर अछी मुहम्मद खां 
देहल्वी | 
श्री० दाऊद खाँ शालिसोय 
संरदार भासाहिव उफ दूछा वावा राय 
सिंह जी 
श्री० शेख अब्दुल भ्रजीन अब्दुल 
छ्तीफ 
मौलाना मोलवी रफीइद्दीन भ्रहमद 
श्री गुछाम अहमद द्वागुभियां 
५ दोजी इबाहीम हाती सुदम्मह जितेकर 
सदार महंबरूत्र अली खां मुहस्म़ 
अवकरखर विरादर 
मिस्टर दीवान साहिब आावा साहिब 
जनवेकर 
दी झोनरे, खान बहादुर सर गुलाम 
हुसेव हिदायतवल्ला ह 
मिस्टर नूर सुतम्मद सुजावज 


लोट --कुछ सज्षन वाइ-इकेकशनों के कारण बदुरू गये हैं ओर कुछ सल्वनों 


मे ७ ५ २) आप्पसार त्याग पत्र देददिये हैं । 


कस्बे कॉसिल के सदस्य | 


मिस्टर रईंसफाजुर मुहम्मद क्रूद खाँ 
साहिब .हाजी वक्‍श रूचारी 
मिस्टर शुलाम हैंदर शाह वरूदु स.हिब 
“ 'दीनोी शाह 
खान बहादुर शाह नवाब खाँ: गुंछाम 
झुतिजा ख भुद्दी 
खाँ साहिब गुलाम मुदृम्मद अब्दुल्ला खां 
इंसरन 
मिस्टर मुहम्मद अग्यब शाह मुदम्मद 
खुशरो 
ख़ाँत बहादुर जान सुदम्मद खाँ वछद 
सां बह दुर श ह पपन्द खां 


मिस्टर अछावक्श वलद खां साहिब हाजी 
सुहम्मद उसर 

खां साहब गुदाप नवी ब्॒ ग्डी 
शाह 


मिस्टर जान सुहम्मद खाँ वलीमसुहम्मद 
खाँ भ्ुरधिरो 

खान बहादुर हाजी इमाम वक्‍श खान 
गुलाप रस्रू खां जटोई 

खाँ साहिब शे( मुहस्भद खाँ करम खाँ 
ब्रिजरानी 


मिस्टर जे. एडीमैन 
» एऐँ. सी, झ्रोविन 
सरदार गड्भाघरराव नारायण मजूमदार 
जै।मदास विहि चारदास देसाई 
सैयद सुहस्मद काम्रिक शाह का 
सुदम्मद शाह 








/३8५५- ,/नसटाकतकक++-+५० 2संनकलनकरलकत... फतजअक-धमककन.. क्‍काज अिकक अप 2०म+»+ ५-4. करतररालतननतातनीत जतपकम पनसियक ऋण. ८७ 44434 नननरक तन गान तत. डक ककाल॥ कण अक “के ललं-- जलकर, 


| २८१ 


डाक्टर श्घुनाथ पुष्िषोत्ता पराजपे 
सर ज्येसेफ के, 
मिस्टर जी एल विन्टावाटम 
५ ऐलेन डुगुड 
» एफ डब्ल्य पेच हे 
४ सी, एन वाड़िया सी झाइः ईं. 


$ गोवरघनदास झाई फटेड..' 


कक 


9  छालछजी नारायण जी 





नियोद्धित सरकारी। 


मिस्टर जी ढवल्य, हेच सी आई. हूँ 
आड़े सी, एस 

प्रिस्टर एच, एल, पेन्टर श्राई सी, एस 

9» जी टई चैटफील्ड घी आई डे 
आ्राहे सी एस, 

मिस्टर जे, आर, मारदिन सी, आई ई. 
झाईं, सी, एस 


मिस्टर जे, डबल्य॒ स्मिथ आई सी, एस 
, जी, वाहर्प यी आई हे आई सी 
एस, डर 
पम्िस्टर सी, ढवरुपू ए. टरनर झाई सी, 
एम, 
मिस्टर जे, सानटीय आई, सी, एस, 
७». चोलके राम आईं सी एस, 
» डी, आर, एच ब्रौन शो वी ई. 


/» अर डी. बल सी शझाहे, हे, 
झाईं, सी, एस, 


नोट---कुछ सज्न वाह-इलेक्शनों के कारण बदछ गये है ओर कुछ सब्बनों 
ने ऊग्रेप की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं । 


छ<८दै ] 


मिस्टर जे घोशाल सी, आई, ई, आईं 


सी, एस, 
मिस्टर सी एप. सी. देरीसन 
शार, ई, गिवसन सी, भाई. ईं, 
, आह, सी, एस. 
मिस्टर एफ, जी, एच |ऐन्डरसन झाइ 
सी, एस, 
नियोजित गैर सरकारी। 
मिस्टर जे पी थोनंवर 
8 एफ: भोछीवीयरा 


' भावुमूमि अध्युकोश १६३७ 
» सीताराम केशव बोले 
45 सैयद मुनवरर॒ थी ए. 
9». एस, सी, जोशी एम, ए. एपुउ एड 
थी, 
डाक्टर बी, आर अंबडेफर वार एटलछा 
» पुरशोत्तम सांछुके, एक, एम, 
एुन्ढ एस, 
मिप्टर डवल्यू एलिस जोन्स 


सर वप्तन्तराव दाभोल्कर, के, दी, 


सी,त्री, ईं, 


कांग्रेस आदेशानुसार त्याग पत्र देने वाला के नाम । ६ 


सिस्‍्टर एफ, जे, गिनवारो 
झम्तराल डी. सेड 
हे, पुफ्र, नरीमेन 


नारायणदापन झानन्द जी 
जोवाभाई रीवामाई पदेरू 
इरीभाई जावरभाई भम्तीन 


प्रद्यास फौंसिल के सदस्य । £ २८५ 
लदरास 
क्षेत्रकक १,४२,२६० बर्गमीक । जनसख्या। ४,२३,१८,९८७ । 
गवरनर-- धौंसिलस | 
हिज एकसेलेन्सी सर जाज॑ आ० दीवान बहादुर एम. कृरुणन 
' स्टेनली (के, टी ) नागर आवरगछ। 
झू० १७०७०. >४० मिटदी ॥ मेयोर सी; एस. भाई, 
चीफसेक्रे - री-- कस है कि 
शा० एन, है मार बंकक्‍्स 
डे वाह. जी केम्नेड हे हि थी. झाहः है ओोइ सी एस 


प्रइवेट सेक्र टरी- 
मिं आई. ग्रन आई. सी. एस. 
रू५० १२०७ 
मिजीटरों सके टरी- 
कै. एक. बौटल बिल ब्राह्मम 


झा० खाँ बहादुर सु० उसमान साहिब 

बहादुर ७३३३।॥८)४ 
मिनिस्टस । 

शथ्रा० डा. पी, सुब्बारायन ४ दि, १९२६ 

झा. एस. एस. सुडालियर १७ मा. ५९२८ 

था एस आर एस झायर ६७ मा १९२*% 


मद्रास लेजिसलेरिव कोघलिल के मैम्बरों के नाम | 


प्रेसीडेस्ट--दी आनरे० राव बहादुर सी, वी एस, नरसिंद् राजगुरू ) 


निर्वाबित। 
झडग्गस अली खा बहादुर वार एट-छा 
अब्दुल हामिद खा साहिब बहादुर 
के अब्दुल हयो साहेव बहादुर 
खान बहादुर एस के, अ्रब्दुछ रजाक 
.. साहिब बहादुर 
झब्दुल वहाब साहिब बहादुः मुंशी 
झ्ी. टी. आदिनारायन चेटियर वार- 
एटढा 


श्री० पी अनतर नोछू 
” सी डो अग्राव चेटियः 


? एवं वो, अरी थडर 
” एप, झअपुदु एक उच्रः 


वशीर अहमद सेउद साहिब बह दुए 

खान वद्ादुर मु इस्पद याजोडडा सादिक 
बहादुर सो. आए ईं सो बी हं, 

ह्लरी० पी भक्त वत्तवल नाइदू 

?» छ. था. भनोजी राय । 





नोट--कुछ सब्बव वाइ-इलेकशनों के कारण बदूछ गये ई भार कुछ सज्ननों थे 
कांग्र स की आज्ञानुसार त्यागपन्न दे दिये हैं । 


#८८ ] 


श्रीमान विश्वनाथ दास महाशय 

श्री, टी. के. विदम्बर्नाथ सुड़ालियर 

मिस्टर सी आर दी कंग्रेव 

» जे. ए. डेबिय 

«आओ. राव साहिब एस. इहाया चेटिश्रर 

9 दीवान बहादुर पी सी. इधीराजुर 
माइडू 

2 सी. गोयाऊरू सेवन । 

! सी, एस. गोकिदराज सुडालियर 

» जी. हरी सरबोत्तम राव 

- िस्टर वी सी. एच. जोन. 

श्री अश्रय्यदेवर कालेश्वर राव 

” करा कामेश्वर राव नाइछू 

» के आर. करत 

' मिर्ट के. केनेथ 

. ७ मुहम्मद खादिर मोहीदीन साहिब 
वहादर 

श्री के कोढ़ी रेडी, बार एट-लछा 

४». द्ोवांन बहादुर एम कृष्ण नैयर। 

9 के कृष्णास्वानी नयकर 

» कुमार राजा वेकटगिरि ( राजा 
वेछ़गोनी सर्वंगण्य कुपार कृष्णचन्द्र 


बद्ादर वाद 
दादुर वारू ) ; 


? दबान बहादुर एस, कुपार स्वामी 
रेडियर 

भी जे, कपुस्कासी 

घर एलेक्जेन्ड' मेक डोगलं के. टी. 

: ही, के. मचुदन नेयर 

? बी एप- सजाया 
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9 एम. ए मानिकवेलु नयकर 

दी ओनरे० मिस्टर एन. हे. मारजोरी 
वेंक्स सी, एल, आईं,, सी" आईं, 
ई, आई सी एस 

श्री सी मसदवनस पिडके 

» के पी, बी, एल, झुहस्मद्‌ मीरा 

. रावतर बहादुर | 

” टी, एम, नायडू साहिब बहादुर 

दी ओनरे, मिघ्टर टी, ई. मोयर सी, 
एस, आईं, सी, आई. हैं, आई 
पी एस 

श्री० राव बहादुर वी, मुनीस्वामी नायहू' 


डा सुपिलिनर कबलष्पारा कफ कुमारन 


रामर्‌ 
» दीवान बहादुर ए 
भरूगपः चेटियर 
? एस मयिया सुदालियर 
” सी, एन, मुतरंग 
» दण्ड नरायन राजु 
»  सोठढे नारायन राव 
श्री० वत्तनी मारायन रेडी 
»  एु- आर. नाशायन चेटियर 
५». टी. एस. नारायन स्वासी पएिल्‍के 
»  चीज्नपालामद ओबी रेडी 
» अकट परशुशम राव पन्‍्तुछू 
५ सी. आर, पतेसाथों अयड्ुर 
». राय बहादुर सर ए पी. पटरो, केटी' 
५ सर पी. रामराय निद्धर राज 
पायल के, सीं. आइ. है 


एम, एम. 


थी ७ 


कारश दृदुछझ मय है अआऋःर 


मद्रास कोसिल के सदरूय । 


ओ० भास्कर राजराजेश्वर सेतुपथि हर्फ 
' मथुरामलिंग सेतुपथि राजा राघनद्‌ 

४ पी. टी, राजन 

७9 के रामचन्द्र पाचाची 

» भी. रामचन्द्र रेडी 

».  चंबली रामोसोम्यजुल 

8 दी ओनरे० सर सी, पी. शमा 

स्वामी ऐगयर के, सी. आह, ई. 
» प्र. रामा स्वामी ऐयर 
५ राव बहादुर सी, एस, र्तदसापति 
मझुदाछियर 

» जे, ए. सालदग्हा 

». सामी वेंकटचलम चेर्दी 

95 कक शर्मा र्डी 

४ एस. सत्यमृति 
महंम्ुद्‌ सचमनद्‌ साहिब बहादुर 
श्री० एम, आर, सेतुरतनम ऐयर 

» ४५. बी. शेटी 

* राव बहादुर के. सीताराम रेडी. 

53 पी, शिव राव 

४. के. पुस. शिवसुवरमन्य ऐयर 
मि० स्मिथ जे. मेकिंती 
क्री० आर, श्रीनिवांस अयड्भर 

5 टी: सी, ओ्रीनिबास श्रयड्भर 

»  चघवडी के, सुवरमन्य पिढले 

» के, वी. आर, स्वामी वार.एट छा. 
सैयद इबाहीम साहिब बहाहुर वातम- 

दवास कादिर साहिब 

सैयद"तेजुहीन साहिय॑ बहादुर 





( २८६ 


मि० टोमस डेनियलछ 
श्नी० एल, के, तुलसीराम 
७ फे- पी. साहिब बहादुर 
दी झोनरे० खान बहादुर सुहस्मदँ 
उस्मान साहिब बहादुर 
श्री० एस. वी. वनड्डुदिया गोंडर 
# पी, सी. वकटठपाती राजु 
53. के. आर, देकदशम अथ्यर 
9? सी. बी, चेंकटरमन अयड्भर 
9? सी. वकटरड्रम वायडू 
” वी. वंकट रतनस्‌ 
मि० सी. है. तुड 
क्री० श्रीमनॉरायन अप्पाराव बहादु 
गरु सेक अप्तीदार गोलापढली 
9? शसचन्द साउदुराज देव जमीदए 
कृछीकट 
१?  पिर्जापुरमराजा गरू हफ़ वंकट 
रामय्या अपपा राव बहादुर गुरू, 
जमीदार मिर्जापुरम 
9 बदमछाई तिरुदनाथ सेवुग फॉडया 
तेवर अवरगछ जमीदार सेथुर 


नियोजित । 
खोन बहादुर मुदृस्मद वाजुल्ला साहिब 
बहादुर सी. आह. ई. श्रो, बी. ईं. 
श्री० जे सीमय्या 
मि० जी, टो, वोग ऋाइ सी, एस, 
मि० सी, वी कोटरेश सी आह ई 
झाह सी, एस, 








नोट---कुछ सज्जन वाइ-इलेःशनों के कारण बदुरूगये हैं शोर कुछ घज्नवों ने 
कांग्रंप की श्राज्ानुसार-त्पाग मन्न दे दिये हैं । 
 औ हु 


२६० | 


आी० एस, दोगाइ राजा 
» एस बी गड्राघर शिव 
9” राव सांडिब एल सी, गुर्स्वामी 
9. प़्ि० जे, एफ हक, झो बी. ईं 
आइ, दी, एस, 
9? राय साहिब एम दसपांइया 
” के कृष्ण 
४ दो बाहे मुनि स्वामी पिहले 
? डा० मिसेज सुधुल क्ष्मी अमाल 
! आर, नगव गींड 
? सूबेदार सेजर एस, ए. नवज्ञपा 
बहादुर एस, वी, ओ, 
राव बहहुर श्री, एस, नारायण नाम- 
बुदीपद्‌ 
छरी० वी, पण्डु(ड्र राव आई, सी, एस. 
? जी प्रेंसहया 
? राव बहादुर झुन सा राजा 
” महाराजा श्री राम चन्द्र देव (राजा 
जयपुर ) 
» रसनाथ गोयनका 


६4 
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श्री० स्वामी सहज ननन्‍्दुनः 
” एन शिवराज बी, ए वी एक । 
मि० एस एच स्छेटर सी, आह, हूँ, 
श्राइ, सी, एस, 
श्री० डबह्यू पी ए सादर पॉडिया नादर 
» राव साहिब आर ० आशीनिवासन 
7? एस, सुबह्मन्य सपनर 
” हाव साहिब पी, बी. एस. सुन्दर 
मृर्ति दिहके 
मि० एच, एच, एफ, एम, टाइलर सीं, 
आह है, आइ, सी, एस, 
श्री० टी, आर, वेकटराम शाखी सी, 
आईं ई. ( एडवोकेट जनररू ) 
? एस वकीया 
कोंसिक सेकृटरी 
श्री० राव बदादुर आर बी, कृष्ण ऐयर 
अवल बी ए. एम, डी. 
कॉसि असिस्टेन्ट सेकटरी.. 
श्री० सीप्तनोपणा आचारियर अ्रवक् 
बी, ए. 


कांग्रेस आदेशांनुसांर त्यांगपत्र देने वालो के नाम २० 


मि० सेमी वेकटचलम चेटी 

के, आर, करांत 

एू. कालेश्वर राब 

के, कोटो रेडी 

धी, कामेश्वर राव 

सी रामसमयजुलु 

ही ओ रेडी 

के एम, नेर 

' 'छी पुन, मुथुरड्रा सुदालियर 
सी, मद्दुबनम पिछले 


पी, ली, वेकटपाटी राजू 
बी वेंकटरतनम 

के वी, आर, स्वामी 
डी, नारायन राजू 

एस नारायन राव 

ए्‌ परशुराम राव 

जी, हरिसवोत्तम राव 
पी. अन्नजेनीकू 

एस, सत्यसूर्ति 

स्री, वी, वी, भायजुर 


स'युक्त प्रांत कों.सल के सदस्य [ २६१ 
सयुक्त प्रात । 
क्षेत्रकल १,१३,२४४ बरंसीऊझक जनसंख्या ७,६५,१०,६६८ 


गवर नर-- को सिलर । 


ल बैन हज & 
हिज एकसेलेन्सी सर विलियम ९ मि, जाज बेनक्राफ्ट लेम्बर्ट सी 
| एस, आह आइ सी एस 


मैलकम हेली के, सी एस, आई, सी, धरा कै० नवाब सर सु० अहमद सैद 
आइ ई, ९ अगस्त १९२८ रु० १०००० खा सी आइ, हे, रु० ५३३३।८]४ 
चीफ सैेक्र दरी-- मिनिस्टर | 

मि, कुअर जगदीश प्रसाद ओो, वी,ई, ता, नवाबसुहस्मद यूसुझ २४ दि.१९२६ 
आरा, राजा बहादुर कुशलपाल सिंह 

११ अक्टूबर १९२८ 
झा, सहाराज कुमार सेजर सहजीत सिंह 
मेजर टी, एस, पेटरसन । ५७ जून १९१८ 


₹ू० ३०००५ 
प्राइवेट सैक्र <री-- 





स युक्त प्रान्त लेजिस्लेटिच को सिल के मेम्बरों के नाम । 


दी आनरे० राय बहादुर छाला सीताराम एम० ए० एलू० एल० बी० 


निर्वाचित | चोधरी मंगरू सिंह 
श्री प्रयाग नारायण एम ए.एल.पुल बी. राय साहिब छाऊहा जगदीश प्रसाद 
” गणेश शकः विद्यार्थी चौधरी विज्ञय पाल सिंह बी, ए, एक 
! ए पी, दुवे बार, एट-छा पुर, वी, 
पंडित रहस बिहारी तिबारी चोधरी धर्मवीर सिंह 
श्री० सम्उगरनंद पडित नानक चंद एम ए एक एक बी, 
राय बहादुर छाऊहा श्याम मुन्दर ठाकुर मानिक सिंह | 
लाल 2? प्रताप भान सिंह 
श्री श्रगवती सहाय वेदार ४” विक्रम सिंह 
5.कुर मन जीत सिंद्द राठोर ४ हुकुम सिंह 








नोट-. कुछ सज्जन वाइ-इलेकशनों के कारण बदक गये हैं ओर कुंछ समंनों 
में कंग्र स की आश्यानुसार व्यागप॑त्रं-दे दिये हैं । 


२६२ |. 


राजा कुशछपाऊ लिंह एस०५ एु० एुल०५- 
छल बची ७ 

राय वदादुर पं० खडगजीत सिन्र एम० 
ए'० एुछ० एछ० थी० 

गव क्ृष्णपारूसिदद 

थ्रा० लेफ्टेन्ट राजा कालीयरण मिश्र 

लाछा नेनीसरन वी ० एुस॑० सी० एड० 
एए० बी० 

घौधरी बदनसिंह 

राव साहिब कुश्रर सरदार सिंह 

ठाकुर साधोलिंह बी० ए० 

प्रणिइत बृजननदन प्रसाद मिश्र 

»  झादंतनारायन भागंवच बी० ए० 

शव उदयदीर सिंह 

डाकुर हरप्रसाद सिह 

शओऔी० किशोरी प्रसादु एम० एु० एल० 
एुक० थी० 

ले० राजा दुर्गा वारायन सिंह 

पण्डित देवता प्रसाद 

83० श्यामछाल एम०ए५एल०एल०ची० 

2? सा शंका 

पण्डित बेकटेश नाशयण तिबारी 

श्री० कनेनद्र नारायण घिह 

पृण्डिद श्री सदयतन पांडे 

राजा श्रीक्षष्ण दत्त दुबे 

ठाकुर शिव शद्भर सिंह 

शय बहादुर ठाकुर हनुमान सिंह 

राय बहादुर बाबू अमयननन्‍दव प्रसाद 

राजा इन्द्रजीत प्रताप बहादुर शाही .. 
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भइया इलुमत प्रसाद लिंह 


बाल गेड़ाप्रसाद राय 


पं० मोबिन्द्वदकूभ पन्‍्त बी०७०, एल 
एड० बी ०७ 

पं० बद्रीदतस पडे 

श्री० सुकुलदीलाल बी० एु० 

सरदार निहाटलिंह 

राय बहादुर चोधरी जगद्माथ प्रसाद 

राजा बहादुर विश्वनाथ सरनर्सिदद 

आ० ठाकुर राजेन्द्रतिह 

राय बहादुर ब्राब्न मोहनकाल एम० एु७ 
एछ० एलक० बी० 

राय बहाहुर ८० सड्डुटाप्रसाद वाजपेईं 

बाबू महेन्द्र देव वर्मा उफ छालजी 

राजा रघुरानलिंह ओ० वी० ईं० 

महाराज कुप्तार मेजर मही प्रीतसिद्द 

कु अर सुरेन्द्र प्रताप शाही 

मि० सी० बाहे० चिन्तामणि 

आए० राय राजेश्वर बछ्ली श्रो० दी० ई० 

झि० जहूर अहमद 

हाजी अब्दुल कग्नम 

सुहस्मद अब्दुरू वारो 

मीं० जहूरुद्दीन बी० ए५ ऐक्ड०ऐस्ट० बी० 

मो० तुफेरु अहमद 

खान बहादुर शेख जियाइल हह् 

ले० नवाब जमशेद अली 

नवाब दाद सुहम्मंद लियाफत अ्रछीखाँ 

हफीज सुहम्मद इबाहोम बी०ए०, ऐलश० 
ऐड ५ बी७ 


'मामधकानात 2. 


नोट--कुछ सज्जब वाइ-इल्ेकशर्नों के कारण बदुरू गये हैं शोर कुछ सउननों 
है कांग्रेस की आज्ञानु पार त्याग पतन्न दे दिये हैं । 


स'थुक्त प्रान्‍्त कॉघिल के सद्स्‍्य! 


खान बहादु! के० अबदुर सामी खां 
मौ० ब्वेदुर रहमान खाँ 
शेखर अबदुल्का 
खान बहादुर हफीन हिदायत हुसेन 
मो० सेयद हबीब॒ढ्छा 
झा० बबाब मुहम्मद गझृपुफ 
खान बहादुर शाह ब्ब्ने झकम॑ 

»... सुहस्पद इसमाइल 
मि० शेख गुरूाम हुसेन 


डा० शफागत अहमद खाँ एस० घु० 
खान बहादुर सैयद जफर हुसेव वार- 
एट-छा 
खान बहदुर सैयद मुहम्मद 3फ मेकू 
मियां 
खान बहादुर सोलवी मुहम्मद फजल 
रहमान रहां 
खान बहादुर हकीम महब्बूब श्रलीखां 
४५... मो० फसीउद्दीन 
छवाजा खलील अहमद शाह 
शेस्न महम्मद्‌ दबीब॒ल्छा झो० बी० ई० 
राजा सेयद अहमद अ्रलीां झऊबी 
रोजरी नियासत इढ्छा 
सि० मुहम्मद हवीत्र 
मि० सेन्ट जाज पुृच० एस० जेस्शन 
राय बहददुर मुन्शे अस्ब। प्रसाद 
3... छाला बिहारीकाल 
3... छाछा सथुण प्रसाद से हरोत्रा 
ब्री० ५० 





नोट---कुछ सउःच वा 


ह-इ रेकशनों के कारण बदरू गये है झोर कुठ सज्जनों 


[ १६३ 


राजा शम्भूरयाल 

कु श्र विशेश्चर दयाल सेठ 

राजा जगन्नाथ वक्‍स लिह 

श्री० जे> पी० श्रीवीस्तव 

राय बहादुर बाबू विक्रमाजीतसिंह बी० 
ए०, ऐल* ऐल० बी० 

पं. इकवालनारायन गुरुद्ट ऐम. ए, 

मि. हैं. ऐम, सोटर ऐल, ऐल, बी, 


है आम 


नियोजित 


मि० जी० वी० लेम्बर सी०ऐस०शआाई०, 
झाइ० सी० ऐस० 
मिं० ई० ए० एच० ब्कंट सी०आाइ०ई०, 
अआ्र० वी० ईं ८,आह० सी० एस 
कुंअर जगदीश श्रल्चांदु सी० आइ० ईं०, 
छो० वी० ३०,श्राइ० सी० एस० 
सर आइवो इलियट, वार्ट, झ्राइ० सी० 
ऐव० - 
मि० पी० ऐच० टिलडं, आइ०ऐस०ई० 
मि० ऐच० ए० लेन सी० झाइ० ई० 
आाहू० सी० ऐशस्0 
मि० झार० ऐल० याक बाइ०प्ती०ऐस> 
मि> ए०डबढ्मू० पिम सी> ऐस० आराइ० 
सी० शञ्राइ० ई० भाइ० सी० ऐस० 
मि० ए० डबल्यू० मेहनेझर सी० ऐस०- 
आाइ० श्रोटबी०ह० भाइ०सी०ऐस० 
खान बहादुर चौधरी वाजिद हुसेन 
म्रि0ई० ऐुल० नारटन, श्राइ०सी०एऐप० 





है कांग्रेस की भ्राज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं । 


२१६४ ] 
प्रि० ऐफ० ऐरकू0 झार चैनर ओ० वी० 
ईं० आइ> एफ० ऐप० 
मि० आर० जे० ऐल0 डॉड आाइ० पी० 
ऐस> 
छूने कु जी0 देट0 झाहइ) ऐगम्र० ऐमस० 
मि० ए० ऐच> मे कजी ऐम० एुए बी० 


ऐस० सी० आझाइ० ई० ऐस० 


पातृभूमि अब्दकोश १६३० 


मि> जी० कुक सी० आइ० इे० ऐक० 
आाह० सी० ऐफ० सी० ऐस० 

राजा सर सैयद अबुज्ञाफर के० सी० 
अःह> ई2 

खान बहादुर सुन्शी मसऊदुल हसन 

मि० ऐच० सीं> डिसांजेज 

मि० ईं० श्रहमद साहब ऐम० एु० 

बान्न रामचरण ची०ए० ऐड ऐछ> बी० 


कांग्रेस आदेशानुलार त्यागपन्न देने चालों के न/ःम ।--१६ 


मि० गने शा शंकर विद्यार्थों 
सम्पृर्णानन्‍्द 
चौधरी विभयपाल सिंह 
चोधरी धरसवीर सिंह 
ठकु! सानकलिंह 

, गुलाबसिडह 
छाला नेमी सरन 
रघुकओर सहाय 


48002... ::अन्‍मममाक++ममानक ना रकम ५ धर पा. # 


ठ5.कुर साधोविद 
भगवतनारायन भागंव 
ढाकुर हरप्रसादर्शिह 
देदता प्रसाद 

उसा शंकर 

गोविन्द बल्टम पन्‍त 
बद्रीदत्त पांडे 

सहस्भद्‌ हदीय 





मध्यप्रदेश ( सी. पी. ) 


क्षेत्ररुह्व ९२,८७६ वर्गममील 
गनरसनरय-- 

हिज एबसेलेन्सी सर मटिग्यू ऐस० 

दौ० बटछा सी० बी०, फे० सी० ऐस०0 
ऋाइहइ0 २६ जनचरी १९२७ रु0 ६0००० 

चीफ सेक्र धरी-- 

जि> ऐच० द्वी० गोयनब झाइ०सी0० ऐ्० 
रुू० ३००० 


जन संख्या १.३९,१ २,७६० 
का ५९ 
की सिछर--+ 
झा० सि० ए०३ई० नेकसन ऐम० ए० 


सी० श्राहु० हं० रु० ४०00 


आ० मि० ऐस० बी० ताँबे बी० ए० 


ऐल० ऐलड० बी० रू3 ४००0 


मध्यप्रदेश ( सी. पी. ) छेजिसलेटिव कोंसिल के मेम्बरों के नाम .) 





प्र सीडेण्ट---द श्रीनरे० सर शइरराव चिटनवीस के०टी०बी०ए०आइ०ऐस0डी० 


निर्वाचित 


स्ि> प्रभातचन्द्र बोस बी० एु० ऐल० 


घपुछ० बी० 


श्री० केशोराव खांडेकर 
श्री० ई० शघदबरेन्द्राय वार-ऐट-ला 
अी०चलन्द्रगोपाल मिश्र बी ए ऐल पुर वी, 


मध्यप्रदेश ( सी, पी, ) कीन्सिक के सदस्य । 


डाक्टर एन. बी, खरे, एस डी 
प्लि० जी आर प्रधान 
७ पतुकाराम जयराम केदार, बी. ए , 
एल पुल बी, 
» राजेन्द्र सिंह एम. आर. ए. एस 
पंडित काशी प्रसाद पांडे, एम, ए. 
एल, एल, दी. 
शरी० गोकुछ्चन्द सिंगई 
» केदारनाथ रोहन बी. एस सी, 
एल एल, वी, 
» दुँगांशड्डर कृपा शंकर समेद् ता 
/' उमेश दुत्त पाठक 
महन्त ,लटक्ष्मी नारायण दास 
सेठ शिवदास डगा 
ठाकुर छेदी छाल वबार-एट-ला 
श्री० घनश्याम सिंद्र गुप्त 
गजाघर प्रसाद जैप्तवाल बी, एस, री, 
एल एल, बी, 
सेठ ठाकुर दास गोव्रधस दास 
चौघरी दोौछूत लिंद 
श्री० विश्वनाथ द/मोद्र सालपेकर 
$ दीपचन्द छक्षमीचनन्‍द्‌ 
». ऊष्णान्री पाण्डुरड्र बेच्य बी५ ए० 
एछण एल५ण बी० 
७. विनायक विद्वुल काली कर 
3 गोविंद दामोदर चडें बी० ए७ 
छल ठ0एकण० बी० 
$. नारायण राजाराम नगले बी० ए्‌० 
एलण एलह०ण बी७ 


[ २६७५ 


श्री० नीलकन्ठ यादव राव देवतले 
» रानपतराब सादुवराव पाँडे 


रावतब्रहादुर नाशयणराव कृष्णराव केलकर 


मिल्टर मजीदुद्दीन श्रहमद्‌ 
खान बहादुर गुझाम मुद्दीउद्दीन वा[र- 
एुट-छा 
सैयद हिफाजत अली बी० ए एल पुल 
ली... 
सैथद्‌ यासीन सैयद लऊःछ बी० ए०, एल, 
एछ० बी० 
श्री० श्याम सुन्दर भागंव 
सर शड्भर शाव मालव राव चिटनवीस 
केटी० आाइ० एस० ओो० 
श्री० एम० के० गोलवलरूऊऋर बी ००५ 
छल्य० जुढ्ध ५ बी० 
पे 
5. इहल०एच० वाटलेट 


राय बहादुर डी० लक्ष्मी नारायन 





निर्वाचित ( बरार ) 
श्री० पत्चलारू वन्‍्सोछाल 
» पुरुषोत्तम वलबन्त गोले 
5 रामराव माधोराव देशमुख वारएटला 
रामसव आनन्‍्नदराव देशमुख 
५ चत्तमराव सी तारामजी 
राव साहिब तुकाराःम शिवसम कोड़ें 


सिने न नमन न न कक नल न नननननननन नम + नमन ननननन नननन न नमन मनन क नमक» नमाज नननन_ न + मनन न न+++न+-+++मनन+-->००.५५-.५५००-०००००००६०९००..०..ल्‍...क्‍.०९०६ञ०९०.९.ल्‍ु०ु०ु०ुल्‍.ल्‍०ल्‍९०६९९००९९९..०...०................................आ 
नोट--कुछ सज्जन काइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं भोर कुछ सज्जनों ने 
कांग्रेस की आज्ञनुसार त्याग पत्र दे दिये हैं । 


२६६ | 


श्री मामदेव संदाशिय पाटिल 
» नायक दिन रर राव घारराव दाजोरकर 
# पाद्व माधव काले 
» पेण्डुड्र दीनानाथ पुंडलोक 
५» महादेव पेशझाजी के ढहे 
,, बाच्ज राव कृष्णाजी पाटिल 
सैपद भोविन्वर रहमान बी० एु2 एल० 
* एछ०बी> 
मुहम्मद सफोउद्दीन बोी० एू० एछ० 
छ०बी 
खान बहःहुर मिरज्ञा रहमान वेग 
श्री० वार कृष्ण गणेश खापडे 
४. इैजकारू नन्दुछाल दिल्यानी 








( 
नियोजित सरकणी। 


मि० सेच्वील अपटन वि्त सी० आइ० 
८ झाइ० सी० एस० 

? राहऊ ुलेक्‍्जेन्डः विरुखव आह? सी. 
शुस) 


४ हाइड क्ले।गड़क गोवन आह सी एस, 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


थ्री० वीरेन्ह्रनाथ श्राइ० सी० एस०0 
मि० रोवट जोन जे इसन श्राइ० सो ०एस 
वार-एट-का 
” रिशाड हेनरी बेकेट आाइ० ई० एस० 
कनलछ कृष्णा जी विष्णु कुकेडे सी० आईं 
- आइई० एम० एस 53 
श्री० चन्दूछार मार्व छषछ ब्वेदी 
अझाइई० सी० एस० 
हि मिकल, 
निधोजित गैर सरकारी । 
राजा खाकर रघुराज सिंह ( पंडारिया ) 
मि० जाज पेरिस डिक सी० झाइ० ई० 
वोर-एुट-जा 
श्री० रतिरपध्म ( केवट दचरी ) (दलित) 
”  शणेश अक्राजी गवाइ ( दलित ) 
सुब्ब जी उरकृद कंतगली ( दलित ) 
” लक्ष्मण कृष्ण श्रोगे हिंदू मिशीनरी 
वोडिंड़ ( दलित ) 
म्ि० डी. टोम्सन 
? झार० डब्छ्यू फुले० एम० ए० एल+% 
ए8० थी० 








कांम से आदेशाजुसार त्याग पन्न देने वालों के नाम । २० 


प्रि० बृअछाऊ बियानी 

9 प्ी० वी० गोछे 

7” किशनलाड आाहझ्ारदास 
डाक्टर एन० वी० खरे 
पन्चलाऊ 
राए बह दुर केछकऋर 
श्री मेहता 
दीज््चन्द 
घतन्तृश्यामसिंह, गुफा 
केदरनाथ . 


है 


रोहन खांडेकर 

नार/यण शब्र केलकर 
श्० शालंपेकर 

केशी रामचन्द्र खांडेकर 
शिवदास हागा 

महान्त लक्ष्पीनारायण 
स्योहर राजेन्द्र सिंह 
राजेश्ह् सिंह 

इमेश दत्त पाठक 

पुन चाह देखनले 


पंजाब कॉसिल के सदस्य ! 


पंजाब । 


क्षेत्रफल ९९,८४६ जनसंख्या २,०६,८०,०२४७ 


गवरनर-.. 

. हिजः: एकसेलेन्सी सर जोफरिड- 
मोंट#ोहन्सी के, सी, एस, आइ सी. आह, 
ईं आई. सी. एस. ९ अगस्त १९२८ 

<३३३।८ ३ 
चीफ ले केटरी--- 

जे, जी. आफ बीजलेड 

₹ू० ३००० 
प्राइवेट सैक्र टरी । 
मेजर आर, से टी एस ओओ. रररेन्स 


#क+ 


सि० 


। २६७ 
कौंसिलरं 
आ मि० एगान्‍्टेगू स्‍्टो, ओ, बी, ई. 
#&0 ५०७७ 
आ्रा० खां बहादुर मिया सर फजके 
हुसेन रू७ ७५000 
मिनिस्टर । 
आए० परदार जोगेन्द्र| सिंह २० जनगवर्र' 
४९२६ । ह। 


था मि-मनोहरछारू ३ ऊपरी ६९०५ 


आए झालिक पिरोज़ खां तून ३ जनप 
१९२७ 





पंजाब लेजिसलेटिय फांखिल के मेम्बरों के नाम 





लिया लिये । 
*अफजल इक चोधरी 
प्रेहमद्‌ यार खां दालताना मियां 
अकवर अली पीर बो. ए एक एड. त्ी. 
खली अहमद, चाधरा 
श्री० मलवीर सिह, राव बहादुर के० 
राव थो० बोठ इं० 
श्री० बल्देव सिंह चोघरी बी, ए. बी, दी, 
”. विसन सिंह छदार 
? बोघराज छाछा ऐम ० ऐल ऐलक जी, 
2 छुद्दा खिद्दस्छार बीए एए ऐल0 
ऐल> बीं0 





नाट--कुछ यजन दट-उ 7 के. 
ने केगस,की आज्ञानुपपार त्यागयत्र 


६. 
फट का 


श्री० छज्ज़ूराम चौधरी सी, आई, ई 

” छोटू राम ,राय, साहिब दचीघरी 
बी० 7०, एंएट0 ऐड? थे) 

श्री> दौलत राम, कलिया, "६ पंशातर! 
पंडित एऐम० ब ० हैं! 

श्र) घनदत ०.१, 77. 

मिस्टर दं।न १, . प 


श्री: दु्ाबाद का। 


हा ञ के 
फेज मुहम्मद शेप छा... ४ 58 * 44, 
सदर फतह सिझ, राज ने ४ 
फजञल अलछा, स्वान बहुहुएु - «पं 


ऐम्0 बी० हू.' 


किक ०33 प- भा पह-३५०२०० नाइक इक आ0,...... बा 2+णका ५-८०काा, "नए" २ ध/पाकापाताया(23, 380 __मधमगाातरतादाबाए, भरकम पक >लाकमदड काम न्म॥ अल; 807. व्कफटप.8८ "रातक३१0००७७५७० 2:2८ दाइंग। अमाककआ227१:2७०७ 


३. 


कक के कक के. 
ध्] सह कण सर बेड का |३३७ जज 
जग .. # ना हि] म्र्श 2] या टन्क न 
जम 8 हे ५ हा 8 «६ ए «४६  #०& अंज्जना 


दु।ह । 


६८ | 

मि फिरेजुद्दीन खां, बी ए., एल एल बी 

छाछा गंगा राम राय साहिब 

डा० गोकुशचन्द नारंग एम० ए० 

छा० गोपारूदास 

मिस्र बी3 एफ० ब्रे 

गरदास इवीबुला 

शी० इंसशन रायजादा 

». सर्वार हरी लि 

७. लेदर हीरा धिंह 

रू ज्यांती अस्ाद 

बात कर्वार धिंह बेशी 

श्री० केसर सिंह चोधरी 

छा० केशोरास सीकरी बी, ए. ,एक_ एक बी 

खान मुहम्मद खां बाघा सक्तिक 

श्री सरदार कुदंव सिंह महता 

» ऊाम सिंह एम० ए० एल> एलकण० बी 

मीर मकबूल महस्सूद, बी० ए०, बी० एल 

ए१० मोहन लाए पी? ए १, एछ० एछ० वी 

ओऔ० महेन्द्र सिंह सरतार 

सैयद मुबारक अरछी शाह 

खाल मुहम्मद अब्दुला खां 

जोधरी झुदम्मद अब्ठुछ रहमान खां 

डः० शेख मुहम्मद शालम 

झुहृा / अमीन खां, खान बढदुर, 
मांजझ जो बी० इं० 

पियां सुइम्भर हयात कुरेशी, खाने 
दहाबुर सी० आइ० इ० 

सैयद मुहम्मद हुसेन 

डाय्टर सर सुउम्मद इकवारू 
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खान बहादुर नवाब मुहम्मद जमाल खाँ 
लिधारी 

मसखदूम जादा मुहम्मद रजा शाह 

शेख मुहम्मद सादिक 

खान मुहम्मद सेफ उल्ला-खां, खां 
साहिब ' 

श्री० पंडित मानक चन्द एम ए० 

9 सरदार नारायण सिंह बी० ए०, 
एड० एल० बी० 

श्री० राजा नरेन्द्र नाथ, दीवान बहादुर 
एम्० ए० 

रिसाऊदार बहादुर मूरखां 

सरदार प्रताप सिंह 

मौलवी सर रहीम बक्स के, सी, आइ डे, 

श्री० चोधरी राम सिंह 

भ्ियां सादुछा खां 

थश्री० सरदार संचर्सिह 

राय बहादर सेवक शम; 


शय शहादत पद 
मम संकेत फल 4, आओ एम 
सईड र शकनन्‍दुर ६ खा 0 बे! 
छू० 


नवाय तकछषिब सेहदी खा मलिक, 

मेणर बख्शी तेक चब्द 

श्री० सरदार उल्बछ सिह 

खाघरी अमर हयात 

चोधरी यशीन खाँ बी० ए0, एछ० एक 
बी0 

चौघरी जाफर उछा खां बी० ए०, एड 

एलड० बी० 





गोट---कछुछ समन वाइ-इलेक्शनों के कारण बदुक गये हैं ओर कुछ सजनों दे 
क्रॉग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं | 


प्ंजाव कोंसिल के सदस्य | 


नियोजित सरकारी 

हर जार्ज ऐन्डरसन सी० आइ० ई० 

मि० ए०श्आर० ऐस्थुरी ऐम०श्राइ0० सी० 
ईं० । 

मि० सी० ए० बैरन सी० ऐस० आइ०, 
सी० आइ० ई०, सी० बी० श्रो० 
आाइ0 सी> ऐस.) 

मि० ऐम० वी० छि्े श्राइ० सी० ऐप० 

मि० ऐच० डी> क्रेक सी पुघ० आइ०, 
चाहू'0 सी० पेछट० 

: प्रि० वी० ऐंच० डोवसन स्ली> बी० ई०; 

'.._ छरोइ0 सी० पेम० 

मि० ऐच० डबह्यू ) इमरसन सी )आइ० 
ईं०, सी० वी० ई०,श्राह सी: ऐ 42 

छे० कने लू बबह्यू 2 ऐव फीपिटर सी * 
एस० बी3, ढी० पी० ऐव 3, अ.ह) 
ऐम० ऐव० 

मि० सो० ऐम० जिग सी० ऐस.श्राउ०, 
सी० श्राइ> ईँ०, अषइृ० सी० ऐप्० 

मि० ढी० मिलने सी० श्राइ० ऐर 


[ २६.६ 


खान बहादुर नवाब सुजफ्फर खाँ 

श्री० रामचन्द्र ऐम्म> बी० इईं०, आइ०0 
सी० ऐल० 

म्िं० जे० स्मिथ वची० जी० 





नियोजित गर सरकारी 


खान बढ़ादुर शेंश्न अऋवदुऊ कादिर 

मि० ऐफ० कीज वनों 

श्री७ सरदार दलपतलिह आ० केंप टेन 
बहादुर श्राइ०श्रो-पेम०,ऐम० बी० 
श्योठ 

झि० गनी ऐम. ए७ 

अर 3 रायउहादुर सर गोपाऊलदास संठारी 
के टी / दीउग्राइई०, ऐंम: बं।७ई० 

थ्री> अरनेस्ट सायादास बी० ए.> 

सलि> ओपजिन रोबटप 

श्र सरदार शिवनारायण पघ्विंह सरदार 
बढदांदुर सी० श्राइ७ ईं ० 


अर तह ककणक, 





कांग्रेस आदेशासुसार त्यांग पत्न देने बालों के नाम-२ 


सि. श्फनक हक 


लाला बोकाज 


५ >0४ानापाालपरमउततअतकाएलिदपकस५म 'यश्रकाक/बकन्‍मभककमम पक ककाभमक.आबमानामपू6 05 काकातियालमात2,.. फमाका १क्‍कमाछपााउआयलदु5 
॥ पदयदाापयायतातीककााा5 अरब साक पक कपल ४ सनम टकलपन्‍८८आमाउतभावात"_ध्कफ मत; लक ४४ पा+बाक ७9८२५ ३ सके, 


990७ | 
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| आ 
विहार उड्ोसा । 


क्षेत्रऋक-८३,१८१ वर्गमीझ । जनसंख्या ३,४०,०२.१८९ | 


गवरनर-- 
हिज एकसेलेन्सी सर झैन्सडाऊन 
स्टीफनसन के. सो आइ. डे. के. री 
ऐस., आई. ७५३३३। -)४ 
चीफसेक्रे 7री-- 

मि० ऐच, के. ब्रिसकोी आईं, सी. 
ऐस, छू० ६०००५ 
प्राइवेट सेक्र टरी-- 


ले, इ, जे, मोन्ट गोसरी १०००) 





कॉसिलस । 
आ राजा आर, ऐन. भं गदेव सी. बी, ईं, 
आा० मि., जे, डी. सिफ्न आईं, सी. 
ऐस, सी. आइ. ई 
मिनिस्टस । 
आ सर ऐस० मु० फकरूद्दीन २० दिं० 
3९२६ । 
आ० मि० गणेशदत्त सिंह २० दि० 
१९२६ 


'सावकापमाापारे 


बिहार उड़ीसी लेजिसलेटिव कॉसिल के मेम्बरों के नाम । 





निबंचित। 
श्री अगतनारायण त्वाल 
सैयद अब्दुछ अजीज 
श्री० राजा बहाहुर हरीहर प्रसाद 
नारायण सिंह 
9 राय वृजराज कृष्ण 
9 रजनधारी सिंद 
» गुरस्द्ाय लाल 
भोछवी सेयद मुहन्मद हुसेन , 
श्री० राज किशोर छाल नंद केलियर 
» भगवती सरनसिह 
मोलबी अहमद हुसेन काजी 
श्री० सिद्ध श्वरी प्रसाद 
पं० दूधनाथ पांडे 


श्री० राजीव रंजन प्रसाद सिंह 
सेयद सत्तार हुसेन 

राव बहादुर द्वारिका नाथ । ' 
मोलबी अब्दुल गनी 

श्री० चन्द्र श्रर्नसाद नारायण सिंह 
» नंदन प्रसाद नारायण सिंह शर्मा 
» नरसु नारायण सिंह 

मोलवी सैयद मुबारक श्र्ली साहिब 
श्री० हरबंस सहाय 

» रामेश्वर अ्रसाद दृत्त 

खान बहादुर सुहम्मद जान 

ठाकुर रामनंदन सिंह 

श्री० रामदयाल सिह 

महन्त बद्री नारायण दास 








दा, पा बदुक #ाकआ्स के 
नोट--कुछ सजन वाइ-इलेकशनों के कारण बदुरू गये हैं और कुछ सज्ञवों : 
मे कांग्रेस की आह्ाजुसार त्याग पत्र दे दिये हैं । 


बिहार उड़ीसा को सिले' के सदस्य । 


श्री० दीपनारायण सिह 

मोलवो मुहम्मद इसहाक 

महन्त ईश्वर गिर 

श्री० शिवशड्डर भा 

9. गिरीन्द्र मोहन मिश्र 

29 सत्प नारायण सिंह 

मौलवी भब्दुल द्वाम्िद खां 

श्री० रामेश्वर नारायण श्रग्रवाऊ 
खान बहादुर अबदुल वहाव खां 
श्री, रायं बहादुर दलीप नारायण सिंह 
/”. राजेन्द्र मिश्र 

राय बहादुर लक्ष्मीनारावण सिंह 
श्री० केछाश बिहारी छालछ 

खान बहादुर सैयद मुहम्मद नेम 
श्री० राम चरित्र सिंह 

” क्ाछिका प्रसाद सिंह 
चोंधरी मुहम्मद नजीरुक इसन 
राय बहादुर प॒थ्वीचन्द छा चौधरी 
सैयद मुइंवद्दीन मिर्जा 

मोलवी मुजीबुर रहमान 

श्री० प्रतापेन्द्र चन्द्र पांडे 

१? रामेश्वर छाल मारवाड्री 
मौलवी अ्रच्दुछवारी 

राय साहिब छोक नाथ मिश्र 
मोलवी सैयद मुहम्म+ मूरूऊ हिंदा 


राज राजेन्द्र नारायण संजदेव शो वी हूं 


श्री० नारायण वी० रावर्समन्त 
9 छक्षीघर मइन्त 
/ ननन्‍्दुक्िशोर दास 


000 0०००७६७७७७४७७७७७७७७७७७७॥७/७४॥७७७॥७७७एए"शरश्रशश/श/शशश शा अल ललनन! नल लण मम  अवकननीवलमनत्ज न नली बन अब. कामरत 





४ धंधा आल 38“ इअअ“ 


नोट---कुछ खज्जन वाइ-इलेकशनों के कारण बदुरू गये हैं ओर कुछ सल्वनों 


? हर कृष्ण महताप 

१ गोधबरीश मिश्र 

9 ' लिगराज- मिश्र 

2 ब्रज मोहन पांडे 

9  जीमुत वाहन सेन 

खान वहादर ख्वाजा मुहम्मद नूर 

भय्यां राजकिशोर देव 

राय बहादर सरत चन्द्र राय 

झी० कृष्ण बललम सहाय 

7. गुनेन्द्र नाथ राय 

? नीलकंठ चट्टोपायाय 

?  देवेन्द्रनाथ सामनन्‍्त 

?  बढदेव सहाय 

मि० डब्ल्यू आओ मेक गिरेगर 
». हु० जे० फिंच 

श्री० भ्रम्नतलाल अआभा 





नियोजित सरकारो 


' मि० जे, डी. सिफटन सी आह, ड, 


? पी, सी. टेलेन्टस 

” डबल. एच. छुड्स 

” छच. ईं. होल फोट्ड 

१ हू, सी. श्रन्सोज 

४. ए० इं० रकूप 

राय बहादुर विष्णु स्वरूष 

मि० एच० ए० गुसाई 

” दी. फोकी, सी दुसआँइ. ईं. 
” जी. ईं० फाविश्वस सी० झाइ. ईं 
»  शवल्य स्वेन सी, आह, हे 


ने कांग्र स की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं | 


३०९ ] 


कनल एच. एन्सवर्थ 
म० डब्ल्यू वी. हीकोक 





गेर सरकारी ! 
शजा देवकी नन्‍दन प्रसाद सिह 
दीवान बेहादुर श्रीकृष्ण महापात्र 
खान बहादुर शाह मुहम्मद याहियां 
राय बहादुर काछी पद सरकर 
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मि० ए. ई डी सिल्वा 
श्री० वृजनन्द दास 

बाब श्रोधघर सामछ 

री ई, एच, हिटले 

मि० डेंचियक लकंरा 

श्री० हरेन्द्र नाथ वचर्जीं 
राय बहादुर राधाकृषण जलन 
मझि० एप, एस, डे, 


कांग्रेस आदेश।सु सार त्याग पत्र देने चालों के नाम॑ | ३१ 


मि० जें० बी० सेन 
चढ्रेव सहाय 

दीप नारायण सिह 
फृष्ण वलछभ सहाय 
श्रीकृष्ण सिंह 
रामदयालु सिह 
ननन्‍्दछिशोर दास 
नीलकंठ चटर्जों 
एस० एन० सिंह 
राजेन्द्र मिश्र 

सिद्ध श्वरी प्रसाद 
रामचरित्र सिंह 

_ शमेश्वर नारायण अग्रवाल 
निरशु नारायण सिंह 
लिड्गराज मिश्र | 
गोदावती मिश्र 


राम ननदन सिंह 
क्े> ची2' सहाय 
हरबन्ध सहाय 
रिरेन्द्र मोदन मिश्र 
राय बहादर द्वारकां नाथ 
ञ्््ो 
श्रव्दर वारी 
हि. 
गुर सहाय छाछ 


मारायण बीबर सामन्त 


वृज राज कृष्ण 
कालिका प्रसाद सिद्द 
शशाीभूषण राय 
रामेश्वरलाल मारवाड़ी 
शिवशं ऊर भ्का 

केशरोे प्रसाद 


केझाश विहारी छाहू 





आसाम कॉसिल के सदस्य । 


[ ३०३ 


आखसाम्र । 


क्षेत्रकख ५३,०१५ बगंमीरू जनसंख्या ७६,०0६,२३० 


गवर न र-+ 

हिज एकसेलेन्सी सर ई. ऐल. ऐल, 
हेमड के, सी. ऐस. आइ सी. बी. ई. 
२८ जू० १९२७ रू० ५०००७ 

चीफ सेक्र टरी-- 
मि० जी० ईं० सोम्स सी० आइ० इ० 
रू0 २९७० 
प्राइवेट सेक्र टरी-- 
छेफ्टि जे० ऐम० डबच्ल्यू० मार्टिन 


रू0 १००७ 


कों सिलर + 

चर हेम 
आ0 मि० ए. डब्ल्यू बोव्हेम सी आइ- 
ई., सी ऐस. आई. रुू० ३७०० 
झा० माँ. सेयद सर मुहम्मद सादुल्ा 
रू ३७०० 

मिनिस्टर. | 
आए० मोलवी अबदुल हमीद १ अगस्त 
१९२९ 
आए० राय कन्‌ईं छा वरुआ बहादुर 
१ |अगरुत १९२९ 


आंसाम् लेजिसलेटिव कॉसिल के मेम्बरा के नाम | 





निवाचित ॥ 
रि० जेम्स जो. आइ सोहन निकोलस राय 
श्री० जितेन्द्र मोहन देव रूछ्कर 
» हीरेन्द्र चन्द्र चक्रवतों 
9 बर्मत कृप्रार दाल । 
» ब्जेम्द्र नारायण चाधरी 
? गोपेन्द्र छारू दास चोंघरी 
?” रसिक छाल नंदी मजूमदार 
» परेश छाल शोम चौधरी 
राय बहादुर रमणी मोहन दास 
शआीयुत मकद नोरायण वरुआा 
». बिपिन चंद्र घोष 
».रोहणी कुमार चौधरी 
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४३७७७ आ 


श्रीयुत कामेश्वर दास 

»”  भहादेव शर्मा 

”. नवानचंद वरदछाईं 

” विष्णु चरणवारा 

» तारा प्रसाद चछीहा 

७. रोहणी कानन्‍्त हटी बरुओआा 

9» कुझधर चडीहा 

?  नीऊमनोी फूकेन 

४” सर्वश्वर वरुआ 

सोलबी अर्जान अली सज्जूमदार 
» अब्दुल हामिद 
” अब्दुल हामिद चौधरी, 
७». मुनच्बर अली 





नोट--कुछ सजन वाइ-इलेकशर्मों के कारण बदुल गये हैं ओर कुछ सजनों, 
ते काँस्र स की अशानुसार त्यागपन्न दे दिये हैं | 


३०७ | 


खान वहादुर हाजी मुहस्मद बख्त 
मजूमदार 
मोलवी सेयद समीउर रहमान 
» अली हेंदर खां 
मुहम्मद अली 
स्रां साहिब मोलवी मुहम्मद अब्दुल 
लतीफ एम, बी. हें. 
सोलवी मिजाबर रहमान 
दी. थ्रा, मोलवी सैयद मुहम्मद सादुछा 
मोलवी करामत्‌ अली 
मि० हेमिल्टन एल्कजेन्डर गाड़ुनर 
» शड़गार स्टुवर्ट रफी 
छे. क. वाल्टर डारलिंग स्माइल्‍्स बी: 
.. ऐस. ओ. सी, आई- ई, 
मि० जे, सी डवियन 
» डब्ल्यू. ई.. डी. कृपर 


मातभूमि अब्द्कोश १६३७- 


» काशी नाथ सकिया, 
नियोजित सरकारी। 
मि० जी. ईं. सोम्स आई. सी. ऐस. 
» ओर, एच. डीसेन आह. ऐस. ई. 
7 जे, आए. कनिंगहम सी, आईं, हई 
» ए. फिलिपसन;आइ, सी ऐस, 
» आर, फ्रील आइ, सी, ऐस, 
गेर सरकारी । 
राय बहादुर असर नाथ राय 
». 5 संदानंद द्ारा 
खानवहादुरु॑दीवानसाहिब अब्दुल हामिद्‌ 
चोधरी 
मौलवी सेयदुल रहमान 
मि० डोगलास स्मार्ट विदर्ध 
रेव० जोन सिरेडिग:इवाम्स 
राय वहादुर राधाक,त हांडीकुई 


] 


किक ाआमसक पा 3० पाकथ ०6 + बरी. लुहुस॥राथथा-++८८८धा>-+8> 4. 


कांग्रेस आदेश हुसार ल्याग पत्र देने चाला के नाम ११ 


म्ि० कामेश्वर दीस 

ब्रजेन्द्र नारायन चोधरी 
कामिनी कुमार सेन 

बसन्‍्त कुपार दास 

गोपेन्द्र लाल दास. चलीहा 
लक्ष्मी कानत वरुआा 


जाोगेम्ड्र किशोर 
कुछपर चलाहा 
एक्‍्खेश्वर बरआ 


नवीन चन्द्र बरदणाई 
रोहनी कुमार चाघरी 


बमा कोंसिल के सदस्य | 


[ ३०५ 


बमी । 


; क्षेत्रफल २,३३,१०७ दर्गमीकू जन पघंख्य! १,३२,१२,१९६ 


गवरन्र-.-< 
हिज एकसेकेन्सी सर एलेक्जेन्डर 
इनीज सी० आइ० इ०, के० ध्ी० ए स- 
झाइ० २० दि० १९२७ रु0 ८३३३।-)४ 
। चीफ सेैक्तटरी -- 
मि० जे० कलछेग बा० ए० ,श्राइ० 
सी.५ एल० हू ३०७० 
प्राइवेट सेक्कररी-- 
केपटेन टी डब्ल्यू रीज डी, एस, शो, 
एमस्० सी० 


को सि लर--- 
झा0 सर एस० ए० स्मिय झाह० सी० ' 
एस० सी० एस० श्राइ0 रु० ५०000 
झा० सर जे० ए० माँगधी वार-एुट-ला 


रु० ५0000 

मिनिरदर-- 
आा० यरु० बा०यिन० ऐम०ए०, सी, एंच, 
ची2 ७५ दिए १९२० 


$.0 8 मिण्ली०श्राह याइन वार-एटला ?_ 


हन्‍लकाजनाधकाथाकापुए ५७० ०माकक ह अतयाशटकत-ठ >न 3०७ कटकपकाकजक्व न 


वर्मा लेज्लिसटेटिव को सिल के मेम्बरों के नाम | 





निर्वाचित । 
यू मरा टन 
एम जोन वीन 
यया सीन 
आह मांग 
» मोंग गले 
श्वाय्र॒ 
»* पे झंग 
झ टन वीन 
?” नी वाए-एट-छा 
» दी शा, ढा' वा हनन, एम, आर सी. 
एच वी. 
बापे, बी. ए्‌0 


को 
केन्ग बग वलग 





सर मांग थी, ऐम., ए वार-एटला 
छुल० ऐच० विलिन्गटन 

झार० के० घोष 

श्री प्रभथनाथ चोथरी 

ऐलक> के मित्तर 

्र्जां मुहम्मद रफी वबार-एट-एा 
एुस0७ ए० प्रेथ७ तयावतरी 

डी.) वे कट स्वासी 

सुदम्गद आजप ार-एुट-ला 
जे७ के० मुन्शी वार-एट-ला 
सा पी चित बार-एुट-छा 
आ्रीएवेव! * 

साटा खुट 

थ्स्‍्या पन 


: नोद--कुछ सज्जन वाइ-इकेकरानों के कार . बदुछ गये € आर कुछ 
ने कांग्रेस की आझानुसार त्याग पन्न दे दिये ह । 


हे 


७०५५४ 7 
# २ | 


टच शक कि 
डा दे हा 


मत 


शी ५ 


का 


श्र्व भ्म 


है 


हैं हे 


| 


औ, 
दाद 
>+ज 


चीट पृ 
सा *।दीअंग 


! जी) मराकन 


गद्ट 


| 


शान पे बा-एट्-आ 
वा सो वा -एश्ट छा 
हुन छितर, टी) पो ! एस 


चबा मेन 


रह 


१ 


हे 
क्र 


ग्रैरी 
प्र 


हम 


ये 


कर 


ड्र्धे 


ड़ 


0 


मै 


98 


है 


गत 


डा 


हैक 





पो हटा 

ऐ। थिन 

सान पे 

को गई 

पो शेन 

ख्ट 

कृषा दन ४० पी० एप 
वा थव 

पो टन दी० पी> एए० 
सया 

शावे श्न 

पान 

पड़ । 

सब; थी) पी> ए४० 
या जोन 


भेंप्ट धान बार-एट-लछा 


प्र, दी. पी० एुस 
छन . झोंग ए७ टी. एम 


नोट--कुछ सजन वह- 


फेक 


१६३७, 


रत] 


मातृभूमि ध्ब्दकोश 


है) 


क्या गेंग बार--इट-ला 
सं थेन सगय बी० ए०, एस० एम एफ० 


» वा चसू 
2 मय संग 
2? था जन 
> मंगल 
2 घा दोन 


मि० सी० सोडन 

सवा हन 

?. लुगड्ढे 

» पोचिद 

प्सन छू 

भू संग संग 

ह्ढ 

गश्) पाहुन० बार-एट-छा 

चार व्‌ हस्वे झ कम्पगनेक एम० बी० ईं 
बार-एड छा 


घोस्कर डि एजेनविली औओ० बी० इं० 


रोबट भप्िस्फझेयर 

एमए एस ओन घिनी 

दी भझा० मिस्टर छी० शाह यीन के 
चझाई० एय > बार-एट-ला 

पेम्ष डोगाट्ड 

2 केटी० आाई० एम एस०७ 


दा 


शर्नों के कारण बदुछ गये हैं आर कुछ सप्तनों ने 


काओ कलश अाएया न्याय. कया शतक कप बी 5 श्र 
कंमोस को दाल -र 7 सामरन् दे दिये हैं । 


' बसा फॉसिल के सदस्य । 


नियोजित सरझारगे 


गा 


विलियम णेड्यठ छोरी वी० एु> झराइ० 


ले० ऋ० ऐड्यड बटशफोल्ड, डी0० ऐप 
का) आहट छ0 
 डेविद्र फरगनस चाहइम्रश आह खी० 
फ््प) 
जेम्प डोंगलामस स्ट्रग्र८ पएू० ऐम 3 आाह० 
गज है0, एम0 आई! ६७) 
एप घथ ग्वछी एस ए आइए सी 
एस ? । 
विलियम बाइन बध्राण्डः सी० वो ' ई०, 
ऐ.य० पु०, था) सी" ऐस० 
आधर इगर, ये स्क घेट-पा 
* छे. व 2 श्रनध्ट विसेट ऐप, थी है. ग्प्री 3 
एच) वी.). आह ) एव० ऐस। 


टोमस कूपर ऐसपएु०, आई पी: ऐप 


का, 


देनरी श्ोसवॉन समोल्डप, श्र/हु> सी० 
छ७ 


ऋक 


कांश्र स आदेशानुण। 


् 


मि० ऐस | ए७ एस०७ तयाबजी 


[ ६०७ 


चालय एल्फ्रड सनो ऐम> ए०0, झआाइ> 
हूँ ० ऐस० 

कनछ ऐल्देक्मेग्डर फेन्टन हैम० थी0; 
छाह.) एंग्र एन 

का वेसले ऐलन वाटनल 


थे 


झनेस्ट गौर फे पेटिक आइक सी० ऐसत 


गे। सरकारी 
आदम जो हाजी द'ब॒द मर्चट 
छ., नारायण ताप ऐम० ए 2 
जे होग मचट 
शा3 मस व, नजी दाॉशजी पारख ऐ ० 
ऐेफ , पी, ऐेर७ पल पेम + एफ 
(३:0८) श्राइ0ऐय० ऐस , (छन्दुन) 
है. 
सन पोंथीन ए> टी एम० हु 
0028, 
सर पोहन 


विलियम केन्द्रल एजेन्ट वर्मा रेछये 


७एाणाणांभ, आम आम 


र त्यागपन देने बाला के नाम २ 


३०८ ] मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


धान 2:03 बी 2२ जज ते सा कम (रू 
टू > कण २ छः प्रल्ल ॥ 


४ अक 
प्््च. छू १३7१९ वर्गमीऊक जन संख्या २२,५१,३४० 
चांफ कॉमेश्नर-- 5 


झा० सर होरेशिया नोरमन बोलूटन 
ही झाहे हंसी दस आए... का के वाल कह लीक दस 


₹० ४०७०० २₹७ १९७९ 


कुक 
दिल्ली प्रान्त १ 
क्षेत्रकख ५९३ वगमील जन स॑श्यर ७,८८,३८० 


चीफ कमिश्नर--- 
ध्ा. मि. जे. एन, जी, जोनसन सी, झाह. ई., ऋइ, सी. पेस- 5० ३००० 


घना | 


[३० ६ैं 


सेना । 


थल सेना । 

भारत की थल सेना दो प्रकार की 
हे-- १ ) अंग्र जी ७७,३७५ सिपाही 
ओर (२) भारतीय १३६,४७३ स्पिपाही ) 
सेना का शासन पूण रूप से ब्रिटिश 
सरकार के हाथ में हैं। कमानडर-इन- 
चीफ को सम्राट नियत करते हैं श्रोर 
लन्दन की आमी कोॉसिल ( 3779 
(०ए४्टां! ) की सकाह से कर्मांडर-हन 
चीफ काम करता है। 

इड्डलेंड की भारतीय सेना,का उद्धव 
सन्‌ १७४८ में हुआ अब कि फ्रॉसीसी 
छोगों की देखादेखी इंस्ट इण्डिया कंपनी 
ने भी कुछ घछ्िपाही नियत किये ॥ 
सन्‌ १७७३ ई० में जब पहिले गवरनर 
जनरल नियत किये गये उस समय 
९००० यूरोपियन और ४५००० भारती 
सेना में थे । मारकुईस श्राफ वेलेसली 
ने चढ़ाइयों के कारण सेना की संख्या 
बढ़ा दी और सन्‌ १८७७ में फोज में 
४७००० यूरोपियन और २,३५,००० 
भारती कर दिये सन्‌ १८०८ सें जब 
भारत का राज्य इड्जलैण्ड के राजा के 
हाथ में गया उस समय अंग्रेजी फोज 
की संख्या बढ़ाकर ६२००० कर दी गईं 
झोर भारतीय सिपाहियों की संख्या 
१,३७,००० कर दो गईं । 

सन्‌ ६८७५९ ई० में अमलगमेशन 
हकोम द्वारा ( ठैए82गवाणा 
50०0८८४० ) ईइंस्ट इण्डिया कम्पनों की 


भारतीय अंग्रेजी फोज इंगलैण्ड की फोज 
में मिला दी गई और दोनों एक ही 
नियन्त्रण में हो गह्टे ॥। हस कारण इंग्लेंड 
को सेना को जो कुछ तरकी इत्यादि दी 
जाती है उसी प्रकार की तरक्की हत्यादि 
भारत को भी देना पड़ती हैं । यहाँ तक 
कि छाड काडवेल ने जो “शाट सविस 
सिस्टम” (59070 56 छु०९ 595(ढफ) 
सेना में जारी किया बह भी भारतवर्ष 
पर छागू हुआ झोर यह बिचार नहीं 
किया गया कि इससे भारत को कितनी 
हानि है । सेना के लोग अन्य विभाग के 
कमचारियों से कम वर्षो तक काम कर इस 
बांत के अतिरिक्त यह भी इस अग्रोजना 
ने किया कि प्रत्येक पेदक वेटेलियन 
ओर प्रत्येक सवार रेजीमेंट जो इंगलेण्ड 
के बाहर रहे उसके लिये उतनी ही सेना 
इंगलेण्ड में होना चाहिये। इस काम के 

लिये इंगलेण्ड में ढीपो इत्यादि होते हैं 

जहां रिक्रूट भरती किये जाते हैं. भौर 

सिखाये जाते हैं | इस सब का छाम 
इंगलेण्ड को मिलता है झोर भारत को 
उपरोक्त आयोजना का भार केलना पड़ता! 
है। प्रो० फासेट की भी यह राय थी कि 
यह अआायोजना भारत जेसे गरीब देश 
के लिये भनन्‍्याय युक्त है क्योंकि इंगलेण्ड 
जो धनवान हे वह सेना की सजावट 
इत्यादि पर जितना खर्च कर सकता है 
उतना भारत नहीं कर सकता । उनकी 
राय में यह शिरकत दंती ही हे जैसे पु 
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झादमी २०००० पॉड सालाना ऋष्मदनी 
घाने वाला! श्र दलणर ६१००० पोंड पाने 
. चाला एक साथ एक घर में अपम्नीरी ठाट 
से एक ही प्रमाण से रहें । द 
... सन्‌ १९१३ में कोंमिल आफ स्टेट 
की दिल्ली वाजी बैठऊ से सर दिनशा 
वाचा ने एक पसस्ताव पेश किया कि 


सन्‌ १८५५९ की 'अमलगसमेशन स्क्वीम? 


रद कर दी जावे या उससे काफी संशोधन 
कर दिया जावे क्योंक्ति भारत इतना 
भार नहीं सद्द सकता । सर दिनशा ने 
सिद्ध करके बताया कि इस बेजोंड़ 
शिरकत से भरत की बड़ी हानि है 
ओर ३० करोड़ रुपये का नुकसान हुश्ा 
है और प्रथना की कि भारत को इस 
बिषय में स्वत्तनत्र कर दिय्रा जावे परन्तु 
प्रस्ताव गिर गया । द 


इसके पहिले सन्‌ १९१९ में भारत 
मनन्‍त्री ( 5६८वांबाए छा 50806 ) 
ने भारत की सेना का प्रबन्ध ओर 
छ॑ंचालन की जाँच के लिये छार्ड इंशर 
की अध्यक्षता में एक कमेटी क्रायम की 





शित हुईं उससे तीन असनन्‍्तोष भारत में 
'फेछा मुख्य कारण यह था कि कमेटी ने 





यह सिफारिश की कि सारतीय सेना का 
अबन्ध पूरे साम्राज्य की रक्षा की दृष्टि 







या जावे। यह सिद्धान्त भारतीय 


शी । मई सन्‌ ९२० में जो रिपोर्ट प्रका- 


न्द्‌ नहीं झाबा । भार- .. सेंडहस्ट की नाई एक सैनिक विधाकय 


8 2 (2234 ४क हे 2 
छथ, 4 है ७35५. 
(5 हम तह इन पक 
| है के ० 2 पीट की 
ह् ] है अब पट. फड ह मे. 
*े के है हि 
कक हे कहना ० शव १ | ५ 


; हे कर 
। क्र 


में शब्दको ज्ञ २६३० 


छू ) 


“ भारतीयां को कपीशनड आफिसर 
बनाना चाहिये ऐसी सिफारिश जनरल 
चेपननी ने सन्‌ १८८० में को थी लेकिन 


छाड रोबट स ने किंग्स क्तीशन का 


बड़ा विरोध छिया जिससे वह प्रश्न 
हों 7 गया । सम्‌ १८८९ में पंजाब 
ओर बस्बई की प्रान्तीय सरकारों ने यह 


सिफारिश की कि मारतीय सैनिक 
: अफप्तरों को -ऊचधी शिक्षा दी जावे । 
जनरल फेसनी को यह दूसरा अवघर 


मिझा कि वह अपनी श्रायोजना फिर 
पेश करें फरम्तु छाड़ रोबर्ट से ने फ़िर 
यह राय चलने न दी । सन्‌ १९०४ में 
लाड किचनर ने फिर. यद्द मामछा 
उठाया और बताया कि सेना में गदर 
होने की शद्भा करना अनुचित है । उन्हों 
ने यह भी राय दी कि एक स्कूछ खोन्‍्टा 
जाये कि जिसमें कमीशन और नन-- 
कमी रब आ्िसर जो तरक्की के लिये 
सुने जावे शिक्षा पा सके । इस राय पर 
कोई काय नहीं किया गया । सभ्‌ १९१८ 
में सरकार ने यद् घोषणा की कि 


इंगलेग्ड के संडहस्ट कालेज से १० 


हिम्दस्थानी प्रति वध छिये जावे । 
सन्‌ १९२१ में लेजिसलेडिब ऐमेम्बली 
ने सरकार की हम्मते के साथ यह 


प्रस्ताव पास किया कि पतवेक वध कम 


से कम र७ प्रतिशत किंग्स कमीशन 
भारतीयों को दिये जाने चाहिये । और 


में खोला जावे। इशर कमेटी-की 





सेना ) 


बाद ही भारत सरकार ने “मिर्ल,टी 
श्क्‍्वायम पस कमिटि? नियनकी जिसके 
अध्यक्ष लाह  रालिपंन कम डर इन- 
चीफ हुये फेज अरी १९२३ में सरकार ने 
यह निश्चित किया कि भारत की सेन: के 
< गूननट में पूरी तोर से केपल भारतीय 
भरती किय्रे जादें । से निक सेक्रेटरी ने यह 
प्रकाशित किया कि उक्त ८ गनिय को देगी 
बनाने के छिय्र २३ राल लगेंगे जिसका 
यह अर्थ निकुठा कि कुछ सेना को देशी 
(770[57-८०) बनाने के दिये ३५० 
दर्ष छग्गेगे । इसके बार 
( छिद्कात पड एगरार।[88 ) 
सेग्डहम्ट कमेटी निरकडुए हिसकी रिपोटट 
स० १९२७ में प्रकाशित हुई लेकिन 
जी रूब कमेटी जल्‍वऊ्े छन्रे इंगऊंड गटे 
थी उसको एिपो्ट प्रकाशित नहीं की गईं 
क्योंकि उपसे सेग्डरस्ट्र के कठ अधिका- 
रियो पर कटाक्ष थे । सेन्डडरट कमेटी 
की मुख्य सिफारिश यह हें (+,सैल्डडस्ट 
में १० की जगह २० भारती प्रत्येक वष 
लिये पया दा; । (६) स०_ १९७२ सके 
सात दा सेगा में आधे पद्यर दैशी 
हं जाब। (३) तोर बाते इनजीनियते 
घप्िगनक, देक आर हवाद सेना में 
भारतीय कधो शग्ठ अफसर बनसे जाये 
रापक मिर्ल/:ी0 शऊेंडरी (ब्ाहिल ) 
से < जाहय धदियायों आर शायद एया! 
फोप फाडव (क्रोनवेल) में २० भारती 
विद्यार्थों प्रतिद्त छित्रे जाये (४) एक 
भारती सेन्डहस्द् (ले दफ़क 
जावे जिम्ममें १०० विद्य 


हे 2 कम हैं। 


सच्व्सक | 


हक 


सेना का प्ररन्ध | 
सेना का प्रबन्ध तथा अन्य सब ब्योरे 
वार वर्णन 'ढि आर्मी इन इंडिया एन्ड 
ह ट्रूस इवे.ल्यएन” पुस्सकर्से मिल सकता 
हे | यह कुठ थो डासा आवश्यक विव- 
रण दिप्रा जाता है । 

---भापइससंत्रं, । सनञ्नाट का प्रति- 
निध होने के कारश भारती सेना पर 
उनका सब अकार का प्रभाव है । उपके 
इंडियां आफिस में मिलीटरी सेकरपरी 
होता है जो इस विभाग का सद्बालूफ 
होता है। 

२->-गब नर जतवाजल-इन-फी लिए 

एत में अत्पक्ष दु.खित्य फझुझ सेना 
सम्पन्धी काय दन्‍्दीं का हू । 
ड-इन-चीफ ( बड़े जंगी 
छा: ) | गवर्नर जनरर को कायकारी 
कॉसिल का सदस्प होता है और उसके 
हांथों में होने का चार्ज होता है । 
४-बड़े उंगी ऊछाः के मीचे निम्न 
लिखित पदाधिफारी होते हैं । 

(फ) चीप अरफ दि जनसल स्पफ | 

(व) एडजुओट रन सख् 

(रा) क्पस्ट र झारार उन । 

(घ। मास्टर जन छझ सपर द 

हरी सह दियाश #े प्रवेच भें धल 
सेना | २0५६] 
शोर बाउु सेना (१८४७ _पक मी८ाटए) 
भी हं (का इर-इन चोफ की सहायता 
के लिग्े एछक्र सना को, हिय. ये 779 
() ० ८; होती है जिसका वह अध्यक्ष 
होता है । 


| "(५,7१७ ०776) 


३१२ ] पातृभूमि अब्दकोश १६३० 


सनिक विद्याल्य । ह 
सैनिकों को शिक्षा के लिये तथा उनके शिक्षकों को भी शिक्षा देने के लिये 
निम्न लिखित विद्यालय हैं:--- * 





नास स्थान 

स्तफ कलेज क्वेट ( विलोचिस्थान) 
सीनियर आफिसस कालेज वेलगाँव 
स्कूल आफ श्रा्टिलरों काकुढ 
इकुईंटेशन स्कूल सागर 
स्माल आम स स्कूल पँचमढी 
स्कूल आफ फिजीकल टू निग अम्बाला 
मशीनगन स्कूल अहमद नगर 
आरसी सिगनल स्कूल प्‌ना 
रायल टेक कोर स्कूल अहमद नगर 
झारमी स्कूछ आफ एडयप््रक्रेशन वेलगांव 
भारमी स्कूल श्राप कुकरी पुन 
आरसी विटरिनरी स्कूल पूना ओर अस्बाला 
इंडियन आरमी सर्विस कोर ट्र निग इस्टेब्लिशमेंट रावरूपिडी _ 

भारतीय सैनिकों के रड़कों को केल्म' स०१९२१ से इन अंग्र जी पेदक 


ओर जलन्दर के किंगजाज राय इंडियन... की बटेलियन में कुछ देशी पैदल भी 
मिजीटरी स्कूलों में सेनिक शिक्षा इस होते हैं। 





उह्द श्य से दी जातीं हे कि वे आगे सेना तोपखानों की रचना में रायल हासे 
में नंकरी पए सक । आउिलरी, फील्ड, ब्रिगेड, अम्युनिशन 
साधारण अंग्र जी सैना।. क्वालम, इंडियन पैक ब्रिगेड होते हैं । 
अग्रंजी सवार भारत में ५ रेजीसेंट साधारण देशी सेना ४ 
अंग्रेजी सवारों की वहुवा रहती हैं देशी सबार-देशीसवारों की रेजीमेंट 
प्रत्येक रेजीमेंट मेँ २७ अफसर ओर. २» हैं प्रत्येक रेजीमेंट में १४ अंग्र जी 
७०७१ सबार होते हैं... अफसर, १९ देशी अफसर ७१२ नम- 


अंग्र जी पेदुल भारत और झद्दन में. कमीशन्ड अफसर ओर सिपाही होते हैं। 
यहुधा ४६ वेटेलियन रहती हैं प्रत्येक में. ट्रोनिंग बटैलियन्स की स ख्या अनिश्चित 
२८ अफसर और <८२ सिपाही होते है। पैदल सेना के साथ रिजव और : 
है। | इल्डियन सिगनल फोर भी होते हैं ! 


सैना 


[ डेरई 


देशी पैदऊ--देशी पेदुक लेना की संख्या हस प्रकार हैं;-- 


२० पैदल रेजोमेंट जिवमें 
३ पायोनियर रेलजीमेंट जिनमें 


हा 


१७४ बार्टे द्दि यूज 
श.  ॥9 


4 इण्डिपेडेन्ट पायोनियर रेजीमेंट ( चोथी हजारा पायोगियर ) १.» 


१० गुरखा रेजीमेंट जिनसझें २० यटेलियन 
३४ १३६ 
प्रस्पेक बदेलियन में मलुष्यों की संख्या इस प्रकार हैं:--- 
अंग्रे जी अफसर देशी अफसर घिपाही 
इफेन्स्टरी १२ २० ७४२ 
एायोनियर १२ १६ ७२० 
जुरखा 3३ २३ ९२० 


इज्जी नियरिंग और 
मेडिकल विभाग | 


हि हक] 


न्‍ सेनाओं के लि इम्जी जियर 2 2 
मेडिकल दिल्लाग की भी आउयध्यकता 
पड़ती है । 

हू'जी निय रिंग विभाग द्वारा से मिक्‌ 
मकानान' बनाये जाने हैं ॥ इसी के 
हन्‍्तगत “सेपमाइनरए पायोगशियस!! 
थझोर मिलीटरी इनजीनियर वकमल हैं। 
मे'डफ़ल विभाग में (१) रायल 
आझामो मेडिकल कोर के अफसर २) 
हुणिहयन से डिफक सबिस के अफसर ३) 
इष्डिबग सेडिकल हिपाटमेंड जिसमें 
अभिस्टंट सन #वर राज--अमिस्टट 
सजख़न होते 8 और (४) कीन अजछेकर्यदा 
मिलीटरी तरलिंय सा्विस फरार इंडिया 
(५) झा ढेग्टछ कोर (६) इॉडयन 
ट्रपस, नसिंग . सविस (४) हृण्डियल 
हाशिटल कोर ॥ 
है 


सनिकों के नौकरी की अवधि १ 


कर... कण. कण 


सैनिकों के छिय्रे नॉफ़री के नियम 

झ:- ५. नियम हैं । चाऊरो की अवधि 

उप लियमों द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं । 

( ३१ ) सवार--७ चष । 

( २ ) तोपखाना--& व गोलंदाजों के 
जडिये, ५ वष याड़ीबानों के लिये 
झोर ४ वा देवी बैदरी के कर्म- 
चारन्यों के लिये। 

(३)एप एंड एप कोर, 
(ब्ग्मदेश में ५ बष ) 

(४) हहियत खिगलन कोर-5 वष 


७ बपष 
!। 


(५) पेदुछ ( इनफेन्ट्री ) आर पायो- 
नियम 'गुरखा और चोथी इजारा 
पायोनियस ओर ट्रान्स फ्रॉध्ियर 
पेदलों को छोड़ छूर ) ५ बष 
सेना में श्रोर १० वप रिणतर । 

(६ ) गुरखा, ४ 4। हजारा प्रायोनियर्स 
द्वंव फान्टिपर पेदुल ओरी दें 
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पैडर(अ्रंप्र जी पैद्ों की सेना के 
साथ ४ व ) 

(७ ) इंडियन आर्मो अडिवेन्ध कोर 
४ व । 

( 4 ) गाड़ीवान ( मिकेेनिकल टूस्पेट) 
इत्यादि ६ वष | 

(९ ) वकप्त कोर के सिपाही-२ वप 


(१० ) बैन्ड मैन, स्‍्युजिशियण, 
ट्रम्पे व्यर, व्यूगलर, इृत्यादि- 
१० बष ॥ 


अग्य थल सेनाा 


६--फ्रान्टियर मिलिशिया और 
नेवीकोर-यह सेना एक प्रक्नार क्री सिविल 
सेना है ओर इसका रुपया से निक विधाग 
से नहीं दिया जाता है यह सेना उत्तर 
पश्चिमी सरहदो प्रदेश का रक्षा के लिये 
तैयार की गई है 

२--आकजोी छि्रेरी सेना-महायुद् 
( १९१४---३९११ ) के पश्चात यह 
आवश्यकर प्रदोत हुई कि भारत में हर 
एक अंत्ज से नक काय करना जाने 
कोर समय पड़ने पर सरकार की सहंयठा 
कर से ! इसी उदरय से श्राक जि छियर 
सेना लेयाए को गई हे जिसमें नियम 
ओर उप नियन हैं ।ओर स० १९२९ 
हे एक ऐक्ट भी पास किया गया 

| 


३-इ ण्डिपन देरिटोरियल सेना-सब 
भारतवासियों दो इस सेजा में मरती 
होने का अव तर नहीं दिया जाता है । 
हदित बढ़ है कि अत्पेक्न भारतवासी को 


प्रातुभूधि अब्दकोश १६३० , 


लैनिक शिक्षा दी जावे परन्तु अंग्र थी 
शासन भें जो काम भारतवासियोां के : 
लिये किया जाता है वह ऐसी उलटफेर के 
साथ किया जाता है कि उसका श्रत्यक्ष 
लाम कुछ नहों होता। 


यह सेना दो प्रकार की है (१) 
प्रान्तीय (२) ग्निवर्सिटी ) इनमें भारत 
वासियों को कुछ मास तक सैनिक 
शिक्षा दी जाती है । नियमों के अनुसार 
उन्हें भापत वर्ष की भीतर सरकार के 
श्रादेशानुसार काम करना पड़ता है ओर 
उन्हें समय पड़ने पर वाहर जाने पर भी 
बाध्य किया ज्ञा सकता है। जितने मास 
तक शिक्षा दी जाती है उस समय में 
कुछ साधारण वेतन भी दिया जाता है | 
यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को कुछ नहीं 
दिया जाता । 

प्रांतीय देगेलियन में ६ वपष के छिये 
भरती किया जाता हे | यह अविध ४ 
वर्ष को भी हो सकती है । साल से २८ 
दित काम करना पड़ता हे। 


४-देशी राज्यों की सेना-“इंडियन 
स्टेट फोर? का पढदिछा नाम “इस्वीरि-+ 
यर सर्विश्चट्र प्प” था यह बह सेना है 
जो देशी नरेश अपने खर्च से रखते हैं ॥ 
समय २ पर यह सेना अंग्र जी सरकार 
को सहायता देती रहली है। महा युद्ध 
के बाद देशी बरेशों ने अपनी पुत्ररचना 
की जिपसे सेना के दीन वर्ग कर दिये 
गये हैं । पहुड़े वर्ग की सेना अंग्रेजी 
सेना के ढग पर खद्ी जाती हैं ओर 


है. 


सेना १ 


झन्य दो वर्ण की शिक्षा ओर उनके 
हथियार व सामान कपम्त दर्ज के होते 
हे 
ले १ 
हूस प्रकर फी सेना की संख्या निम्न 
लिखित ट्वः न 


सवार ८२२६ 
पे श्ष्छ २०५१७ 
तोपखाना ८५५ 
सेपप ८४८ 
आटा की फोज ४७०९ 
ट्रान्पपोट कोर प३९७ 
मोटर मर्ीन गन बेटरी 0 
३२,५७७ 


सेनिक अफसर । 
से/नक अफसर दी पकार के मोने है 
(१) किंग का कमीशन प्र।प्त (२, बाइस- 
राय का कमीशन प्रत्त। दूपरी प्रकार 
के अफपर सब हिन्दुत्तानों दोते है । 
प्रथम प्रकार में १हिले सब यॉोरोपियन 
हे थे किन्तु झब कुछ २ देशी अफसरों 
फो किंग दा कमीशन पधाप्त हो जाता हैं 
देंडराइुन से विनत श्राफ बेउत़ राख 
इंडियन मिजीटरी क्राठेन्न खुटा हें जिस 
में उन भारतायों को सनक शिक्षा दो 
जाती है जो दृज्ज लैण्ड के रायल मिलीटरी 
फाकेज सग्डहस्ट में आगे सीखने जाते 
। 
भारत पर सैनिक्त भारा 
ब्रिटिश साम्र,ज्यका विस्वार भारत 
के रुपये से ही हुआ हैं इ पका स्पष्टीकरण 
: ३१६ पृष्ठ पर दिये हुये कों एक से होगा। 
इंस्ट हैं डिया झम्पनी ने जा ग्देश ऐशिया 


५००३६ 
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में इग्कैण्ड के लिये कमाये वे रब भारत 
के झपये से ही कमाये । आइल आफ 
फ्रांस ( सारोशल ) लीलोन ( छड्ढा ) 
घ्िगाउुर सेटलमेंट तथा बन्दर तथा 
अन्य द्वीप जो भारत सागर में है उन 
सब्च पर भारतीय सेना तथा धन द्वारा 
कडजा किया गया। ईरान (परशिया) और 
अरब में पेंठ, बह्मदेश की प्राप्ति भी भारत 
ही के घन से हुई । विदेशी युद्ध का भी 
रच भारत पर हीं पड्ठा ग्रह बात भी 
मिद्ध है! 
भा में सैनिकों को सकूया ' 


अंग्र जी ; 
१९६०० १३४ प्रनत ६९ ४४० 
१०१5 ४४,८९१ 
६०१९ ६५७४ ५ 
६९५७ ह ८०,८२९ 
१९१८ <७,९८२ 
६९१०९ ७६ ०६१ 
६९२५० ५७ ३३२ 
१५२१ "८,६८३ 
१९२२ ६०,३६६ 
१९२३ ६३,१३९ 
१५२४७ जू८,६१४ 
१९२७ 33,३४८ 
१९२६ 3६,७९८ 
१०९२७ ७७,६३२ 
देशी । 
१९६०-१४ आंपसत १३०,२६१ 
१९६5 ११९,९८५ 
१९१६६ ३३०,०७६ 
4५१७ १९१,२४२ 


. इ१६ ] मातृभूमि अनद्दकोश १६३७ 


464 इंड १,४७८ कदरडे..!/।ै. ४४२३४ 

+ करपृ९  २२९,७३१ १९२४७ . ३७,०७२ 

पुएर० द | - कपृद,घ३७ १९२७० | $85६,७४७३ 

. १९२३ इज इू८् श्दू ही .$३५०,१४६ 

१००४ 495७ ८४७ १८०६ ...__.१8३,२०० 
निम्न लिखित बाद का खरे सारत के घन से किया गया । 





न्‍॒ ध +॥ है 8५% ल्‍५७++अउमकरप््क का 4५ कके ० काश गए: के 77₹१३ 


॥॥27 00 झाधारण खत शरसाधारण खर्च 
बुद्ध ' | 
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..। प्रथम अ्रफयान युद्ध | कुछ कुछ नहीं |. कुछ 
| ( १८३८-४२ ) 


प्रथम चीच युद्ध ..। -कूँडे कुछ नहीं. |. कुछ नहीं 
| 












| (45३९-४० ) 
। ईरानी युद्ध 
| (१८७६ ) 






कुक | कुछ नहीं | आधा 





कि 


| एबीसी नियन युद्ध 





| (३८६७-६८ ). कुछ. कुछ नहीं |. कुछ नहीं 
हे पीशक युद्ध कुल कुछ:नहीं कुछ नहीं. 





| | <७५ ) 

-॥ द्वितीय अफगान युद्ध 
4 (ल<८द७८-८० ) 

। (१८८२ ) 






कुल कुछ नहीं | वाकी कुल ः 






कुछ कुछ नहीं | बाकी कुछ कि 






कुछ नहीं | कुछ नहीं | 

>में हवाई सेना को कर्माडिड्र आफिसर - 

बृवर बाइस मारसरू” होता है;। इस 
विभाग का सुख्य स्थान सी. अम्य:सेना 






सेना! 


तिग्प-पेशावेर, रिसारुपुर, और 
क्ैटा में एक २ “विंग? हे जहां अनेक 
अफसर तथा सेनिक रहते हैं 

स्क्तद न्स-- विंग! के भीतर 
स्क्क.डन होते हैं जिन में हवाई जहाज़ 
अनेक रक्‍्खे जाते हैं और जो भिन्न २ 
स्थानों में होते हैं। इन के आधीन बर्क 
शाप इत्यादि सी होने हैं । स्कर्टान की 
संख्या ६ हे जिन में खेछ सरहही 
प्र,त से क्वेश तक हैं । आर एक अश्या- 
रामेंह। 

एयर क्रड् डिग्रो--यह एक प्रकार 
की सामग्री एकत्र करने का स्थान होना 


हे । 


एयर ऋफपाऊं--हम स्थान में उप- 
रोक्त डिपो से समान आता है आर 
सक्डान में बटा जाता है । 


हवाइ सेना में २४८ अफसर १७०७ 
अंग्र जी नन-करमीसन्‍्ड अफसर और 
एयरमन, तथा १३८ देशी आदमी हैं । 


जल सेना । 


भारत में अंग्र जी जरू सेना का आ- 
रंस १६१२ भें हुआ जब ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने अयने ब्यापार ओर फेकटरियों 
की रक्ष। पुतगार व इच छोगों से करने 
के लिये फोजी जहाज रचह्खे। प्रथमतः 
२ जहाज इग्लेड से भेजे गये जरू सेना 
का नाम बदलता हुआ चछा जाता है 
जो इस प्रकार हैं:-- 


[ ३१७ 


माप समय 
आलनरेबल ईस्ट इंडिया कम्पनीज मेरीन 
१६१२-१६८ ४ 
अस्बई सेरीन १६८६-१८३० 
इल्डियन नेवी १८३०-१<६३ 
बम्बई सेरीन १८६३-१८७७ 
ह्विज मेनेस्टीज इन्डियन मेरीन 
१८७७-१८९२ 


रायल इन्डियन मेरीन १८९१५-हाल तक 
भारतीय जल सेनां का उपयीग' 
इंगलंड ने अपने साम्राज्य के बढ़ाने में 
खब किया हे ओर उस का सब खर्चे 
भारत वष पर पढ़ा हे । जमन युद्ध में 
भी जलूसना से दृग्ठड में बड़ा लाम॑ 
स्ब्य्या है । 
बम्बर ओर कलकता में डाकयाड़ से 
थे। अब करूकते का डाकयाड बंद कर 
दिया गया हैं । 
फरबरी १९२६ में वाइपराय ने 


: कॉप्रिक-आफ-स्टेट में ग्रगठकिया कि इस 


रायछ इन्डिन मेरीन को रायल इन्डियन 
नेवी बना दिया जावे | उपके पश्चात में 
एक कमेटी भी बनाई गयी जिसके सभा 
पति छड रालिन्मन हुये। इस कमेटी 
ने अनेक सिफारश को जिनका, सारांश 
निम्नक्खित हैं--.. 


-इस नेवी ) के जहाज़ 
ऐसे हा जो पमुद् में बखबी जा सक 
ओर बढ़ सके 


२-शांति के जमाने में इस 
विभाग का यह कास हो कि (क) सैनिंकों 
को सिखातें (रब) भारत सागर और 


'११८ ] 


एरान की खाड़ी में काम कर (ग ) 
बन्दरगादों का प्रबंध करे (८) सरकार 
का समुद्री काम ( माऊढोने का काम ) 
करे । 

(३) इस “नेवी? में ४ स्छूप, 
३ पेट्रोल क्र:फ्ट जहाज़, ४ ट्रालप्त २ सबे 
करने वाके जहाज़, $ डिपो जहाज 
आरम्भ में हो । 

(४) इन कार्मो के किपे ६३ राख 
रुपया छगेगा ओर इसफे अब्टाबा करीब 
१८ छाख श्रन्य कार्यों में मेगा 
क्‍ ( ५) इस समय सालाना खर्च 

रायलइण्डियन से दीन पर रु० ७५१,६२००० 
. है। अब खच्च ६२,६०००० होगा । 

। ६) देशी अ्रफसरों को भी 
कप्ीरान दिये जावे । 

(७ ) देशी उम्मेदबार देहरादून 
कालेज द्वारा लिये जावे । 

भारतीय सैना पर ख्च। 

भारत वष गरीब देश होता हुआ भी 


दुभूमि अब्दकोश १६३७ 


अपनी सारूला आमदनी १३० करोड़ 
में से ६० करोड़ से ऊपर केच्रर सेना 
पर खर्च काता हे। सैनिक बर्ग दिन 
प्रति दिन किस प्रकार बढ़ता जाता है 
यह नीचे के द्विये हुये कुछ आंकड़ों से 
स्पष्ट होगाः--- 


१८८४-८७ १७.००0,02,000 
१८९०९-१९०० २६,४०,००,०००० 
१९८९-१०१० २८,६०,००,०0० 
१०१४-१९॥७ ३०,६७,००, 000 
3९१६-१७ ३३ 00,00,000 
१०२०-२१ «<<८,२३,२४,२७२ 
१९२१, २२ ७१,७७,७१०७०, 
१०९५२९२-५३ ६७,७२,१४,००० 
१९२३-२४ ६१,०४,३१,७६० 
१९२४-२७ ५५ ६६,५१३ ,८७७ 
१९२०-२६ ६०0,१३,८९,००० 
१९२६-२७ - ७९ १७,७९,००० 
६९३०-३१ ज४,३०७,००,00७ 


कुल सेना ( १€२८) 


' 7 विद विद | के. 
ब्रिटिश | ब्रिटिश 
अफसर | सेनिक 


वथा 


२० ंशाविपयाभन5मरकलकरिकपपलयवापपयतरन्‍तन 


योददा (कम्बटेन्ट) ६७७४ 








देशी 


हा 








अफसर | आह 
। सैनिक 
५९८२८ ६२८९६ ९१८२८ | ३२१३२६ 





स्पेसा । 


इड़लेण्ड में जो खच भारतोय सेना 
सम्बन्धी देना पड़ता हे वह लन्दन में 
“वार मिनिस्ट्री” तथा ' एयर मिनिस्ट्री? 
को (१) व्रिटिश सेना जो भारत में काम 
करती हे (२) इस सेना का सफर खर्च 
जो भाग्त में जाने में लगता है [३) भारत 
में यह सेना जो प्तामान ले जाती है । (४) 


| रेश६ , 


इड्जलेण्ड में भारतीय सेना सम्बन्धी शिक्षा 
पर खर्च करना पड़ता है (७) अफसरों 
की छुट्टी का वेतन (६७ अन्य सामान. जो 
इृड्स्‍डछैण्ड में भारत के लिये खरीदा जाता 
है | इड्ज लेण्ड में जो खर्च होता हे उसमें 
से ४,९०,००० सेना के फालतू अफसरों 
के वेतन देने में जातः है | 


यूरोप के कुछ देशों का सैनिक खरा । 
( संख्या करोड़ों में ) 


फ्रांस पॉड 
जमनी हे 
 ख््स १9 
सू० एस कफ 
इटली ह 
दड्लेण्ड हे 


3९२० १९२९ 
३.४४ ६ पं ज 
2.८७ ड.95 
४.१७ ई,घ ७ 
७,२१९ ०,९४३ 
२,१५० गर्ल 

१5 कफ 


भारतीय सेना पर खच । 


4 ४७७७४७७७७७७७७अ#ऋ ७७७७८ यातआा था | ८८८८८७७७७७&/० + 
4 





१९२६-२७ ३९२४--२८ ।, १९२८-२९ 
अन्तिम हिसाव | पुनः अनुमान अनुमान 
आम कम की कब, की कलर कि न +क 
९ है | 
फान जज, ८9७,७१,०७०० | 'ज१,१७,३३,००० ७२,८२,९३,००७५ 
|; । 
जहाजञी बेड़ा ६५,३३,०००५ ८३,३६,००७७ , <'»,१5५,००७ 


फोंजी कारखाने 


जाइ 


की 
'परलि।कलकरत/वतरतकायकतलापकमबन्सपतरकनशकसमावरफ +०पत 4५५ कक अप आए ध्यान पका पक पका फजर कार दा। ३ पततपलदारतााइ+ासपारकक, 


8,४१,६०,०५०० 


| ६०,९३४ ६७,००० 


] 





४ ४०,१७,००५ द ४.३६,००,००७ 








जु६ 2४०,८४,५००५ । ८ ७०छ७,१२,०००७ ' 


नोट--१०६९३५-३१ हा झनुमाव ५० करोड़े ३५ ऊ.ख सेना खर्च हैं। 








9५० ] 


मातृभूमि अब्दकोश १६३० 


पुलिस विभाग | 


देश कीं रक्षा के नाते पुलिस 
विभाग जितना आवश्यक और महत्व 
पूर्ण है उतना ही भारत चासी कौ 
वैयंक्तिक दृष्टि से भयानक ओर आपत्ति 
जनक है । पुलिस विभाग के कार्य का 
दृष्टि कोश अभी तक ऐसा नहीं हुआ 
है कि साधारण मनुष्य आपत्ति के समय 
पुलिप्त चोकी में स्वच्छा से जावे । 
पुलिस के भय से अनेकों मनुण्य बडी २ 
घटनाओं को छिया देते हैं क्‍यों कि 
अनेक बार सहायता मिलना तो दूर रहा 
रिपोर्ट करने के बाद पुलिप्त क॒प्नचारियों 
के अल्याचारों का पहाड़ सामने खडा. 
हो जाता हे । वह दिवस अभी निकट 
महीं दिखाई देता जब कि अन्य देशों 
की भांति भारत की पुलिस भी रक्षक 
का स्वरुप" धारण कर अपने प्रति 
विश्वास व अदा उत्पन्न करेगी । 
सन्‌ . १६२३-०७ में २,०३,००० 
मनुत्य पुलिप विभाग से ओर उन पर 
खर्च लगभग रु० ९०,७८,००० हुआ 
उपरोक्त संख्या के अतिरिक्त भारतवप 
ओर अम्ह देश से ३०,००० फोजी 
आदिसी पुलिस का काम कत्ते हैं | 
' चौकी->कुछ ग्रामों के लि एक 
धुलिस कोंक़ी हुआ करती है जिस से . 
धूक हेड काल्सटेबिल ओर ४ या ५ 
काब्सदेविल रहते,हैं इनका कास लड़को 
पर आर गारवों से गस्त करना होता 


के ा॥ 


हे ओर यदि कोई घटना उनके हढझें 


में हो जावे तो थाने में रिपोर्ट करना 
उनका काम होता हे । 


थाना--थाने के अम्तगंत कई एक 
चोकिय! होती हैं जो थानेदार का हल्का 
कहलाता है प्रत्येक थानेमे एकसच्ड्न्स्पेक्टर 
पुलिस होता ह जो उस हलके के भीतर 
हर ग्रकर के घटने :छा। (007290]2 
को जच का जुम्मेषार दोतां है । 
(-02:250!/6 घट्ना उसे कहते हे।जस 
में अपराधी को विना चारन्ट पुलेस 
पकड़ सकती हे.ओर जिस” अपराध “के 
लिये ६ मास से अधिक दण्ड दिया जाबे। 

देहातों में. पुछिस ,सच - इन्ह्पेक्टर 
सब से बड़ा अधिकारी समझा जाता हे 
ओर वास्तव में उसके अधिकार बहुत 
ही विस्तृत हैं ओर जनता का उसी से 
विशेष कर काम पड़ता है। 

हल्का--४ यथा ० थानों पर एक 
हलका इन्स्पेकटर होता हे जिस का कास 
विशेषतः निरीक्षण का होता हैं कभी २ 
झावश्यकतानुसार स्व्रयं भी वारदातों 
की ज,च करता? हे प्रत्येक जिले में ४ 
या ५ हल्के होते हैं ओर कहीं २ पर 
१ जिले में दो सब डिबीजम होंकें हैं 
जिनके ऊपर प्रत्येक में $ अधिटेन्ट 
सुपरिन्टेन्डेम्ट पुलिस रहता है ज्यादातर 
हर जिले में शक डिछा सुपरिल्टिम्डेन्ट 
पुलित ही सब हक्कों का कास स्वयुं 


चुलिस विभोग 


*” छेखता है सावजनिक शांति और जुमोँ 
की जाँच के लिये जिला सुयस्टेन्ड्ेन्ट 
पुलिस जिला मजिस्ट्रूट को उत्तरदायी 
रहता हे भोर पुलिस के इन्तजक्म के 
छिये डिप्टी हन्सपेक्टर जेनरल और 
हन्सपेस्टर जेनररू को उत्तरदायी रहता है 
८ या १० जिले के ऊपर १ डिप्टी जेनरल 
इस्सपेक्टर होता है उसके हल्‍्के को रेस्ज 
कहले हैं । 
आन्त भर की पुछिस का सब से 
बड़ा अधिकारी इन्सपेक्टर जेगररू पुलिस 
होता हे जो प्रान्तीय सरकार के मातहत 
रहता है। 
असिसटेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस 
झोर इसके ऊपर के अधिकारी प्रायः 
अँग्रज होते हैं । 
., कलकत्ता बम्बई झोर मद्रास में 
पुलिस प्रांतीय पुलिस से अलूददा होत्ती 
हे। हर एक शहर के कई विभांग होते हैं 
कलकत्त में ऐसे विभाम के अधिकारी 
को डिप्टी कमिश्नर कहते है ओर बम्बई 
था मद्रास में सुपरिन्टेम्डेस्ट कहते हैं। 
हूनत विभागों में कई एक थाने होते हैं 
जो एक इम्सपेक्टर के चाज में होता है । 
डसके नीचे अनेक ढिप्टी इन्सपेक्टर, 
सब इन्सपेक्टर और झरोपियन सरजस्ट 
होते हैं । 
दिल्ली की केन्द्रस्थ सरकार प्रांतीय 
पुलिस पर देख रेख डाइईरेक्टर ऑफ 
क्रमीबछ हम्टेलीजेन्स के द्वारा रखती है 
मी. आई, डी. अथवा (८. !. [0, 
( खुफिया पुछिस ) अथवा क्रीमीनलछ 
४१ 


डैरे३्‌ 


हन्वेस्टीगेशन दिप।< सेंट लांधारण पुखिरई 
मुहकरमम से झक्ग है प्मपे उससें के 
पद्दाधिकारी स्ंसाधारण्; पुलिस में ले 
छिये जाते हैं हस विभाग का काम प्राच३ 
राजनैलिक जुमों की जांच राज बिद्ोह 
तथा ऐसे. जुर्मो की जाँच हे नो कई 
जिलों से सम्बन्ध रखती ह्ो। इसका 
सुख्य पदा घिकारी डिप्टी इंसपेक्टर जब-« 
रऊ के बराबरी का दोत्स है । ५, 

नियुक्ति--कोन्स्टेब्िछ की नियुक्ति 
साक्ररण मलुष्यों में से होती हैं। कुछ 
जात फे छोग नहीं लिये जाते हैं और 
किसी २ प्रात में कुछ संख्या कोसटेविलों 
की बाहर के आन्‍्तों से निश्चित रूश से 
री जाती है । 

उम्मेद वार कोन्सटदेबिल। को नेक॑« 
चलनी ओर तन्दुरुसती का सार्टोफिकट 
पेश करना पड़ता है सदर १९०६ के 
पहले कोन्सटेविक को सब इन्सपेक्टर” 
झोर इन्सपेक्टर तक की ऊगह मिल 
सकती थीं डिन्तु अत्र बे फेवर हेड 
कोन्टटेब्रिल हाँ सकते हैं | छा कर्जन' 
के कम्मीशन ने सन्‌ १९८६ में यह 
नियम करे व्या कि सब हन्ल'ेकक्‍्टर डी 
जगह के लिये उच्च जाति के छोग चुँने 
कर लिये जाया करें। ऐसे चुने हुयें 
सब इन्सपेक्टर एक सातल्‍ठ या १८ सडठाने 
तक टू निंग स्कूलों हें फिएएा जे... 
और जिसके .. « [ ब्छ 
किये जाते  ,. घन इुलप्कीा. 4४ 
इज्स्पेक्टर “नरूर पाया जसा है। सा 
१९०६ से डिप्ठी सुपरिन्देन्डेम्ट की जगह 


हि 


३२५२] 


हिन्दुस्तानियों के लिये; नई बनाई गई. 


है । कुछ इन्सपेक्टरों में से -चुने जाते हैं 
ओर कुछ शिक्षित वर्य में से सीधे ले. 
लिये जाते हैं ऐसे लोगों को सेन्ट्रल 
पुलिप्त स्कूठ में काम सिखाया जाता हैं 
सन्‌ १८९३ के पहिले पुछिस के गज्ञीदेड 
अधिकारी फोज में से छिये जाते थे या 
झन्‍्य रीति से नियत कर लिये जाते ये 


किन्तु सन्‌ १4५३ ई० से यह रीति बन्द 


की गई झोर अरसिस्टेन्ट सुपर्रिटेन्डेस्ट 
अधिकारी चग॒ लन्दन में परीक्षा द्वारा 
नियत किये जाने लगे । भारत में आकर 
इस-वचर्ग को देशी भाषा में डिल कानून 
का इम्तिहान देवा पड़ता हे । 


परातृभूमि अब्छकोीश (६३७? 


चुलिस के दो भांग होते हैं सशये 
ओर साधारण । । 
सशख्र पुछिस का काम स्तजानों की; 
रक्षा, केंदियों को एक स्थान से दूसरे 


स्थान को ले जाना, डाकुओ्रों के कुण्ड का. 


मुझाबरझा करछा, बाहरी: सड़कों पर 
पहरा देना इत्पादि हैं। 
साधारण पुलिश् का काम फोजदारी 


सम्मन और वाएण्ट- तामीक करना, 


जुर्माना बगाना, सड़कों पर अआमद॒रफ्त 


का प्रबन्ध करदातों की जाँच इत्पादि। , 


इर पुलिस अधिकारी को ३० सारू , 
काम करना पड़ता है इसके बाद पेन्शून्‌ 


मिलती है । 


सोजननिक जुर्मो की संख्या |, 





। 








| 








हक 





' सरकार- के बरुद्द जुम कत्तल ड्केतो 
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पुलिस कमंचारियों की ऋ॑ख्या 
तथ। बार्षिक खच । 


आन्त कमसचारियों की संस्था खच 
झासाम ४,३७०. २,०६७,९६९ 
बड़ाक २७,१७० १३,९१२,२२४ 
बिहार ६४,५२३ ७,२३,<८६४ 
भम्बई २९,९३० १६१२,०६६,२२२ 
बसा १४,७७७... ९,९६८,५६३ 
जोड़ 


प्रान्त कर्मचारियों की संख्या खज्ो: 
सी. पी. १०,५३२ ७५,६३५,७१३ 
सद्गास २९,४०० १६,६७१,३६७ , 
ए, ४४, €, ७३४३९ २,७३२,४०० 
पंजाब २१,२३४ १९०,६६६,४० ४ 
यू. पी, ३३,३६३ १४,२४५,०७७ . 
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मोद--आारत में प्रत्येक १९३० मलुष्यों पर 3 पुलिस कर्मचारी है । 


घंच ( मप विभांगं ) 


सर्वे ( माप विभाग ) 


वनस्पति विभाग 
( छि087ं2८4] 5पाएटए ) 

भारत सरकार के बोटेनिक्रेल सेब 
विभाग में एक डाइरेक्टर और उसके नीचे 
'ह सहायक डाइरवंटरों के सेन्चालन में 
हैं। बहादेश में सिनक्रोना& की खेती 
भी इसी विभाग के हाथ में हे। इस 
विभाग का कार्य विभिन्न इपयोगी फूछ 
प्रत्तियों की जाँच ओर उनका नाम कररय 
है । सन्‌ १९१६ में मारर्त सरकार ने 
सिनकोना को खेती बढ़ने का निश्चय 
किया ओर कने छ ए. टी. गेट, भूतयर्व 
डाइरेक्टर वोटेनिकल सर्चे आक इण्डिया 
को जांच के लिये नियत किया | सनकी 
रिपोर्ट के अनुसार सन्‌ १९२० से कार्य 
झारस्म हुआ | इस का क्रम के अनुसार 
«५०० एकड़ झालाना क्रम में लराये ज्ञाने 
का प्रबन्ध हुआ जिससे सन्‌ १९२८ से 
००,५०० पौड सिनकोना पेंद्ठा होने 
छगेगा लेद्चिन सन्‌ १५२१-२२ में बहु: 
वारिश होने से खेती. वह गई ।इस 
कारण रिटू चरमेंट कमेटी के प्रस्तावानु सार 
पतली का क्षेत्रफल केवछ २७० एकइ कर 
दिया गया हे । 

भारत में ६०,००० पा सिनकोना 
की सालान! खपत हैं ओर बद्भाल ओर 
सद्रास में खेती बढ़ाई जा रही है जिस 


का करनोट---.700078 ( मिनकोना ) से कु्नेंन ( () 


« की.जाती है। 


से सन्‌ १९३० ई० में झाशा हैं कि कुछ 
पैदावार ९०,००० पौंड हो जदवेगी। 
<० लाख मनुष्य एंक साल में बुखार के 
लिये कुनेन अस्पतार्दों से पाते हैं। 


मलेरिया से बीमार ३१9,०,०००,७०० 


(दम करोड़ ) मजुष्य अस्पतालों में 
नहीं जाते हैं। इस कारण भारत में 
१०७,००,०००७० पोंड घप्रिनकोना कीं शोर 
आवश्यकता हैं । सन १९०३ में इटे छियन 
सरकार ने कुनेन के दाम कम कर दिये 
जिप्र से मलेरिया से माने १७००० से 
३००० सालाना हो गईं । 

डाइरेक्टर --सी० सी  केलडर बी 
एस० सी० एफ जी० एस० क्यरेटर 
इंडियन स्थुजियम ( देशी विभाग ) ढ[७ 
एस, एन. बालू पी, एच डी सुपर्टिइेंट 
( सिनकोवा खेती बह्म देश ) पी, टी 
रसछ॥। |. 

जिआह्ोजिकल सर्वे-- 

अर्थात भूगम॑ंलर्वे 

इस विभाग का काम यह है कि 
भूगर्भ सम्पत्ति के नक्शे तैयार करे जिन 
का उपयोग खदानों के व्यवसाय करने 
बालों को होता है। अनेक प्रकार के 
पशुओं के ढांचे भी खोदने के समय 
पाये जाते हैं जो कहुकत्ते के अजायब 
धर में रख दिये गराये हें। इन अस्थि 


।१56 ) नेयार 


इशह्ठ | का 
किजरों से हतिहासिक शीति-से काल 
निर्णय में सुनाता होगा के । इसी 
झरार अल मरकार के पत्थर; आर 
झनन्‍्य खानिज छुढ॒यों का भी संग्रह किया 
गया है। जो गैर तरकारी छोग भी 
छानिज दृव्य जांच के लिये मेंजते हैं 


उनकी जांच पिला फीस वह विभाग कर 
देता हैं । 
डायरेक्टर--३ं, एच, पेस्को, 


एम, ए., एस सी डी., डी, एस, सी., 
एफ. जी. एस. एफ, ए एस. वी, 

सुपरडेन्ट--एलक, एल, फमर, ची. 
हू. पिलग्रिम, ज्जी, पूच. टिपर; जी. डि, 
पी. कोटर, जे, सी ब्राउन, एच सी, 
जोन्स । 

कीमिस्ट-उन्रह्पू० एु० के० क्रिस्टी । 

प्राणियों का ज्ञान | 
2006 876%8] 5पाए2ए 

जुकाई सन्‌ १९१६ में हृण्डियत 
भ्युजियम. कछ॒कता के झुञ्"ोश़ाजिकल 
एुन्ड एन्थापालोजिक्ठ विभाग को 
विभाजित कर दिया गया। जुप्नोला- 
जिकरू विभाग को सरकारी प्रबन्ध में 
काया जाकर उसे जुओछाजिकलर स्व में 
परिवर्तन कर दिया गया झोर शेष 
विभाग इंडियन म्युजियम में जैसे का 
तैवा बना रहा। वेज्ञानिछ रीति से 
रसु की जाँच करना इस स्व का मुख्य 

हि ब्यरेक्टर॒श्रप्रेल 
शा १९२४ हक़ ह!० आऋरण्डेस रहे झोर 


मातृश्ूमि अब्दकीश १३७ 


इनकी झृत्यु पर बा० बेनी प्रसाक 
स्थानापन्न भ्रध्यक्ष छुये चोर जुलाईं 
सन्‌ १९२५ में मेजर भार. की. सीवेक 
नियुक्त हुये। 

मेमल सर्चो (१६४७! 5पाएल्एे 
अर्थात स्तन्य प्राणियों का ज्ञान.। 


यह सर्वे सन्‌ १९१२ में इस इहेश्ये 
से स्थापित की गईं कि भारत बष/ 
ब्रह्मदेश व छड्ढा के स्तस्य प्राणियों 
€ दुधार पशुश्रों ) की ज्ञांच व संग्रद 
पयाप्त रूप के की जा सके । इस विभाण 
के लिये कुछ उपयुक्त संग्रह बम्बई के 
“'नेचुरक हिस्टरी सुसाईटी' के भ्जायब 
घर भोर झन्य भारतीय अजायव घरों में 
मौजूद थे | सन्‌ १८०४ में ड/० जडंन 
नें. एक पुस्तक 'मेमलस श्राफ इंडिया” 
नामक प्रकाशित की थी इसके पश्चात 
सन्‌ १८८४ में भार, ए. स्टनंडेल ने 
अपनी एक. पुस्तक “नैचुरेल हिस्टरी 
झाफ इंडियन मेम्लस” प्रकाशित की 
लेकिन' बसमें ढा० जाइन की पुस्तक से 
कुछ झऋधिक न था । सन्‌ १८८१ में डा|७ 
स्लेटर ( छामरेरी सेक्रररी जुटडाजिकछ 
सोसाइटी ) ने एऊ प्रार्थना पत्र भारत 
मन्‍त्री को पेश किया। जिस पर झनेक 
विद्वानों के इस्ताक्षर थे. जैसे डार्विन 
हुकर, हकक्‍्सले इत्यादि इस का फल 
स्व॒रूप वह पुस्तक हैं जो सन्‌. १८८८-७ 
4६० तक “काना शाफ ब्रिटिश इण्डिया! 
के नाम से प्रकाशित हुईं भौर सामग्री 
के भांते अभी सक भ्रही पुस्तक 


सच ( माप विभांग ) 


सबसे उत्तम है । इसके सम्पादक हा 
इलैन्फड थे जिन्हें हा» स्लेटर झादि 
विद्वानों ने अपने श्राकेदन प्रक् में मनो-* 
मीत किया था। 


इस पुस्तक का कान सॉदार पुरामा 
होने से झौर अनेक नई बेज्मनिक स्तरोज़ों 
के कारण यह प्रावश्यक पांया गया कि 
मेमरलू सर्व की झायोजना की जाते। 
सन्‌ १९१६ से १९२० तक करीब एक 
छाख रुपया चन्दे से एकत्र किया गया 
झोर सिंध, गुजरात, काटियाबाड़; कनाडी 
देश, दक्षिणी महाराष्ट्र, कुएं, मैसूर, 
मध्यप्रदेश, बद्भाऊ, बिहार, कुमायु, 
बृ।जिलिड्र, सिक्किम, भूटान, बहा देश 
झावि प्रदेशों में का को प्राप्ति हुईं । 


महा युद्ध के प्रारम्भ में १७,०७० 
नमूने विक्ायत के आजायब खाने को 
रवाना कर दिये गये । वहाँ इनका 
घर्गीकरण दिया गया । युद्ध के पश्चाव्‌ 
फिर कार्थ आारम्स किया गया है और 
प्रगति सम्तोष जनक है ) 


[ ३९७ 


सब भअफ इशणिडिया। 
5४प्ाए829 ० [॥0[9 

सब झाफ हण्डियां के क्य के 
झनेक विभांग हैं (१) ट्रिस्नामेट्रिकले 
(२) टोपोग्राफिकछ (३) फोरेस्टे 
(४ ) विशेष सर्चे ८ ५ ) खेतों की सर्वे 
(माप) प्रांतीय छेंड रेकार्ड के श्ाधीन है 

सने १९०४ में दोपोग्राफिकछ सर्वे 
के नकर्शों की स्थिति सन्‍्तोष जनक श्‌ 
पाई जाने के कारण ऐड कमेटी नियल 
की. गईं जिसने २,६०,००० रुपया का 
जायदू ख़च २५ सार तक करने के छिये 
सिफारिश को लेकिन खच में कमी 
करने के कारण भारत सरकार ने यह 
निश्चित किया कि साधारणतः १ इंच 
फी वर्गमीक का नकशा उपयुक्त होगा 
विशेष हथान ओर ( रिजवंड ) बअडद्भक 
के छिये नकशा २इ च फी वर्गम्तीक के 
प्रमाश पर शोर गैर मुमडऊिन व परती 
ज्षमीन का नकशा एक़ वटे दो इस पी 
वगंमीऊ के प्रमाण पर बनाया नावे | 


सर्वेयर जनरक झाक हृण्डिया--«० 
कर्तक-कर्मांडेस्ट हे, एू, देल्डी. आर, है, 


पैतृ्भूमि अच्दकोश १६३७ 


आइ० सी० एंस७५ 





भारत के शासेने में आह सी: ऐप, न्‍म-ज। ३३ प्रतिशत रबंखी गईं और यह 


छण्डयन सिविल सर्विस को बड़ी सहत्व 
है। साधारण परगना अफसर से लेकर 
गबरनर तक आह. सी, ऐस, होता है 
गवनर जनरल के इक्जीक्यू टिव कोंसिल 
के ३ सदस्य आइ. सी ऐस. होते हैं 
और सेकृटरी श्राफ स्टेट की इंणिडियां 
को सल में भी आइ, सी ऐप. के पेन्शन 
प्राध कर्मचारी रक्खे जाते हैं । 

इण्डियन घिविछ सर्विस की परीक्ष। 
इड्न्‍नलेंड में हुआ करती है इस कारण 
भारतीयों को बहुत हानि होती हैं। 
सन्‌ १८३३ में जब ईस्ट ६ण्डिया कम्पनी 
का चार्टर बदला गया उस समय यह 
घोषणा की गईं थी हि भारतीयों को 
ऊची से ऊंची नौकरी मिलने में कोह 
'झकावट न होगी किन्तु १९१३ तक शझ्राहू. 
सी. पुस, में भारतीय ५ प्रतिशत से 
अधिक न हों सके । 

' भारतीयों को भारत से इंड्डलेंड में 
“आकर श्राइ सी. ऐँस. की परीक्षा पास 
करना कितना कठिन है यह बताने की 

अ्रावश्यकता नहीं । क्ाँप्र स ने अपनी 
स्थापना के बाद ही से इस बात का 
श्रान्दोलन कना आारग्स का दिया था 
कि भारत और इड्डुलेंड दोनों जगह 
परीक्षायें हुआ करें प.न्‍्तु यह बाद नहीं 
सुनी गईं । 

मोटेम्यू चेछासंफोड सुधार में आह, 
शी ऐस, में भारतीयां की संख्या की 


निप्रम बनाया गया कि प्रतिवर्ष १२ 
भारतीय किये जाव॑ और ४८ तह हों 
जायें। “छी कर्मीशन” ने यह सिफारिश 
की कि आइ, सी. ऐसः- की नोकरियों में 
से २० प्रतिशत प्रान्तीय कमचारियों को 
तकी देने के लिये सुरक्षितं कर दिये 
जायें और «८० प्रतिशत में सें ४० प्रति 
शत अंग्रजों को और ४७ प्रतिशत 
भारतीयों को दी जाने । यह बात १९३५९ 
तक जारी रहेंगी जब पक भारतीय आाइ, 
सी. ऐप. कर्मचा रियो की संख्या अँग्र ज 
अादई्‌. सी. ऐस. के बराबर हो जादेगी | 
आह सी. ऐस को तनरूत्र.ह पर 
एसेग्बली को वोट देंने का कोई अधिकार 
नहीं है। पार मेंट ने ऐसा ऐड्टं भी पास 
कर दिया है । सन्‌ १९१५ के ऐढक्ट ने 
भी उन कर्मचारियों की तैनख्वाह, नंह- 
“वोटेविल! कर दी. है जिन्हें सेक्र टरी 
आफ स्टेट॑ नियत करें यो जो सम्राद कीं 
अनुमति से नियत हों या जो चीफ 
कमिश्नर ओर जुडिशियले कर्मिश्षर हों । 
भारतीय नोंऋरियों के ३ विभाग हैं 
(4 ) आई, सी, ऐस. (२) प्रांतीय 
सर्वित्त (३, सवाडिनेट (मात्तदत) सर्विस 
आई सी: ऐस, को प्रान्वीय सरकार भी 
नहीं इटा सकती । इसका तबादला हो 
सकता है शरीर अन्य अकार की सजाये' 
उसे प्रिछ सकती हैं लेकिन वह सेकृटरीं 
आफ स्वेट को श्रपील कर संकता है । 
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मांतभूमि अब्द्कोश १६३० 


भारत की सम्पत्ति 





भारत सरकार के आय ध्यय का 
स्योरा दैने के पहिले हम नं,चे जगत के 


झनेक देशों के घन का अनुमान देते हैं 
जिससे यह रुपष्ट हो जावेगा कि भ्राय 
ब्यय सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति 
कह तक भारत के लिये हानिकारक हैं 
झोर,यदि भारतीय सरकार राष्ट्रीय होवे 
तो आय ध्यय के ब्योरे में कितना अन्तर 


जापाल सरकार के संख्या शार# 
( 50405०5 ) के विभाग के प्रमुख 
आफिसर अंयूव शिमोजी ने अनेक राष्ट्रों 
की सम्पन्ति का श्रनुमान शास्त्रीय रीति 
से किया और निन्न लिखित राष्ट्रों के. 
श.कड़े उन्हीं की गवेषणा के आधार 
पर दिये जाते हैं । उनके भ्र/कड़े ज्ञापान्ी 
सिक्‍का येन के स्वरूप में हैं । १०० येन 
का मूल्य रुपयों में २८५ होता है। 





पद जावेगा। येन - सबा रुपया 
देश सम्पति दाथिक आय प्रति मनुष्य 

देड लण्ड ४३८३१ छाख येन ५९७७ येन 
झम्रीका १७४२०१६८ १? ११ १२७२ १93 
करनी श४०२७ 9? 9३ ३९८ 9 
कस २१९०७ 9 9 'जछ ९ हक 
जापान २८८७ 79 ?$ २१८ | 
इटली १०३५२ ?? 2?» २६० पे 
झस्ट्र लिया छणरए३ 9 9 ७७१ 48 
भारत ( हमारे झ्.कडढ़े ]७६७१२० १? ९? ३४ व] 


७७७७७ ाााााआााआआक ७०७०० आभार आायाााआाकअआाआआआइ नल 
इसमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता हैं कि भारत की जन संख्या ३*३< 
करोड़ है। सम्फत्ति प्रति मनुष्य अनेक देशों में इस प्रकार है । 
देश 





सम्पत्ति प्रति मनुष्य 
३०० रूपया: 
ज्‌्ट ५९६. है 
३७७७ 3 
७७७७ ह3 
/2ै/9 ६.७ . डजों 
3२८८4 हक 
७५७ झ्क 


आरन की सम्पसि ३ - | पैशई 


भारतवासी की आमदनी प्रति मनुष्य बहुत कम हैं। एक महीने सें २॥] से 
अधिक नहीं पड़ती क्योंकि अनेक बार बाँच हुई परन्तु आरामदुगी बहुत कम है यही 


सिद्ध हुआ | । 

सन्‌ झनुमान कर्ता धर्षषक आमदनौ 
१८७५१ दादामाई नौरोनी हू०... २० 
१८८२ घेयरिंग बारवर कआ... रे७ 
१८९१ सर डेविड हारबर 33... रे 
१९०० विकियम डिगवी ,. ॥#. रस 
१९११ फिडले शिरास क.. 3७ 
३९१४ बी. एन शर्मा ७9... ८ 
१९२१ प्रो० शाहा क. ४ 

वार्पिक कर | 
उपरोक्त हिसाब से बतंमान आाम- छ० रु आओ, पा 


दूनी प्रति मनुष्य प्रद्मे दिल अधिक से 


>जलतक | अशाकताक चर 

झधिक २, सवादों आने होती हैं।. *) 34% 
पद्चमांश आवादी को पेट भर अन्च नहों. २८०१ अर की लक. 
समिछता है और ४ करोड़ केवकछ एक ही 
स॒र्य भोजन करते है । १९११ कै पहले 

ष्से गरीब देश के गरीब निवासी बस न व 
पर वाषिक कर प्रति मनुष्य इस प्रकार 
बहता जाता हैं:--- १९२२ ७ जा आआ 


कझे 


कुल रण. 





बंदे० ॥ 
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4588०» ७ 
६५९०९ ९७ 
१0० ८०-११ 
|| 
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२५१६-१७ 
१९१०५--१८ 
३९१८-१९ 
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सातृभूमि अच्दफोश १६३७ 


खसरकारों आय व्यय * 


भारत सरकार की (प्रॉत्तीय सरकारों. प्रात्तीय सरकारों ओर केन्द्रीय सरकार 
सहित ) वापिक भ्राय छगभग २ भ्रब में झनेक मत भेद रहा करते थे । भारत 
हैं भोर केवड भारत साफार की १,३६८... सरकर को जब झधिक रुपये की जझूरत 
छरत है शोर खर्य भी उसी कदर हैं।. होबी तो वह धाब्तीय सरकार के खर्चों 

शत सरफार के जमा सच रखने में हस्तक्षेप कर देती थी । कभी २ प्रातों 
की पद्धति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं. से एक निश्चित भाग आमदनी दिये 
पहिले पूरे जारतदर्ण के छिये एक अनु-. जाने का वादा कर दिया जाता है और 
सान पन्न बनता था। छुछ झानदती करी २ किप्ती विशेष आमदनो को 
केन्द्रीय साकार के लिया करती थी ओर भारत सरकाए प्रांतीय सरकारों से नहीं 
फिर प्रांब( को भांटा करती थी। इस कारण. ठेती थी। 


डिप्वध्धम्यफपफक- 


। 
| 
। 
|| 












भारत सरकार को आय इयय का क्रम 
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काय व्यय 
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ह 
8३०० 


सरकांरी आय व्यय । ( श्टृह 


सन्‌ १९३९ के ऐवट ने पीन्‍्तीय ओर शिड्टूछ १ 
केन्द्रीय विषयों को निश्चित कर दिया ३--जमीन कर ( खेतो को छोड़ कर ) 
है जिससे खर्चा की मंद्दे भी निश्चित हो. २--विरासत पर टैफ्स 
गई हैं | इसी प्रकार अआमंदनी के विशट ३- विज्ञापनों पर टैक्स 
ख्ोत केन्द्रीय सरशर ने श्रपने लिये ४--शौकीनो चीर्शजों पर हैश्स 
सुरक्षिति कर छिये हैं जैसे कस्टम्म; ५४-तंस!शों पर देशस 
इनकम उस, पोस्ट, तार, रेलवे, निमझ ६--+ जिष्टी फोस 
हत्पद और अन्य खतोत पांतों को दे. ५--स्ट'म्प (मो अखिल भारतीय न हैं?) 
दिये है जैसे ज॑ ढछ झाऊगुत ही, स्टासरप शिद्वूल २ 


आ्राव्कारी इत्पा दे । १ --टीऊ 
ए--जमीन खेती छोड़ कर) की कोरत पर 


३--प्रकानात पर टैर्प 
४-शगाडियों श्रोर नाथों एर टेह्ज़ 
७ुु--जानपरं हा देकप 
(१) लागत जो (क) अं गक्ी (ख) ू६-होफए पर शेर 

विजली (थे) घर बदाव को ७- चुसी 

आापोहना ' थे ) नाजियए ई : त्वादु ८-«-2 ५ नेंछ टडज 

(७) जड्भूरों का इच्चति (7) श्रार ९--पेों पर देक्स 

कोई काय जो इसी प्रकार का ३०--निय्ग वागरों पर डेप 

हो। ११--रामी रोशभी, सफाई दंगे: 

हुन टेसों के कटबा भीदेः 
प्राव।य सरका द्वारा एगाय जप. ते 

इन्सु सारस सरफार को अशुदतत 

(४) गवनर-प्रभरछ-इज-कों घिछ के. छेता चाहिये 


प्रांतीय सरकारों को निम्न छिंवति 
कार्यों के लिये कज लेने के डिये भारत 
सरकार को ऋजुप्ति से अधिकार हैं।--- 


0 ॥६ न ल्‍ 
(२) वृक्ष के समग्र कोई काय काना । 
(३) प्रॉजीय कज का एत्तजाम | 


५. दिये हुये झापे को वापसी अथवा सम्‌ १९५९ के ऐप्ट के मदद अब 
आम] च च्छ ढ ग 

फकझआ। का एकन्र करना और अन्य कोई रुपये को ब्यंट भारत सरकाह आए 

प्रबन्ध | प्रांतीय साकारों में नहों होवीं। जो 


४ १ कक 5 स्व घट ब् कब. 6 ०. 
भताय सरकार निम्नलि खनन रू कुछ धर सरकार क्ापी ड् स्यू ज्र्‌ 


दिता गवरनर जनरर को अ्रजुमति के करती है ये सब अपने छिये रस झेंती 
छगा समझती हैं:--- है (8 


अष्क्शी शूएयइनककुण-ुपी ताप, जीखा0नपाकम न» -ज १0-+फमकाकााअरोरेकाए' १९ (५३५०८ उतारा अधन कराए कक >क एयाना ० (आप 





(बेटा १६२० से यह रकम जो प्रव, दा कार सदर को देवा पटती 
अर मु 
थी शहीं दो जाती हूँ बन्द फ्रदी गई | 


अपजन्द्यकम्पचयदन फफ्रकाकाटरए)कापामा5७अरंभयहक पर "उम 5; अवाए, 27 











दे शक 


३२ ४ 


सन्‌ १९१८-१९ में. भारत सरकार 
के बजट में ६ करोड़ का घाटा हुश्आा ) 
सने १९११-२० में घटी २४ करोड़ की 
दिखाई पड़ी मुख्य कारण अफगानिस्तान 
से युद्ध का खच था ॥ ४९२०-२१ में 
यह घटी २६ करोड़ हो गई ओर सन्‌ 
“९२११-२२ के बजट में ३४ करोड़ की 
घर्दी माछूप हुई । इस प्रकार सरकारी 
अप खर्च के 9 साल में ९० करोड़ की 
घटी प्रगठ हुईं | मारत सरकार की नीति 
खर्च के ऋम कर ने की कभी नहीं रही । 
इतनी घटी होने पर भी सरकारी फोजों 
पर खर्च कम नहीं किया गया ओर न 
सरका) शासन विभाव का खच भी 
कम किया गया। 

सन्‌ १९२२-२३ में सरकार ने हस 
घटी को पूरा करने के लिये नये टेक्स 
बनाने की आ्रायोजना की जिससे उसे 
झाशा थी कि २९ करोड़ की आमदनी 
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होगी | लेकिन इस २९ करोड़ के मिलते 
पर १ह॥ करोड़ की घटी फिर भी रहती 
थी । देश में वड़ा असन्तोष हुश्रा और 
लेमिसलेडिव ऐसेम्बडी ने खच में कमी: 
करने के लिये एक कमेटी नियत की जिस 
के भ्रध्यक्ष छाड इन्चकेप थे ओर उन्हीं ओ 
माम से यह कमेटी मशहूर है । 

भारत सरकार को हिसाब में घटी 
पड़ने के कारण प्राँतों से उसे रुपया लेना 
झावश्यक पड़ा । लाड मेस्टन इस बात 
के लिये नियत किये गये कि भिन्न २ 
प्रान्तीय सरकारों को कितना २ रुपया 
दैना चाहिये यह ते कर दे' । उन्होंने 
ऐसी रकर्म प्रत्येक प्रांत के लिये निश्चित 
करदीं । उसे “ मेस्टन एवाड” कहते हैं ॥ 
सन्‌ १९२२-२४ से प्रांतीय सरकारें कुछ 
मिलाकर ९ कगेड़ 4३ छाख देते हैं । 
निम्नलिखित श्ोसत प्रतिशत ब्रान्तों 
को भिन्न २ वर्षों में देना पड़ा | 
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आय ब्यब की ब्योरा । 


+ देडेडे 


आय व्यय का व्योरा ) 


हि आय आज जज री च ी 
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झनुमान १९२९-३० 
हाय. १३३४,०६ व्यय १३४,०६ 
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यर जार्ज शह्टर ने बजट पेश करते 
हुये बताया कि बजट में टेक्‍्सों की कमी 
नहीं हो सफती वरन्‌ कुछ नये छगाये 
जावेंगे । इन्होंने यह बताया कि ऐसी 
हम्तीद थी ऊ पिछछे साझू ३० छाख 
की बचत होगी किन्तु $ करोड 4 ऊाख 
रुपया श्रधिक खच छुआ जिसमें से ७० 
छांख रेविन्यू रिजब फण्ड से दिया गया 
झोर ३२ ऊःख की घटी पद्टी । जमन 
लिकुरडेशन ऐ टट से +५६ छ.ख रुपया 
हख साक मिद्ेआा । 

नये टेक्‍्स। 

फेरोपी ते पर एक झआाना से पक 
छाना ६ पाई किया जावे । 

भ्रायकर केरोसीन पर ढाई भाने से 
 झाना ३ पाई कर दिया गया । 


शकर पर डेढ़ रुपया फी हण्डरवेंड 
पह्टिले से अधिक कर दिया गया । 

हनकम टेक्स और सुपर ठेक्स में 
१७००० झी« उससे ऊपर की आमदनी 
पर फी रुपया एक पाई बढ़ाई गईं। 

दी एश आयकर ४ पेंस फी ध्रैंस 
कि से कर दिया गया । 

रुई इक इज कर ११ फी सेऊड़े से 
4७ कर दी गई । 

इस प्रकार केगेसीन तेल से ३७ 
छात, शक से १८० छाख, इनकम टैक्स 
और सुपर टैक्स से ७ छाख्न, चाँदी को 
क्यू टी से १०० झाख, ओर रुई के टैक्स: 
घसे १२५ रास को नई शरामदनी हो 
झाजेगी ॥ 
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कोरी ओमदनी | 





भारत सरकार की आमदनी की 
अनेक मद हैं--( १) भारत सरकार 
की सम्पत्ति-जमीन, जंगल इत्यादि 
से मालगुजारी व बिक्की - के दाम (२) 
कुछ देशी राज्यों से खिराज अफीम 
की आमदनी (४ ) व्यापारी शग्रामदनी 
रूण्रेलवे, नहर, तार, डाकखाने, (५) 
धदाऊती स्टास्प तथा अन्य स्टाम्प । (६) 
झनेक प्रकार के टेक्सा 


मुख्य २ आमदनियों का वर्शनः 
मीचे दिया जाता है । 


मालगुजारोीं 


सरकारी जमाखच सें इस समय 
पझालगुजारी प्रततीय विषय है और कुछ 
झामदनी हस मद से करीब ४२ करोड़ 
शुफ्ये कुल प्रांतों में हे । 


खरकार ने अमीदारों से जमीन की 
शझासदनी के छिये बन्दोबस्त कर लिये 
हैं जो दो प्रकार के हैं:--( १ ) स्थायी 
सर्देव के लिये अथवा इसतिमारारी 
( शरिव्ापाक्ाशा: 560800]टकला: ) 
(२) थोडे अवसर के लिये ( अस्थायी 
शथवा [८7700:879, स्थायी चन>ोवरुत 
५ बटे < बंगाल में ओर $ बदे ८ आसाम 
में, ३ बटे ४ मदास में, ५ बटे ३० संयुक्त 
अत के कुछ भागों में हैं । इस्ट इंडिया 
फम्पदी के चारंभिक काल में यहः 
शादूगनो झनिश्चित थी छस लिये 


अनेक प्रकार के दवाब डाऊूकर बंगाएँ 
फे जमीदारों से छाड कान वाल्सि के 
समय में स्थायी बन्दोबस्त करा लिया 
गया । बाद को जब श'ति स्थापित हुई, 
उस समय यह' भ्रतीत हुआ कि यह 
स्थायी बन्दोबस्त जमीदारों को श्रध्रिक 
छाभ दायक है। ह 
अस्थ!यी बन्दोबस्त दो प्रकार के है 
( १ ) जमीदार ( २) रयतवारी । पहिले 
प्रकार में सरकार ओर किसान के बीच 
में जो मनुष्य होते हैं श्र्थात जमीदार 
किसानों से,छगान छेता हैं और उसका 
हिस्पा सरकार को अदा करता है जो 
मालगुजारी कहलाती है| यह बन्दोबस्त 
संयुक्त श्र त पंजाब, ओर जिद्दार बड़ीसा' 
में चलित हे । 
रयतवारी बन्दोबस्त में सरकार 
किसान से सीधी तोर पर साल्युजारी' 
ते कर लेती हे ओर स्वयं वस्चछ काती 
हे यह रीति बम्बई में ओर गुजरात के. 
कुछ भाग में जारी है। कुछ रयतवारी 
भागों में रूरकार ग्राम के कुछ समृह - 
से बन्दोबस्त करती है और उनका, 
सुखिया कुल मालगुजारी का लिम्मेदार' 
द्ोता है। मालगजारी उं॑ कि प्रांतीय सर-5 
कारों को मिलती है इस छिये केन्द्रीय, , 
सश्कार के थ्राय व्यय के ब्योरे में नहीं 
दिखाई जाती । छगभग ३२ करोड़ रुएफे 
फी झर्षिक आमदनी है | 


सरकारी आमदनो। 


आयकर (4700770 7४5 ) 


इनकम टेक्‍्स सरकार ने सन्‌ १८६० 
के गदर में बहुत खन्वा बढ़ जाने के 
कारण लगाया था ओर उस समय यह 
कहा गथा था कि यह टेक्स स्थायी नहीं 
रहेगा। परंतु सरकारी नीति यही रही 
हे कि यदि एक बार कोई टेक्स छगा 
दिया और उस से आमदनी हो गईं तो 
उसे आगे रह नहीं किया । यही बात इस 
टेक्प में भी हुई । 

यह टेंक्प्त खेती की आमदनी पर 
अथांत जमीदारों ओर किसानों से महाँ 
लिया ज्ञाता । 

आयकर इस प्रकार कमाया जाताहे:- 
६ ॥ ) २००० रु० के नीचे आमदनी पर 

टेक्प नहीं कगता छ-. 

(२ )२०७ रू मे ऊपर श्र ५०५०० 

से कभे तक. ७ पाई फ्री रुपया 

( ई, ) ५७०८,(२० ऊपर ओर १00०0८०रू 2 

से कम तक ६ पाई फी रुफया 

(्‌ ४ 9 :८.००० रू से ऊार आर २ (७० 

रु० से कम्त तक ९ पाई फ्री रुपया 

(७ )२९४७७०० #०) मे ऊरर आर 2'0"%5 

रु० से कम तक १ आझाना की हयया 

(६ ) ३०००० रू ) सेडपर और ४००००२० 
से कम तक १ झा०2 ३ पा> फी रू 

( ७ | ४०००० ० से ऊपर आर300. ० 

रु० तक १ आना ६ पाई 

खुपर टैक्स | 

७०.0) झपये के ऊपर की आमदनी 
प्र टैक्स फी रुपया निम्नाणिग्वित प्रकार 

ह्र्रे 


ड्ै 
| 


डक 


३७ 


नई 


लगता है । 
(१ ) अगर कम्पनी हो तो $ आना 
फी रुपया 


(२ ) अन्य लोगों स। आना से ६ 
आना तक सिलघिके बार टेक्स 


लगता है । 

स० १९२८--२९ में इनकम टेक्स से 
आय रू०ए 4६,९९,५८,००० 

आबकारी 

यह आमदनी नशेली चीजों से है 
जैसे शराब गांजा, भांग अ्रफीम इत्यादि 
इस मद का टेक्प चंस्‍्तु के बनाने व बेचे 
दोनों पर छगता है | टेक्त छगाने की 
नीति यह बुनाई जाती € कि आबकारी 
से अधिक अधिक से आमदनी हो जाते 
आर यह कम से कम खप्त हो अब यह 
मह प्रांतीय सरकारों को दे दी गई है । 
वाषिक आय १९२८-- ९९ मस्त ४8० 
३,४७,७७,००० थी । 


नमक ) 


ब्रिशिश राज्य के पहिझे नमक पर 
कोह़े टेक्स ( कर ) नहीं था केवल उसके 


] 


झायात नियांत पर कहीं २ पर मार्ग कर 


था। इंस्ट इन्ड्रिया कम्पनी के शासन के 
आरंभिक काल में मध्य भारत में नमक 
के आयात पर रोक करने के लिये सकड़ो 
मॉल लम्बं। दीवार सी बनाईं गईं थी 
जिस के कारण उत्तरो भारत में नमरू 
सुगमना से नहीं प्रपप्त होता था और 
कम्पनी के कमंचारी भी सअवंध करने में 
बढ़े गड़बड़ी काते थे 


३८४ | 


सन्‌ १८८८ से १९०३ तक फी जन 
२ रु० ८ झा» का टेक्स रहा । १९०३ 
में टेबुप घटा कर २ रु० कर दिया गया, 
सन्‌ १९०७ में जनता के भन्दोरम पर 
३ ६० फी मन कर दिया गया किंतु फिर 
१९१६ में + र० ४ भा० कर दिया गया। 
भारतीयों को यह बड़ी भारो शिकायत है 
कि सरकार एसी परम उपयोगी वस्तु पर 
टैकण लगाती है जिस स्रे गरीब छोगों को 
व किसानों के गाय बेछों को नमक तक 
नहीं मर सकता है - 

स० १९२४ में फिर टैक्स बढ़ा दिया 
गया और टेक्स ९ रु० < झाना कर 
दिया गया। छेजिसलेटिंव ऐसेम्घकी सें 
इस टेक्स के विरुद्ध राय दी गई परम्तु 
छा रीडिंग गवरनर जनरल ने अपने 
निरंकुश ऋषिकारों का डपग्रोग कर के 


मातृभूमि अब्द्कोश १६३० 


टेक्स को दूना कर दिया। 


स० १९२४ में फिर टेक्स घटा कर 
१२० ४ झा. कर दिया गया | 


नप्तक से सरकार को साडाना 
आमदनी रु० ६,९०,००,००७ हैं । 


ममक ४ स्थानों से प्राप्त होता है । 
(१) पंजाब में नम के पहाड़ हैं भौर 
कोहाट में खदान (काने) हैं. (२) राज- 
पताना में साॉमर कील हैं जिससे नमक 
बनता है (३) कच्छ के शण में समुद्री 
पनी से नमक बनता है (०) वम्बई 
सद्रास ओर सिंध नदी के मुहाने पर 
नमक की फेऊटरियां हैं। 


नमक की झामदनी क्षेन्द्रीय विषय 
है झोर इसका जमा खर्च भारत सरकार 
के हिसाव में होता हैं । 


नभक की आमदनी । 


६९३०-२१ रू५ 
१९२१-२२ 4 
१९२२-२३ ४ 
१९२३-२४ 3 
१९२४-२७ कु 
१९२०-२६ हे 
१९२६-१७ हर 


६,१८,७५९ ८४ हिसाब 
६,४१,६२,००० पुनः झनुमान 
६,८६,०३,००० झनुमान 
१०,०१.०७०,<७० हिसाव 
७,३९,०४,<६० द्विसाब 
६,४०,०२,००० पुन: अनुमान 
६,९० 2००००० अनुसान 


स० १९२८-२९ में से झामदनी रु० ७,७०;०८,००० हुई। 


कस्टम ( आयात नियांत कर ) 
भारत सरकार! की नीति. कस्टम 
छगाने में भारत चष के छाम को सामने 
रख कर नहीं चकाई गई।वरन्‌ इड्ज लेण्ड 
झोर विशेषता केकाशियर (इंग्लेण्ड) के 


छाम को ध्यान में रखकर ही चलाई गई | 
इसके कारण विदेशों से धझ्ाने वाली 
चम्तुझओं पर आयात कर घटता बढ़ता 
रहता है कमी २ सरकारी जमा खर्च में 
घटा बढ़ी के कारण भी यह टैक्स घटाया 
बढ़ौया गया हैं। 


कस्टम ( आयात नियात कर ) 


सन्‌ १८०७ के पहिले आयात कर 
सावारणतथा ५ प्रतिशत था । इसके 


बाद १० प्रतिशत कर दिया गया ओर 
कुछ वस्तुओं पर २५ प्रतिशत भी किया 
गया। सन्‌ १८०७५ में घटाकर ५ प्रतिंशत 
हो गया। कित्र लकाशायर के 'फ्रीटड 
मतवादियों ने जो धनिक व्यायारी थे 
अपने लाभ को ही ध्यान में रख कर 
ऐसा आन्दोलन आरंभ किया कि आयात 
का के रहने से भारतीय मिलो को 
अथोत कपड़े के कारखानों को अनचित 
राम मिलता हे ऐसा नहीं होना चाहिये। 
इस कारण से भारत सरकार ने सन्‌ 
१८८२ में कुछ आयात कर ( द॒स्‍्ट! ) 
तोड़ दिये । 
इस काल में चाँदी के रुपये का मूल्प्र 
सोने के सिक्‍कों में घटने लगा ओर जहां 
एक रुपया की कीमत २ डशिलिंग थी 
वहां घटते २ सन्‌ १८९३ में $ शिलिा 
के बगबर हो गई । इस तरह विछायती 
बाजार में $ पोंड के लिपे करीब २० 
रुपये के देना पड़ने ढूगा | भारत सरकार 
की आमदनी घटने से यह परिगाम हुआ; 
के सन्‌ १८९४ में ५ प्रतिशत कस्टम 
फिर छगा दिया गया केवल सूत ओऔर(रुई 
के कपड़ों की आयात पर नहीं लगाया 
- गया जिसका प्रत्यक्ष उदे श्य तथा अथ 
लंहाशायर की सहायता करना था।| 
'भारत सरकार का खर्च बढ़ता गया और 
आमदनीकी आवश्थकता भी बढ़ती गई 
इस कारण ३.५२० (साढ़ेतीन) प्रतिशत 
का आयातकर विदेशी कपड़ों पर लूगाया 


[ ३३६ 


गया और ३.०८ रु० |साढ़तीन | प्रतिशत 
'इकसाइज़ ड्यूटी? देशी मिलों के बने 
हुये करड़ों पर भी केवल लंकाशायर को 
प्रसन्‍न रखने के लिये छूगा दी गयी , 
इस टेक से भारत में घोर अ्रसन्‍्तोष 
फेछा और देशी मिलों को भी बड़ी हानि 
हुईं । 

सन्‌ १९१० ११ में इस बात की 
श्राशंका हुई कि चीन .को जो श्रफीम 
भारत से नाती हे उसका नियत बंद हो 
जावेगा,इस कारण च।दी पर आयात कर 
५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ पेंस [ छगभग 
४ आना] फी ओस वजन पर कर दिया 
गया। ओर साथ २ तम्बाकू पेंट्रेलियम 
शराब पर भी कर बढ़ा दिया गया । 

स० १९१६-१७ में महायुद्ध के 
कारण आ्रायात कर की फेहरिस्त एकदम 
बदल दी गईं। साधारण आयातकर ज॑ः 
७ प्रतिशत १८९४ से था साढ़ेसात कर 
दिया गया । शक्कर के ऊपर आयात कः 
१0 प्रतिशत कर दिया गया। बहुत स, 
चीज जिन पर कोई टेक्स नहीं था अर 
इस फेहरिस्त में रल दी गई । किल्‍्त ०" 
के कपड़ों पर कोई टेक्स नहीं बढ़ाल' 
गया। बिदेशोंसे आये हुये सूत पर बी । 
साल से कोई आयात कर नहीं है उनल' 
सब होने पर भी भारत सरकार के जन 
खर्च में कोई फरक नहीं पड़ता। प्रतिवर्ष 
खर्च बढ़ता ही जाता है श्रीर आमदनी 
परी नहीं पड़ती ।छुख्य कारण द वका य . 
हैं कि ३० प्रतिशत आउठादनी सैनिक 
विभाग में <गा दी जाती हैं) भारत 


कस्टम से आमदनी | # « है [ रेड? 


 “हम्पीरियड कम सर्विस? में अ्रफेघर ऐसे होते हैं जो प्रांतीय कस्टम 
हसिस्टेन्ट कलेक्टर दो प्रकार से भरती. विभाग में होते हैं और जिनकी निद्जुक्ति 
किये जाते हैं:--(१) आई. सी. एप. भारत सरकार की “खबोड़िनेद सर्विस? 
में से ३ जगहें और (२) सेक्रटरी आफ में से होतीं हैं 


हटेट ह्वारा १९ जगहें भरी जाती हैं । कुछ # 7 ४ अणजणण+ 

कस्टम से आंमदनी | | 
१९२०-२१ रू० ३३,३७,२८,००० हिसाब 
१९२१-२२ 99 ३०,६०,१४;० ०० पुत्रः अनुमान 

१९३२-२३ 4५ ४०,४१,८४,००० अ्रनुम 
१९२३-२४ ४ ३९,६९,६४,२९६ हि9प्षाब 
१९२४० २७ १? द ४० ७०,३२१ ,५१६ टडिसाब 
१९२०-२६ 9 ४३६,८४,५७००० पुनः अनुमान 
१५२६-२७ हट ४६,४०,००,००० भ्रनुमान 
३९२८-२९ !१ ७५०१८,३७;००० शप्नुमान 
अफीम ।॥ 


भारत सरकार निश्चित क्रीमत परे 
ु कक भफीमस देती हैं । स्पाम, निदरलेंडर्स 
आध् किसान कर सकते हैं जिनको सब हण्डिज, और सटे टथ सेटिजमेंटस मेँ 
माल सरकार ही को देना चाहिये। न्न् 5 
श्रफीम सरफारी कर्मचारियों दव रा गाजी- 3 अ्रफीम जाती हैं । चीन ने अपने 
धुर में सांफ की जाती हैं भोर गोलों में. मुल्क में अफीम खाना बिलकुर्क बन्द कर 
बनाई जाती हैं विदेशी साकाते को भी दिया हैं । 
हु लेन देत का व्योरी (५४०४६ & (शि८व05) 


झफीम की खेती केवल लेपन्स 





हि । देन 

१९२७-२८ १९२७-२९ न 

इं, कप ३२.० १९२७-२८ १९२८-२५ 
स्टिंग कज॑ _ ९.३ “+... पुनः अनुमान अज्ुमान 
पोस्टेल केशसंटा फेकट-- क्‍ रेलवे पर छागत ३०.५० २८,०७५ 
“सेावग बैक. ६,७ ६.६ पा 
झनन्‍्य कर्ज ४.९ ज,१ अन्य लागत प्रांतीय २.३ ३.० 
कठ,. को छडाना ७.२ पट 2 020 2 
घ्टी ग्रीर जमा ध्जट ६,८ लपरेकारा से लछचंदन <,650 69% 
पिता का चामिद तक कर्ज की अदायगी २५,३४०. १९,३०७ 
व पेपर करली रिजये ७-१ न के ह हट 
केश वे लेन्स में कमी ११.४ २,२९२ फुटकर ३.०० रैक 


54.८ ७८.३३ 5<,७ ७८,३०५ 


कस्टम से आमदनी | 


“हइस्पीरियठ कष्टम सर्विप्त? में 
झसिस्टेन्ट कलेक्टर दो प्रकार से भरती 
किय्रे जाते हैं:--(१) आईं. सी. एुथ, 
में से ३ जगहें और (२) सेक्रटरी श्रोफ 
स्टेट द्वारा १९ जगहें भरो जाती हैं । कुछ 


[. देर 
अफपर ऐसे होते हैं जो प्रांतीय कस्टम 
विभाग में होते हैं ओर जिनकी (नअुक्ति 
भारत सरकार की 'सवराइिनेट सावस”! 
मेँ से होती हैं ॥ 


_अासअक४+3 पाक. फेल अपान कल» >+_क+सलान* 4 महक लक. जि 


कस्टम से आमदनों 


१९२८-२१ र५ 
१४२९-२२ 9 
१९२२-२३ 72 
१९२३-२४ 9 
१०५२४- २५ 2* 
१९२०-२६ डे 
१९२६-२७ | 
३९२८-२९ ५ 
अफीम ।॥ 


अफीम की खेती केवल लेपन्स 
प्राप्त किघान कर सकते हैं जिनको सब 
माल सरकार ही को देना चाहिये। 
अफीम सरफारी कर्मचारियों द्व रा गा ती- 
पुर में साफ की जाती हैं शोर गोलों में 
बनाई जाती हैं विदेशी साकाते को भी 


३३,३०,२८,००० हिस्ताव 
३०,६०,१४,० ०० पुत्र: अनुमाने 
७४'७,३१,८४ ,००० अनुम।|न 
३९,६९,.६७,२९६ हि&छाब 

४० ७७०,३१,५१६ डिसाब 
3३६,८४,५७००० पुत: छझनुमान 
४६,४०,००,००० भ्रजुसान 
४७५१८,३७,००० अनुमान 


भारत सरकार निश्चित कीमत पर 
झपफरीस देती हैं । स्पाम, निदरलेंडर्स 
इण्डिज, ओर स्टेट्स सेटिजमेंट्स में 
सुख्यतः अफीम जाती हैं । चीन ने अपने 


लेन देन की व्योरी (५४४०६ & 'रट्वा5) 


लेन 

१९२७--२८ ३९२७-२९ 
रुपया कज १५.७ 8२.० 
स्टलिंग कर्ज ९.१ ०-5 
पोस्टंज केशसर्टों फेकूट--- 
“-सेवग बैंक. ६,७ ६.६ 
झनन्‍्य कर्ज ४.९ ध५, १ 
कर को छड्ाना ०.२ ्द 
घटी और जमा ०.८ ६,८ 


दस्तावेजी की अामदनी--- 
वे पेपर करली रिजर्व ७-३ न 
केश व लेन्स में कमी ११.४ २,२ 


मुल्क में अफीम खाना बिलकुर् बन्द कर 

दियां हैं । 
देन 
१९२७-२८ १९२८-२९ 
पुनः अनुमान अ्न्नुमान 

रेलवे पर छागत ३०००. २८,०७५ 

अन्य लागत प्रांतीय २.३ ३.० 

“परकारोंसे केनदिन ८.०० ७,०७७ 

कर्ज की अदायगी २०७,४०. १९,१३७ 

फुटकर ३.०० २० 

8<,७ ७८,३४५ 


४88२ 


पधातृभूमि अच्दकोश १६३० 


भारत सरकार पर कज ( ?४०॥०८ 26० ) 














रु० (करोड) पोंड छाख 
१८२०-२१ २७ २४ ५७६२ 
९ ८४ ७-४ १ २९.४७ १७०६ 
१८५०-५१ ४७,४२२ ३९२० 
१८६०-६१ ६३.४४ २८ ४९ 
१८७०-७१ ६६,८८ ३७६२ 
१८८०-४१ । «५,९५७ ७१.४२ 
१८९००९१ । १०२,७४ १ ४४० 
१९०७-०७ १ । ११५.३३ १३३४३ 
१९१७-११ १३८.०९ १५७७. ९९ 
१९१४-१५ १५०,५२ १७६१९ 
१९१६-१७ १६ ७,७५७ १७४ १४ 
१९२३ | ४७३,५७ ३०३९७ 
१९२५ | ४७०१-१८ ३४१२० 
१९२६ ७५११.२७ ३४२ ४८ 
३१ मार्च १९२७ [३१ माँचे १९२८ 
रु० (करोड़) रु० (करोड़) 
कात्र दायक ७७७,७५९ ८१२.८८ 
च््न्प २००.<८१९ १७८ ,७३ 
९७०, ६७० ९६९१ ६१ 


झर्थात १६.०) करोड़ कर्ज बढ़ गया 


भारत सरकार का खर्च | 


भारत सरकार का खच । 


प्रबन्ध विभाग 


भारत जितना ही गरीब देश हे 
उतना ही बड़ा खच यहाँ की सरकार 
कर रही है जगत में किसी भी राष्ट्र के 
नौकरों को इतना बेतन नहीं म्रिकतता। 
भारतीय शासन के वर्णन में पाठझ 
पदाधिकारियों के बेतन देख सकते हैं । 
केवल प्रबन्ध विभःग पर करीब १२ 
करोड़ रुपया प्रति वष. नौकरों पर खच 
किया जाता हैं | 

होम चाजंज़ 

इजुलेण्ड में भारत को पझ्नेक महदों 
पर खर्च करना पड़ता है। साढ़े पंतीस 
मिलियन पौंड श्रथ/त्‌ ४६ करोड़े रुपये 
के ऊगमग वहां खर्च -किया जाता है । 
इसमें से बहुत सा रुपया पेन्शनों, भर्तों 
हत्यादि पर खब होता है । बहुत सा 
सरकारी सामान खरीदने में खच होता 
है| ऐसा विश्व/[स्त अनुमान है कि कम 
से कम २० करोड़ रुपया प्रत्येक वष 
ऐसा खच् होता हैं जिसका भारत को 
कोई मुल्य नहों मिलता । 


सेना 


सेना का वाषिक खर्च ऊगभग ६० 
ऋरोड़ है । हसका भी वर्णन विस्तार 
हुक झन्यन्न दिया गया हे । 





[ ३४३ 
[ सेना पर खच 
करोड रुपया 
१९२१-२२ ६९,< ॥ 
१६९२२०-४३ ३ ६७-२७ 
१९२३-२४ ५६.२३ 
$५९८२४--२५ ७७ ६ ३ 
१६१५२९०-..२ ६ २६,७०७ 
5९२६-२७ ५७ ९७ 
१९२४०-२८ ७9.९२ 
3९२८--२९ ७, १७ 
रेलये 


रेढवे पर करीब २५ करोड के खर्च 
किया जाता है । सिद्ध हस्तों का यह मत 
है कि भारत को रेलवे से बडी हानि है 
झोर यह विभाग भारत को ददिद्वता में 
सबसे बढ़ा कारण हैं। 

रेलवे के समथकों का यद कहना था 
कि रेलवे बन छाने से भारत में दुमिक्ष 
कम दो ज्ञावेगा । जिस जगह दुमिक्ष 
होगा धझोर झनाज की कमी होगी घहा 
दूसरे स्थानों से अनाज पहुँच जावेगा । 
साथ साथ ब्याप र में भी उन्नति होगी 
परन्तु इतने वर्षों के अनुभव से यही 
सिद्ध होता हैं कि पहिले दुभिक्ष अनेक 
वर्षो के बाद होते थे श्रव सदा ही दु्मिक्ष 
रहता हे । | 

रेलवे सम्बन्धी ज्ञान आगे विस्तार के 
साथ स्वतन्त्र अध्याय में दिया जाता दे 


ऑल मा २ 


प्ातृयू।म अब्द कोश १६३७ 





सब से पहिले हक लेण्डमें सन्‌ १८२५ 
मं वाष्पशक्ति संचालित यंत्र ..000770- 
घ४८ 22775 से लोहे के पथ 7रि३।[- 
७०७ पर गाड़िया चलाई गई ओर सन्‌ 
१८३० में उनका उपयोग यात्रियों के 
लिये किया गया । 

भार में रेछ चछाने का विचार 
सन्‌ १८६० में आरंभ हुआ ओर सन्‌ 
१८४४ में कुछ अंग्र जी व्यायारियों ने 
ईस्ट इण्डिया कम्पन्नी से पस्त'व किया 
कि यदि सरकार सूलड्धन पर तीन 
प्रति सकड़ा सूद देवे तो वे भारत में 
रेलवे चला सकते हैं । कम्पनी थे अपने 
डायशकररों की लिखा ओर वहाँ से एक 
विशेषज्ञ । ४957६ ) यहां आया। 
इन्होंने कह राय दी कि रेलवे के लिग्रे 
संगठित होने वालो कम्पनियों को मृल- 
घन पर निश्चि लाभ तथा भूमि 
अफ्त दी जाना चाहिये। 

वबाइसराय की कोंसिल ने भूमि 
मुफ्त देवा स्वीकार किया किंतु निश्चित 
ले देगा उचित व समझा। छाड्ड 
हाइित की यह राय थी कि सेनिरऊ 
दृष्टि से भी यह रेलत्े बनना चाहिये 
कोर फेवछ दिल्ली से कछकत्त तक रेल 
के लिये ५ छात्र रूपया ओर भूमि मुफ्त 
देना चाहिये । इस प्रकार २-३ वर्ष 
पक लिखा पढ़ी होती रही | | 


डे 


है ७ 


ैँ 


है 


लाडई डलहोसी ने रेलवे चलाने का 
बड़ा प्रयत्न किया ओर ता० १७ अऋशर्त 
१८४९ को ईस्ट इंडियन ओर ग्रोट 
इंडियन पेनिनशुरला नाम की दो रेलचे 
कृस्पनियां संगठित हुई । 

इन कापनियों से दिश्त लिखित 
शर्तें हुईं-- 

( १) सरकार भूमि मुफ्त दे । 


( २) सूझवन पर कम्पूनी को अगर 
० झयया प्रति सेकड़े से कम 
मुनारा मिलेगा तो सरकार 


उसे पूरा करेगी । 


(३) ५ झुय्या सेकड़े से जो ऊपर 
झुनाफा होगा वह कापनियां 
स्वयूं छंगी उप्त में सरकार 
का कोह हक न होगा । 


(४ ) लाम का हिसाब ६-६ महीने 
में होगा । 

(५ कम्पनियों को लन्दन में छाम' 
का घनु एक रुपया का २७ 
पेन्स के हिसाब से मिलेगा | 

(६ ) ९९ वष्च के बाद कुछअच 5 
चीजे बरकार की होजायगी 
कोई दाम न देता पड़ेगा ॥ 

( ७ ) चल चीजे जेसे डिप्वे, इंजन: 
इत्यादि के लिये अचित दुम्पृ 
देने पड़ गे | 


फ्ारत में रेलवे 


(८ )५९९ वष के पहिले भी 
सरकार रेंड ले सकेगी लेकिन 
कम्पनी के दिस्‍सों के दाम 
बजार भाव देना पडे गे । 

(९) २५ वष से पहिले रेल 
साकार न ले सकेगी । 

(१०) कम्पन्ियाँ श्रमर चाहें त्तो 
किसी वक्त सरकार से ब्यपना 
मृऊधन लेकर सरसार को 
खरीदने पर मंमब्रर कर 
सकेगी । 

यह शर्ते इतनी लाभ दायक था कि 

हुरनत अनेक कम्पनियां बन गई।-- 


मद्ास रेलपे १८७२ 
बी. बी सी. शआाइ, १७७०, 
समिच ० जाब दिल्ली 4८५८ 
इंस्टन बड़ा १८०८ 
ग्रट सदन पू८ ०८ 


स० १८६२ में हष्टडियन ब्रांच रेलवे 
कम्पनी खुली । उसे भू म॒ मुफ्त दी गई, 
आए गारन्टी नहीं दी गड्े । कितु २५ वष 
सह १००० रुपया प्रतिषष प्रात सीछ 
पर सहायता दी गहें। १८६७ में यह 
क्रम्पती गारन्टा कम्पनी हो गई आर 
छसका नाम अभ्रवध् रुड्ेडछएड रेछपे हो 
गया ! 

सन १८६४ में हं डियन ट्रास्वे कम्पनो 
का संगठन हुझा । इस १८७० में गारंटी 
म्िरे ओर इसका नाम कनाटक रेचटवे 
पड़ा और १८७४ में यह रेलवे सदन 
कम्पनी से भिल गईं | इन हो नों का नाम 
सोध ई दियन ग्लवे पद शया । 

४४ 


ऋन्‍क हूँ 


[ शरे८७ 


इस प्रकर आद कम्पनियाँ हो गई" 
जिमके रेल पथ के मूल्धन का सूरुय 
बाजार भाव से देकर सरकार ने निम्न 
लिखित सतों में खरींद लिया:--- 


(+) ईंम्ट इंडियन रेलये. १८७९ 
(२) ईस्टर्न बड्ाल १८८७ 
(३) सिर पंजाब दिल्ली १८८६ 
(४) अवध रुडेलग्वण्ड १८८५९ 


र् 
ड्ि 
* आप 


(५) साउथ इंडियन १ 
(६। ग्र ट इंडियन पै दिन्सुछ्ल। १९०० 
(७ बोयेबड़ोदा सेंट्ट है डिया। १९०५ 
(८) मद्रास ग्लवे १९०८ 
इसके दाद मद्रास रेलवे के दो भाग 
कर दिये गये (१) एक का नाम मद्रास 
एन्ड मदन मरहरटा रेलवे र्व दया गया। 
(२ इसरे भाग को सोथ हृडिशनरेजये में 
मिला दिया गया । 
छुन रेललें कम्पनियों को आरम्भ में. 
लाभ नहीं हुआ । रेलवे बजट में सरकार 
को १८६९ तक १६६ सही एक घटे तीन 
करोड़ रूययों की घटी पा । 
इस समय ३ प्रकार के रेरे मालिक 
हैं: -- 
(१) सर कार 
(२) देशी रहन्य 
(३) कम्पनियां 
साकागी *>जे अनेक कम्पनिया हो 
23 पर चलाने के लिये दे दी गंदे £ 
जिससे अस्झी लाभ फापनियों कोड 
जाता है ओर भारत वर जिसने आज 
तक घाटा लिया है उसे छाप नहीं हा 
रहा हैं । रलये इल्‍्पनिर्या यॉरोपियन कं, 


२६,१८० मोल 
४३०७ !* 


ज३छट ४ 


छह?! 


हब 


कर्मचारियों को खूब 
बेतन देती हैं और हिन्दुष्थानी 

के उतना बेतन नहीं मिल 
पाता | इसके अतिरिक्त सामग्री (पुजों) 
का बड़ा भारी भाग इड्डलेण्ड से खरीदा 


री । द ह 
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होता है ! वास्तव में जो कुछ असली 
कमाई रेलों की हैं वह कम।ई तीसरे 
दरजे के मुसाफिरों श्रौर माल थे हे। 
फस्ट और सेकण्ड क्लास के यात्री कुछ 


श्राराम उठाते हैं । 





जाता है जितसे लाभ इड्ड लेग्ड को ही 
रेल यात्रा के कछ आंकडे 


सन्‌ १९२२--२३ 


























गाश्री कक गन (३ ध 
कल आम कक न मन मल कमाई रुपया) 
द्र्जा | संख्या | 
खच्यल | २१८ ७०७०० १:२९,००,०* ७ 
दोग | ,१ ३४,००० । ५२:०१ १,० ०,००० 
सोग्म । १,३०७ ०० ०७०७ | ३२,२० +० ०,००८ दी 
सन्‌ १९२३-२४ | 
अव्बल ८,१७,७००० ।. १,२९,००,000 
हवस ४५,३८,००० १,९५,००,00००0 





५१,३०,००,००७० ३२.९१,००७,००० के 














हे ी यात्री | आत्रियों से कम;ई रु 
१९०२६--२७ | ६०,४ ३3, ७१ | ब्घ0..... ३८ ११,८९,००० 
मु १९०५७--२ ८ हे ६२.३१,१४,८०0० 325९5 १७,४९७) 
| माल (टनों में ) कमाई 
१९२६-२७ [. ८,५८,३३,००० ६५,00,६७५,000 
१९ २७--२ ८ 


८ ९७,९१,००० ६९,३२९ ९९,००0 


ऊँ रेलवे कमंचारियों की संख्या 





१९४७६--२७ छ5छण०८ - 
१९श्ज्नश्टड...... द 3009१0२ 
रेलवे में लागत द 
...._( १९२७- २८ ) 
कुछ लागत . रु०0 ०,२२,८६,२०,०७०० 


झू0 ७,२८:८७,८१ 


. सरकारी लागत 
है फी सेकह्ा ५.४० है । 


भांग्त म रेलवे 


भारत में करीब २६ सुख्य रेलबे हैं 
जिनका रेल पथ ३९,०४,८८८ मोल हे । 
खैवर रेलवे २ नवम्बर १९२५ को खुली 
हे । इस रेलवे का जो भाग जमराल से 
शआ्रारम्म होता है वह १००० फुट समुद्र 
तट से ऊ'चा है और लडीकोंटल पर 
३००० फुट रचा हो जाता है । इसका 
रेल पथ ५ फुट ६ इच चोड़ा हैं। २७ 
मील में ३४ बोगदे ( टनेल ) हैं । 

भारत और छलड्ढा ( सीलोन ) को 
मिलाने का भी ' बिचार झिया गया है। 
बर्मा और नेपाल के लिये रेलपे बनाने 


| ३४७ 


की भी आयोजना की गईं है । बम्बई के 
पास बी. बी, सी, आईं. शोर जी. भाई, 
पी रेलवे की गाड़ियां बितललो से भी 
चलने छगी हैं । 

सन्‌ १९२४-२० से रेलवे का बजट 
अलग कर दिया गया है ओर उसकी 
आमदनी व खच का व्योत्त सारत 
सरकार के वजटठ में नहीं रक्‍्खा जाता । 
केवल जो आमदनी लाभ के रूप में 
सरकार को रेलवे की शोर से दी जाती 
है वही रकम आमदनी की तरफ रख दी 
जाती है । 


सन्‌ १९२४-२७ में रेल का जमा खच | 


ग्रामद्नी 
व्यापारी माल 8२.७१ 
कायल! ११,६८९ 
यात्री ३२.१५ 
प/पंछ बरीर: ०,३५९ 
झ्न्य २-९१ 
५४,८५९ 


सरकार को लाभ 


सकल कफ उस सन ++ १४५४७) पंप अद 5 सगकमकनइमब5-मनक 





रेलवे को स्थिति 


३१ माच १९२७ 


400 अ भार“ शी ७०७६७४७७७७७/ 


रेल पथ की लम्बाई 


मील 
सिंगल छाइन ३७५४ २-४१ 
डवछ लाइन ३७०६. ४७ 
भाग व्द्ठी लम्बाई 3३५९०४८,८८« 


कुछ रेंछ पथ की रुंबाहे ५६३८८६,२७ 


खर्च 

सेल पथ १२२८ 
न्ठोको २१.७३ 
केरेज वेगन ७.९९ 
टू फिक ९.७७ 
+२ 

अ्रन्य का 
हर 3.६६ 
सूद व किह्त २६.०१ 
<<,४२ 


६.७७ 


गेन'( चोडाईं ) 
६ फुट ६ इंच गेज १९,३६७, ४४ 
हे फुट ३ह इंच गेज. १५,९३१,<१ 
२ फुट ६ इंच या २ फुट. ३,७४९,६३ 
यात्रियों की संख्या 


पहिला दर्जा १०१२१९०७ 
दुसरा दर्जा १०००६३०७ 
डेबढ़ा दर्जा १४९४४८०० 
तीसरा दत्ता ०७८४०८६०० 


६०४३७१८५७०७ 


३४७८ | 
०. थ03.9 65 
लॉ को आमदनी । ह#० 
इघहिला दजा १९७७८०० 


दुसरा दुर्जा १८८३००० 





डेवढ़ा दुर्जा ३३४४०२०० 
| ३८११८५०० 
प्रबंध | मील 
सरकासी रेलवे 4३५४८९२ 
सरकारी रंलवे ( कम्पनी+- 
का प्रबंध ) १४३१५३३ 
सरकारी सहायता प्राप्त- 
कम्पनियों की रेलवे १९८३८२ 
कम्पनियों की रेलचे ६९७० 
जिला वोडीा की रेलवे २७३२७ 
देशी राज्या थी रखवे ३१०३१९ 
दुध टवाय 
ह दुबदनायें २३४६३ 
२छा का रड़ना ७५२१ 
मजुष्य जो मे गये २८९३ 
मनुप्य जो घायल हुये ७७३६ 


की दाना अप िओ आधिनाण ऑििनी कली भिभनप नानक. 





नील 


१९२५-३० का रेलवे बजट ? 





सर जज रेनी कंम्र्स भेम्बर ने 
झेजिपललेटिय एसेम्बली में दज्टपेशकिया। 
उन्होंदे बताया कि इस वर्ष के लिये 
आलददी का अनमाद १०७.३३ करोड़ 
रुपया हे और खर्च का अनमान 
९७ ५० करोड़ है। १,७७० करोड़ रुपया 
८.गी रेछ पथ पर घादे के तौर पर 
कट जायगा ओर सरकार को १०.४५ 
करोड़ का छाभ होगा ] 


'पडा+न्‍यवतारक, ,0भयबारफक>न लटक जप धइडा, 


कम 
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डाक ओर तर में अब बड़ी तरक्की 
हो गई । तार के साथ टेलीफोन और 
बेतार के तार से भी खबर जाने ऊूगी हैं । 

सन्‌ १०६६ में छाद्ष हलाइव ने 
पहिछा डाकखाना भारत में कायम किया 
और १७७४ में वारन हेसटिंगस गवरनर 
जनरल मे सवसाधारण के उपयोग के 
लिये सुविधा देदी | वेब्यू पेविलक की 
पद्धति सल्‌ १८७७ में आरंभ हुईं ओर 
चिट्ठियों ओग पर्स का बीमा १८९०८ 
में आरंभ किया गथा । सन १८९९ 
में भारतीय पोस्ट आफिस विभाग 
“« अन्तर राष्ट्रीय पोस्टर संघ» से 
सवद्धित हुआ । चिट्दियां और 
पारसछ बिदेशा भें भेजी जाने छगीं । 
सन्‌ ६८७० में सेविंग बक्क कायम हये 
सन्‌ १८८४ में पोस्ट आफिस विभाग 
अलग कर दिया गया ओर एक डायरेक्टर 
जनरल नियत्‌ हुआ | उस समय ७०० 


डाकखाने थे | 
डाकखानों सम्बन्धी ब्योरा | 
१९२०५---२६ 

डाकखाने २३१५८ 
कमचारी 4०७9 ७२७ 
चिट्दियां ७४ कंधेड़ २० छाख 
पोस्थ्काहु जण करोड़ ०० लाख॑ 
समाचार षत्र ७ करोड़ ७० छाखते 


तांर सस्वन्धी व्योर। । 
तारों की संख्या १५ करोड़े ७० छाखे 
तारघर पृ ७७०० सिरमिरों 


बिना तार के तार घर २ड्न 


रे गाए शम्पह 
ह हशर इज ७ | 


भारत के घम 


ह पलतमतितानजपम्ककतभन्काकक कक य्य्य्य्य्््य््फे््ञ्श्म्न 





बारत +% जस 





था सम्प्रदाय 





इम अध्याय में भारतीय घम तथा 
मतों का वर्णन ऐतिधासिक रूप से 
दिया जा रहा है 4 प्रत्येक घर्म तथा मत 
के मुख्य २ सिद्धांत तथा उनके प्रवतकों 
के नाम भी समयानुसार दिये गये हैं । 


बेदि 


६ ध्वस्त | 


ऐतिहासिक द्रृष्टि से वेदिक धर्म 





ही सबसे अधिक प्रायीन हे। वेदिक 


अन्थों के पठन से प्रतीत होता है कि 
सामाजिक उसति चेदिक कार में 
साध जिखर पर पटुंच गई थी। 
पैंदिक फाल में इंचर की एकता का 
पृणा एन था और उपसें शिल्न २ नामों 
ले एकहही इंश्वर की आराधना की गईं 
है यह बात सिद्ध हैं। कुछ पराश्चाएप 
छात्रा थे बेदी को दर्र्यों के गीत! 
वताय: हैं यद बाल केदण उम्हीं की 
असागर्बता तथा अक्कान की सचक है । 
वबादक मे €कत कया है यह नमश्ज- 

लिखित विवेचन से स्पष्ट होगा । 

० 

ड़ ॥ 
वेद जगत का प्रथम अन्‍्थ है ओर 
सकल शाखा का मर तथा झान का 
अपसलप अण्डार ह। वेद काणएडरूप 
ओर अन्य शाख शाखा प्रशाखवा रूप 


नि 


है । वेद प्रधानतः दो शक्तार के हैं ( १) 


कण्ठास, जिन श्रुतियों को ऋषियों ने 
प्रस्यक्ष किया था (२) कल्प्य, जो 
श्रतियाँ स्ठति तथा शिष्ठाचार द्वारा 
अनुमान में आई । कण्ठप्व॒ श्रुतियां 
मन्त्र भेद के अनुसार बत्रिविव हैं यथा 
ऋक, यु, आर पाम। इनका दुसरा 
नाम त्रयीः है। यही कण्ठाप्त श्रतियां 
अ्रन्य प्रमाण से चतर्घा विय्क्त हैं। 
ऋचक, यजुः, साम और अथवब । प्रायः 
पद्य में प्रकःशित मनम्त्रों का नाम ऋऋ 
गय में प्रकाशित सब्चे। का नाम यऊर, 
आर गाने य्य सन्‍्चा फा नाम साम 
है| अथवब बंद में उक्त तीनों प्रकार के 
सत्त्र थश्ात ह | 

बेद विभाग के लिये दो सम्मनियां 
हैं। (१) केड्ब्यास ने ही चेदों की 
त्रिया आर चतथा विरूक्ति की है। 
( २ , यः क्रियाओं की सुविधा के लिये 
अथव ऋष ने वेद विभाग किया था 
यद्ट काय के उसयोगी प्क्त सम्तद को 
प्रथम तीन वेदों में कर अन्याय रक्ता 
को अछग कर दिया और अथब बेद के 
नाम से इस सम्ृह की संग हुई 

शान नित्य वम्त हैं इप कारण 
प्रलदय के समय भी छान रूपी वेद 
फरार रूप से नित्य स्थित रहते हैं । 
वेद अनादि है ओर नाश विहीन भी 
| कृष्ण याहुउ दी यप्येरशवतरोणिनिषद 


णः ८ 


हरे ] 


में लिखा हे कि परमात्मा ने पहिले 
ब्रह्माजी को उत्पन्न करके उनको चेद 
प्रदान किया । उस विराट परम पुछ्ठष 
की अवशणन्द्रिय दि शाय हैं ओर व क्‍्य 
चेद रूप है । कर्म वेद से उत्पन्न हैं और 
चेर अक्षर परमात्मा से उत्पन्न है । 
ऋषि गण वेद के कर्ता नहीं परन्तु द्ृष्ठा 
मात्र हैं। वेद नित्प वस्तु है केवऊ 
ऋषियों के धमाधि शुद्ध अन्तः करण में 
प्रड्राश को प्राप्त होते हैं । 

देद का प्रतिपाय विषय ब्रह्म ज्ञान 
झथदा अटरर्ण जीव को पूछता ओर ब्रह्म 
भात्र प्राप्ति है। जेब प्रकृति की पर्णता हैं 
मै अंड वि वे है।यह 
(२) सूक्ष्म (३) कारण अथवा (५) 
झधिभूति (२) अ्धिदेद्ध (३) अध्यात्य 
(क्मश ) इन तानों प्रकार की प्ृर्णता 
प्राप्ति पर जीव बह्ायरूप बन सकता है। 
जीव के लिये आधिभोातिर शरीर है 
जिसकी शुद्धि करम्म के हारा, आविदेबिक 
मन है जिसकी शुद्धि उगापना के द्वारा 
ओर श्राध्यात्तिक बुद्धि हे जिसकी शुद्धि 
ज्ञान के द्वोरा होती है । इसी लिये बेड 
में ब्राह्मण (कम्म कांड) सहित (उपासना 
कांड) और श्रारण्यक अथवा डपनिषद॒ 
( कान कांड ) विभाग हैं। वेद में 
ऋषि, छंद, ओर देवताओं का डल्छेख है 
ससका श्रर्थ इप प्रफार है । (५) ऋष, 
जिद ऋषिपों के चित में स्वतंत्ररूप 
सेजो२ मन्त्र श्रांविभू त हुये वे उन 
मन्‍्त्रों के ऋषि ऋह।ते है (२) छंद जिन 
धद्ति अथवा छंद रूप में यह मन्त्र कहे 
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गये हैं वहीं उन मन्त्रों का छद हैं (३) 
देवता, जिन जिन अंत्रों द्वारा जिन जिन 
भगवच्छक्तियों की हपासना की जांती 
हैं वे उपास्य शक्तियाँ उन मन्त्रों के देवता 
है। मन्त्रों की आदिभोतिक शक्ति का 
स्वरूप छंद है आधिदेविक शक्ति का 
स्वरूप देवता हैं; ओर आध्यात्मिक 
शक्ति का स्वरूप ऋषि है। 

महामाष्य के अनुसार यजुबद की 
१०१ | शाखयें, सामवबेद की ३००० 
शाखायें ऋग्वेद की २१ शाखायें और 
श्रथव चेदु की ९ शाखाय हैं ' किंतु मुक्ति 
कोपनिपद्‌ के श्रनुसार | 


ऋगवेद की २१ शाखा ॥ 
यजुशेंदेंद ?! १६०९ शाखा | 
सामचेद ”? १००० शाखा | 
अयवंबेद. ? ७० शाखा। 
स्कन्द पुराण के अनुप्तार--- 
ऋण गवेद २४ शाखा। 
यजुत द्‌ १०१ शाखा । 
सामवेद १००० शाखा | 
अधथव देद्‌ १२ शाखा । 


परन्तु ग्राज करू केबछ सात आे 

शाखायें ही दृष्टि गोचर हैं । 
ऋगवेद । 

इपकी संहिता में १० मण्डल हैं 
जिनमें «५ अनुवार समृह हे । इन 
अनुवाक समुद में १०२८ सक्त हैं। सृक्त 
के भेद इस प्रकार हैं महा सृक्त, मध्यम 
पृक्त, क्षुद्मक्त, ऋ पषपृक्त, उन्दप्तक्त 
ओर देवतासूक्त,। ऋगबेद की कविता 


वैदिक धम १ 


संख्या ५0७०२ भोर शब्द संख्या 
६०३८२६ और शब्दान्श की संख्पा 
४३२००० है । शौनिक मुनि के ग्रन्थ के 
झनुसार ऋगवेद संहिता के आठ भाग 
हैं--श्राइक्क, चच्चक, अ्रवस्टीयपार 
क्रमपार, क्रमस्थ, क्रमजटा, क्रमश, 
क्रमदग्ड । ऋगवेद की पाँच शाखाये 
जो प्रचलित है इस प्रकार हैं--अाश्च- 
छायन, साइख्यायन, शाकल, बशस्कल, 
शोर मांडुक । 

हसमें ६४ अध्याय, १० मंडल, वर्ग 
संडया २००६, पदुक़म, व्शिष्ट के 
१५२५७१४, दूसरे के ५८, ऋरु के १0५4० 
पद्‌ पारायण नाम से अभिह्वित हैं। 

यज़ुबवंद 

यह दो भाग में विभक्त हैं--शुकू 
झोर कृष्ण । शुक्ल यजुवेंद का अन्य नाम 
वाजसनेय संद्विता हे + कृष्ण यजुवद 
संहिता का अन्य नाम तेत्तरीय संहिता हैं 
शुक्ल यजुबंद के ऋषि याज्ञवदकय हैं। 
इसमें १९०० शोर इसके ब्राह्मथ में 
७६०० मंत्र हैं । शुरू यजु्वे द की १७ 
शाखायें इस प्रकार हैं--जा शा, ओंचेय, 
कण्व, माध्यान्दिने, ज्ञापीय तापाथनीय, 
कापाल, पोंडवत्स, आबटिक, पाप्तावटिक, 
पाराशरीय, वेधेय, चेनेय, ओघेय, गाछव 
वेजेय, काव्यायनीय | वाजसब्बेय, सहिता 
में ४० अध्याय २९० अनुवाक तथा 
झनेक कांड हैं। इसमें पुरुसेष अश्रमेथ, 
चघोडसी, चातुर्मास्य अग्निहोश्र, वाजपेय 
अग्निप्टोम, दुशपोशमास यज्ञों का वर्यान 

४५ 
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मिलता है । इसमें बैंदिक युग की 
सामाजिक रीति नीति का भी वर्णन 
है। प्रसिद्ध  शतपथ ब्राह्मण” इसकी 
मांध्यन्दिन शाखा के अन्‍्तगंत हैं 
बहदारब्यकोी पिनषद्‌ भी इसके अन्तगंत 
द्दे। 

कृष्ण यजुवेंद की <६ शस्खा हैं 
परन्तु झाज कल यजुबंद की १२ शाखाय 
झौोर १४ उषशाखाय मिलती हैं शाखाओं 
के मास इस प्रकार हैं-“-वरचक, आराहरक, 
कपिष्टलकठ, झोपसन्य, आश्टरकठ , चाराय- 
णीय, बारायणीय, वातल्तिवेय, इचेता- 
श्वतर, मैेत्रायणीय । कृष्णायजुब द के 
व्राह्मण का नाम तैंत्तरीय बाह्मण झौर 
श्रारण्यक का नाम तैत्तरीय आरण्यज्न है 
तैत्तरीय शाखा की इपशाखा हैं--ओदप 
झोर खाण्डिकेय । इस खाड़िक्रेय उप- 
शाखा में पांच प्रशाखा हैं--भापस्तम्बी 
बोौधायनी ,सत््याष/ढी, हिरण्यकेशी कर 
ओपेय । ब्राह्मण त्मक कृष्ण यजुरवेद में 
१८००० मन्त्र हैं इसके तैत्तरोय संहिता 
में ७ अष्टक हैं जो प्रत्येक ७-८ अध्याय 
में विभाजित है १ प्रत्येक भध्या् में 
अल्लुवाक हैं. जो कुछ ७०० हैं | प्रजा- 
पत्षि सोम झादि देवता इसके ऋषि 
है । इसमें श्रश्वमेष, भग्निष्टोम, 
ज्योतिष्टोम, राजसूथ, अतिराज्र, भादि 
यज्नों का वर्शन हैं । ज्ञानकाण्ड में 
शाखाओं के अनुसार उपनिषद हैं मेत्राय-* 
णीय हपनिषद कठोपनिषदु श्वेताश्वततर 
छपनिषद श्रोर नारायणी ५ उपनिषद्‌ आ्राद्दि 
मिलते हैं । 


. - सोम चेद्‌। 

सामवेद को सहख शाखायें थों उनमें 
केवल ८ श्र्थात्‌ सुशयणीय, वत्तन्तिवेय 
प्राझुछ, ऋखणसेदा प्राचीनयोग्य, 
राणयवीय सिलते हैं । सामबेद के छः 
प्रयाटक हैं इसका दसरा नाम छन्द 
झच्चिक है। सामबेदीय उद्ब॒गांतागण 
इस को गाते थे । इप्को सघृसलम भी 
कहते है । सामचेद के उत्तर भाग का नाम 
3त्तरच्चिकया आरण्यगण है। सामचेंद 
के प्राह्मण भाव में आर्षयु देवता ध्याय 
अदमुत ताण्डय, महा ब्राह्मण हैं । इसमें 
दो उएनिषद छ.न्दोर ये शोर केनोपनिषद्‌ 
प्रधान है | | 

अथव वेद ।. 

अ्रथववेद को नो शाखाओं के नाम॑ 
इस प्रकार पाये जाते हैं-पैप्पछ, दन्त 
प्रदुन्त, स्नांत, सील्‍न बरह्मद[वल, शोनक 
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. देवी दशती और चरण विद्या है । झाज 


कर शोनक शाखा उपलब्ध है। इसकी 
न््न॒ संख्या १२३०० हैं जिनमें शत्रु 
पीडन श्र 63 रक्षा विपदुहरी कारण आ्रादि 


कार्यों के लिये श्रनेक मन्त्र हैं | वर्तमान 


तन्‍त्र शख्त॒ की इत्पत्ति अथवबेद ही से 
हुई है ऐसा प्रतीत होता है। इस बेर . 
के ब्रतह्मण का नाम गोपथ वह्मण है। 
ज्ञान काण्ड में जाबाल कैचलय 
श्रानन्दवछ्धी अआरूणोय तेजोबिद ध्यात- 
बिन्दु श्रास्नतबिन्द, ब्रह्म बिन्दु नादविन्दु 
प्रश्न मुण्डक्क अ्रथब्य शिरस॒ गर्भ 
माग्डुक्य, नीरुद आदि उरनिषद्‌ 
मिलते हैं । 


बेदांग ) 


चेदों का अर्थ साधारण कोष तथा 
विद्यास्प्रास द्वात/ ज्ञय नहीं हैं। उनके 

खल्याथ समझने के लगे विशेष ज्ञान की 
. आवश्यक्रता है । साधारण ब्याकरण तथा 


छाप कोष द्वारा वेदों के श्र्थ लगाने से 


अर्थ का श्रनर्थ होता है यह झायः देखा 
.. जाता है | इसक्वारण परम प्रृज्य ऋषियों 
ने व टू ड् को निर्माण किया हे; यह 
डु छः हैं | मुण्दकोपनिषद के अनुप्तार 
चेदांग इस प्रकार हैः--- हे 








शिक्षाकृदय व्य'कः शन्रित्ति छंदोज्यों सिंष॑मित 


अर्थात शिक्षा कह्य व्याकरण निरुत्त 


 छन्द और ज्योतिष । 


शिक्षा । 


इस शाख्र में वेद के पाठ काने की. 
शेली विस्ततति रीति से चणणित हैं। 


शब्द के साथ शाव्दिक भाव- का ओर 
. बाचक के साथ वाच्य का सम्बन्ध हैं। 


अतः अलोछिक शक्ति पूर्ण वेद के पद 


 समृह द्वारा तब हो पूर्ण लाभ हो सकता 
है जब वें अपनी बैज्ञानिक शक्ति युक्त 
. यथावत 


ध्वनि के साथ बोले जावें 


वदाड़ू 
वेद की साधारण शिक्षा में केवल 
हर्बादि तीन स्वर भेद का बर्णन, पाठकी 
शेली क्षौर हस्त चालनादि वहिः क्रिया 
4 चर 
की शेली का वर्णन किया गया हैं 


ओोर सामवेद सम्बन्धीय संगीत शिक्षा . 


में इन स्वर भेंदों से आर!सात स्वरों की 
उत्पत्ति दिखा कर उन्हीं की सहायता से 
मच्छना आदि अमप्ताधारण सक्षम शक्ति 
की उत्पत्ति द्वारा शब्द विक्ञान की ओर 
विशेष अलेकिकता श्रावष्कृत की गई 
है । महामुनि नारद. पाशिनि आदि के 
ग्रन्थ पाये जाते हैं जो साधारण शिक्षा 
में अत्यन्त लाभदायक हैं परन्तु याम 
शिक्षा के अन्य आय: छोप हो गये हैं । 
कटप। 
यह शाद्व मन्त्र सम्बन्ध्ीय क्रिया 
सिद्धान का बर्णन करने वाला है। 
है वेदाड़ में अग्निष्रीमो आदि नाना 
थोग उपनयन आदि नाना संस्कार, ओर 
धरह्मचय गाहस्थ्य. आदि आश्रम 
सम्बन्धीय नाना कर्मों की बहिए॑ंग 
साधन विधि का प्र्ण रूर से बगन 
क्रिया गया है । जितनी शास्ाओं में वेद 
विभुक्त हैं उतने ही स्व॒तम्त्र र कणप शास्त्र 
हूं।वे शास्त्र सत्र बद्द होने के कारण 
कल्प सत्र नाम से प्रसिद्ध हैं । आज कल 
क्रिया क ड में किलने कप शास्खोंका 
ब्यवह्टाए होता हे ये, प्र बन : तीन भागों 
मेंतिःक दे तथ--श्रे,सम़त्र, ध्रमम्नत्र, 
ओर शुद्य पता, शोनरुच्र में बरादि 
की विधि बत.ई गई है घर्मझ्त्र सें 
' सामाजिक जीवन सावन से जिसने प्रकार 
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के नियम, पारून करने होते हैं. उनका 
बर्णन है | गृह्य सूत्र के अनुप्तार जात 
कर्म, विवाह आदि नित्यनेमितिक कर्म 
किपे जाते हैं। श्रातसुओत्ंर। की शाखाओं 
सें से आश्वालायन, बोधायन, भारहाओ 
आपस्तम्ब, हिएण्य॑ केशोन तथा करया 
यन, धम एम की शाखाओं में से 
बशिष्ठ, गौतम, वाबायन, तथा आपसपस्य 
आर सश्ुद्र मझत्नो की शाखाओं में से 
से ख्यायन, जआाश्वकायन, पारस्डर तथा 
गोमिल आदि उछजेस योग्य हैं । 
व्याकरण | 

यह शा शब्दानुशार्भ का द्वाए 
रूपए है। संस्कृत भावा अपने नाप्रानु पार 
संस्द़त और अपने संब अंग में पण् 
होने से सर्वथा नियम बद्ध है इस 
करण ससस्‍्ठत भाषा मेंव्याकृण की 
सवापरि आवश्यता है । इस शाझ्ा का 
प्रारम्भ भगवान पराठ्जप्रछीं ने “अथ- 
शब्दानुरासन” से किया है । 

निरुक्त | 


व्याकरण शाझ्य द्वारा प्रथम शहद्ायं 
का बोब होता है आर सदसग्तः निरुनत 


शाखोन विज्ञान द्वारा वेद क। भावाश 
ससभने में सहायता प्राध हुआ फरती है । 
निरक शाख का निवन्‍्दु नाश से एक 
अन्यर्विभाग है | 


र) छ 
हु । हु 


शिक्षः शास्त्र सार की 
सदायता से बदिक क्र ड आर उपा- 
सना कंड में सदयता काम्मः हैं 
उनी प्रकार यह छठ शाम री छंदो-- 
विएन के रहायतारीं अाकिक श दायों 


जिन 


३५६ | 
च्ह 
का शआ्राविष्का।! करके वेद़िक ज्ञाप के 
विस्तार करने में भोर कम में सफऊता 


प्राप कराने में बहुत ही उपकारों हैं। 
साधारण उपयोग इस शास्त्र का यह है 


कि वेदों का अध्ययन, पढन धाठन योग्य * 


रीति से स्व॒र्सों सहित होता है और मंत्रों 
के कंठस्थ करने सें तथा अथथ समक्ूकने 
में सुगसता होती है। 


ज्योतिष १ 


क्यौतिष शाख के दो विभाग हैं-- 
कछित और गणित । सर, चन्द्र, शनि 
इत्यादि झ्दों का चलना नियमित रूप 
'से होता है भोर मशित हारा जाना जा 
प्सकता है| गणित श्योतिष ब्रह्मांड में 
अनेक ग्रह के पर्यटन के नियमों को 
बताता है ओर फलित ज््यो तिष हन महों 
का परिणाम मानव सूष्ट पर केपा 
पढ़ता है ह॒न॒ नियमों को अर्थात्‌ फलों 
को बताता है | उपोतिष काल के स्व॒रूप 
का प्रतिपादक है । आझाथ जाति में 
झनेकानेक|विप्लव ओर दुर्देवों के कारण 
कई शताब्दियों से गणित ज्योतिष 
की सारणी का संस्कार नहीं हुआ हे । 
इस कारण भारतवष में ड्योतिष 
शास्त्र की योग्य उन्नति नहीं है। यह 


झावश्यक है कि यन्त्रालयों के निर्माय 


हारा तथा पाश्चाश्य जाति के नवीन 
वृग्गशित की शैक्ों को सहायता छी 
जावे। 
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उप वेद चार भागों में विभक्त हैं 
प्रथा-- 
आयुर्वेदो धनुवेदों गान्धव्वश्चेति लेश्रयः 
स्यापत्य वेद्मपत्झु पवेदश्चतुविधिः ॥ 

झ्रायुवंद, धनुवंद, गान्धव वेद और 
स्थाप्त्य वेद ही चार उपवेद हैं। 

आयुवेद्‌ । 

शरीर का स्वास्थ्य ठीक रख कर॑ 
दीर्घायु बनाने के लिये यह वेद निर्माण 
हुआ है | इसकी इफ्योगिता सब मान्य 


कप धनुवद ! 
इसके प्रन्थों में मनोविज्ञान, शरीर 
विज्ञान मन्त्र विज्ञान, लडक्ष्यसिद्धि, 
असखर-भस्त्र विज्ञान युद्ध विज्ञान भादि 
अनेक विषयों का वर्णन था। इसके 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 
गन्धव देद' ॥ 
संगत शारत्र के आय ग्रन्थ छिन्न 
विछिन्न दशा में मिलते हैं। भर्वाचीय 
अंथ असली गांधव बेद नहीं हैं । 
स्थापत्यबेद । 
इसमें नाना प्रकार के शिव्प कछा, 
करर-का्य ओर पदार्थ विद्या का वर्णन 
भा। इसके भी प्रन्थ लुप्त प्राय हैं । 
दशन शास्त्र 





दुशन शास्त्र छात श्रेयी में विभकक 
हैं। ओर यह सात जिभावयों के अनुसार 
तीन वर्गों में रक्खे गये हैं। (१) न्याय 
दृशंन और (२) बेशेषिक दुर्शन ( पदुर्थ 


दर्शन शारूत्र । 


(पदा्थबाद सम्बन्धीय) (३) योगदर्शन 
झोर (४,सांख्य दर्शन ( सांख्य प्रवचन 
सम्बन्धीय ) (५) कर्म मीमांसा (६) देवी 
मीमांपघा ओर (७) ब्रह्म मीमांसा (वेदों 
के काण्डत्रय के अनुसार मीजांता 
सम्बन्धीय) दर्शन कहाते हैं । इनके 
झतिरिक्त ओर किप्ती दाशनिक सिद्धांत 
को आय गण स्वीकार नहीं करत्ते । 


न्याय दशेन | 

यह महर्षि गौतम प्रणीत है । 
इसको झान्वी क्षकी ठथा अक्षपाद दशक 
भी कहते हैं। प्रमाख के द्वारा पदार्थों 
का तिरूपण अथवा दुसरे के समझने 
के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
झोर निगसन इन पांच अवयत्न का 
झवतारण का नाम न्याय हे ; इसके 
तीन भाग किये जर सकते है तक, न्याय 
शोर दर्शन ॥ तर्कानशण में तक निर्णय, 
बाद, जरूप, वितण्डा आदि विषय हैं। 
न्यायांश में प्रमाण झांदि के विषय में 
चर्चा की गई हे झोर द्शनांश में आत्मा 
झनात्मा की झालोचना हे। न्याय दर्शन 
का प्रतिपाद्य विषय दुःख निश्ृवत्ति हे। 


बेशेपिक दशन । 

इस न्याय के प्रवत्तक महर्षि कुशाद 
है | इसमें विशेष नामझ एक अतिरिक्त 
पदथ स्वीकृत होने से इसका नाम 
वेशेषिक दृ्शन हुआ । मं विशेष से 
उत्पन्न द्वब्य, पुण, कर्म सामान्य; 
विशेष ससवायथ इन छः पदार्थों के 
साधम्य शोर वैधम्यध ज्ञान जनित 
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तत्व झ्ञान के हारा निःश्रयप्त लाभ होता 
हे। इस प्रकार से निःश्रेयस लाभ का 
उप,य बताना ही वेशेषिक धर्म का 
डद्श्य है । 
कक योग दर्शन । 
इसके प्रवत्तक श्री भगवान पातंजलि 
हैं । योग दर्शन के चार पाद हैं समाधत्रि- 
पाद, साधनपाद, विभूतिपाद, भर 
केव्ल्यपाद । इस दर्शन का नाम साँस्य 
प्रवचन भी हे। इसका कारण यह है कि 
भगवान पातंजलि ने महर्षि कपिल के 
सिद्धान्तों का अदख किया है सांह्योक्त 
२५ तत्व श्रथांत्‌ पुरुष, प्रकृति, महत्व, 
अहड्वार, पश्चतन्मा, एकादश इंद्रिय, 
ओर पशन्च महाभूत इस दशन में स्वीकृत 
हैं. परन्तु भगवन पातंजलि ने इनके 
सिवाय एक ओर तत्व का प्रचार किया 
वह तत्व इश्वर हैं । 
सांख्य दशन । 
इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं । 
सांह्य के मत में जगत त्रिगुण त्मक हैं। 
इसका २५ वयाँ तत्व पुहष हे ज्ञो असड्भ, 
नित्प, छुद्ध, बुद्ध, ओर मुक्त स्वभाव 
है। संसार दुःखमय हे पुरुषार्थ द्वारा 
वह दुःख दूर होता है । ज्ञान हो परम 
पुरुषाथ है ज्ञान ही के द्वारा सुक्ति का 
छाभ हे यही इस शाख का ग्रतिपाद 
विषय है । 
कप मीमांसो । 
भ्रधवा पृव.). मीसांसा-इस के 
प्रबतक महृषि जैमिति हैं। इसमें १२ 
अध्याय हैं -यजञञ, श्रिन होतन्र, दुन, 
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-श्रादि विषय इसमें वर्णित हैं । कम ही 
बेद का प्रतिपाद्य होने से कम के सिवाय 
वेद को और अन्श बथा है तथा वेद्‌ में 
जो तत्व ज्ञान दिप्रा हुआ हैं उसका 
उह(य देह से भिज्न आअत्या का 
अस्तिता प्रमाण करके जीव को अद्भृष्टि 
स््रग आदि के साधन रूप याग यज्ञ में 
प्रवृत्ति काना है, ऐसा जेमिनी मीसांवा 
बा सद्धान्त है । महषि जेमिनो के मत 
में यश्म ही मोक्ष फल का देने वाडरा हैं 
इस दुशन में ईश्वर का नाम नहीं है कम 
सीमांसः के दूसरे ग्रन्थ के प्रधान श्राचार्य 
महपि भरद्दाज हैं । 
देवी मीमांसा । 

इस सीमाप्ा के प्रतिपादन का 
विपय परम त्मा की आनन्द सत्ता है । 
एवं आनन्द झत्ता के सत्‌ और चित्त 
दोना में ही व्यापक हं'ने से सद्भाव 
श्रोत चिहझ्चनाव दोनों में ही श्रानन्द प्राप्त 
होता हे । इसके प्रथम पाद का नाम रस 
पाद आ। द्वितीय पादु का नाम उत्पत्ति 
पाद है। 


वहाँ। मीर्माला । 

वेदोक्त जश्न कांड की प्रतिष्टा वेदाँव 
दुशन की लट्ष्मीभूत है। इसके प्रवर्त # 
महृषि वेद व्यास हैं । बेद के अन्तिम 
(जझ्ुन) कांड का , प्रतियादन होने से 
इसे उत्तर सीमांया ( वेदान्त ) ऋहते हैं 
आर बग्म ही इपका सुझ्य प्रतिपाग् 
विपय होने से इसका नाप ब्रह्मी 
मीमांसा है । मुख्य उद्देश्य जीव को दुःख 
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मय संसार से मुक्त करके आनःद मय 
प्रह्म पद में स्थापित करना है । 
स्मृति 

वैदि झ तत्वों को स्मस्ण करके पृज्य- 
पाद महर्षियों ने सकल अधि#रियों के 
कल्याण के लिये जो ग्रन्थ प्रणयन किये 
हैं उनको स्मृति श.ख कहते है | 

प्रधान रमस्तुतियां । 

मनु, श्र त्र बिष्णु, हारीत, याज्ञ- 
व्क्य, स्शना, अड्िरा, यम, अआ्रपस्तस्त 
सवरत्त, कात्पायन, बृहस्प ते, पराशर, 
व्यास, शह्ढू, लिखित, दक्ष, गौतभ, 
शत्रोतप और वशिष्ट । 

उप रुप्ततियाँ। 

गोमिल, जमदारिन, विश्वामित्र, 
प्रजापति, बृद्द, शातातप, पेठीनसि, 
आ्राश्वालायन, पितामह, बोद्धायन, 
गसह्ठाज, छागलेय, जाबालछि, च्यवन 
मरीच, कश्यप ! कहां २ ऐसा मत भी 
देखने में आता है कि केवछ (१) मनु 
भोर (२) याज्ञावबल्क््प प्रधान स्मृतियां 
हैं ओर बाकी उप स्प॒तियां हैं श्रोर जिन्हें 
ऊपर उप स्मृतियों में गिनाया हे वे ओप 
स्टतियां हैं । कोई २ श्री महाभारत को 
पश्चम वेद कहते हैं भोर कोई २ इसके 
बहुत से अंशों को स्खति भी कहते हैं 
पुत्र कोई २ आचाय इसी प्रकार सब 
पुणों के विशेष अंशों को भी स्घति 
कहते हैं । 

अ्रन्य सत्र उपदेशों के अगिरिक्त 
स्द्वतियों में श्रति दिन के कार्य ऋत और 
सामाजिक रीदियों के वर्णन है। 


वेदाड़ः 
चार्नाक मत | 


महाभारत के युद्ध के पश्चाव भारत 
बष में अ्न्चकार सा छा गया। बड़े २ 
योद्दा, नीतिज्ञ, धागपारायण सज्न 
विद्वान अर्थात भारतदप की संस्कृति के 
आधार स्तम मारे गये और भातवष 
में अवतति आरम्भ हो गई; वे देक धर्म 
का हरास होने ऊूग। | वदरू मन्त्रा के 
आधार पर पश्मु यज्ञ होने लो आर 
जनता में बु द्व भेद प्रगट हो गया। मत- 
मतान्तरों के उत्सन्न हो जाना इन्हों सब 
कारणों क फर है। 


बृहस्पति नासह ब्राह्मण को दप्रशि- 
चार करने के कारण उत्की जाति ने 
चहिप्कृत कर दिया। अरत्तः उपने ब्राह्मणों 
से बदला लेने के लिये चा।वाक को एक 
नतन संत छोकायतिझ (अर्थात जो 
साधारण रीति से माना जा सझे ऐसा ) 
मत प्रचारु काने के लिये तत्यर किया । 
चावःक के पिता का नाम इन्द्र काँत और 
भाता का नाप श्रवण था। उस# हनन 
युधि छ( एक ६६१ (इं० सन्‌ पृ्व २४७३९) 
वश्नाख शुद्ध १५ को हुआ्रो था चाचाक ने 
ब्राह्मणों की निन्‍दा करना आरम्भ किया 
तथा वेदों में अनेक श्रनाचार लिखे हैं 
एसा ही बताना आरम्भ किया। सर्च 
सपधा/ण को उसने यह बताया कि सृष्टि 
का रचयता कोई नहीं है। पृथ्वी वायु 
तेवर और जरूू इन्हों से सृष्टि उत्पन्न 
हुईं। चा्वाक को झरूत्यु पर उसके 
अनुपायिश्रों में ७» भेद हो गये जो 
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(५) देह (२) मन (३) प्राण (४) इन्द्रियां 
को' ही इेश्वर मावने लगे । 

चारवाक के बाद इस मत का एक 
बड़ा श्राचाय क्षपणक नामक हुआ्रा परंतु 
यह मत सब प्रह्म नद्ीं हुआ इंस्वी सन 
को भ्राउइवीं शताज्दी में सी कुछ अनु यापी 
इस मत के थे अब कोई नहीं है ऐसा 
सालुम होता है । 

जा धम | 

यह धर्म वेदिक घर की शाखा 
हैं । इस धम के प्रवत्त #ऋषभदेव आदि 
नाध, तीथड्रर थे ऐसा जन मतावरूम्भी 
कहते हैं। जेब मतानुसार जगत का रच- 
यिता कोई ईश्वर - पहीं हे परन्तु जो 
मनुष्य मुक्त हुये हैं श्र्धात जो अश्पृथा 
दूषण रहित हुए हैं वही ईश्वर होते 
हैं । 

- इस धर्म का विशेष प्रचार तीर्थ्ढडए 
मद्दावीर स्वामी ने किया । वे जैनज्कर्य 
हलाते हैं | भरिहन्त ने जेन धर्म को 

ओर भी प्रकाशित क्रिया । यु० स० १५३३ 
(ई० प्‌. १५६७ ) में अ्रिहन्त निर्वाण 
को प्राप्त हुये 

महावीर स्व्रामी ने *£ का महत्र 
कायम रक्‍्खा । इस धरम ने जीव भर 
नि्जीव श्रादि को अनम्त माना हे । 


महाव्रीर स्वामी के निर्वाण के 
पश्चात तीथड्ड तें की मृर्तियों की पूजा 
आरम्भ हुईं | श्रद्भार में मत भेद होने 
से २ भेद हो गये है ( १ ) दिंगारररी 
(२) श्वेताम्वरी सम्प्रदाय । 


३६० | 


श्वेताम्बर श्रपनी मूर्तियों को वस्था 
लड़्ारों से विभूषित करते हैं दिगस्वर 
नहीं करते । श्वेताम्बर १२ स्वर्ग व ६४ 
इन्द्र मानते हैं। द्गम्बर १६ स्व ओर 
१०० इन्द्र मानते हैं। श्वेताम्बर स्त्री 
को मोक्ष की अधिकारणी मानते हैं 
दिगम्बर नहों | 


“अहसा परमो घमः” इसो तत्व 
को जैन मतावलूग्बी पूर्ण रूप से पालन 
करना चाहते हैं। जैनी पुनजन्म मानते 
हैं, जातिभेद नहीं मानते । इस धर्म के 
श्रनुयायी करीब १६ लाख हैं। गिरनार 
झप्टापद, पावापुरी, चम्पापुरी, पाली- 
ताना, भ्रम्त्र॒ सम्मेद शिखर यह सात 
इन के मुख्य ती्थ-स्थान हैं । इस धर्म 
के लोग विशेष कर व्यापारी हैं। कहा 
जाता है कि इसी धर्म के २४ तीथंझरों 
के कारण विष्णु के २४ अवतार 
पोराशिक मतास्वलम्बी मानने लगे; 


बौद्ध सम्प्रदाय | 





कपिल वस्तु ( नेपाल ) के राजा 
शुद्वोधन के पुत्र ( ज० ५५७ हई७ पूर्व ) 
गौतम ने यह सम्प्रदाय चहाया। इस 
समय की भी वातावरण पशु हिसा पूर्ण 
था। इसी कारण इस धम् का भी मूठ 
मन्त्र अहिंसा हैं। गौतम ने योग सांघन 
तथा तप द्वारा बुद्धणति प्राप्त की इस 
कारण उनका नाम बुद्ध हुआ। उन्होंने 
युवा अवस्था हा में राज पाट स्याग 
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दिया था झीर निर्माण मांग के चित्तन 
में अपने आप को लथभा दिया। अपने 
जीवनक्रम में ही मगध, मिथिला, 
श्योध्या, व काशी प्रदेशों।. में अपने 
सम्प्रदाय का श्रच्छा प्रचार कर दिया 
था| बुद्ध देव ने वेदों की नहों माना 
झौर वर्शभेद को भी नहीं माना । इस 
कारण बाह्मणों से बड़ा ही मत भेद 


हुआ । 


बुद्ध देव ने कोई लिखित अन्ध नहों 
छोडा। इनकी रूत्यु डे वाद ४ महासभायें 
हुईं (५) मगध के राजा अजातशत्रु के 
समय में ( ई० प० पाँचवों शताब्दी ) 
हस सभा में महात्मा बुद्ध का उपदेश 
संप्रह हो कर वोद्ध शास्त्र बना। यह 
शास्त्र तीन प्रकार को था, सूृत्रपिदक 
विनयपिटक, ओर आदि धर्म पिटक, 
जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बोद्ध शास्त्र के 
हादस विभाग हें--अन, सम रोय 
व्याकरण, गाथा, उदान,इतिच्रुत्तक, जातक 
झवभूत, वेदल्ल, निदान, अवदान” भौर 
उपदेश है । 

(२) सम्राट कालाशोक (४ थी 
शताब्दी ईं० प०) (३) भ्रशोक (ह० पू० 
२४६४७ 

(४) कशमीर के राजा कनिक (हं० 
प्‌ू० १४७३ ) 

बोद्ध शास्त्र पहिले संस्कृत भाषा में 
रचे गये उसके बाद तिब्वती भाषा में 
उनका अनुवाद हुआ । 


धुगाण | 


बोद्ध मताबलम्बी ईश्वर का श्रसि 
तत्व नहीं मानते । जड़ पदाथ ही नित्य 
हैं ओर इसी की शक्ति से ही सृष्टि चल 
रही है । नेपाल में सम्पदाय एक बुद्धि 
का असितत्व श्रमादि श्रीर श्रनन्‍्त 
मानते हैं। सिंहली बुद्ध नाह्तिक हे। 
नेपाऊ ओर चीन देश के बोद्ध शानी 
बुद्ध, बोधिसतत्व आदि बुद्ध, श्रोर अन्य 
देवताओं को. मानते हैं । 

बुद्ध गया सुख्य तीर्थ स्प.नः है । इस: 
सम्प्रदाय के भिक्षश्रों ने ब्राह्मण देश, 
चीन, जापान, लड्ढय श्रादि देशों में यह 
सम्प्रदाय चलाया । इस मत्र पर भी 
पोराशिक रातियों का बड़ा प्रभाव 
पढ़ा | इसके चार एन्‍्थ हैं--शून्य वाद 
योगाचार, सॉंब्रांतिक, व वेभाषिक । ईं० 
सन्‌ को ८ थीं शताब्दी में भारत से यह्द 
पन्‍थ लुप्त प्रयः हो गया जिसका सुख्य 
कारण शबड़्ुराचार्थ का दिग्विजय 
था । 

पुराण काल + 


वएपरपफर' नाक. पपआमकाऊका+काप्परपपपरकाणवात 'रेकण्मपरकआपरगी, 


पुराणों का अथथ इतिहास है ऐशा 
देदिक ग्रन्थों से सिर होता है । फिन्नु 
अर्वाचीन काल में पोरा/शिक शब्द कुछ 
विचिन्न हो गया है । पुराण का अर्थ 
झब विशेष अन्य ही समझा जाता है। 
बोद काल के अन्तिम काल से पोराशिक 
काछ का आरम्भ आधुनिक विद्वान 
मानने छगे हैं किन्तु ऐसा मानना भूल 
है। उपनिफ्दों में भी पुराणों का इल्फेग्र 

बढ 


है । प्रस्तु | 

महा पुराण । 

महापुराण १८ हैं-ज्ञह्म, एच, 

विष्णु, शिव, भागवत, नारद, माकण्डेय 
अग्नि, भविष्य ब्रह्मतवत', लिंग, 
वारह, स्कन्द, वामन, कृम्म, सतृध्य; 
परूड़ ओर वृह्यांद 

उप पुराण ! 


भी अ्रष्टादश हैं-- 
घनतकुमारोंछक,. भादद,. नरसिंह, 
कुमारोकु, वायबीय, नन्दीशभाषित; 
दुवासप, नारदीय, शित्र भ्रम; नन्‍्दी 
केश्वव, उशनावकापिलछ, घाराण साम्ब, 
कालिका, माहेश्वर, देव, पाराशर; 
मारीच, भास्कर । 

इसके अतिरिक्त मुदगत्क व कलिक, 
वृहद्दम भी पुराण है । 

कुमारिल भद्ठाचाय का 

वेदोक्त कम कायड । 

वंदिक धर्म का बोछ तथा जैन 
मतों ने बड़ा ही श्राक्रमश किया झोर 
इंसा की शताव्दी के करोब चेदिक 
कस कांड का बिलकुद लोप सा हो 
रहा था | ऐसे समय में कुमारिझ अद्ठ 
ने वेदोक्त कमंबांड की पुनः जागुत्ति 
को । कुम्रारिक भद्द तैझंगी ब्राह्मण थे 
झोर उनका तन्‍म ०9०१ ई० में महानदी 
सदक्ती जयमंगल ग्राम में हुआ । ऐपा 
कहा जाता है कि चम्पा नगरी के राज 
सभा के वं.द्ध पंडितों की परास्क्त किया 
आर वदक, कमंकडह का प्रचार किया । 


कप पुर 


३६२ । 


चृकि उन्होंने बाद्भू गुरु के पास शिक्षा 


अहण को थी आर फिर बद्धा को ही 
हराया इस कारण उन्हाने गुरुद्रोह 
के लिये देह,त प्रायश्वित के निमित्त 
चिता में प्रवेपष क्षिया | उन्होंने बोझ 
भत खंडन सम्बन्धी ७ ग्रन्थ लिखे । 
उनके शिष्य * विश्वहप, मुरारीमिश्र 
प्रभाकर, पाथ, सारथी, तथा मडन 
मिश्र थे । 
(१) शैवसम्प्रदाय । 
यह सम्मदाय कब प्रचछित हुआ 
यह ठीक नहीं कहा जा सकता । 
रामायण ओर महाभारत अन्थों में 
शिघ जी का महातम्य दिया हुआ है । 
यह सम्प्रदाय अ्रति प्राचीन है । बोद्ध 
प्रन्‍्थों में भी महादेव का अब्लेख है। 
संस्कृत नाटकों में शिवजी की आराधना 
आस्म्म में पाई जाती हैं । 
(२) केवलाइत 
इस मत के पग्रवत्त क श्री 
केडुताच!य थ्रे । उनका जन्म ७८५९ ई० 
. में केरल देश में हुआ । उनके पिता का 
नाम शिवगुरू ओर माला का नाम 
खती था । 

. दस समस्यभदाय से वदक ज्ानकड 
पर जोर दिया गया है | श्रीसान शंकरा 
चाय ने जह्यसत्र भगवद गोता तथा उप- 
निषदों के भाष्य तथा अनेक धामिक 
_ अम्य छिखे। श्रीमान आचार जी ने 
. बांदों तथा मंडन सिश्र सरीखे कम 

कड़ी ब्रा! 








द हारा का सा परास्त किया | हे 
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लिये उन्होंने मृतिपूुजा कायम रक्ष्खी 
और सठ भी कायम किये (१) ह्ारिका 
में शारदा मठ (२) जगनज्न।थपुरी में गोबर- 
धन सठ (३) हरिद्वार में ज्योतिष मठ 
(०) मैप्तर में श्रगेरी मठ (६) काशी में 


सुमेर मठ । | 
(३) रसेवश्र_ 


इसकी स्थापना ६ढीं ह० शताब्दी 

ई। शरीर को अमर बना कर 
मोक्ष हो सकता हे ओर पारदा दिरसों 
के सेवम से ही शरीर अमर हो सकता 
है ऐसा सम्प्रदाय का मत हे। यह' 
सम्धदाय शेव हैं। द 


श 
(४) पाशुपत माग रा] 


यह सम्प्रदाय भी शैव 
बढ का कप 
हू इसके स्थायक्क नकुछीश थे जो 
पचवीं शताब्दी में हये । उन्हों ने 
पाशुपत नामक सन्नप्नन्थ की स्थापना 
की है। 


(५) प्रत्यभिज्ञा 
अभिनव गुप्ताचार द्वारा इंसा की 


छठी शयाब्दी में यह सम्प्रदाय' स्थापित . द 
हुआ | सिद्ध त यह है कि जीब शिव 


से भिन्न नहीं है ओर द्र्य जगत शिव 


का आभास है । द 
) दत्तांत्रय पथ 


श्री दत्तात्रेय का अंवतार त्रेतायुग' 
में अञ्नि ऋषि की पत्नी महासती 
अनुसया के उदर से हुआ। उन्हां के 


बेष्णव सम्प्रदाय । 


बपदेशा के शआ्राधार पर ईसा की ५वों 
शत्तब्दी में यह पन्‍यथ छिसी योगी ने 
चलाया | यह पन्थ ज्ञ/न मार्ग को द्वी 
मुख्य मार्ग समझता है। 


(9) लिड्भरायत (शब) सम्प्रदाय । 

कल्याण ( दक्षिय ) देश के राजा 
बीजल के साले का नाम बसव था जिसे 
राजा ने श्रपटा मन्त्री बनाया। बसव 
ने यह अचसर पाकर एक नवीन मत 
चलाया जिसमें जांत पाँच का भेद न 
रक्‍्खा केवक शिवलिंग को प्रजा ही 
प्रचान मार्ग बताया । इस पन्‍थ में शिव 
छिंग के चिन्ह शरीर पर चघारण करना 
प्रचलित हैं इसलिये इसे लिंगायत कहते 
हैं। बीजल ने कुछ काल के बाद उसे 
निकाल दिया और वसव ने कुए में गिर 
कर आत्मधघात किया । इस कुएं वाले 
नगर को उलवी कहते हैं शोर वह 
झिंगायनों का तीर्थ स्थान है। कर्नाटक 
का दक्षिण भाग कानड़ा जिला निज्ञाम 
राज्य, कोल्हापुर स्टेट बललाभारी जिछा 
में तथा मैसर स्टेट में लिगायतों का 
प्रावल्य हैं । इस देश में २६ लाख लिगा- 
यत रहते हैं । इस सम्प्रदाय की स्थापना 
३० वां शत्ताबदी में हुई । 

(८) शक्ति सम्भदाय । 

यह सम्प्रदाय श्रति प्रनचीन हे। तंत्र 

शास्त्र इसका मल अन्य है । इस मत में 


शक्ति की उपासना भिनज्न२र नामों से 
क। जाती ह---काछी, तारा, जगदमस्व्ा, 
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शिहवाहिनी, जमद्धान्नी इत्यादि। शुरू 
व शिष्य का इस पन्‍्थ में बड़ा माहाहम्य 
हे । साँस और मदिरा से शक्ति (देखो) 
की पृजा करना पश्ञु, पक्षी, ओर मनुष्य 
तक को बलिदान देना योग्य समझा 
जाता हैं । 

(६) बामाचारों सम्भदाय। 


इसे बाममसाग भी कहते हैं। इसमें 
“प्च्य, मांसअ, मत्स्य च, सुद्रा, मेधुल- 
मेबच | मकार, पचक चेत्र, महापातक् 
नाशनस्‌? धर्म के मल तत्व है। सब 
प्रकार के व्यभिचार गाह्य हैं ऐसा इहा 
पन्‍थ के प्रवतकों का कहना है । यह पसन्‍्थ 
शक्ति सम्प्रदाय का उम्र स्वरझूए हैं | इस 
पन्‍थ का सुख्य तोथ स्थान आखाम से 
कामाक्षी देवी का मन्दिर है जहाँ भग 
का पूजन होता हैं | इय मत में सेद हैं 
चोबीपन्थी, करारीपन्थी, शीतलापन्धी , 
सागों, मालापन्थी, कुड़ा -स्थों इत्यादि । 


(१०) वैष्णव सम्पमदाय । 


वेष्णव सम्प्रदाय के मुख्य ५ श्राचायु 
हैं जिनके अवलम्बी इस समय पाये जाते 
हैं (१) विष्णु स्वामी (२) रामानुजाचाय 
( ३ ; मध्चाचाय ( ४ ) निम्बाक (८७) 
चंतन्य । 

(क) विष्णु स्वामी का ग्रादुरभाव 
सम्यता ३ री शताब्दी ई० में हुश्रा 
उन्होंने विष्णु को उपासना दा आदेश 
दिया ओर विष्णु की मृति पूजा भी 
उन्‍्हेंने योग्य बतलाई ॥ विष्णु स्वामी 
ने व्यास सत्र पर भाप्य श्र! गीता पर 
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अ्यारुया लिखी | थे द्राह्मणों को ही दीक्षव 
देते थे इस कारण उनके श्रत का प्रचार 
कम हुश्मा। उसके बाद कानदेव, नामदेव 
फेशव त्रिलोचन, हीरालाल ओर श्रीराम 
प्रद्धति सउजनों ने यह सम्प्रदाय चलायःर 
ऋंशव ने गोस्वामी का पदवी'बंश परंपरा 
के डिये ग्रहण की ; ई० सन्‌ «०९ में 
ओरी-शकराचाय के किसी शिवय ने इस 
पन्‍्थ के गोस्वामी विल्वमड्भरल को परास्त 
पकियां ओर परमात्मा साकार है इस मठ 
का 'खण्डन क्िया। उस समय से यह गद्दी 
छच्छिदा हो गईं फिर अनेक शतताब्दियों 
के धाद यह संम्प्रदाय फिर चला ५ 
(ख) (१) सभानुजाचाय का विशिष्ठा- 

ट्वत भ्रथवा श्री सम्प्रदाय । 

रामासुजाचारय ने शैव सम्प्रदाय 
तथा केवछादेंत मत को बढ़ता देख 
वेष्शव सम्प्रदाय को जाग्मत करने के 
लिये वेद शोर उपनिषद्रों के सहारे 
बिशिशह्ेत सम्प्रदाय स्थापित किया 4 
उन्द्दोंने न्याय एशन के द्वातय जीव आर 
भर्या में भेद बताकर श्रद्वात वाद का 
खण्डन किया । ब्रह्म अद्वितीय है, परन्तु 
केवरू नहीं, विशिष्ट है । परमात्मा एक 
हैं परन्तु जीव भिकल्ष हैं । भक्त को 
प्रधान बताया भोर विष्णु के दो भ्रवतार 
राम, कृष्ण की पूजा का उपदेश किया । 
जगन्नाथ, काशी, जेपुर में मठ स्थापित 
किये गये । 

अ्रह्त मत के अनुपार बह्म ज्ञान 
रूप है ओर जगत मायामय तथा मिथ्या 
है। रामानुजाचोय ने यह प्रतिपादन 
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किया कि ज्ञान मयता थें अज्ञान नहीं 
रह सकता । परमात्मा पुरुष है और 
जीव भी पुरुष है परन्तु जीव सृष्टि 
इत्पन्ञ नहीं कर सकता प्ररमात्मा ही 
में वह 
विशिष्टाह्ेत है। जीव सुक्त होकर छय॑ 
होता हैं ५ 
€ २ ) रामानन्दी सम्प्रदाय--यह 
सम्प्रदाय उत्तरों भारत में प्रचलित है । 
इसके अश्रन्नुगायी राम, लक्ष्मण, सीता 
ओर हनुमान की उपासना तथा प्रज्ञा 
करते हैं । रामानन्द शिप्य रामानु ना- 
चाय के थे ऐसा कहते हे किन्तु कोई 
प्रमाण नहीं है। भक्तमाल की शिष्य 
परम्पस इस प्रकार हे-रामालुज के 
देवाचाय , राधवानन्द, ओर उनके रामा- 
नन्‍्द शिष्य हुये इस प्रकार रामानन्द 
झोर रामानुज के समय में बड़ा अन्तर 


छ्षे ल्‍5 
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'पड़ता है। रामानन्द का मढ काशी में 


हे और एक बेदी पर उनके पद्‌ चिन्द्र 
भी बताये जाते हैं । इस लम्प्रदाय में 
ग्रहस्थ और त्यागी दोनों हांते हैं । 

(ग) मध्वांचारों सम्प्रदाय । 

इस सम्प्रदाय का असली जाम बहा 
सम्पदाय है । इसे पूण प्रज्ञ सम्प्रदाय 
भी कहते हैं । मध्वाचाय का जन्म ई० 
सन्‌ १२३९ में हुआ था । उन्हंवे 
अनन्तेश्वर मठ में वेदादि शास्त्रों का 
अध्ययन किया था भौर शद्भूर मतानुसार 
सनन्‍्यांस ग्रहण किया था उस समय 
उन्होंने ग्रपना नाम आनन्द दीथ रक्‍्खा 
था । उन्होंने गीन्ग पर पूछ शाध्य छिखा 


वैष्णव सम्प्रदाय । 


हे। शंकराचार्य का श्रद्नेलमत उन्हें 
पसंद न आया ओर श्री रामानुजाचार्य 
का विशिष्टद्वेत (त्रिंघातस्व युक्त) मत 
भी पसम्द ने पड़ा। इस कारण उन्हों ने 
द्विधा युक्त द्वे तमत का प्रतिपादन किया। 
उन्होंने विष्णु को ही जगत का नियता 
बताया । ओर जिस प्रकार यह सृष्टि 
पैदा करता है उसी प्रकार जीव को दण्ड 
भी देता है । परमात्मा ओर जीव दोनों 
अनादि हैं । माध्वाचाय जीवात्ता को 
परमात्मा में लय हो जाना स्वीकार नहों 
करते । केवल्य के समय भी जीवात्मा 
अलग रहता है केवल जैसे स़॒य के सम्मुग्ब 
तारे दिखाई नहीं देते वैसे ही जीवात्पा 
का प्रकाक्ष परम.त्मा के सम्मुख अलग 
नहीं दीखता 4 शेत्रों का योग ओर 
वैष्णबों का सायुक््य नहीं मानते ॥ इस 
पथ में ब्राह्मण आर सन्यासियों को 
ही दीक्षा मिल सकती है । अस्पृश्य 
जाति को बहाँ मिल सकतो । 


(घ) निम्याक सम्प्रदाय | 


इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक भास्करा- 
चाय प्रसिद्ध ज्योतिषों थे और उनका 
जन्म १८३६ शकादद में वेदर (हैं दरावाद 
निजञाम) में हुआ था । 

उनके पिता का नाम महेश्वर भष्ट था 
उन्होंने अपने पिता के पास गशित 
महुतं ग्रन्थ, सिद्ध/त अन्य, बेद तथा 
शाख््रों का अध्यन किया था । उनके 
समय में जन मत का प्रावद्य था। भास्फरा 
चार्य ने वैष्णव सम्प्रदाय का प्रचार 
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किया | उनन्‍्हाने मन्दिरां में राधाक्ृष्ण 
की सत्तियों की पृजा करने का उपदेश 
किया कहते हैं कि एक जेन अतिथि को 

सन्ध्या समय भोजन कराने में देर हरही 
थी तो उन्होंने स्लूयं भगवान को अस्त 
होने से कुछ समय तक रोक दिया और 
सब भगवान एक निम्तब वृक्ष पर दिखाई 
देते रहे ट्स लिये भाम्कराचार्य का राम 
निम्बार्क ओर निम्बादित्य पड़ा । कहते 
हैं उन्होंने वेद भाष्य लिखा था जो 
मथरा पर ओरंगजेब द्वारा चढ़ाई के 
समय नगर के साथ जरू गया निम्बाक 
के दो शिष्य थे--केशव भटद्द ओर दरि- 
ब्यास । उनके कारग यह सम्पदाय दो 
श्रेणियों में विभक्त हो गय; हैं (+)वरिरक्त 
(२; अहस्थ यमुना के किनारे मथुरा के 
पांस भ्रु क्षेत्र में निम्बाक की गद्दी है। 


(ड)) चैतन्य सम्प्रदाय | 


वेष्णव सम्प्रदायों में यह सम्मदाय 
बहुत बड़ा है इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
महात्मा बैकन्‍्य थे ओर नित्यानंद और 
अ्रद्टे त उनके सहायक थे । सम्प्रदाय के 
अनुयायी श्री वैतन्यको कृष्ण का अवतार 
मानते हैं । महात्मा चैतन्य का जन्म 
१४०७ शकाब्द में नवद्वीप (बंगाल) में 
हुआ उनके पितः का नाम जगन्नाथ सिश्र 
शोर साता का नाम शची था। चैतन्य 
का दसरा नाम निमाह थो और गार 
वर्ण के कारण उन्हें गाराड़ भी कहते 
है। उनके दो ब्याह हुये किन्तु २४ वर्ष 
की अवस्था ४ एी केल्य्य आगया ओर 
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धन्होंने सन्‍्यास ग्रहण कर लिया । हरि 
कीतन ओर इईश्वरोपासना में वे इस 
प्रकार तन्‍्मय रहते थे कि उन्हें वाह्य 
सुष्ट का कुछ भी ध्यान न रहता था। 
नित्यानन्द और श्रद्देत्त उनके सहायक 
थे परन्तु उन्हें भी इस सम्प्रद:य वाले 
भहा प्रभु कहते हैं । इस पन्‍्थ में प्रम 
भक्ति को ही प्रस्थान दिया गयो हैं । 
चैतन्य महा प्रभु ने मुसलमान तथा 
भ्रन्य म्लेच्छ जाति के लोगों को भी शिष्य 
बनाया । भक्ति सबके लिये समान मार्ग 
है फोई ऊंचर्नीच नहीं हैं। हरिनाम 
स्मरण छे अ्रतिरिक्त कोई उपाय परित्राण 
का नहीं । शुरू को भी बहुत ऊ चा स्थान 
दिया गया हैं यहां तक कि भगवान 
अप्रस्नन्न हो जाए किन्तु गुरू अप्रत्तन्न न 
हो क्योंकि गुरू की अप्रसन्नता से नाश 
हो जाता है। इस सम्प्रदाय की अनेक 
शाखाये' हैं जो इस प्रफार हैं-- 

(१) स्पष्टायक--इस शाखा वाले 
गुरुओं का देवत्व नहीं मानते और 
एकाधिपत्य नहीं मानते । धम विषय में 
ख्लरियां को भी स्ततन्त्र मानते हैं श्राश्रमों 
में क्वी पुरुष , एक साथ बह्मचर्य पक 
जीवन व्यतीत करते हैं । 

(२) बाउल-- इस सम्प्रदाय वाले 
शरीर को रःधाकृष्ण और श्रस्यान्य देवों 
का निवास स्थान मानते हैं । इस मता-- 
नुसार पुरुष और प्रकृति (सत्री) का प्रेम 
ही मोक्ष का साधन है। वामाचारियों 
की तरढ इस पन्‍्प में जी ब्यभिचार को 
. स्थान हैं मर मूत्र भी गद्य कद्दागया हैं | 


मातृभूमि अब्दकोश १६३७ 


(३) न्‍्याडा--इस पन्‍्थ वाले नित्या 
ननन्‍द्‌ के लड़के वीरभव्र को अपना प्रवत्त ल्‍ 
बतलाते हैं । इसमें भर ब/ऊल पष्थ में 
विश्वेष भेद नहीं है । 

(४) सहमी--इस मतानु सार प्रत्येक 
पुछष अपने को शिक्षा शुरु फिबा कृष्ण 
मानता है और प्रत्येक खी अपने को 
राधा मानती है और सब ख्ी पुरुप जब 
चाहें तब सहज साधना ( स्त्री पुरुष के 
शारीरिक मिलन ) द्वारा मोक्ष प्र्तप्त की 
चेष्टा कर सकते हैं । 


(७) गौराज़ू तैव5--इस मत वाले 
चैतन्य स्वामी को राधाकृषण दोनों का 
सम्मिलित अवतार मानते हें और 
मन्दिरो में उन्हीं की पजा करते हैं । 

(६) दरवेश--ड्स वेष्णबर शाखा 
का प्रवत्तक चेतन्य का कोई शिष्य था 
ऐसा कद्दा जाता है किन्तु उसकी श्रद्धा 
इसलाम घम पर भी थी ऐशथा मालूम 
होता है । इस मत की भजनावली में 
अछा, मुहम्मद, इत्यादि शब्द मिलते हैं 
दरवेश शब्द भी फारसी है । 


(७) कर्ता भक्त--राम शरण पाल ने 
प्रणचन्द्र नामक उदासीन से दीक्षा मरहण 
की और यह मत चछाया । यह मत 
जाति भेद श्रोंर स्व दोष नहीं मानता 
गुरुओं को महाशय कहते हैं । चैतन्य 
पूर्ण चन्द्र, और रामशरण पाछ को एक 
हो मानते हैं। बड़ाल के साधारण जनों 

से लाखों मनुष्य इस सम्प्रदाय 
हैं । 
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बष्णव सम्प्रदाय | 


(८) रापवलछ॒भी--कण्णकिकर, युण- 
सागर, ओर श्रीनाथ इन तोन मनुष्यों ने 
शरामशरण पाल का मत न सान कर यह 
एन्थ चलाया । इस मतानुसार सभी 
जाति सभी देव शोर सभी धर्म एऊ हैं । 
“पर्स सत्प” बेदी पर ईसा मुद्म्मद 
ओर नानक को नेजेद्य देते हैं ओर 
भगवद॒गीता, बाइवछ ओर कृहन का 
पाठ करते हैं । जाति भेद नहीं 
मानते । 

(९) इनके अतिरिक्त अनेक शास्त्र 
है जैसे सतकुशी, अन्तकुझी, पागकनाथी 
दैपनारायणजी, विश्वासो, सहज, कर्त्ता. 
भक्त, जगन्मोदिनी, तिरुकदादी, श्रति- 
बड़ी इत्यादि । 


११-शुद्धाहत (पुष्टिमांग वल्भाचारो) 


इस मार्ग के प्रवत्तऊ श्रीमान्‌ 
बच भाचाय थे। इनके पिता का नाम्र 
लक्ष्मण भट्ट था । बे तेलक्ली ब्राह्मण थे । 
रनके पिता काशी में तीर्थारन के लिये 
आये तब हिन्दु मुस्तलमानों में ऋगढ़ा 
हो राया इस कारण उनऊे पिता चम्पारण 
(विद्वार) चले गये वहाँ वह्ल भाचाय' पैदा 
डुये (जन्म सम्बत्‌ १७३७) इनका पहिला 
नाम वदक्रम था। वछभाचाय ने नारा- 
यश भट्ट से वेद, शास्त्र न्याय, पुशाणादि' 
का अध्ययन किया था । उन्होंने यह 
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प्रतिपादन किया कि ब्रह्माण्ड में जो 
परमाणु हैं उनका नाश नहीं होता । 
केवल रूपानतर होता है । रूपानतर को 
ही तिराभाव ओर आाविभांव कहते हैं । 
परमल्मा साकार है ओर सराष्टि दो 
प्रकार की--जीवात्मक और जड़ात्मऋ है 
इन्द्रीं फे सम्मिश्रिण से यह रूप-रूपांतर 
दिखाई देते हें । इन तीनों में किसी 
प्रकार का भेद नहीं है । विप्मु स्वामी 
के “परमात्मा साकार” मत का अति- 
पादन करने से वष्शभाचाय विध्यु 
स्वामो के मठाचाय नियुक्त हुग्ने । उन्होंने 
गद्दी गोकुर में रखी और पुष्टि मार्ग की 
स्थापना की । श्रद्वेत बाद को अर 
किया । उन्होंने राधाकृष्ण ही क्रीड़ा 
ओर प्र म पर्धक भक्ति का उपदेश दिया 
झोर अपने सम्प्रदाय को अधिक रसिक 
झोर अधिक मनोसरझुक बनाया उद्देश्य 
यही माछूम होता है कि सर्व साधाशण 
का कुकाव सनोरखुन की तरक अधिक 
होता है | विष्णु स्वामी ने सनन्‍्याप्त को 
झमीछ्ठ बताया था किन्तु वल्लमाचाय ने 
उसे निरर्थक बताया | उनके दो पुत्र हुये 
श्रीनाथ की मृति उन्होंने पहिके गोचद्ध न 
में प्रतिष्टित की बाद को सम्बत १७७६ 
में वे उसे मेवाड़ ले गये । वहाँ से काशी 
चले आये ओर वहीं डनकी सदूगति हुई ॥ 


हे 8 । 
क्री 
रस 
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पनन्‍पष ६ 
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१--कवीर पन्‍थ | 

भारत में कबीर पनन्‍्च छोटी कहाने 
वाली जातियों में प्रचलित है किन्तु इस 
पन्‍्थ के प्रबत्तक को सभी आदर की 
दृष्टि से देवते हैं। कव्वीर किस जाति के 
थे यह चिश्वित नहीं है किंतु वे ब्राहमण 
थे ऐसा अधिक लोग मानते है । उन्हें 
पैदाइरा से ही ए% नुरी जुछाहे ने पाला 
था ओर वाल्यवस्था से ही उन्हें वराग्य 
झा गया था। उन्होंने युक्तिः चातुय से 
रामानन्द की दीक्षा प्राप्त की थी। 

कघीर के अनेक सिद्ध/त वेष्णवी 
हैं किन्‍तः अनेक बातें इसलछाम मत के 
अनुकूल हैं । उन्होंने दोनों में से अपने 
सिद्धात कायम किये हैं । ये मृर्ति प्रजा 
नहीं वताते ओर न मांस मदिरा का 
सेवन बताते हैं| पुनजन्म को उन्होंने 
साना किन्तु जाति भेद नहीं । परमेश्वर 
ओोर अल्ला एक: ही हैं । 

कवीर ने काशी नरेश को जो उपदेश' 
दिया था बढ़ बीजक में संग्रहित है । 
यह ग्रन्थ ७०० अ्रध्यायों में विभक्त हे । 
शब्दाबछी ओर सुखनिधान' दो ग्रन्थ 
पूजनोय माने जाते हैं । 

महात्मा कबीर का देहान्त गोरख- 
पुर जिले में सगर गांब में हुआ | कहा 
जाता है कि उनके शव के छिये हिन्दू 
व मुसकछमान दोनों लड़ने छूगे। शव 
पर से काड़ा उठाने पर केवल फूल हो 


मिले । काशी नरेश वीरायह ने आधे 
फूछ मंगा कर मशिकर्शिका घाट पर 
अग्नि संस्कार किया ओर वहाँ कबीर 
चोरा बनवाया ॥सुसलमानों ने आधे 
फूल दफनाये और उसी गांव ( मगर 3; 
में बीजछ खान पठान ने समाधि' 
बनवाई । दोनो स्थान पवित्र माने जाते 
हैं। कबोर के मुख्य शिष्य १२ थे--- 
धरमंदास, भागृक्षल, जीवनदास, ज्ञानी, 
सांहेबदास, नित्यानन्द आदि । 


२०सिख सम्प्रदाय । 


गुरु नानक जन्मा १४६५ ह० में. 
नानकुचान ( पंजाब ) में हुआ था। 
बाल्यावस्था से हो वानक की चिकित्सा 
प्रवृत्ति थी ओर वैराग भो था | उनका 
व्याह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ 
ओर दो पुत्र भी. हुये किन्तु शीघ्र हीः 
उन्होंने सन्‍यास अहण कर लिया | दे 
सक्का, मदीना तक गये. फिर उन्होंने: 
सन्पास छोड़ दिया ओर सक जाति के 
कोगों को! धर्म उपदेश करने लगे। 
उन्होंने बताया कि आत्म शुद्धि बिना 
कुछ नहीं हो सकता, श्रात्मा ईश्वर का 
झंश हैं, वेद के ज्ञान काण्ड को मानना, 
मूर्ति पजा असत्य है, ईश्वर अबतार 
नहीं लेता, गुरु. का लिखा अन्थ हीं वेद 
है जाति पॉलि का श्ेद असत्य हे 
इत्यादि । 


न्था। 


नपनक के वाद अंगढ, अमरदास, 
रामदास, तथा अजु न देव ने गुरू का 
स्थान ग्रहण किया । अजुन देंब 
मुसलमानों द्वारा मारे गये। उनके बाद 
हरिगाविन्द गुरु ने सिक्खो को तलकार 
पकड़ना सिखाया । नवे' गुरू तेगवहादुर 
को ओरंगजेव ने मरवा दिया। गुरू 
योविदर्सिह ने सिख जाकि कोः प्रश. 
सनिक जाति बना दिया । ओर गजेव से' 
उन्होंने खूब युद्ध किया। उनके दो पुत्र. 
निदंयी आरंगजेच ने दीबार में चुनबा 
दिप्रे। इतब्य होने पर सी सिखा ने 
मुमलऊमानोँ के छक्फे छुड़ा दिये। पाँच 
वस्तुओं का रखना प्रत्येक सिख पर 
बाध्य ह-कड़ा.के गा, कन्बा, कच्छ, और 
कृपाण । गुरू ग्रन्थ साहेब प्विक्स्ों की 
 पृज्य पुस्नक है। 

अम्तपर शहर अजुन देब का 
बताया हुआ है। यह एक, कोल के 
बीच बचाया गया है । 

नानक पन्‍थ की अनेक शाखायें हैं 
जैसे कूका पन्‍्थी , गाँजा भक्षी, सुधी- 
गराद्दी, निसंड अर रामरायी आदि । 

इस पन्‍्ध के अनुयायी करीब २५ 
राग के | अकाली आन्दोहन, आरे. 
दिया जा रहा है |. 


३- सानभसाचव पन्‍्चध | 
इस पनन्‍थ के स्थापक कृषण्णमद्द का 
जन्म १०४७ ३० में दक्षिय आ्रँत शोस्ब्रे, 


ग्रास् से हुआ था। कह कृष्ण ब्रेश में, 
श्लेऊे 


| 72५६६ 


रहता था और लोगों को कृष्ण का 
कर्शन देता था। पेठन स्थान के राजा 
चन्द्रसेन के मन्त्री हेमाड़पन्त, ने उसके: 
छल को जान लिया आर उचे कारागारमें 
डाल दिया + तो भी इस पनन्‍्थ के अनुयायी. 
अभी तक महाराष्ट्र आर जिदार में पाये जाते 
हैं। इस पन्‍थ के पांच मठ हैं--र्युर, 
कारञ्ज॒ द्रियापुर, फछटत और पेठन 
एक. महन्त गही अधिकारी होता है। 


३--इछाही मत! 


अ्रकबर ने यह मत ई० सन ६७४७७ 
में हिन्द, सुल> मान, पारसी, ईसाई, और 
यहूदी म॒तों के मिद्ध/तों को, सम्मिछितत 
करके कायम किया था। जाति बन्धन 
इस मत के अनुयायियों के किए नहीं, 
रक्वा गया।:। क्रिन्तु यहू मत चल, 
न सका |. 
५-- सी जड़ा अथवा' फ्रणामी पन्‍्य 

हस पंथ के ग्रवत्तक पेबचन्द: ओर 
प्रणनथ थे । देवचनद का जन्‍म 
असरकोट ( सिंध ) गे. सन ॥&८५८. 
में,हुआ था । वे बड़े विद्वान थे और 
उन्होंने जप तय बहुत किये प्राश्नाथ 
से मित्रता होने पर उन्होंने यह पन्थ 
स्थापित किस्स $ प्राणनाथ घवबरूपुर 
राज्य में उच्च पर थे इस करू कुछ 
अनुयायी पन्‍च के हो गये। कैचवी 
सिद्धतों के साथ कुछ सिद्ध/त्त इसलामीः 
भी हैं। कृष्ण की उपासना इस पत्थ का 
मुख्य उसे. है । 


६99 । 


 ६-उद्धवि भथवा स्वामी नारायण 
सम्प्रदाय ॥ 
पल पत्य के प्रय्तक स्वासी सहनझा- 
माप थो। ये सावंत बाहयश थे। 
बगमडछा सअम्य ६७८१३ इ० से छुआ था। 
उबझे शुह्र रामागरई साझ्मझा साधु थे। 
शाएड/ थे गइडठ़ा गधेश दादाखाचर फो 
क्‍ यह स्वामी अयठ थे फिसु 
भाववाव थे। इस पन्‍्ध का सुख्य हन्ध 
शिक्षा-पत्री है । 
. रथाती सहजाननद कृष्ण का अवतार 
सामने जाते है । भक्ति से सोक्ष होता है 
ऐसा इपत पन्थ का उपदेश हे। इसके 
 अलुयायों काठियाबाइ ओर गुजरात ही 
में पाये जाते हैं।... 
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5-राधाघ्वामी सम्प्रदोय । 


इस मत के संस्थायक स्वामी जी के 
नाम से भपिद्ध थे। उनका जन्म स० 
६८१८ हँ० में आगरे में हुआ था । 
इस सत के नाम का आधार तिम्न- 
लिखित एथ पर हुआ ऐपा कहा जाता 
#ै६०े 
.. कबीर धारा शगम की 
समुगर देहि लिखाय-। 
इलटि ताहि सुमिरन करो, 
स्वामी सड़ मिलाय ॥ 
घारा शब्द को उछट कर, स्वामी 
के साथ पिलाने से राधा स्वामी होंता 
.. हैं ऐपा स्पष्ट है। राधास्वामी परमात्मा 
.. का नाम हैं गुरू का नहीं ओर न कृष्ण 


का ! इस सम्पदाव में सृष्ठि के ३ भाग 
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माने जाते हैं (+) दयालु देश (२) बह ड 
(३) पिंड। मुक्ति प्राप्ति के भी तीन 
मार्ग दैं--शधा स्वासी का ध्यान, राध्रा 
स्पासी का स्प्रण, ओर आत्मधारा शब्द 
का श्रवण । इज पन्थ में जाति पति 
का भेद भाव नहीं रक्खा गया है। गुरू 
का बड़ा भारी महात्म्य इस पन्थ में है। 
गुरू को प्रत्येक वस्तु अंश करके 
आपस में बॉट की जाती है। गरू का 


_ जूठन गुरू के वस्त्र और गुरू का पादाद्य 


पवित्र ओर ग्राह्य माने जाते हैं । 


इस पन्थ बाले सतसड़रों कहलाते 


' हैं। आगरे में बड़ा भारी स्थान दुयालछ 


बाग के नाम से बनाया गया है जहाँ 
पाव्यालाय भी हैं आर सुख्य तीथ स्थान 
हैं। सब प्रचार की वस्तय तेपार होसी 
हूं । हस सम्प्रदाय के छोग एक दप्तरे को _ 
सहायता देता अपना कतव्य समझते हैं। 
८-श्यदासी ।.. 
रामानन्द के रबदास ( जाति के 
चमार ) शिष्य थे। चित्तोड़ की भ्दाली 
रानी मे उनकी दीक्षा छी थी । जिष्शु की 
पूजा ओर याम स्मरण इस पंथ का 
सांग हैं । द 
६--मंलूकद [सा | 


इस पंथ बाले रामचन्द्र की उगाखना 
करते हैं। मछकदास रामानन्दी थे। 
भगवद्गौता को मानते हैं । और अहस्थ 
गरु से दीक्षा लेते हैं। करा ( मानिकपुर 
इलाहाबाद ) में इस पंथ का अध्यान 


मद है | 


प्स्थ। 


५०--देदू पन्‍थी । 


बा अ 


अहमदाबाद के दाद ने इस पंथ 

को चलाया | कब्रीर के कमाल, कमाल 

के जभाल, जमाऊ के विमल विमल 

के बुद्दधन, बुद्दन के दादू शिख्य थे । 

हप पंथ के श्री रामचन्द्र उपास्य देव हैं 
किंतु मृर्ति एजा नहीं काते । 
११ओचारी | 


रामाजुदी सस्मदाय वो पक शाला 
हैं। पर्माचा्, केवल ब्राह्मग हो सऊते है 
किन द्वात्री और वेश्य शी दीपा ले 
सकते हैँ । दक्षिय शारत में इसके 
अनुयायी है । 

११-मीरा पन्‍्थ। 

भगवान भक्त मीसबाई ने इस पंथ 
की स्थापना की है। सीरावाई मेइता 
भरेश की कन्‍या थी ओर उदयपुर के 
राना को व्याही थी जो शेत्र थे इस 
कारण भमीराबाई से नहीं बनी । मीराबाई़ 
गिरिघर गोपाल की उपासक थो। राना 
ने उन्‍हें सब प्रकार से सपम्काया, उसया, 
दृाय दिरा, विष तक दिया पर इरहोंने 
साधुओं की सेवा और श्रीक्ृएए की पे 

छोड़ी । 


छल 


समीराबाई के पद, अत्यन्त सयुर 
खिसाक्गक आर मालिक भे । 
39-०२ धिवउज्धओं । 
मुख्य घास चुन्दावबन मे । राज दष्ण 


का उपाखता हा ध्यथ & | 
श् 


४४--सखा भाव । 
इस पंथ वाले कृष्ण की उपासना 
करने हैं ओर खुद को कृष्ण फ्री सस्ती 
समझने हैं । ख्रीमेष में सी इसी काररय 
रहते हैं । 
१५“मसत सामो। 


हुये पन्‍न्थ के लोग ईश्वर को गत 
नाम कदाो $/। जरगजीवन क्षत्रिय ने 
नव्ाय आफ, ,छा के समय से यह पंथ 
प्रचलित कित्रा । निगुग प्रद्म फीं 
उतरासना करते के दे प्म्थ 
के माप दर फतो शा 55 जउ तो 
शक्षण फल ४ । 


है. आजुल्कन 8० कि 
ी आए ऋ्माकु: का. 5 पल 
है व अ ेश हज 
पे शान छ 


हपूं. $॥ है था 


समएण ६६०६ मे पा ५ ० दायर्भ 
डी० नोबिका भारत भें छाया आर घाह- 
बल का पश्चम वेद इश्यूद बचाने ठगा' 
ऋग्;द की प्रथम झा 'अग्विर्यादे!' 
का ऋष्प्रस ५ पुणाओिए दा । बद पंप 
चले ने सका । 

95 क््द्रिः 2 । 

पुत्ुतक ने 38 मे ह पायी भें 
इसकी रगप्रया 55 ४ एल ये हुए 
देव दिदोवा | नो ई 


क ३४७. 
से अक औऔी. मठ भर भक्रा. खबरों अक्राड़ा 
का | 58245. ४४ ;, 6 व 6 ७१६ कह! 
हप्टक 4 कर अं क 
ल्‍# रे 8३ «» ई ३, 


कह ५ 
हे दर्ज पा 
शयय «के पक हमें ॥+ के. बड़े 
जन श् 


हैअ२ ] 
भक्त हुये हैं, । इनके अभज्ज मार्मिक, 
सरल और रसिक हैं । जन्मांनुसार वश 
ब्यवस्या को नह मानते | 
६८--चरणदासी पन्थ। 
यह पन्‍थ चरणदास देहरा (अलवर ) 
निवाती ने स्थापित कियो । राधाक्ृष्ण 
हपास्यदेव हैं। भागवत्त भोर भगबहुगीदा 
इलके प्रमाशिक ग्रन्थ हैं .। दिएली में 


प्रधान मठ है यही चरणदास की धमाधि 


हे १ 

१९--आंदि वरसहोपसक ' 

इस पन्थ के छोग वराह की उपासना 
करते हैं और शरीर पर बशइ का चिल्द 
रखते हैं । <पाप्तक बहुत कम हैं । 
२०--समर्थ सम्प्रदाय (रामदांस्ती) 

यह सम्प्रदाय श्री समर्थ समदाख 
स्वामी शिवात्री महाराज के गुरू ने 
स्थापित किया था । रामदास स्वामी का 
सुझुय अन्य दासबोध है । उनके उपासक 
महाराष्ट्र भर में प्र जाते हैं| रामचन्द्र 
भुख्य उपास्प देख हैं । 

२२--चसूहड़ पन्थ। 

आगरे के एक बनिया ने थोड़े ही 
दिन हुये तब कायम किया था । उपः्य 
देव श्रीकृष्ण हैं। साधन के समय स्त्री 
पुत्ष साथ. मिलकर नृत्य गायन करते 
हैं । 

२२--अश्यान्य पन्‍्थ | 
इन पन्‍्थों के भ्रतिरिक्त भारत में 

अतेक पन्‍्थ हैं जैसे रामप्रसादी, हरि- 
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ब्यासी, वारकरी,माधदी ,सथन, ह रिश्वन्द्री 
( होम ही इस पन्थ में हैं ) रामदेव 
(( मारवाड़ के खेड़ाप्रा झ्रास निवासी ) 
रामसनेही ( जयपुर निवासी ) स्थापना” 
सम्बत्‌ १८२४ । चक्रांक्लि ( शठकोप' 
कजर द्वारा स्थापित) विष्णु पन्‍थ (जम्प 
जी दिल्‍्की निवासी द्वारा स्थापित, ) 
कृष्शराम ( सम्बत्‌ १८९७ में कष्णराम' 
ब्राह्मण अहमदाबाद निवासी) का मोलिन 
( सन्त्‌ ३६००७ में स्थापित इंसाई मत को 
उऑ्पशाख। ) कुषेर ( कुषेर कोछी द्वारा 
सारसा में स्थापित्त ) बाबालाल का पन्‍थ 
( सीमा प्रान्त की शोर प्रचलित ) झनंत 
पन्‍्थ, निरंजन ( राजपुत्ताने में प्रचलित) 
बीजस!गो, आपा पन्‍थ ( सल्छारपुर के 
सुन्नादास सुनार द्वारा स्थापित पश्रयोध्यां 
के माइवा नामक ग्राम में प्रथान मठ ) 
षड़ दृ्शनी (मारवाड़ में प्रचलित 3 
सन्तराम, पलटूदासी, ( अ्रयोध्या में. 
सुख्य मठ ) खाकी, खेन पनन्‍्ध आदि 
हैं । 
२३--पारसी मत (ज्रथोस्ती धर्म) 
महात्मा जरथोस्स का जब्म टेहरान, 
के पास रहे (माम) में ३५३७ ई० सन्‌ 
के प्॒व में हुआ था । तीस धर्ष की 
अवस्था में हैरान के बादशाह के पास, 
गये । बादशाह ने धममाचायों की सभा 
को उसमें जरथोस्त ने सबको पराजित, 
जिया डिन्तु स्वाथियों ने बादशाह को 
कुछ इछटा समभका दिया इस करण 
बादशाह ने उन्हें बन्दीग्रह में डाल दिया 
किन्तु थोड़े ही दिन पीछे बादशाह बीमार 


फ्न्थ) के 


हुये शोर जब किसी दृवा से श्रस्छे न 
हुये तब जरथोस्त के शरण आये । 
बादशाह मे अपना सेवियन धस स्थाम 
दिया ओर जरथोस्ती धर्म को स्त्रीकार 
किया । इसके पश्चात अनेक देशों ने 
थह धर्म स्वीकार किया । इस धर्म के 
पघिद्धान्त यह हें-परभेश्वर श्रनादि, 
झनन्‍्त, मिविकार हैं। मृतिवूजा व्यर्थ 
है। जाति पांति नहीं मानी जाती। 
दुया, गायों की रक्षा करना, स्वच्छता से 
रहना, यही उपदेश दिया जाता है । 

सुसलमानों ने ईरान पर आठवीं 
शताब्दी में अक्रमणा किया उस समय 
कुछ ईरानी ईं० सन्‌ ७२१ में भारत में 
भाग शआ्रागे भोर संजाब बन्दर पर उतरे । 
इस समय के पारसी उन्हीं के वन्शज् हैं 

२४--इ सलाम मंत्र | 

भारत पर सुसलमानों के श्राक्रण 
के. साथ यह मत भारत में ञ्राया ३ 
इसलाम का प्रचार भारत में तलवार के 
जोर पर हुश्रा यह बात सिद्ध है । 

इस धर्म के प्रव्तेक श्री मुहम्मद 
का जन्म ५७० हे० सन्‌ में मक्‍झा में 
हुआ था । बे कोरेश वन्‍श की खतीजा 
नामक ख्री के यहाँ नोकर थे। एक बार 
वे बसरा गये और वहाँ पर एक इंसाई 
साधु (बाहिरी) का उपदेश सुना जिश्से 
मृति पूजा के वे बिरुद्ध हो गये । इसके 
बाद उन्‍होंने म॒ति पूजा के खण्डव और 
ईश्वर की एकता छा प्रचार किया । 
ख़ुद को इश्वर का भेजा हुआ पेगम्बर 
(दूत) बताया। अरब स्थान के लोगों ने 


| रेछद़े 


उन्हें तड़ किया और थे मद्दीने भाग कश 
झाये उसी समय से हिरी सन्‌ चछा | 

भारत के इतिदाप में घुसछक्तानी काछ, 
अन्थकार का कांछठ सम्रका जाता है। 

भ रतीय संस्कृति का विबाश इसी काल 

सें हुआ 3 


२०--पीराना पनन्‍्थ । 
ईं० सन्‌ १४४९ में अहमदावःद के 
पास मरसथा गाँव में एक फक्रीर इमाम 
शाह ने इस पन्‍थ को चढाया। उसने 
झनेक हिन्दुओं को अपने पन्‍्थ में 
मिलाया । मत्स्य मास शोर मद वस्तु 
से अलम रहना बताया जाता है । 
सिद्धांत हिन्हू श्रीर सुमलिम मिश्निद 
हैं । 
२६--यहूदी मत । 
भारत में यहूदी मत के मानने वाले' 
बहुत कम हैं । इस्त धर्म के प्रवतंक मृपा 
का जन्‍म ईँ० सन्‌ एंव ३५७१ 8 । हुभा 4 


२७- ईसोई मत | क्‍ 
भरत में ईसाई मत का प्रचार छटवीं 
शताब्दी में श्रारम्त हुआ । ऐसा कहते 
हैं कि सेंट टामत (एपोसल) ने भारतबण 
में इस मत का प्रचार किया और झःरंभ 
में क्रछ भोरतबासी मलावार के समुद्र 
तट पर ईसाई हुये । 
इंसामसीह के जन्म को १९२९ वर्ष 
हुये भोर इसाई मतावलम्बियों का 
विश्वास हे कि वर्जिन मेरी के गर्भ से 
केवल ईशवरी प्रेरणा से इंशु उत्पन्न हुये 


हेसाई मत श्रनुदार नहीं है । इताई 


है ॥ 
मतावलम्बी तीन दैेविक व्यक्तियों कौ 
मानते हैं-- (१) पिता (२) पुत्र (३) 
होलो गोस्ट (पवित्र आहता), ईंसामसीह 
ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ईसा ने 
धघम्त प्रचार एशिया, माइनर, जेरुसलपम 
शादि शहर में किया । रोमियों को 
निसेगी करने की उनमें अज्जञ त शक्ति थी 
इस कारण उन्हें 'मस्तीहः कहते हैं । इस 
धर्म की अ्रगेक शाखये' हो मई हैं-- 
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(१) रोमन केथोलिऋ (२) प्रोदेस्टेण्ट (३) 
डलिबाऊ केथोलिक (४) भ्रिस्वेटेरियन । 
इज्भछेण्ड के प्रोगेस्टेण्टो मे चच आफ 
इंकलेण्ड भ्रूय कर लिया हैं | प्रोटेस्तैण्ट 
शाखा के प्रवत्तऊ 'छूपर! थे इन मत की 
मुख्य पुस्तक 'बाइबिल” है जिसके दो 
भाग हैं--(१) ओढड टेस्‍्डामेंड (२) 
न्यूटेस्टासेंट । 


इडिटमक्काकााकाइाााएफ्रकातनपत लाए ठ_ 


आधुनिक मत । 


१--अहो समाज । 


घह्य समाज की स्थापना १८१८ इ्रै० 
में राजाराम मोहनराय ने की । राजाराम 
मोहनराय को हिन्दू धर्म की प्रचलित 
कृरीतियाँ से अप्तन्तोष उत्पन्न हुआा 
और उन्होंने अनेक लेख इस विषय में 
लिखे। मूर्ति प्रजा, ब्राह्मण, पुरोहितों, 
की भ्राठयता, खत्रियों में परदा, धर्म के 
नाम पर खिंग्रों का जलाया जाना 
( सती प्रथा ). वेदों की विस्द्ृति--यह 





पारस्परिक प्रेम बन्धनों को ढुढ़ करना । 


राजाराम मोहनराय का जन्म मई; 
१८७२ ई० में राधानगर ( बड़ाल ) में 
हुआ था उनके पिता का नाम रामकण्ट: 
राय था । उन्होंने महेर नामक अध्पा- 
पक द्वारा आबी, फारसी भौर बड़ाला 
फी शिक्षा प्राप्त की थी । १६ वष कीं 
अवस्था में “मृति पूजा निषेत्र? पुस्तक 
लिखी जिसके कारण वे जाति वहिष्क्ृत 
किये गये और पिता ने भी ,उन्‍्हें घर से 


निकाल दिया । उन्होंने पहिले नोकरी 
की किन्तु बाद को धर्मोपदेश के लिये, 
उसे त्याग दी। ब्रह्म समाज के 
सिद्धान्तानुसार परमात्मा एक है जीच , 
उससे भिन्‍न हैं मृति प्रजा श्रौर जाति 
भेद भिथ्या है, सर्वत्र समान भाव से 
'आज्रण करना चाहिये । १८२८ ई० 
सन्‌ में सती अ्था बन्द हुईं वह इन्हीं 
के प्रयक्षों का फल हैे। सन्‌ १८३१ में 
वे इड्भजजैण्ड गये और ६१८३३ में इनका 


सब बातें उन्हें भ्रर्छी न लगीं ओर 
. डब्दोंने इनके विरुद्द' आन्दोलन आरम्न 
किया । सन्‌ १८२८ ई० में उन्होंने एक 
भा स्तिक सन्र (]॥6| 5६5 एतां०0) भी 
कायमे किया जिसमें बेदिक साहित्प 
पढ़ा जाबे ओर धर्म पर व्याख्यान दिये 
न्ञात्रें । ब्रह्म समाज के उ् श्य ये थे--- 
नीत, धमं, उदारता, पवित्रता, आदि 
सदुगुणों की समाज में उन्नति तथा 
विशिज्ञि घम तथा मतों के मलुष्यों में 


समाज । 


वहीं देहान्त हुआ । नाव्व द्वारकानाथ 
टागोर ओर बाज्नू प्रसन्‍न कुमार ने उन्हें 
बड़ी सहायता दी थी | 

१८७८ हुं७ में केशवचन्द्र सेन ने 
यह मत स्वीकार किया ओर स० १९६२ 
में आचाय नियत हुये । उन्होंने १९६६ 
छ० में सिन्न २ जाति के अनेक स्त्री 
पुरुष। के विवाह कराये । यह बात 
: महर्षि देवेन्द्रनाथ टागोर को पसन्द न 
आधे । इस कारण मत की दो 
शाखाय हो गईं--(१) आदि ब्रह्म 
समाज (२) सारतवर्षीय ब्रह्म समाज । 

केशलूचन्द्त ने भारत में भ्रमण कर 
अनेक शाखयूं कायम कीं। स० १८७० 
सें बे इगरूड गये । अंभ्रेज्न लोग उनझे 
भाषणों से दंग रह गये । मि० मेक 
सुझा से उनसे मुझाकात हुईं और 
महारानी विक्टोरिय्रा ने उन्हें भोज 
दिया । स० १८७६८ में वे अपने को 
इंश्वर का अतिनिधि बतलाने छगे। 
कट्टर सुधारक होने पर भी उन्होंने 
अपनी $३ वर्ष को कन्या का विवाह 
कुच बिहार के राजा! से कर दिया । इन 
बातों से उन पर लोगों की श्रद्धा कप्त 
होगई और साधारणबड्ा सप्राज नामक 
तीसरी शाख खुझ गई । ख० १८४४ में 
फेशवचन्द सेन की झूम्यु हुई । 

२--प्राधना समाजञ्ञ । 

बस्बई प्राँत में बह्म समाजी जैसे 
तत्वों के मानने वाले अपने को प्राथना 
समाजी कहते हैं। उन्हें ' सुधारक” भी 
कहते हैं | हिम्दुओं की अनिष्ट कारक 


[ प्रकाज 


ग्रथाओं को नहीं मानते । विधवा 
विवाह, प्रोढ़ विवाह, स्त्री शिक्षा के 
समथ क हैं | जाति पांति के भेद को नहीं 
मानते | हसकी उपशाखा स० १९९४-१७ 
में आयब्रदरहुड नाम से चली हैं | हप 
समाजके प्रसिद्ध संचालक श्री० महादेव 
गोवचिन्दरान्डे, सर रामकृष्ण भडारकर 
ओर सर नारायण जी० चन्दावर कर 
थे। 
३--आंय समाज 

आय समाजकी स्थापना ता० $ मार्च 
१८७५ में स्वामी दय ननद्‌ सरस्वती 
द्वारा बम्बई में हुई । उस समय से उन्हों 
ने वेद भाष्य ओर सत्याथ प्रकाश लिखना * 
आरम्भ किया | स० १८७५ में चंदापुर 
में अनेक धर्माचायों से बादविवाद कर 
बैंदिक धर्म को पुष्ट किया । 

महर्षि दुयानन्द॒का जन्म १८२४ ईं७ 
में टंकारा काठ्यिा बाड़ में हुआ था । 
उनका जन्‍म नाम मूछ॒शंकर था ओर 
उन के पिता का नाम अम्वाशंकर था 
वे ओदीच्य त्राह्मण थे । बाढ्प्श्वस्था 
ही में पति पूजा पर अ्र्नद्वा हो जाने के 
कारण घर से चर दिये । मथुरा में 
ओर काशी में वेदाध्ययतत किया । 
उन्होंने स्वाग्नी प्ृरानन्द से सन्‍्यास 
अहणश किया । उप्त समय उनकी आयु 
२३ साछ की थी। उप्त के वाद उन्होंने 
वेशटन किया ओर मथुरा में आकर 
उन्होंने स्वामी बछंजानन्द से ७ व तक 
वेंद पढ़ा । उनके आदेशानुसार उन्हों 


[हक 
ब्य््तक् 


ते वेदिक धर्म का पुन प्रचार काब्रे का 


हैक |] 


' छू निश्चय किया। ता० १० नबस्बा 
१८६५ को उन्होंने काशी में ८००-९०० 
पंडितों को राजा जयकृब्ण काशी नरेश 
की समायतित्व में बाद विबाद कर 
मृति पूजा वेद विरुद्ध सिद्ध का दी 
झोर वेदिक धर्म को भारत में पुनः 
प्रतिष्ठित किया | आरयसभाज की स्थापना 
निम्न लिखित सिद्ध/।तो पर की गई:--- 

[ १ ] सर्व क्लान ओर चर्स का मुलछ 

वेद है 


[ २ ] परमात्मा विराकार ओर सर्व ' 


व्यापक हैं 

[ ३ ] मर्ति:जा वेद विरुद्ध है। 

(४ ] पुराण स्व्धेव मानने, योग्य 
नहीं है । 

॥ ७५] पुनजन्म रूत्य हे ॥ 

[ ६ ] वर्ण ब्यश्वस्था गुण ओर कर्म 
पर है, जन्प्र से ही नहीं । 

[७ ] द्विज्ञों को १६ संस्कार ओर 
नित्य कम करना चाहिये। 


£ ८ ] यज्र मे पशु हिंसा वेदालुकूछ 


नहीं हे । 

| ९ ] निष्ोग प्रथा अद्य है। 

[ १० ] जीव ओर ईश्वर भिन्न है | 

सन्‌ १८७८ में न्यूथाक की थियो- 
स्तेफीकठ सोपाइटी के साथ पत्र! 
ब्यवहर होकर यह निश्चित हुआ कि 
वे सी आय समाज के साथ सामाजिक 
व धार्मिक का करें, कितु तुरन्त ही 
सत सेद हो गया । 

उन्होंने पंजाब, संयुक्त प्रंत ओर 
घिहार में अनेक शाखायं कायम की । 


पातृभूमि अब्द्कीश १६३० 


दे णी राज्यों में भी क्रमण किया और 
जोश्वपुर में कुछ मास रहे । जोधपुर 
नरेश की वेश्या ने स्वामी जी को उनके 
विरोधियों की सहायता से रसोइये द्वारा 
पिसा हुआ काच अच्न में डलूका दिया 
स्वामी जी ने आज पहाड़ पर जाकर 
चिकित्या कराई परन्तु कोई लाम न 
हुआ। यहां से अजमेर गये ओर वहीं 
सम्बत १९७९ कीदीपावली, के दिन उच 
का देहान्त हुआ । 


आय समाज की. स्थापना से भारत 
की; उन्नति का सम क्षितित्र में उदय हो 
गया है. इस साभाज ने वेद विद्या को 
पुनः प्रतिष्ठित कह नवीन जीवनाका 
सल्लार कर दिया । सब प्रकार की सामा- 
ज्ञिक. प्रगति, शीझू हल चलो में श्राय॑ 
समाज ने अअसर भाग लिया है। गोरक्षा 
ग्रनाथांछय, विधवाश्नम, कन्या पाठ- 
शालहाय, पद दलित जातियों की उन्नति 
परथर्मीयों और पतितों की शुद्धि 
वाल: बिच्राहः का रोकना, विधवा विबाह 
इत्पादि सभी बातों में आय समाज के 
कार्य कर्ताओं ने ठोस काग्न किया हैं । 


आय समान द्वारा दुयानगक ए'गलों 
वैदिक, कालेज लाहोर और गुरुकुछ 
क'गड़ी की स्थापना हुईं हे जिनके द्वारा 
धुवकों सें जागृति हुई है । 

झञझाय॑ समाज का संचालन अखिल 
भारतदष।य आय भरतिनिधि द्वारा होता 
हैं। उतर के नीचे प्रान्तीय आर्य प्रति- 
निश्रि समायु भी हैं । 


संजाजे $ है 

पिछले वर्षो मैं श्रायसमाज ने शुद्धि 
झोर सड्भध्न आन्दोलन में बड़ा काम 
किया । इस पंस्था के करीब ४६ छाख 
६८ इजार अश्रजुयायी. हैं। सन्‌ १९११ खे 
संख्या ६३ प्रतिशत बढ़ी पञ्चाब में ६५ 
प्रतिशत झोर संयुक्त प्रान्त में ५६ 
प्रतिशत ४ 


४- देय समाज + 

यह समाज सन्‌ १८७७ में श्रीयुत 
शिवनारायण झस्निहोत्री कानचुर निवासी 
ने कायम की | मजुष्य में ऐसी शक्तियां 
हैं जो इननति को प्राप्त होकर चह्मांड को 
छाभ पहुँचा सकती हैं |. इस समाज में 
केवल चरित्रवान और अच्छे मचुच्य लिये 
जाते हैं । मचपान, माँसाहार की मनाई 
हैं। ईश्वर को यद् सम्राज नहीं; मानता. 
समानता के दत्व पर यद्द समाज चलाया: 
जतता हैं इसके ऋनुयायी- बहुत कम हैं । 
० भग्निहोद्री नी ने देवगुरू की उपाधि 
धारण को थी शोर समान्र की. स्थापना 
छाहोः में की |. 


»>-धियासोफिकल सीोखायटी।| 


धियोसोफी छे सिद्धान्तों का प्रकाश 
ध्टमती मेइमच्हेलेना पेद्न ना ब्लावेटस्की' 
(रूसी महिला, ने सन्‌ १८७० में किया 
इन्होंने एक बड़ा अन्थ “इसिस 
श्रनत्हेर्डःः लिखा. ओर यह बताया कि 
इस ग्रन्थ को उन्होंने देवी आ्रादेश स्फुरण. 
से प्रगट किया है ।. मेडम. ब्लावेटस्की. 
ने अपने सिद्धान्तों का श्राघार हिन्दू 
“कसफल” तत्व को' बनाया । कर्तक 

ट 


का 


[ रे७७ 


झालकंट एक अमरीकन सज्जन को यह 
सिद्धान्त पसन्द आये ओर फिर दोनों 
सउजनों ने इस धियोसोफिकल सोसाइटड 
की स्थापना न्यूया्क (अश्वीका) में ता० 
१७ नवम्बर १८७०८ को की । ऐसा कहा 
जाता हे कि यह दोनों व्यक्तिपा स्थापना: 
में केवछ निमित्त मात्र छुईद! कितु असली: 
लंस्थापक महपि देवापी भ्रयवा छाड 
मैन्नेय है 

कहा जाता है. कि इस महर्षियों कर 
उल्लेख भागवत, विष्णु पुराण श्रौर कलकी: 
पुराण में इस प्रकार है कि वे कलियुग: 
में घम की स्थापना कर गे | कनंछ आल- 
काट भोर मेडम' व्लावेट्स्की से स्वासी 
दयानन्दु सरस्वती से पत्र व्यवहार हुआ 
झोर ता०. २२ मई ३८५८ को थियो- 
सोफिकछ सोसाइटी. की बैंढऊ में स्त्रामी 
जी को आखाय बनाना भी. निश्चित. 
हुआ किंतु स्वामी जी. से अ्रवततार भोर 
महात्माओों से. मिलन इत्यादि, विषर्यों 
में मतभेदः हो गया । कर्मछ आलकाट 
आर मेंडम ब्शावेट्स्की ने अपनी समाज 
का केन्द्रः अडयार ( मद्रास ) में बनाया 
ओर स्वतन्त्रता से नूतन घस का प्रचार 
करने, छगे । 


ह 


मेडम ब्लावेट्स्की ने अनेक पुस्तक 


डिखी जिनमें दो अत्यन्त गम्भीर तथई 
ज्ञान. पुर हैं---इसिस अनच्हेल्ड'' झोर 
“सीक्कट डाकट्रिन”? 

क्नछ आलकाउनका प्रथम लेकचर 
बम्बई में २३ माच १८५० को हुआ. 
झोर सोपाइटी का भारतीय भाग 


ता. अमल 


३७८ ] 


ता० २७ दि० १८९० को स्थापित किया 
मेडम ब्लावेट्स्क्ी की झूत्यु पर कनछ 
आझालकाट सभापति हुये । ऐसा कहा 
जाता हैं कि मिसेज्र एनीवेसेग्ट को मि० 
डब्ह्पू, टी. स्थीढ ने “इसिप अनब्हेल्‍ड' 
पुस्तक समाछोचना लिखने के छिये दी 
श्सफ्ो पढ़कर उन्होंने थियोस्रोफि मेँ 
प्रवेश किया । मि० एनीवेसेण्ट सन्‌ 
१९०६ में अ्ंसीडेण्ट हुई जिस वष 
कर्मेछ आलाकाठ का देहान्त हुआ्रा । 


इस समाज के मुख्य सिद्धान्त 
निम्नलिखित हैं--( $ ) जाति, रह्क, 
धर्म, वर्ण, श्रादि किसी प्रकार का भेद्‌ 
न मानव कर मलुष्यों में श्र तृ भाव उत्पन्न 
करना । 

(२ ) सब प्रकार के धर्म, झात्म- 
विद्या, विज्ञान की शिक्षा की उन्नति । 

(३ ) मानवी प्रकृति के नियमों 
की खोज ओर उन पर बिचार । द 

थियोछोफी के अलुया यियों में बड़े २ 
विद्वान हैं--जैसे प्रि० लछेडबीटर, मि० 
ऐरंडेल, मि० जीनू राजा दास, बाबू 
भगबानदाप । 


धियोध्ोफिक सोसाइटी के आरंभ 
होने के कुछ वर्षों बाद एक “पुसोटेरिक 
सेकशन” (गुप्त मण्डल) बन गया जिस 
में फेवछ विशिष्ट सदस्य ही लिये गये । 
इस मण्डल ने खुद को अन्य सज्जनों से 
अधिक ज्ञान वान तथा गुप्त रहस्यों का 
जानकार बताना आरम्भ किया । उसको 
बेठकी में एप रीति से जगहुगुर के आने 


माठ्यूमि अब्दकोश १६३५ 


की चर्चा भारम्भ की गईं । इसी प्रकार 
यह भी प्रगट किया जाने छगा कि मि«७ 
वेसेण्ट से ओर ऋषियों से जो तिथ्यत में 
रहते हैं मुलाकात होती हैं इत्पादि । 
धीरे २ यह भी प्रगट किया जाने रूगए 
कि मद्रास प्रात के नारायण शअ्रय्पर के 
पुत्र जे० कृष्णमृति के शरीर में जगहुगुर 
छाड मैत्रेय अवत्तीर्ण होने वाले हैं । इन 
बातों पर बड़ा बाद विवाद हुआ अर 
थियोत्रोफिक्ठ सोसाइटी के अम्ुख्य 
सदस्य बा० भगवानदास ने अनैक लेख 
इसी सम्बन्ध में टीकात्मक लिखे।,सन: 
१९१$ में कृष्णमृति को वे इड्डूलेण्ड छे 
गईं । क्ृष्णमृ्ति के पिता ने मि० एनी- 
चेसेण्ट पर पुत्र की वापिसी के लिये दावा 
किया । , सन्‌ १९१३ में यह मुकदमा, 
हुआ । बल्यावस्था में ही कृष्णमुर्ति: ने, 
एक पुस्तक “एद दी दीट आफ माई दी. 
मास्टर” लिखी । 

इस समाज का वाकप़िक कन्वेशन, 
होता हैं जो एक वष अडयार श्र एक. 
वष बनारस में होता हैं सारे जगत के 
प्रतिनिधि यहाँ आते हैं । ; 

समाज की शाखायें खारे जगत सें हैं 
शोर श्रव श्री जे. कृष्णमर्ति जगठ[रु;भी 
कहाये जाने लगे हैं । भगदहुगुरु के श्रोग- 
मन की वाट जोहने तथा उनके भ्रवतार 
लेने के लिये प्रयक्ष करने-के लिये इसे- 
समाज के साथ २ एक दूसरी संस्था तैयार, 
की गईं थी जिसका नाम स्टार इन दी 
इंस्ट रकल्ला गया था उस संस्था का दर्णन 
अन्यत्न दिया ज्ञा रहा हैं--+ 


आधुनिक मत | 


शांखाओं ओर सदेस्यों का ब्योरा नीचे दिव्रा ज्ञता है-- 


देश शाखाय. सदस्य 
भूनाइटेड स्टेटस... २६८. ५३३३३ 
इडलेग्ड १७२ ४९३८ 
भारतवर्ष ४०३. ६३९७८ 
आस्टू लिया २६. १५६४ 
स्त्रीडेत ४३ १०७३ 
न्यूजीलेण डु १८ 2075 
हालेण्ड ४०... १६७२ 
फक्रांघ ७२ २९२३ 
इटली ३३४ ६२३ 
जमनी ३ ६५० 
क्यृंवा २ ८०७ 
हड्ररी १० ३९८ 
फिनलेण्ड २२ ६२६ 
ख्प प्‌ है कै 
जेकीस्को विया & 3२५ 
दक्षिणी अफ्रीका १२ ४णर२ 
स्काटछैण्ड ३२ ७९४ 
स्वितरलेग्ड १७ २३९ 
बेल जयम १२ इे५८ 
रच इस्ट इंडिया २९... १९३९ 
बर्मा १० हे 


हन कुछ देशों में १५०६ शाखाय 
आर ४७६३१ सदस्प हैं । यह अड्ड सन्‌ 
१९२५ सक के हैं उसके बाद अनेक 
शाखायें बनी हैं । इस समात में हर 
धर्म के लोग प्रविष्ट हो सऊते हैं भोर 
अपने २ धर्म को पाछन कर सकते है । 

अडयार में भव्य इमारतें बनाई गईं 
है । मन्द्रि, मसजिद,, भोर गिरजा भी 


| ३७६ 
देश शाखायं सदृष्य 
श्रास्ट्रिया १२ ७७ 
नाव पुजु २०० 
मिश्र & ९१ 
डेनमाक ० ०७ 

, आयरलूण्ड ७ ११६ 
मैऊँ सिक्ो २२ ४९३ 
कना २३ ६३५ 
श्राजनटाइना १७ ४७७० 
चिंली है २३१ 
त्रेजिल २३ २९६ 
बल्गेरिया १२ १७० 
आइसलंड ७ २७६ 
स्पेन ः २१३ ४३५७ 
पुताऊ १४ र्एु० 
चेदस १६ ३१७ 
पोलेंड 4२९ -२१९ 
उरागवे १४९ 

. पोथिको रिच्ची १३ १९७ 

* रोमानिया ७ १०० 
युगोस्केविया ७ १२२ 
अन्य २७ ज्धए्‌ 


- बनाये गये हैं जिससे अपने २ घम के 


अचुनार लोग पूज्ञा कर सके । 
थियोसोफिकल सभा ने श्ननेक्क 
स्वोयोगी संस्थायें भी चलाई--- 
(१) हिन्दू कारेज बनारस, जो अब 
हिन्दू ग्रनिवसिटी में प रवरतित होगया है 
(२) बालिका ग्रों के लिये स्कूल, 
बनारस | 


ठ्ठे ८ छः है ै। 
(३) पद्चेमे स्कूल, झर्डपार) यह 
स्कूल झछुतों के लिये है । 
(४) मदनापछ्ली नेशनल यूनिवरईसदी 
(७) झडयार में महान पुस्तकालय 


:६--सत्य सोध॑ंक समाज | 


'श्रीयुत ज्योतिराव फु]ले ने ईंस 
समान को सन्‌ १८६६ में पूना से स्था> 
पित किया । परमेश्वर निराकार है । 
शसकी भक्ति से ही मोक्ष होता है । वेह 
अवतार नहीं लेता | मूर्ति पूजा अ्रयोग्य 

'हैं। वेद पुरणादि को स्वार्थी छोगा ने 
रचा है अ्रतः उन्‍हें सर्वधा सत्य न मानना 
चाहिये उन्‍हें जाँच कर भ्रपनी बुद्धि भ्रनु- 
सार सत्यासत्थ विजेक करना चाहिये । 
जाति भेद व्यंथ हैं सब सम्तान हैं । यही 
सिद्धान्त इस मत के श्री० फुले ने श्रपने 
सामने रखकर हंस सभा की स्थापना की 
हंस समाज ने श्रनेक पुस्तके प्रके!शित 

की हैं। इसके अनुयायी महाराष्ट्र शोर 
बिहार में हैं + श्री० भाध्कररुव चिठोजी- 
शव जाधव ने सद १९११ में इस समाज 

' को पुनः जागूत किया और धीरे २ ईस 
समान के अनुयायी ब्रह्मगोत्ता पक्ष में 
शामिल हो गये और सन्‌ १९२८ महा- 
राष्ट्र में जो क्राह्मण-अबाह्मण भकगड़े 
हुये उनमें इस समान के ही छोश मुख्य 
थे। 

७-फ्रीमेसन | 
इस समान की शाखायें भारत में 
'अनेक हैं श्लीर बहुत से धनी और विद्वान 
मनुष्य इसके सदस्य हैं। १६ वीं शत्ताब्दी 


शातृभूमि अवदकोश हैं ६३७ 


ईह्वो में इंसेकी स्थापना विलायत में हुंईँ 
थी ऐसा कहा जाता है। इस समाज की 
बाते' गुप्त रक्‍्खी जाती हैं इस समाज का 
कैवल एक ही सिद्धान्त माछृम होता 
हे | पारस्परिक सहायते।। इसी कारण 
न कोई गूड़ तत्व हे भौर न कोई गुछे 
बात है । जब कोई गुँछ बात नहीं तो' 
कोई मनुष्य बताना भी चाहे तो क्यो 
इस समाज के जगत को कोई राभ नहीं 
ऐसे स्पष्ट है । भ्रनेक भारतीय धनवान 
तथा विद्वान मेतुष्य इसके सदस्य केवल 
इपीलिये हों जाते हैं कि अँग्रेजों का 
अनुप्रह प्राप्त करले' और उनझे कृपा-« 
पान्न बने रहें । 


८--स्वामी रामतीथ के वेदांत मत 


स्वामी रामेतीरथ ने कोई पन्‍थ नहीं 
चलाया! किन्तु उन्होंने उपनिषदों में 
अथित एकता बाद को पुष्ट किया । सारा 
ब्रह्माण्ड परमात्वा का स्वरुप हे, शक 
चल-अचऊ वस्तुऐ' एफ हैं, कोई 
भिन्नेता नहीं यही उन्होंने प्रतिपादन 
किया + अर्थात बेदसत मंत का पुन 
प्रचार किया । ' 

'रत्र।मी रामतीर्थ गोस्वासी तुलसी-« 
दापजी के वन्‍्शत्र के। गुजरान वाला 


' जिले में सन्त १८०४ में स्त्राम्री जी का 


जन्म हुआ + २० व की श्रवस्था में 
उन्होंने एम. ए. पास्त किया और फिर 
प्रोफेसर हुये । सन्‌ १८९८ के बाद एक 
वष तक वे आरण्य में रहफर आत्मो- 
उन्नति पर एकानन्‍्त में कियार ऋरते सटे । 


आधुनिक मता  !' 


फिर २६ बरब की श्रव॑ध्था मैं सन्‍्यासी - 


होगये । द्विसालय पर्वत पर उन्होंने 
खूब म्रेमण किया | इसके बाद अमरीका 
और जापान गये । भोर वहां उन्होंने 
घेदान्त पर अनेक ग्याख्यान दिये भोर 
 झनेक पभनुयायी बन ये 4 टेहरी (गढ़वाठ) 
के पोस गढ़वाल में गंगा स्नान करते 
संमय पेर फिप्वरने से उसको जछ 
समाधि होगईं उस॑ समय उनकी आयु 
३६०--३६ साझ की थी । 


६>-जगदु गुरु का संघ | 


झोइर आफ दिस्टार अथवा 
जगहुगुदद को आगमन । 

विंपोसो फिक्ल सोसायटी के मुख्य 
काये कर्ता मिसेत एनीवेसेन्ट, मिल्यर 
छीडबीटर शभ्रीर पम्िं० ऐपन्डेह प्रभुति 
सज्नदों ने यह पन्‍यथ चलाया है। उनका 
कहना है कि भगवदगीता में जो भगवान 
श्रीकृष्ण ने यह बचन दिया हे कि अब 
जत्र धर्म की ग्हानि होती है भोर 
झधम बढता है तब्र तत्र वे अ्वतीर्ण 
होते हैं । हर पृक्र ऐश्वयंतान और 
सुन्दर पदार्थ में उनका अश्रंश है। धर्म 
की रक्षा के लिये समय २ पर भ्वतारी 
पुरुष ओर ऋषि, मुनि, जगत में प्रगठ 
होते श्राये हैं । पेपे जगतगुंह के श्रामे 
की तैशारी करने के लिये १॥ जनवरी 
१९११ को काशी में इप्त पंथ की 
हथापना हुई श्रोर इसका प्रचार कार्य 
सब बढ़े २ शहरों में थियोप्रोकिफल 
सभाओ्रों द्वार किया गया। अ्त्र इसकी 


[ ३८१ 


शाखाये सारे जंगत में हैं । इस सर्व 
के ६ नियम आरम्म॑ में रकखे गये जिन 
सब का यह मुख्य अर्थ था कि संध के 
सदत्यों को चाहिये हि कायिक भर 
मानसिक शुद्धि दवौरा तथा इंश्वरी कृपा 
की प्रः्थता द्वारा जंगतगुंह के शुभागसन 


कै लिये तैयारी करों । इस उद्देश्य की 


पूर्ति के लिये अनेक पुश्तक प्रकाशित॑ 
की गई ओर सहस्नों सभाये तथा 
प्रवचन किये गये | क्षीमती एनी वेसेन्ड 
तथा उनके अनेक सहयोगियों ने अपना 
पूर्ण वश्वास इप सम्वन्धी प्रगठ कियो 
कि श्राने वाले जगत॑गुंह का आवेश 
श्री कृष्णमृति के शरीर में होगा । उसी 
शोर में प्रवेश कर जगतूगुरु अपना 
काय इस जगत में करंगे । 


बाण भगवानदास॑ और श्रन्य॑ 
सउजनों से सतमेंद हो जाने से कुछ 
दि्व यह काय ठण्डा पड़े गया पहन्‍तु 
शीघ्र ही बढ़ता| गया । म्ि० एनीबे पेंन्ट 
का काना हैं कि उक्त आवेश क्रिया 
२4 दिसम्बर स० १९२५ से आरम्भ 
होगईं भ्रो/ बाद को शभ्रब कृव्णमुर्ति ने 
स्व॑य' भी यह घोषित कर दिया हैं क्लि 
डनकी शोर जगत्‌गुह की तन्म्रयता हों 
गयी है शोर अब उन्होंने जगदुगुह का 
काय आरम्भ कर विया है । 

श्री० कृष्ण छूर्ति की सब से पहिलछी 
पुए्तक ऐट दि फोट आफ दी मारटर 
हैं, जिसका हिन्दी भाषान्तः ' श्री गुरुदेव 
चरणेत्रु” हे | 


' चैट३ ] 

होलेग्ड के एक धनंवान ने बहुत 
सी सम्पत्ति इस संघ को दी हैं। वहां 
के ओमेन शहर भें हर साल अधिवेशन 
होता है। पिछले अधिवेशन में २००० 
से अधिक उपस्थिति जगत की सब 
जातियों के सदस्पों की थी। अम्नीका 
में ४०००० पॉड इकट्ठा किया जा रहा 
हैं और इत स'घ ने एक भारत समाज 
भी कोयम की है जो भारत के मन्दिरों 
का उद्धार कर रह हैं। अडयार (मद्रास) 
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में इस संघ का केन्द्र है। कुछ समय से 
श्री० कृष्णम॒ति ने स'घ को तोड़ दिया है। 
उनका कद्दना हे कि संघ कायम रहने 
से साम्प्रदायिक भाव उत्पन्न होता है 
जो धीरे २ सकुचित होकर अन्य सम्प्र- 
दायों से विशेध करने रूगता हैं | संत्य 
सब की सम्पत्ति है और उतंकी खोज के 
लिये कोई सम्प्रदाय की आवश्यकता 
नहों | 


भारत में शिक्षा प्रसार । 


न्ल्स्न्न्श्ल्ज्ल््क्स्न्लल्ल-_फ 


भारत में शिक्षा प्रसार। 





(अंग्र जी काल ) 

एप अध्याय में केवरछ अंग्र जो 
शासन काल-में जो शिक्ष। प्रसार भारत॑- 
में हुआ है वह दिया जाता है । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतियों की 
शिक्षा की ओर कुछ ध्यान - नहीं दिया । 
सन १७८२ में वारनहे स्टिस्गस ने कलकत्ता 
मद्रास मुस्ललूमानों के लिये खोला ओर 
सन १३७९॥ में बनारस में संस्कृत कालेज 
खोला | सन्‌ १८१३ के एक्ट द्वाम-भी:' 
जो यह नियम बना कि कम्पनी को 
आहिये कि कम से कम $ राख रुपया 
प्रसिवषत ख़ूच करे उसका भी बहुत उय- 
योग नहीं हुआ | स० १८१६ में डेविड 
हेथट (एक अंग्र ज घड़ी साज) ने ' राजा 
राम भोहन राय की सहायता से - एक- 
छिन्दू कालेज खोला। इंसाइयों ओर 
हिन्दुओं दोनों की इस पर शअ्रश्रद्धा थी 
किन्तु धीरे २ उध्की उपयुक्तता प्रतीत 
होने छगी । कमेटी पबछिक इन्सट्रकसन .. 
वंगाल ने भी १५ साल बाद रिपोर्ट दी 
कि अंग्रजी शिक्षा के लिये रुचि बढ़- 
रही. है.। बन्बई से एकफिल्सटन काछेज 
वह। के गवरनर की स्छति में खोछा 
गय्या ओर १८३५-में कलकत्ता मेडीकल 
कालेज खोला गया। म्ुवक की चीर फाड़ 
कठिनाई रूप में खड़ी हो गई फ्यों कि 
हिन्दू क्षत्र इस कार्य के लिये तेयार 

४९ 


कट 


नहीं थे छित्तु श्री मब॒उूदव दास भोह 
कुछ अन्य विद्यार्थियों ने यह कार्य आरंभ * 
कर दिया। कैरी,मारशमैन ओर बाड़ ने 

स० १८१८ में;मिशनरी कालेज सीराम- 

पुर में खोझा किन्तु अलेक्जेण्डर डफ:- 
पादरी ने कलकत्ते में साधारण काछेज - 
खोछ दिया जिसमें ईसाई धर्म की शिक्षप 
नहीं दी जाती थी। मद्रास क्रिश्चियन - 
कालेज भी १८३७ हैँ खोला। बस्बहें. 
में १८३४ में- विकसन रुछूल ( फिर-. 
कालेज हुआ >>खोला गया। 


इस समय गवरमेंट आफ इडिया के. 
पदाधिकारियों में पाश्चात्य शिक्षा 
भारद में चछाई जावे या भारत को” 
भाषाओं की शिक्ष? ही दी जावे ऐसा 
बड़े जोराका विब्राद कई साल पक चश 
अंत में स० १८३० सें छाइ मेकाले ने 
यह बिवद ते कर दिया ओर भारत में” 
अंग्रेजी शिक्षा ही दी जावे यह निश्चित 
कर दिया । | 


स०. ६८५० में सर चालए-. बुड, 
प्रसीडेल्ट बोर्ड आफ कटड्टोड ने अपना. 
प्रसिद्ध, खलीता भेजा जिसके ट्वारा करू- 
कत्ता में ग्निबतिटी कायम को गईं । 
शिक्षः विभाग हश प्रत में खोले गये 
ओर- गैर सरकारी स्कूछों को सद्दायता 
दिये जाने का नियम चनापा गया । 


८६ |] 


स० १८५८ में बम्बई शोर मद्रास 
यूनिवर्धिटियाँ कायम की गई और 
शिक्षा संबवी एक दूसरा खलीता भी 
रानी की शोर से जारी किया, गया। 

स० १८८२ में एक 'शिक्षा कमीशन? 
कायम किया गया जिसने शैक्षणिक 
संस्थाओं की जाँच की । स० १4८५५--९२६ 
में कु पाठशाहायं ५०९९८ थीं ओर 
क्षात्र ९, २३, ७८० थे, भ्लौर स० 4८२ 
में पठशाछाय १, १४, १०९ थी झोर 
विद्यार्थी २६ ४३, ९७८ थे । कमीशन 
ने साव॑ जनिक शिक्षा पर जोर दिया 
भोर उच्च शिक्षा की सहायता बंद कर 
दी । इस नीति का परिणाम श्रनिष्ट- 
कारक हुआ। थोड़े दिनों बाद प्राथमिक 
शिक्षा म्युनिशपेरूटियों श्लौर जिला वोडों 
को देदी गई । काड रिपन ने पंज्ञाव 
श्ुनिवर्सिटी स० १८८२ में श्रारंभ की । 


ओर सन्‌ १८८७ में इलाहाबाद मूनिवर्सिटी 


कायम हुईं । 

इस जमाने में भारतीय राजनैतिक 
आन्दोलन भारम्भ हो गया और भार- 
ठीयों ने अपने स्वत्वों की मांग करना 
झारम्भ कर दिया था | हस कारण छाड 
कुजन ने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर 

नाम 


पेक्टों की साल 
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दिया | स०३$१९०१ में उन्होंने शिमला 
में एक कान्क्रेंस की जिसमें केवल अंग्र ज 
घुलाये गये भोर काय वाही गुप्त रफ्खी 
गई इसी के बाद एक दूसरा कमीशन 

/गूनिवर्सिती कमीशन?” नियत हुश्रा 

जिसने झनिवर्सिदियों को सरकारी 

मुहकमा बना दिया । चाँपलरों को 
झधिकार मिंक गया कि सिनेट के 

4० प्रतिशत मेंबरों को रवय' नियत करें 

श्रोर बाकी के लिये भी डनकी श्रनुमति 

जरूरी रक्‍्खी गईं । यूनिवर्सिटी के 

श्राधीन स्कूछों का निरीक्षण सरकारी 

शिक्षा विभाग के हाथ में दिया गया । 

ग्निवर्सिटी के सब प्रस्तावों ओर स्कूछों 

की सम्बद्दता ( १]48ं०॥ ) के 

निर्णय भी सरकारी श्रनुमति के आधीन 

कर दिये गये । घ० १९५७ में कलकत्ता 

यूनिवर्सिटी कमीशन नियत हुआ जिसने' 

अनेक सिफारश की जो जनता के लिये 

हानिकारक ही सिद्ध हुईं। ढाका में 

एक यूनिवर्सिटी (जो शिक्षा दे केवल 

पीता ही न के ) कायम हुईं । 


इसके पश्चात अनेक ग्रूनि व्सिटियाँ 
ओर भी कायम हुईं हैं सभों का ब्योरा 
नीचे दिया जता हे-+ 


कप 


छात्र 


१“-कलकत्ता १८०७, ३९०४, बंगाल श्रापताम 
१२०७, १९२१, झोर कुछ देशी राज्य 

३--अम्बई १८७७, १९०४, ! बम्वई प्रांत और 
१९०७; कुछ देशी राज्य ( बड़ोदा आदि) 

दई--भद्व|स १८५७, १९०४; . मद्रास भ्ांत ( कुर्ग 
१७०५, १९२३, तैलंग प्रदेश छोड़कर ) | 
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४--पशञ्चाब १८८२, १९५०४, 
१९५७ 

५-३ लीहिबोद १८८७, ६९९०४, 

१९००, १९२१ 

६--अबना (स अक्टूँवर १९१८ 

७--मैठर जुलाई १९१६ 

<--पटना सितस्जर १९१७ 
वे १९२३ 

९--उसमानिया (निञ्ञाम प्रदेश) १९१८ 

१०--ढा का अप छू १९२० 

4१--अलीगढ़ मुसलिम सितम्बर १९२० 

१२--रंगून १९२० व १९२४ 

१३--लखनऊ नवम्बर १९२० 

१४--दिल्‍्ली माच १९२२ 

१७--नागपुए जनवरी १९२३ 

' १६--आंध्र जनवरी १९२६ 

हारटोग कमेटी । 
सायमन कर्मीशन के साथ एक कमेटी 


' शिक्षा सम्बन्धी जाँच के लिये नियुक्त 
' हुईं हैं जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं 
शौर जो इस समय जांच कर रही हे । 
१--सर फिलिप हारटोग श्रध्यक्ष 

२--सर एम्हम्ट सेलवी बिग 
३--सर सैयद सुलतान अ्रहमद्‌ 
४--सर जाज ऐण्डसन 
७--मिसेज मुथु लक्ष्मी रेडी 


१-हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस 

हिन्दू ग्निवर्सिती, बनारस की 
स्थापना का श्रेय प्रज्यपाद पं० मदन 
मोहन मालवीय को ही है | कहपनां भी 
इन्हीं ही की है झोर जिन कठिनाइयों 
का सामना करके उन्होंने ६स विश्व- 
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पञ्नात सीमा प्रास्त बिछोचिस्तान 
और कुछ देशी राज्य ( कश्मीर भादि ) 
संयुक्त प्रांत श्रजमेर मारवाड़ 
झोर कुछ देशी राज्य 
बनारस जिका 
मेसर राज्य 
बिंहार उड़ीसा 
ओर कुछ राज्य 
हेदराबाद 
७ मील 
१० मील 
ब्रह्म देश 
स्थांनीय 
दिल्डी 
सी. पी. धरार 
तैलड्र प्रदेश (न्सद्रास ) 
विद्यालय को खड़। कर दिया उन्हें केवल 
वही बता सकते हैं। उन्होंने $ कोटि 
रुपया इकट्ठा करने का संझुल्प किया 
ओर देश भर सें घूम २ कर घव एकत्र 
किया अ्रन्य यनिवर्सिटियों की नाई यह 
संस्था सरकारी प्रसाद नहीं है । सारे 
भारतव्रष के गरीब अमीर छोटे बड़े सब 
का इस संस्था की स्थापना ओर उत्कृष 
में हाथ हे । 

भारत के श्रनेक देशी राज्य रजवाड़ों 
ने इसे सहायता दी हैं | महाराजा मे प्र 
ने सबसे अधिक घन दिया है महाराजा 
बनारस ने जमीन दी है ओर महाराजा 
दरभड्रा ने घन, शारीश्कि परिल्‍%म और 
उद्योग भी इस विश्वविद्यालय को दिया 


हैँ 


'“डैट८ ] 
यूनिवर्सिटी का संचालन इस प्रकार 
दिन... 
(८ ३) कोर्ट--कुछ प्रबन्ध कायये इसके 
हाथ में हैं । कोर्ट की एक कार्य कारिणी 
कमेटी भी है जिसे कों सिछ कहते हैं । 
(२) सिनेद- कुल शिक्षा कार्य का 
श्रबन्ध इस कमेटी के हाथ में हे । इसकी 
कार्य कारिणी सभा हैं. जिसे सिण्डीकेट 
कहते हैं । 
सितस्व॒र १९१५ में बनारस हिन्दू 
झनिवर्सिती बिछ॒ पास हुआ और ५ 
अक्ट्वर १९१७ को बनारस का सेन्ट्रन्ड 
'हिन्दू कालेज इस यूनिवर्सिटी के माने 
जाने की घोषणा की गईं । 
हिन्दू घामिक शिक्षा हस संस्था सें 
दी जाती है किन्तु स्ल्ल धर्म के छात्र 
छिये जाते हैं। भारतवर्ष -भर में स्कूल 
इससे सम्बद्धित हो सकते हैं ।ः 
२-मैखूर यू नेवसिटी । 
यह यूनिवर्सिटी ससे ३९१६ में ऐक्ट 
छ्ारा मैप राज्य में शिक्षा की उन्नति के 
उद श्य से आरम्भ की गई। स्रृतकर्तिंटी 
के चान्सलर महाराजा- मैस्र हैं ओर 
पुरानी यूनिवर्सिटियों की तस्ह ही हल 
की संचालन विधि हैं । सीनेट में कम से 
कम ५० और अधिक से अधिक ६० 
मेम्बर हो सकते हैं । नवीनता येंह हैं कि 
सब प्रोफेसरों को - सदस्पता स्वयम्‌ प्र-घ 
हो जाती हैं । 
£ मेप्तर के शिक्षा विभाग की ३० जून 
१९२६ को समाप्त होने वाले वष की 
वार्षिक रिपोट से विदित होता है कि 


मातृभूंमि अब्दकोंश १६३७ 


इस वष सें विद्यालयों की संख्या ८७५२२ 
से ९०८४ और शिक्ष।र्थियों की २८७७९७ 
से ३०३०९२ होगईं प्रति ३.२४ वर्ममोलू 
से ६४५ जन संख्या पीछे एक विद्यालय 
था | विद्यालय जाने योग्य प्रतिशत 
बालकों सथा बालिकाओं में क्रमशः 
७५५, ०३ और १३.१४ बाऊक और बाकि- 
काएं शिक्षा प्राप्त करती हैं । गत वर्षा 
यह संख्या क्रमशः ५२:३० और १२.४८ 
थी। गत वष २० मनुष्य पीछे एक 
शिक्षार्थी था, हस वष यह भनुपात १९ 
और एक का रहा । यह औसत ब्रिटिश 
भारत के श्रधिकांश प्रान्तों से भ्रधिक है 
व्यक्ति पीछे शिक्षा के लिये वहां बारह 
कराना वप्रय पड़ा । 


३-:अछीगढ़ मुसलिम यूनिवर्लिकी 


यह संस्था सर सेयद अहमद के 
परिश्रमों का फल श्वरूप हैं। सुसल- 


-मानों को 'शिक्षा का सुप्रबन्ध होना 


चाहिये इस उद श्य से उन्‍होंने १८७७ 
सें एक स्कूछठ खोला जो तीन वर्ष के 
बाद सुहमडन ऐड्ुलो श्रोरियण्टल कालेज 
परिवर्तित हो गया ॥ उसके पश्चात 
झतेक वर्षा तक इस संस्था को प्लूनि- 
वर्धिटीं बनाने का प्रयक्ष जारी रहा | सन्‌ 
१९१$ में ,आगाखां ने बहुत सा रुपया 


जमा किया और संचालम विधि का 


मसोदा भी बनाया । डिन्‍्तु सेकटरी भोफ 
स्टेट ने मनन्‍्ज़ार नहीं किया शोर विशेषतः 
इस प्रश्न परः कि भ्रनिचर्सिटी को भारत 
भर में स्कूल व कालेन्न सम्बन्ध करने का 
झधिकार दिया जादे उन्होंने अ्रपत्रा मत 


*भाश्त में शिक्षा प्रंसारत, 


विरुद् प्रकट किया। और ऐेसा-ही मत 
भारत सरकार ने प्रदशित किया। त्ता० 
१७५ अक्टूबर १९१५ को मुसलिम गृनि- 
' बंसिंटी के ऐसोसियेशन की एक सभा 
राजा महमूदाबाद के समापतित्व में 
हुईं जिसमें येहें प्रस्ताव पास हुआ कि 
सुसलिम यूनिवर्सिटी फौंडे न (स्थापना) 
कमेटी से सिफारिश की.जावे कि यह 
हिन्ह यूनिवर्सिटी को जैसी सुविधायें 
प्राप्त हैं बही मंजूर करले | यह भी उस 
"सर्मय स्पष्ट हुआ कि अनेके मुसलमान 
“इस सिफारिश को पसन्द नहीं करते थे। 


अग्रेड १९१७ में स्थापनां कमेंटी 
ने इंस आशय का प्रस्ताव पास किया--- 
भारत सरकार के शिक्षि विभाग की 
चिट्ठी नं० ६६ डी० शऔ्रो० दिल्ली $७ 
“फरबरी १९१७ पर विचार करते हुँए 
स्थापना कमेटी ते करती है कि “हिन्द 
यनिवर्सिदी के ढड़ पर सुसलिम यूनि 
वर्घिटी का स्वरूप मनन्‍्ज़र करने पर वह 
तैयार हे ओर लखनऊ की मीटिग में 
बनाई हुई रेगलेशन कमेटी व प्रेसीडेन्ट 
ओर सेक्रेटरी सुसलिम ग्व॒निवर्सिटी 
एसोसियेशन को स्थापना कमेटी , अधि- 
' कौर देती है कि भारत सरकार के शिक्षा 
' सदस्य से परामश करके इम्पीरियछ 
कोंसिल में मुसलिम गझनिबर्सिटी बिल 
पेश करे । 
उपरोक्त बिल सितम्बर १९२० में 
पास हुआ श्र $ दिसम्बर १९२१ में 
जारी हुआ 


( डेट 
- 5 कल फत्ता यूनिवर्सिटी है 


यह य्ूनिवर्सिती स० १८५७ में 
सरकार द्वारा स्थापित हुई । स० ९५४ 
स० १९०७ और स० १९२१ में अनेक 
परिवर्तन हुये। सं५ १९०४ व सं० 
१९०७ में पोस्ट ग्र जुएट (बी. ए के 
बांद ) अध्ययन किये जाने का कांये 
आरम्भ हुआ । इस ग्ूनितर्सिदी की 


उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय 
'श्रीयुंत आशुतोप मुकर्जो को है जिन्होंने 


अनेक बर्षों तक निस्पृहता से बाईंस 


'चाॉँसलर का कार्य किया और अनेक 


विद्वानों का संग्रह किया तथा अ्रनेक 
पुस्तक विद्वानों से तैयार कराई । 


५-मद्रास यूनिर्केसटी | 


यह गनिवर्सिरटी भी स० १<७७ में 
स्थापित हुई और स० १९०४, १९०५ 
और १५९२३ के ऐक्टों द्वारा अ्रनेक 
परिवतन उप्तके कायुं प्रणाली में हुये । 
इसका सब्चालू कलकत्ता यनिवर्सिट्री की 
तरह. है 


६--वबम्बई यू निवसिंटी। 


यह भी १८७७ में कायम हुई शोर 
स० १९०४ व १९०५ एक्ट द्वारा इसके 
सब्चालन में परिवर्तन किया गया । 


७-पंजाब यूनिबलियी । 
यह ग्रनिवर्सिती स० १८०२ में 


कायम हुई ओर उसके सश्लारून विधि 
सें १९०४ व १९५५ में परित्रतंव हुआ । 


/ ३६४० ] 
'८-इलाहिने।द यूँनिवर्सियों 


यह गूनिवर्सिटी १८८७ में कायमें 


हुईं । स० ३९०४ ३९०५ में परिवर्तन 
हुआ स० १९२१ के ऐक्ट द्वारा येहं 
भूनिवर्सिटी रेसीडेन्शल हो गईं अ्र्थीति 
केवल इलाहाबाद ही में उसका कार्य 
क्षेत्र रह गया और उसका कार्य पढ़ोने 
'का हो गया अग्रे यहे परीक्ष। संस्था ही 
'नहीं रही । इस ग्निवर्सिटी में से 
'लखनऊ (१९२०) और नागपुर (१९२३) 
आगेरा (१९२५), बनारस हिन्दू ग्नि- 
बसिंटी (१९१५) और अलीगढ़ १९२० 
में अछूग हो गईं । 

६--पटना यूनिवर्स 

यह ग्ेनिवर्सिती कलकत्ता ग्रनि- 
चसिटी से स० १९१७ में अ्रकूम हुईं। 
इसमें कुछ परिवर्तन १९२३ में हुये । 

१०--ढाका यूनियसिंटी । 

यह पग्निबर्सिरी अ्प्रेऊल १९२७ भें 
'कलकत्ता ग्ननिवर्सिते से अलूग होकर 
'कायम हुई । 

११०८दिव्ली यूनिवर्सिटी। 

पञ्ञाब यूनिवर्सिटी का कुछ क्षेत्र 
अलग करके दिल्ली ग्रनिवर्सिदी स० 
१९२२ में कायम की गई। 


पभातृभ्ुमि अब्दंकोश १६३० 
१२--नागेपुर थूंनिवंसिशी । 
यह यूनिरवे्सित से० १९१३ में 
कार्य हुईं । सी. पी, तथा बरार इसका 
कार्य क्षेत्र है । 
१३--भाँघ यूनिवसिदी । 


जशबरी १९२६ में यह ग्ननिवर्सिटी 
कैयेम हुईं । मद्गौस प्निवर्सिटी का 
कुछे भाग अलहदा कर दिया गया हैं । 
१४--आंगर। यूनिवर्सिटी 
ः यह यूनिवर्सिटी पिछले बर्ष आरम्भ 
हुई है । 
१५--उसमानियां यूनिवर्सिटी । 


चघह मूनिवर्सिटी हेदराबाद (निजाम) 
शांत में स० १९१४ में कायम हुईं। 
इस गूनिवर्सिती का माध्यम उ््ू 
भाषा है। 

१६-रंगून यूनिवर्सिटी 

यह यूनिबसिटी स० १९२३ (जून) 
में कायम हुईं । 

१७--लखनऊ यूनिवर्सिटी । 

यह यूंनिवर्सिती स० १९२० 
( नवम्बर ) में कायम हुई। 


राष्ट्रीय विद्यालय । 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


इस संस्था की स्थावना का निश्चय 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाव ने २६ नव- 
भ्वर १८९८ ई० के अधिबेशन' में किया 
था.। असली संस्थापक महात्मा सुशोे 
राम (स्वामी शक्रद्वानन्दः) ही कहना 
चाहिये। उन्हीं के प्रयल्नों से वा« २ 
मार्च १९०२ को वेदिक संस्कृति को 
पुनरज्जीवित करने वाली' यह संस्था 
स्थापित हुईं। यह निश्चिक्त हुआ था 
कि संस्था के लिये ३० इजार रुपया 
पहिले मिलने क्वः श्रभिवचन सिलना 
चाहिये श्लोर ८००० रुपया नकद मिल 
जावे तब संस्था का श्आारंभ हो। महात्मा 
झुशीराम तारीख २६ झगस्त $<4९९ 
को यह भीष्म प्रतिज्ञा करके निकले कि 
जब तक ३५००० रुपया न छाऊ गा घर 
लौट कर न आऊंगा भौर फल यह हुआ 
कि ७ मास में ३०००० रुपया एकत्र हो 
गया। स्व्से कोसी दानवीर सु० अमन- 
सिंह ने अपना पूरा आम काँगडी दान 
में दे दिया। जिस सें १२०० बीघे पक्के 
हैं. 

यह गुरुकुछ प्राथमिक ४ श्रेणियों 
से आरंभ किया गया। स० १९५4 में 
महाक्द्यालय और १९११ सखें विश्व 
विद्यालय का इसने रूप धार.4 किया। 


स० १९२३ में वेंद: महाविद्यालय औरे- 
झायु वेद महा विद्यालय भी खोले गये |; 
अब तक इस गुरुकुछ की ६. शाखाय 


खुल चुकी हैं। 


नाम गुहकुछ , स्थापना: 
$--मुलतान १३ फरकरी १९०९ 
२--कुरुक्षेत्र $ बेंसासख# १९६९ वि०. 
३--भटिन्डू १९७२ वि०. 
४--रायकोट १८७६ वि० 
७--प्लूपा १९२४. ईं०. 
६-5 भल्नहः १९९१ वि७ 


१३ कार्तिक १९८० को दीपावली 
के दिन कन्या गुरुकूल इन्द्रमस्थ की 
स्थापना- की; गईं ॥ 

स० १९८४. श्रथवा-स्् १९२८ तक , 
कुछ १८० स्कतक (ग्रेजुएट) निकले हैं $, 
उनमें से ५० शिक्ष्त्त कार्य, ० पत्र सम्पा- 
दूक काय', ३ विशुद्ध: रप्लनैतिक काय 
३७ चिकित्सा काय, ४४ व्यापष्ठ व 
जमींदारी कर रहे हैं। ६ स्वातक राज 
मैतिक कार्यो के लिये जेल भी जां चुके 
हैं। ६० स्नातक अच्छे लेखक हैं। २५९ 
रनातकों मे पुस्तकें छिखी हैं । १६. 
स्नातक भारतवर्ष के वाहर योरोप, 
अमेरिका, भ्रास्ट छिया, त्रथा अफ्रीका, , 
शादि हो झाये हैं। 


६२ |: 


मुद्दा विधारयों भर भ्रधिकारियों 


की पाठ विधि निश्चित करने के' लिये 
एक शिक्षा पटल की आयोजना १२ माघ 
१५९७५ वि० को अतरंग सभा ने की हैं । 

इस संस्था-के सुझ्य श्राचाय श्री० 
प्रो रामदेव हैं । 

. सम्बत्‌ १९८३ ( १९२७ ई० ) में 
गुरुकुड की रजत जयन्ती ( सिलबर 
जुबिडी ) हुईं जिसमें १,७३,००० रू० 
नकद और एक छात्र ३० हजार रु० के 
घन सिंके । 





मांतुभूमि अब्दकोश १६३०. 


इस संस्था को २,३७,१३७ रू०, 
स्थिर उपाध्याय (१(॥४75 ) वृत्ति के 


लिये मिला है, छत्र वृत्तियों के लिये 


१,५२, ६९० रु० ओर पदों के लिये. 


 सहस्रों रु० मिल्रा है.। कुछ स्नल पहिले - 


बाढ़ से ग़ुहऊुछ की अ्रनेक इमारतों को 
हानि पहुंची थी परन्तु शीघ्र ही क्षति 
प्रो हो गईं | ह 

गुरुदुठ़ का, कोष ७,लाख रुपये से , 
ऊपर हैं। . 





गुरुफुल बुन्दावन, 


यह गुहुकुछ संयुक्त प्रान्त्नीय श्राय 
उतनिधि द्वारा ता० १ दिवम्बर १९०७, 
को स्थापित हुआ । काय के स्घ्वालन 
के लिये १) सदस्यों की एक सभा है। 
मुख्य भ्रधिष्टाता श्रीरामजी हैं । 
इस संस्था में १८० ब्रह्मचारी पढ़ते 
हैं और वाषिक व्यय लगभग ७०,००० 
रुपया है । स्थाम, फोजी, बक्षरेश आदि 


हि 


कु 





देश के विद्यार्थी इसमेंःशिक्षा पा रहे हैं'* 
<4॥१० व- की आयु के ब्रह्मचारी लिये- 
जाते हैं श्रोर २५ वर्ष तह की आयु तक, 
पढ़ाये जाते हैं । इस संस्था की इमारतें 
डेडू छाख रुपये की हैं । 

. ख्ातक्ों को वेद शिरोमणि, सिद्धांत. 
शिरोमणि ओर श्रायुवंद्‌ शिरोप्णणि- की 
उपाधियाँ दी जाती हैं। 





गुरुकल 'विद्यापी: अहमदाबाद 


. गुरुकुछ विद्यौपीड की स्थापन्रा 
धम्रइयोग आन्दोलन के समय हुई है । 


पद्विले गुजरात महा विद्याश्य ता० ६५. 


नर्वग्बर १९२० को खोला गया। हिन्दी 
की शिक्ष! भ्रनिवाय है । इस संस्था के 
अत्युत्तम वाचनालय हैं जिनमें ४०,००० 
रपये से भ्रधिक को पुस्तेक्के हैं। 


गुजरात विद्यापीठ के मुख्य वियम 
यह हैं-- 

१-विद्यापीठ का मुख्य काम स्द-; 
राज्य प्राप्ति के छिग्रे चछते हुये भान्दी- 
लगीं के लिये चारित्यवान, शक्ति सम्पन्न 
ओर कंतंब्य निष्ठ काय कंतो तेयार करने 


 काहै। * 


रांप्ुय विद्यालय । 


२--विद्यारीठ की कोई संस्था सर- 
कार से सहायता न लेगी । 

३- सब खंचाऊलकों ओर शिक्षकों 
को झद्देसा मत धारण करना चाहिये । 

४- विद्यार्पीठ में छूउ श्रछून का भेद 
न रंक्‍्खा जावेगा | 
. ७५-- विद्यापोड के संचालकों, शिक्षकों 
तथा उससे सम्बन्ध रखने वाछे काय 
कर्ताश्रों को झत कातना ओर खादी 
पंहिरना अनिवाय होगा। 

६--विद्यापीठ में भुनराती भाषा 
शिक्ष। की माध्यम भाषा होगी । 

७-- हिन्दी राष्ट्र भाषा को योग्य 
स्थान दिया जायेगा । 





| ३६३ 

८--विद्यापीत में ४ यो गिक शिक्षा 
को बौद्ध शिक्षा के बराबर ही महत्व 
दिया जावेगा । - 

९-यग्रार्मा में शिक्षा का प्रचार 
विद्य.पंठ का सुख्य कतव्य होगा | 
श्राद | 

विद्यारेंठ से निकले हुये विद्यर्थियों 
ने अहमदाबाद में तथ। निकूटवर्तों याप्रों 
में स्वदेशी आन्दोलन छा काय बड़ी 
अच्छी तरह से किया हैं । बरदोरी 
घत्पाप्रह में भी गुजरात विद्याप 5 के काय 
कर्ताओं तथा विद्य थियाँ ने अग्रतर मास 
ल्यिद्दे । 





: . प्रेम महा विद्यालय दुनन्‍्दावबन 3 


यह संस्था ता० २४ सहटे १९०२ को 
देशभक्त स्याग वीर सचा महेंद्रप्रत: पसंद 
से स्थापित की । उन्होंने इस छंस्था के 
लिये अबना महल प्रदान दिया । श्रोर 
पंच गांव जिनकी झाप्दनी खर्च काट 
कर ३०००० 5० सालाना है । श्रीमान्‌ 
सजा महेन्द्र जताप सिह इस समग्र देश 
की स्वतन्त्रता के लिये अ्रत्र विदेशों में 
कायू कर रहे हैँं। जाने के एवं इस 
संस्था की २जिस्ट्री कर दी थी जिसझो 
नाम “प्रम महाविद्यालय एसोसियेशन 
घुन्दाबन”?' हैं । इसके प्रइनन्‍्ध के लिये दो 
समितियां हैं---(१) जनरल कॉसिक (२) 
धक्ज़ीक्यूटिव कमेटी । 

इप संस्था का संचोत्चन इम सडस 


र््‌ ३, छः 


श्री० ए० टी० गिडवानी के हाथ में हे । 
जिनकी सेव! में हप संस्था को मे 
त्नायगाश्यी ने दी हे । 

बोंड शआाफ ट्स्टीज ऊे प्रधान बाबर 
नारायण दास बी७५ ए० हैं।. 


इस संस्था को विशेषता यह है 
कि इसके पाठय क्रम में साहित्यक आर 
शग्रोविक शिक्षा का सम्मिश्रण है ॥ 
एक ह्कूल मेट्रीस्कुलेशव तक की शिक्षा 
देता है। माध्यम हिन्दी है। अंग्रेजी 
भी सिखलाई जाती है । विद्यार्थी 
ओंखत से २ घण्दे प्रति दित्र कारख:ने 
में काम करते हैं जहां लकड़ी, चीनी 
मिद्ठी, काशीन बुतना और सिलाई 
सिखरछ.ई जाती है । घन ३१३२७ छे 


३६४ |] 


छक्तित यछा भी सिखाई जाती है । 
हतके अतिरिक्त निम्नलिखित विभाग 
हैं--व्प्रपार, इंजीनियरिंग, मिद्ठी व 
पीनी, सिक्रेनिकल ( यन्त्र विद्या ) 
छकटहीय छोहारीं, बनाई, छापाखाना। 

विद्यार्थोयों के लिये छात्रालय, 
पुस्वकाऊलूय, यायनाछय हैं। 

प्रेस #ऋद्ा वियारलय के 


३ 


सभी 

विद्यार्थी खहर पहिनते है। शारीरिक 

स्यायाम पर जोर दिया जत्ता है। 
छात्र ब्ृत्तियं भी दी जाती है । 

विद्यार्थियों को १०) मासिक भोजन 


8... ८९६ है; 


हैं । फोस 


जिन्व भाग्तो 


ले लिकेटन 

प्रसिद्ध कवि. सर 
टायोर मे इस संस्था को स० १९२१ में 
स्थापित किया । श्रीयुत दागोर को भारत 
की प्रचक्तिक शिक्षा प्रणाली अत्यन्त 
दोष जनक मालूम हुईं इस कारण उनन्‍्हों 
ने बोलपुर सें एक पाठशाला आरस्म की 
उससे विशेष ध्यान छात्रों के चरित्र 
गठन ओर सुस स्कृति पर ही दिया गया। 
ऐसी शिक्षा जो केवल उदर भरण के 
लिये अम्य पाठशालाओ। में दी ज्ञाती है 


मातृभूमि अब्दकोश १६३०. 


कारखाने से सब प्रकार का सामान 
जो तैयार होता है बेचा जाता हैं । महा 
पुरुषों के बस्ट भी तैयार होते है । 

प्रस महा विद्यालय. किसी सरकारी 
संस्थ से सम्बद्ध नहीं है | राजा साहेब 
की रियासत से ही खर्च चलता है । 

स० १९२६-२७ में वापिक आय 
११९३४४० ह० ७ आ० ९ पा० श्रोर 
खत <४००१ रू० १५ आ० १ पा० था 
और बचत ३४७८८ रू० ८ आ० ८ पा० 
थी । यही ओसत याषिक खच च॑ 
आमदनी का हैं। 


वह नहाँ दी जातो | धीरे श्यह संस्था 
अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्याल्यमें परिवर्तित 
हो गई है और उस का नाम विश्व- 
भारती रबखा गया है । योरोप के प्रसिद्ध 
विद्वान हस सम्स्था भें जिस का नाम 
"शांति निकेतन” रक्‍खा गया है आकर 
यहरते हैं और विद्या अभ्यास में समय 
व्यतीत करते हैं । श्रीयुत सी. एफ 
एग्डरुज ओर मसि० रोलेड भी इस 
विश्वविद्यालय में काय करते हैं । 


०: -- 8 


मालववेद्यापीड अरवचोन गुरुकुल राऊ इन्दौर 


इस सस्था को स्थापना पथ॑ नारायण 
४१. दीवान देवास (सीनियर) द्वारा 
१९१८ में देवाल में हुई ओर फिर 
इन्दोर में यह संस्था झा गई। 


इसका बह श्य हे--मांलव के बालक 
तथा बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक, 
ओर आध्यात्मिक उन्नत्ति करना, उनका' 
जीदत स्व)वल्मबी बनाना, हिन्दी, 


शष्ट्रीय विद्यालय | 


संस्कृत, श्रोर- अंग्रेजी की उच्च शिक्षा 
देकर सदाचारी, ईश्वर भक्त, और 
व्यवहार दक्ष बचाता है | इस संस्था 


श्ध्प 


द्वारा चलाई हुई पाठ शाही बहुत अच्छा 
काम कर रही हे । 


दण्डियन विभेन्‍्स यनिवर्सिटों । 


अथात 
भारतीय महिला विश्वविद्योज्ठय बत्बइ | 


मय ंआआआंओ 


पोफेसर घोड्क्रेशव  कर्वे ने 
स० १८९६ में हिन्दू विधवा श्राश्रम 
पूना में स्थापित किया और फिर उसे 
हिंगरणों स्थान जो पनाऊे करीब है लेगये 
बहीं पर वह अश्रब भी है। स्थापना के 
समय शिष्य संख्या केवछ २ थी किन्तु 
स० १९१५ तक बड़ कर वह काफी बड़ी 
हो गईं । स० १५१७ में जब प्रो० कब 
भारतीय सामाजिक का फ्रेग्स के सभापति 
हुये उस समय उन्होंने अपने बिचार 
स्त्रियोंके लिये ग्रनिवर्धिटी स वंत्री प्रकट 
किये | स० १९१६ में प्रोड कर्वेने भारत 
में श्रमण करके २००० रूज्जनों को 
सहायता प्रास की । जूत १९१६ में प्रथम 
सिनेट की बैठक हुई भिसके (चांप़ ल') 
समभापत्ति सर रामकष्ण भांडारकर श्रोर 
वाइस धांमर प्रो० रघुनाथ पुरुषोत्तम 
परांजये हुये | प्रांरभ्ििक संचालन विधि 
बनाई गई ओर पाठ्यक्रम भी 
निच्ित क्या गया। विधया आश्रम 
(हिंगणों) की इस संस्था से सम्बद्धित 
कर दिया | ५ जूछाई १९१६ को 
प्रथम काछेज् ४ विद्याजियों से खोला 
गथा | 


सिमेंट के स्थान चुनाव द्वारा भरे 
जाने का प्रथम से ही निश्चय छिया 


' गया। 


सस्था में मुख्य नियम यह हे कि 
कुछ शिक्षा की माध्यम देशी भाषाय हैं 
ओर पाट्यक्रम में यह विशेषता रबखी 
गईं हे कि स्त्रीवग के छिये उपयोगी 
विपय, पाकश!स्त्र,बालचिकित्सा इत्यादि 
श्रन्य विप 4 के साथ पढ़ाये जाते हैं। 

स० 5९१६ से १९१९ तक ग्नि- 
विटी,का संघटन हुआ | स० १९२०४ 
सर विद्वऊदास डी० ठाकरसों ने 
गनिवर्सिटे को सालःना ५२,५०० रुपये 
को आमदनी ( जो $७ छाख रुपये के 
सरकारी प्रोनोटों पर स.ढ़े तीन प्रतिशत 
के हिसाब से व्याज होता है ) प्रदानकी 
ओर कुछ शर्ते भी लगाई जिन में से 
मुख्य यह थीं,१) इस संस्था के नाम के 
पहिले दाथीबाई दामोदर ठाकर्सी ल्गा 
दिया जावे (२) ग्रनिवर्सिटी का मुख्य 
स्थान प्रना से बम्बई तवद्ोल कर दिया 
जे । ( ३ ) कुछ बात प्रैँगी होने पर 
अमल रुपया १५ काख भी स निवलिदी 
को मिल मावेगा। 


श्ध्दद | 

रोज खटाव ने ३५०७० रु० 
ख्नितें के बोडिड़ दोस के लिये दिया 
है। ग्रोगम० ९१६ ते १९१६ दक 
पतिवर्सियों ने ५ छठ ०२ जार सु्या 

की सहापता ग्र ध की है । 
ख १९२० में एक कालेम और दो 
हकृठ गुतरात के दृससे सम्ब द्वत डुमें। 
४ ६५९६-६ ६तक% ४० खिर भेजुपेट हुई । 


मांतृभूस शब्दकोश १६३७ 


हल समय चासला दि आनोबड़ 
सर चुन्,छाल दी मेहता आए चाइस 
चापलर ढा० रघुताथ पुरुषोत्त प परा वे 
हैं । इस पंन्‍्धा छे प्राण वॉस्तव मझेंप्रो०- 
के हैं उनन्‍हों के प रक्ष्मों से यह सस्या 
४स रूप को प्राप्त हुई । 


प्रयाग मांहुला विद्यापोद । 





बह संस्था २ फवरी १९२२ को 


श्रीधुत पुरुषोचमदार्त के टप्डन तथा बान्र 
सगमजणशालश्रग्मवालक प्र यरयी से स्था एसि 
ध्रीयुत टन्डनजी चेपरमैद भोर 
शअ्० अ्रप्रवारजी सेम्वर ब्युन्िपिपलछ 
बोड इलाहाशद कै थे हस काप्ण उक्त 
ग्थु नसिपद् बोड से इस काय को बड़ी 
सहाथठा मिली । यह विद्यर्प.5 पैरीक्षक 
सस्था के रदरूप में हो आरम्भ किया 
धया है ।इस विद्यांरीठयी मुख्य परी क्षाये 
तीन रक्‍सी गई है (१) विद्या विनोदिनी 
( मेट्रकूरेशन ) (२) विदुर्षी (बी.ए.) 
झोर (३) सररूत्ती ( एम ए. )। 


जिन समय से थह विद्यापीद झारध॑ 
हुभ है इसी ससय से जनताने इसे श्रपतरा या 
है। प्रत्येक बड़े शहर सें इसको परी क्षय 
उस स्थान के प्रतिष्ठित सज्ञनों को देख 
रे में प्रति बप. द्वोती हैं सन्‌ १९२३ 
से ३ सा के भीतर इस वियापी5 के 
केन्द्र विद्यावनोंदिनी की परीक्षा के 
लियें ५२ हो गये और परीक्षाथिनियोंत्री 
सहश्या ४१६ हो गई । इसी प्रकार विदुपो 
परीक्षा के लिये स० १९२४ में २६ 
परीक्षाथिन्तियाँ थीं । परीक्षाय हिन्दी 
भाषा में होती हैं । 


क/्ाा-+करकड अध्तन्‍+०-ए मकर +ापकासमागह 


कायी देव्यापोद । 


संकेशकेअभममकिकाक अआमपक्रपमंपइक 


काशी विद्यापी5 की स्थापना ता० 
१० फरवरी १९२१ को हुई भश्रसहयोग 
आन्दोलन का यह पीढ प्रत्यक्ष फछ है। 
अधुत शिवप्रेस.द गृप तथा बाद 
भागरानदास राष्ट्रीय पाठ्शारा दो जे 
को इदीशय कर रहे थे "है जनबरों पर 


१९२१ में महात्मा गांधी ने श्रीयु्ते 
भगवानदुत्त को पत्र छिखा कि "मुझे 
विश्वास हे कि अरब काशी जी में छुछ 
महा वद्याहय शीघ्र खोलना चाहिये ।? 
इस ऐर निश्चय दूढ़ कर छिया राधा 
झोह २८ माव १९७७ (सौर) के 


राष्ट्राय बिद्यालय । रे 


हाभ मुहत पर महात्मा गाँधी नी के कर 
फलों से और पं० मोतीझार मेहरू, 
पं० जबाहिरछार नेहरू, सेठ जमनाऊ।छ 
बजाज, आदि नेताओं की उपस्थिति में 
पवित्र वेद सम्त्रों के उच्चारण सहित 
विद्यापीठ का आरम्म हुआ । 

इस. विद्यापी5ठ का सन्लाल दो 
सभाओं के आधीन है ( १ ) निरीक्षक 
सभा (२) प्रवन्ध समिति। प्रबन्ध 
समिति ही मुख्य का्यंबाहक सभा हैं। 
उपके अध्यक्ष वाब सगबानतुस हैं ओर 
मम्त्री श्री० शिवप्रसताद गुप्त है । निरी- 
क्षक सभा के सदस्य महत्त्मा गधी, 
पं० सोतीकाल नेहरू, श्री० श्रीप्रफाश 
श्री० नरेन्द्र देव आदि हैं। एक पक्ष: 
परिषद भी है जो पाय्य क्रम को निश्चित 
करती है । 

श्री० शिवप्रसाद ग॒ृप्त ने इस संस्था 
के लिए १० राख रुपये का प्रबन्ध का 
दिया है जिसका वार्षिक सूद ६०००० 
रु० थ्राता हैं। इस कोश का नाम “श्री 
'हरग्रसाद॑ रिक्षनिधि? ( या० शिंब 
प्रसाद के भाई के नाम से ) रक्‍्खा 
गया है | 


[ ४६७ 


विद्यापीउ के तीन मुख्य विभाग हैं 
क--विद्याकय जिसमें (१) दशने 
(२) इतिहास राजधर्म अ्रय शाख्र, 
(३ ) गशित (४) संस्कृत, हिन्दी 
उद्दू ,अंग्र डी के अध्ययन का भी प्रबन्ध 
है। ख--ररीक्षय ( १ ) विशारद (२) 
शाही । ३ ) आचाय की स्थिर की गई 
हैं। (ग। विद्यायीद में युक्त त्रत के अनेक 
विद्यालय सम्बद्धित हैं | सम्बत्‌ू १९१८ 
में १५ राष्ट्रीय पाठशाराओं के १५० 
विद्य थिंयों ने परीक्ष। दी तथा एफ, ए. 
के समान परीक्ष। में ५३. आर बी. ए. 
के समान परीक्षा में १० सम्मिक्ित 
हुओ। उन समय से विद्यारीठ बरापर 
उन्नति करना जाता हैं । उसकी इमारतें 
भी अब तैयार हो गई है और श्रीयुत 
नरेन्द्र देव आचाये की अध्यक्षता में 
कार्य बहुत अच्छा चछ रहा है । गथी 
आधश्रप्त इस संस्था से अलय कर दिया 
गया हैं। बिद्यापीठ में शिक्षा विभाग 
भी हे जिपमें विद्यार्थी उपयोगी धन्‍्धे 
सीख रहे हैं । श्रीयुत श्रीप्रकारा और 
श्री० व।रबठ घिह ने इस पीठ के लियें 
बड़े परिश्रम किये हैं । 


है . या न थे 


विहार विद्योपोट । 


इसका काय्ये १० जनवरी १९२१ 
को ही थ्रारम्भ हुआ | पर विधि पूर्वक 
हल्का उद्याटन- महात्मा गाँधी द्वारा ६ 
फरबरी १९२१ की हुआ | 


का 
इसके प्रघन संस्थापक मो ० सगरूल 
हक श्री राजे द्रा प्रलाद तथा श्री बज- 
किशोर प्रग्ताद हैं । 
प्रधान छ्य्यक्रारिणी समिति क्रे 


28८ |] 


सदस्य ये हैं:--+ 

१ श्रो० राजेद्ध प्रसाद 

२ ?” ब्रजकिशोरए प्रसाद 

8६ ” बदरी नाथ बम। 

४ ?! रामनिरीक्षय सिंह 

७ »2 जयचनूद विद्यालफार 
६ ?? राम चचज्ज्ि सिंह. 


भ््ड 


व पिंऊ अधिवेशन का स्थान विहार 
'विद्यापी5 पो० दीघाबाद । 
प्रथम समावत्तेन स'स्‍्कार के सभा- 


मातुभूमि अब्दकोश १६३० 


७ » अनुग्रह नारायण सिंह 
८ 9? घधरणीध॑र 

९ १ कृष्णबछभ संहाय॑ 

१० ? गदाधर पसाद॑ अम्त्रर 
११ मो० ओजाबंर मुनीमी 


पति श्री० राजगोपालाचायथ्य । 
द्वितीय के महात्मा गाँघी 
तींसरे के मैजर बी. डी. बसु | 


संख्या द्वार च »ये हुए विद्याल्यों के नाम।-- 


(क) राष्ट्रीय उच्च पिचाकय:- 
१ सदाकत आश्रम पटना 
२ खगोल ( पटना ) 
३ दानापुर ( पटना ) 
४ पिपरा पो० दमोदर पुर ( चम्पारण ) 
७ खाया ( मुंगेर ) 
६ खड़॒पुर ( मुंगेर ) 

गांधी विद्योद्यय--- 


३ मधुबनी ( दरभंगा) 
2२ गोगरी ( सुंगेर ) 
धमपुर विद्याल्य-- 
१ चरेढा पो० कोड़ा ( पुणियां ) 
राष्ट्रीय विद्यालय -- 
१लाल बाग ( दु्भड्भरा ) . 
(खत) म.ध्यमिक राय विधालय-- 
१ लसीसराय (मुगेर) 
२ उन्‍नाब [ मुंगेर ) 
३ चसनगासा ( भाशरूपुर ) 


४ चक्रतर पुर ( सिंहभूमि ) 
५ मधुयुर ( सथारू परगना ) 
६ मस्तीपुर ( दरभड्भा ) 

७ दुरूसिंग साय ( दरभड्ा ) 
८ बैरिगिनियां ( मुजफ्फापुर ) 
५ शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) 

१० रक्प्ौल ( चम्पारण ) 


११ चनपटिया ( चम्पारण ) 


(ग) प्र।रश्सिक राष्ट्रीय विद्यालय-- 
$ रोपड़ा ( दरभंगा ) 
गोरक्ष। राष्ट्रीय वियालय--+ 
१ भरखा ( छपरा ) 

इसके अछावा ओर कितने ही' 
प्राशस्मिक विद्यालय हैं । 

( थे ) महाविद्यालय:--- 


विहार बिद्यापीठ पो० दीघाषाट | 
सस्था द्वारा चलाया हुआ एक राष्ट्रीय 


राष्ट्रीय विद्यालय । 


महाविद्यालय पुस्तकालय हे और एक 
बाचनालय हे । 

इसके अन्तर्गत एक राष्ट्रीय शिक्षा 
मण्डल हे जिसका काम स स्था के लिये 
धन इकट्ठा करना हे। इसके ३ प्रकार 
के सदस्य हैं।.. 

(१) जो एक बार ७०००) या 
हंस से अधिक देते हैं। वे सरक्षक 
कहलाते हैं । इस प्रकार के एक 
सदस्य है । 

(२) दूसरे प्रकार के,सद्स्य आजी- 
बन सदस्य कहलाते हैं जो एक वार 
०५००) या इससे अधिक देते हैं। इस 
प्रकार के सदयस्य २०-९५ हैं । 

(३) तीसरे में वे हैं जो बाषिक 
०५) या अधिक देते हैं । इस पका! के 
सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हे । 

जातीय मकान और छगभग छः 
सो बीघा जमीन हैं। 


| ३६४६ 


इसके अन्तगंत एक विहार विद्या- 
पीठ आयुर्वदिक औष वालय हे जिसका 
लटक्ष्य यहाँ के विद्यार्थोयों को आयु- 
वे दिक शिक्षा देकर स्वाब हारी बनाना 
हे तथा भारत में आयुर्वेदिक औओप'घेवों 
का प्रचार काना है । तथा! विद्यापीठ को 
आर्थिक मदद पहुंचाना है । 

इसके अन्तगत एक लकड़ी का 
कारखाना हैं जिम सब प्रकार की 
लकड़ी का काम किया जाता हैं । 

एक बिशेष उल्डेंख योग्य घटना यह' 
हे कि यहां के विद्या्थों बष में दो 
महीना देहातों में जाते हैं और वहां 
देहातों का अनुभव प्राप्त करते हैं तथा 
लोगों में सफाई, चख। शिक्ष। का प्रचार 
करते हैं। विशेष अवसर पड़ने पर 
यथा बाढ़, मलेशिया इत्यादि में विद्यार्थी 
गण देहातियों की मदद के लिये भेजे 
जाने हैं । 


काश ६३० 
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व 
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धांमिक साहित्यिक तथा 
सामाजिक संसस्‍्थायें। 


न्जम्न्स््््स्म्म्स्मस्न्थ भसप्स्स््मससम्ख्स 


चामिक साहित्यिक तथा समाजिक सम्स्थाय ६४ 





१- देककन सभा पूनां । 

स्वर्गीय जस्टिस रानडे ने इस संस्था 
की स्थापना सावंजनिक राजकीय हित 
रक्षा के उद्देश्य से १८५९६ पएना में की | 
फ्ता--सदाशिद पे पूना सिटी |, 


हे 5 
२-भारत इतिहास संशोधक 
मंडल पूतों । 
स'सथा का उद्दश्य प्राचीन 


प्रस्यात ग्रन्थकारों के अ्रप्रकाशित 
अ्रन्थों की व ऐनहासिक कामज़ पत्रों की 
खोज करना व उनका प्रकाशन करना 
हैं। पता--शनवार पेठ, पना | 


३--इ डियन होंमरुछ लीग । 

स्थ।पना १९३६ उद्द श्य-हिन्दुस्तान 
के लिये स्व॒राज्य प्राप्ल । सुख्य 
अफिस पूना में हैं और बहुत, सी 
शाखाय अन्यत्र फैली हें! 


४--इ डियन सायन्स कांग्रेस 


कल ऊत्ता । 

यह संह्या वेज्ञनिक शोधकी उन्नति 

के लिये१९१४ में स्थापित हुई । हर साल 

भिन्न भिन्न स्थानों में इस का 

थ्रधिवेशन होता हैं। अध्यक्ष सर एम 

विश्वेश्वरः अय्पर, पता--एशियाटिक 

सोसायटी आफ बंगाल, पाक स्ट्रीट 
कलकता! । 


अलकककन >ननननननवीरलनननन पन ननलकमन्‍की, 


७५--कामप।र हितव्धंक समा. 
बम्वई | 


स्थाफा १९०९ । उद्देश्य ($)मजदुर 
व उन के मालिकों के वीच भगढ़ों 
का- समभझोते से निपटारा करना 
(२) मजदूरों को शिक्षा देकर 
उनको बुरी आदत दूर करना (३) इन 
को उनके संकट काल में झरार्थिक कानूनी 
यो वेयरीय मदद देगा और हर तरद 
से उनके द्वितों की, रक्षा करना । 


फिर नभननिनना नल न मन 


६--नेशनल होमरूल लीग:अंडयार ! 

जहाँ तक जरद- हो सझभे चहा तक 
सब उचित उपायों से हिन्दुस्तान के' 
छिये स्व॒राज्य हासिल करने के उद्देश्न से 
5९१० में स्थापित हुईं। अडयार, , 
मद्गाप शाखाय अज़्यन्न फेज़ी हैं । 


9--रा जस्थान सेचोी सघभथक्ष्मेर । 
घंघ भारतीय देशी राज्यों की 


' प्रजा को उम्नति के लिये श्रान्दोलन 


करता हे भ्रध्यक्ष श्रीयुतत वी. एस) 
पथिक | 


८--सेबा खमिति इलाहाबाद । 


स्थापना १९१७ । अ्रव्यक्ष पंडित 
मदनमोहन मालवीय, सेक् दरी ह दुक्नाथ 
कुन्जुरू एम, एक. सी. - 


करा और अाभमथककाकक- 2० 30 फेल, 


80८ ] 


६--ब्रिशिश इपिड्यन पीफएटस 
असोसियैषन कलकत्ता । 
»४देश्य--भारत निवासी यूरोपियन्स 


एड्रलो हण्डियम्स व अन्य भारतीयों के 
हित का संरक्षण काना | प्रेसीडेण्ट राजा, 
ऋषिकेश छा, सेकृटरी डाक्टर मोरीनो 
२, वेलसकी रकेश्रर कऊकत्ता | 





१०-यूरोपियन एसोसियेशन कलकत्ता 
स्थापना ६८८३६ बह श्य--हिन्दी 
राजकीय जीवन में सुरोपियन वकंस 
कायम रखना । इसकी भारत मे कुछ: २० 
शाखाय हैं शोर एक ब्रेमासिक पत्रिका 
भी निकलती है । प्रेश्लीडेग्ट मि९ जे. 
छांगफड जेम्स, जनरल सेकृटरी क्र 
जे, डी. क्राफड, मुख्य आफिस १७ 
स्‍्टीफन कोट , पाक, स्ट्रीट, फलूकत्ता । 
११-इंडियन केमिकल सो घायदो 
कठकसा । ; 
१९२४ में. सर; पी. सो. राय की 


अध्यक्षता में स्थापित हुईं, सेक्रटरी: प्रो.. 
जे.ऐन. मुकजो१ ९२ अपर सरक्यू'छर रोड: 
कछकत्ता 


२--इं डियन सोसायटी आफ 
ओरिय्टल आर कलकसा। 
बढ़ोल के प्रसिद्ध ब्यक्तिय़ों: ने 


० १९०५ ई० में इस सभा की स्थापना की 
प्रत्येक व प्रदर्शिती होती हैं। प्र सी- 
देण्ट, सर राज़ेन्द्रनाथ मुझकजों, सेकटरीज 
मेतर्स, काटन व जी, एन, टागोर, पत्ता- 
६ ए; कारपोरेशन स्ट्रोट हिन्दुस्तान 
बिहिंडग, कलकशा , | 


न्‍अरमलकनलनवाररमनवमन ७ कम++- मम 


वातभूमि अच्दकोश १६३० 


१३--आट सोसायटी करूकतसा । 
१८८० में चित्र व अन्य कछा के 

कामों की प्रद्शिनियों से कलाओों को 

उत्तुज़न देने के उह श्य से स्थाषित्त हुई। 


१४-एशियाटिक सोस।यटी कलकत्ता 
पोवत्य हस्त किखित अन्‍्थों को, 
संग्रह श्रच्छी संख्या में करना उच श्य हैं 
सेकूटरी, जी. एच. टिपर ५७७ पाक स्ट्रीट, 
१७--सोंशलछ सर्विस लीग बम्बई 
स्थापना १९११ बहू श्य-सामाजिझ 
जन सेवा । संस्था की 'सोशक सर्विस 
क्वाटर्डी! नामक एक शेमासिक पशन्रिशा 
है शोर संस्था अन्य लोकोपयोगी काम' 
करती है ।. 


१६+ ने ड यूनियन कांग्रस। 
स्थापना १९२०, उह श्य-सर्व प्रांतों 
के ओर , सब व्यवसतायों की मजदूर 
संस्थाश्रों के प्रयत्नों का केन्द्रीकरण भोर 
खामाजिक' राजकीय व ओ्रोद्योगिक 
मामछों में भारतीय मजदूरों के हितों की 
रक्षा! करना । जनस्ल- सेकृटरी श्री० डी 
चमनऊछाल, लाहौर । 


१९७-वेस्टन इडिया नेशनल लिवरल 
। | 
असो सियेशनकः बसम्बह ॥ 
स्थापना १९१८, उद्द श्य-जन साधा- 
रण के नेतिक, आर्थिक व राजकीय सुख्र 
बुद॒यथ अखण्डित प्रयक्ष करना; प्रेसी- 
डेण्छ, धर दो. ईँ. व(च्छा [. 





' आामिक साहित्यिक तथ्य सामांजिक सन्स्थाये १ 


१८-ऐड्ली इंडियन छीग- कलकत्ता 
.. ऐड्डडो इण्डियनों के हितरक्षणार्थ 
थह खला स्थापित हुईं । अ्रध्यक्ष,ड]०. 


एच. डब्ढ्यू वी, मोरोनो एम. एल सी 
सेकूटरी, मि०.ए. सेझूडोनाबड बी, ए. 
बी. एल. आफिस, २ वेल्प्ली स्केशः 
कलकत्ता । -- 





अल 


१६-बनारस सेथिमेटिकल सोसायटी 


. गशित विषय का अध्ययन व ऐति- 
हाप्तिक जाँच करने;के लिये ता० २९ 
झगस्त १९१८. में सथापित हुईं | सोसा- 
यटी, करा एक जनलछ व लायब्ररी हे श्लोर 
उसमें कर्टीच ६० मेंबर हैं । लाइफ प्रेसी 
द्वेण्ट डा० गणेशप्रधाद एम. ए. डी एस, 
सी, सेकूटरी, श्रो० चण्डीप्रस।द .। 

खदस्प--प्री ० श्याम'चरय 

'डा० लठ्मीयारायण 

डा० अवधेशनरायण सिंह 

डा० गोरख ऋराद द 

डा० विभूति भूष्णदत्त, 

जि० रामकृमार चोबे 

मि० वेसीमाघवसिंह' 

मि० राजझिशोर 

ढा० जियाउद्दीन भ्र्दमद - 
खजानची --- यशुमंत्ति अंधाद - 
२०--रसिक समश्न् कानपुर ! 

स्थापना--३० व से झूपर ॥ 


स्र्षोय् गय देवीप्रस।द्‌ ए्ट इसके जीवव , 
दात्य थे। वतंमान सभापति पं७ राम-. 


स्तन शर्मा ' रल्तेश” हैं इसकी शाख:ये 


साहित्य मण्डल झोर्‌ नाव्य समिति हैं। 
जुड़ , 


७०६ 


साहित्य मण्डल के सभापति श्री० 
रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” एम. ए. हैं । 
इस- समाज से 'कादम्बरी?ः नामक 
पत्रिका प्रकाशित होती हे--वाफिक 
अधिवेशन चेत्र रॉल्रैंनवर्ती । पता+-- 
कीमेपरओ.. ७० 
२१>हिन्दू वनिता आश्रम तथा 

अल इंडिया हिन्दू सम्बन्ध 

खहायके समिति सद्दारनपुर |. 

स्थापना--२२ जून १४२२ को पं० 
हरिदेव शर्मो कथः व[चक द्वारा ' सदस्यों 
की छंण्प। ६०हे | 


०आरल> कसम पनलम जन. 





२२--ज्ञात मणछुल कांशी। 

स्थापना--पसन््‌ १५१५९. में. श्री०. 
शिवप्रसाद बुछ ने की ओर वही हसके 
सच्चात्वक हैं | प्रधान व्यवस्थापक श्री०, 
श्री प्रकाश हें। इस मण्डकछ से अनेक 


, उत्तम २ पुस्तके प्रकाशित हुई हैं.। 


हिन्दो भाषा की उन्नति ही.इसका ध्येय 
है । “आज? देनिक पतन्र/यहीं से प्रकाशित 
होता है। परन्तु आ्डीनेन्स प्रेस ऐक्ट 
के, कारय ता, १-५-३० से बल्द हैं । . 
क->>>-+>+>«»०«»«»9 ;«मकीएनमन्‍लानान क 
२३--मंह[ रानी लद्मीदाई स्मारक 
सत्ता काँसी । 

इस सभा का उद्देश्य मदृश्रानी. 

लक्ष्मीबाई के छिये - एक उत्तम स्मारक 


, सैगर क|ना है + समा के अध्यक्ष ओऔी० 


गणेशशड्भरर॒ विद्यार्यी सम्पादक 'प्रताप! 
कानपुर तथा मन्त्री र. वि. घुछेकर हैं । 
जिनको नमक-क नू न में १५माह की सादी . 
केद॒व २०० | जुमोना वा. २-५-३० को ही 
चुक' है। इस संस्था की २जिस्ट्रों हो घु्डी हैं. 


४१० + 
२४--दूलित जातियों को उन्नति 
के लिये सभा ऋलकत्षा 


यह सभा सन्‌ १९०५९ में स्थापित 
हुई जिस समय इसके, आधीन ५ स्कूछ 
था। अब १९२८ में ४०७ स्कूछ हैं। 
दलित ज्ञातियों के विद्यार्थियों की संख्या 
१३,५४३ छडुके ओर ३०३४ छड़कियां 
हैं।स० ६४२७-२८ में इस सभा ने 
१७८३४॥।॥ खच किया । अध्यक्ष सर 
पी. स्लरी. मित्र ओर उपाध्यक्ष ( $ ) सर 
पी. सी. राय (२) झ्ुगलकिशोर बिडला 
( ३ ) राय. साहिब छाजा मोहन 
दास । मंत्री डा० पी. के, आचाजों 
म. ए. पता--१३ बाहर बच्मा बज रो 
कलफसा । पर 


पैकवाक-कनन 
केक 


' ए०७-इं डियन इंस्टीखस्यूट ऑफ 
पोलिडिकल ऐंड सोशल 





सायब्ल बध्बई। 
स्थाएमा १९१७, । उद्ृश्य-राजकीशग 
व सामाजिक विषग्नों का सरगोपरग व 
ब्यापक तौर पर अभ्यास; उनकी चर्चा 
व उन पर मत प्रदशित करना ओर उन 
विधयों पर अन्य प्रकाशित करके इन 
हहू श्वों की पतियों के छिग्रे एक छायज्वरी 
रखना । आफिस-सर्बेन्ट झञाफ ह'डिया 
सोसायटी सेन्ठस्टु रोड, गिरगाँव दम्बई 
अध्यक्ष--मि० के. मनठराजन सेक्रेटरी डा. 
झावडेक और मि. देवके | 





प्रोतृ॒भूमि अब्दकोश १६३० 


२६--३ डियन मेथेमेटिकलछ 
सोलाइटी पूना | 

स्थापना १९०७। हिन्दुस्तान मेँ. 
गशित विषय के अध्यन की प्रगति छे . 
उद्द श्य ते स्थापना । संस्था की छायब्ररी 
फछयूमन काछेज पना में हैं जहाँ से 
उप्के अखिल भारतीय २२५ मेंबरों को 
किताबें व॑ पत्रिकायें भेजी जाती हैं, 
सस्था की त्रेमासिक पत्रिका मद्गास से 
प्रकाशित होती हैं | प्रेसीडेन्ट बी. राम 
स्वामी अय्यर एस, ए. डिपुटी कलेक्टर 
चित्तूर, सेक्रेटरी प्रो, नरनृंयंगर बंगकोर 
व मि० शहा० पन्ना 


अकासााा०--.2००-पकमानाक, >रलानाा हू. आलरन्‍पासनननयपयासोमड़क, 
जाय 


है, 


* २७-पेसिएहस एंड ट्रफिक 
रिछोफ असोसियेशन 
बुम्बई। 

स्थापना १९१०। संस्थापक जीव 
राज जी० नेन्सी। उद्द श्व--भारतीय 
रेलवे ओर जहाज वे अन्य कम्पनियों के 
प्रवासियों के कष्टों की खोज करके 
दर करने के छिये कमाओं, अजियों 
प्रचार बगेरा द्वारा प्रयल्त काना व इस 
जद श्य॑ पूर्ति के लिये शाखाओं की 
स्थापना व धन सख्जय करना । प्र सीडेन्ट 
सि० मेबर निस्सीन सेक्र टरी, खानवक्ष- 
दुर पी. ई, घामदतथा जीवराज जी० 
नेन्सी । सदस्यों की संख्या लगभग 
३५० है पता-१३५, मेडोज् स्ट्रीट फोढ़े 
बंबई | 

२८--ओट सोसायटी बच्बई । 
स्थापना १९८८ | उदद श्य--चित्र व्‌ 


धामिक साहित्यिक तथा' सामाजिक स'स्थायें। 


अन्य कला कोशढ्य के कामों के प्रदर्शन 
से कछाओं की उद्चति में सहम्यता 
केरना । सेक्र टरी एस. बी, भाडारिकर, 
बस्बई | 





8&£--/चुरल हिस्ट्री सोसायटी 
 बम्बई। 


स्थापना १९१३। ३६ श्य-प्राशिशास्र 
की सर्व शाखाओं के अध्ययन. को 
उत्तेजना देना।सस्‍्था का एक प्राणि 
स'ग्रहालय है जिसमें हिन्दुस्तान भर 
के सब तरह के प्राणी हैं इसके 
करीब १७७०० मेंबर हैं । सस्‍्था की तरफ 
से एक त्रप्तासिक पत्रिक्ना प्रकाशित 
होती है। प्रेसीडेन्ट सर लेस्ली विल्यन 
सेक्ोग्शी । आरू ए स्पेन्सर पता ६ अपीली 
स्ट्रीट बम्बई । 

| । _. डकाामामनम+मक्न»»न्‍नभस-प 
३०-खांदी प्रतिष्ठान, सोदेपुर 
बंगाल! 

यह खादी प्रचार को सबसे बड़ी 
संस्‍्थांबंगाल में हे। सावरमती आश्रम 
के ढड़ पर यह! काग्रंकर्ता सिखाय्े 
जाते हैं। मुख्य कार्यकर्ता इस प्रतिष्ठान 
के श्री. सतीशचन्द्र दास गुप्त हैं। डा, 
पी. सो. राय की भी बहुत कुछ सहा- 
यता हैं । रंगपताजी भी सिखाई जाती है 





बंगार में इस स सथा की शाखायें खादी . 


तैयार करने बाली १२ हैं । ओर खादी' 
बेचने बाले भण्डार २०८ हैं | १०००० ए. 
की ख़ादी प्रत्येक मास तेयार होती 


[ ४११ 


है । छागत खुद संस्था की १,०७ ०-० 


-रु० हे और,अ भा -चरखा संघसे 


१,४६,००० रुपया कर्ज छिये हुये हैं । 
यह प्रतिष्ठान पुस्तक भी अक्राशित 
करता है ओर प्रचार का भी काये. 
मैजिक लेन्टर्श लेकचरों द्वारा करता है । 
इसके कायूकता १६० हैं । 


५. 





न क्‍ 

३१--भाडार कर ओरियंटल 

रिप्तच इंन्सिटयूट पूना +." 

स्वर्गीय सर रामकृष्ण  भांडार- 
कर के नाम से $९१७ में स्थापित, 
संस्था के उद्दुश्य पोर्ब्रात्य प्राचीन 
साहित्य के मौलिक अन्धों का व अन्य 
ग्रन्थ के शुद्धस स्करण का प्रकाशित कर ना 
पीर्बात्य साहित्य की खोज करने के 
मार्ग छज्मों को सिखाना, साहित्य 
का ज्ञान हर तरह से सम्रहित करना 
व ग्रन्थों का सम्रहालय स्थापित करना 
हे इस स स्था को डाक्टर सर आर, बी 
भ,डारकर की बहसलल्‍य लायबंरी और 
डेक्क्न काएेज के हस्तलिखित प्रतिया 
का संग्रह प्राप्त हुआ है और इसकी 
सांपत्तिक छ्थिति भी अच्छी है। स स्था 
से एक पत्रिका प्रकाशित होती है और 
इसने महा भारतः का संशोचित 
सस्करण प्रकाशित करने का काम हाथ 
में छिया हे सेक्र टव ड'क्‍्टर एस. के. 
वेलबेलऊकर सस्‌ १९२८-२९ में ,८२,२४१ 
रु० की आमदनी हुईं आर ७४७८७ रू० 
का खच हुआ। 





नल हे. सकल. अनननदजनल«०ण-ब्नननल«»_+-« नमी. 
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3२--विधवा विवाह सद्दायक 
सभा लाद्दौौर । 


स्थापना १९१४ उद्दश्य (१). 


बिघवा विवाह का प्रचार करना तथा 
बिवाहों का प्रबन्धे करनां (२) इस 
हहेश्य पूर्ति के छिये योग्य साहित्य 
लोगों के हाथों में देना (३) इस उहंश्य 
की पूर्ति के लिये अन्य काये करना। 
हंस सभा की स्थांपना सर गड्ढगराम ने 
की श्रोर इसके लिये एक टूस्ट बनाया 
जिससे सभा को श्रार्थिक सहायता दी 
जाती हैं। सन्‌ ५९२६-२७ में हूस सभा 
की ५९७ शाखाये' थीं। सस्था के वेव- 
निक कर्मचारी अनेक हैं | इस स्ल॑स्था ने 
इस काय में श्रमी तक १,१६,०७० ₹० 
ख्च किये हैं १९८६ तक ११७३२ मर्दों 
के थय १८५०१ विधवाओं के (या उनके 
संरक्षक्ों के) प्रार्थना पत्र संस्था में आये । 
यह संस्था तीन मासिक पत्रनिकाये' प्रका- 
शित करती है (१) विधवा सहायक 
(उठ ) (२) विधवा बन्धु (हिन्दी) (३) 
विडोज काज्ञ (अंग्रेजी) 


श३े-सैन्दट्रल लेबर बोर्ड बम्बई | 


भारतीय मजदूरों की वतमान स्थिति . 


का सुधार व उन्नति हसका वह्श्य हैं । 
सब प्रकार के मजदूर संघ क्रायम करना 
झान्दोलन करना, तथा मजदूरों की 
शिकायतों को इकट्ठा करमा आदि इस 
€ध्था के काय हैं। सन्‌ १९२२ में इस 
की- स्थापना हुई-श्रोर इस के मुख्य कार्य 
कता मि० भावबाला प्रेकूटरी हैं । जो 
मेरठ षडयंत्र केश में जेल में पड़े हैं। - 
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३४-जञाम मिललया इसलामिया 
द्ब्ली। 

'यह संस्था उठ भाषां की राष्ट्रीय 
विं्यपीठ हैं । अरबी व फारसी विद्या 
की उच्च शिक्षो देना' इसका उहेश्य हैं 
अ्रनेर परीक्षाये' प्रति वष ली जाती है। 
इस संस्था के पास एंक श्रत्युत्तम वाच- 
नालय, छापाद्ाना, तथा उंहू पुस्तकों 
का भांडार भी हैं । जामैमिद्चिया 
ने एक उर्दू एकाडामी? भी कायम की 
हे जिसमें विज्ञान इतिह।स इत्यादि के 
विश्वस्त ग्रन्थ लिखने का प्रबन्ध किया 


, गया है। इस एकाडाप्ती के अधिष्टाता 


डा० सैयद आविद हुसेन एम. ए. पी. 
एच. डी. हैं । पता--करदल वाग, दिल्ली 





३५-क्षय रोगियों के लिये शुश्रूषांग्रह 


भुवाली यू. पी, 

यह रजिस्टड संस्था स्वर्गीय मि० 
बी, एम. सलवारी व मि० दयाराम 
गिडुमक ने १९०९ में स्थापित की । 
धघरमपुर में यह सेनियोरियम देवदार के 
जड्रल में विस्तृत स्थान में हैं १९१५ में 
उसका नाम दी किंग एडबड दी सेवन्ध 
सेतिटो रियम? रक्‍्खा गया" इस संस्था की 
एक स्वतन्त्र गोशाला दूध के लिये है 
शोर इसके लिये छेडी द्वार्डिड्र वाटर 
वक्‍स नामहझू पानी का भांडार हे यहाँ 
७७ रोगियों के लिये प्रबन्ध है और दो 
डाक्टर भी इलाज के लिये संस्था की 
तरफ से नियत हैं। ह 


धरांमिक साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थायें'। 


इस भवन में सन्‌ १९२६ में १३६ 
रोगी थे उनमें पेशों के हिसाब से निम्न- 
छिखित प्रकार के रोगी थे । इसके बाद 
रिपोट नहीं छपी । 
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काक २९ 
ग़्हणी हर २० 

' विद्यार्थो ५३ 
च्यापारी  पृ३ 
जमीदार बगैर: १३ 
शिक्षक दर 
फुटकर ३३ 
कुल १३६ 


जिन्नमें १६ पुरुष झोड २५ ख्तियाँ 
थीं। 

सेनिटोरियम्‌ में मकानों के वय 
ए. थी. सी, ओर डी. हैं । अग्नेज्ों के 
लिये फीस कम से कम ६० रु० झोर 
छधिक से अधिक २५० ₹० मासिक है। 
हिन्दुस्तानिश्रों के लिये फ्रीस इस प्रकार 


हरे 

प्र ६० ० 
ब्री, ३० 9» 
सी १५ ,, 


डी, वग के रोगी छप्पर में रक्‍्खे जाते 
हैं ओर खाना मुफ्त में मिलता है। 
पता--धममंपुर झुवारी | 
३६--थियोसो फिकल ऐज्युकेशनल 
(स्ट अडियार। 
स्थापना १९१३ | उ्दे श्य-भारतीय 


के के बिल 


बव्रिद्याथियों को मानघछिक, शारीरिक, 


( ४श्णृ 
धामिक, व बोक्धषिक शिक्षा देना ट्स्ट की) 
साधारण शिक्षा दीति मि० वेसेन्ट की 
“धश्रन्सिपद्स आफ एउ्यूकेशन? मामक 
किताब में है | संस्था की मुख्य शालाये' 
ब पाठ्शालाये' निम्तलिखित हैं--- 

( $ ) थधियोसोफिकछ स्कूल क॑ 
कालेज, अडियार, (२) थिषोसोफिकृछ 
स्कू छ, सदन पढछी, ( ३ ) धियोसोफि-: 
कल स्कूल, बनारस, (४) महिला 
थियोसोफिकल पाठ्शाछा, बनारस ॥ 
प्रेसीडेग्ट डाक्टर ऐनीवेसेन्ट. सेकृटरी 
पम्रि० यदुनन्दन प्रसाद. सुरूय स्थान्‌--« 
झदियार ६ 


३७- सेचा सदन सोसायटी पूना । 
स्वर्मीय श्रीमती रमाबाई रानडे, 
मि० गो. छू. केवधर प्रश्भति सज्जनों ने 
१९०९ में पएना में स्थापित की । इस 
संस्था का मुझ्य उच् श्य ख्रियों को स्वाब- 
लम्बी बनाना और शैक्षणिक व वेचकीय 
क्षेत्रों में सेवा करने की शिक्षा देना हे । 
इस संस्था की शाखाये सतारा, बारा-- 
मत्ती, बम्पर, सोलापुर, अह मदनगर, 
झलीबाग, व नासिक आदि स्थानों पर 
हैं श्रोर ऊगभग १२०० ख्तरियाँ व बालि- 
काये! इन सब शांखाश्रों में मिलकर 
सड्भीत रोग चिकित्सा दाइयों का काम 
ट्था अन्य विषयों की शिक्षा पाती हैं 
बाई मोतीबाई वाडिया के नाम से एक 
ट्रेनिड्र कालेन हैं जिसमें ८५ महिलाये' 
शिक्षक बनने की शिक्षा पाती हैं । इस 
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सैस्पा ने अपना ध्यान हंस समय विशे- 
भरत: सतिका परिचरिया शिशु व बाल 
सड़ोपन व- भ्रन्य नर्सिद्ञ: काब. की ओर 
भी दिया हैं। प्रेसीडेन्ट. श्रीमती राणी 
साहेव सांगली हैं और जनरल सेक्रेटरी, 
थी गोपाल कृष्ण देवधर हैं । 





३८--बम्चईं हयुमेनिटेरियन लीग 
( जीच दया सन्ध ) 

स्थापना १९१७५। उद्देश्य आरोग्य 
धप्रयोगिता तथा भूत दया की दृष्टि से 
पशु हत्या निषेध छोगों को बतछाना 
शोर हर ताह की निर्देयता से पशुद्रों 
को बचाने की कोशिश करना। अंग्रेजी 
मासिक इृण्डियन छा मनिटिरियन ओड़ 
गुज़रातो मासिक “जीवदया” संस्था की 
शोर से प्रकाशित. होती है- । स्रेकृटरीज़ 
छी० फावबाला ब शहा ।, 


३६- डेक्कन ऐेजु मेशत सोसायटी 
पूना । ह 

यह. संस्था महाराष्ट्र में शिक्षा: 
प्रत्यर के पद श्य से स्थापित. हुई ।.इस, 
के. पंस्थापड्नों में. लोकमात्य तिछ॒क $ 


श्रीयुत आयरकर प्ररुति स्वष्थ स्प्रागी- 


जता थे। प्रास्म्भ में न्यू इड्भ छिश स्कूछ 
जामकू प्थ्शाक्ा खोली गई ॥। संस्था 


द्वारा कायम किये हुये .फरग्युसन कालेज 


चना व बिलिएउन कालेज सांगली मामकझ 
दो कालेज- व अनेक पाठशालरूये' हैं 


जिनमें कई हजार छात्र शिक्षा पाते हैं. 
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झौर संस्था के स्वामित्व की- कई कीमती): 
इमारते' व छात्रालय हैं” देश की शिक्षा 
लस्थाओों में इस संह्था का प्रध्मत स्थान 


हे । 


४०--विमेंस इस्डियन एलोसियेशन) 


अडयार । 
इस संस्था की स्थापना १९१७ में, 
अडयार में हुईं । संस्था के निम्नक्िखित, 
उच्दे श्य हैं---, १) बाल विवाह की प्रथा; 


' की रोक (२) महिलाओ के लिये कश[सलों 


त्र स्थुनिसिपे छेटियों में, मताजिकाए प्राप्त, 
करना। मत दन का. व मेंबर होते. का' 
हक सम्रादुन करना (३) सहित्यओं को, 
यह ज्ञान करा देना कि भारत के भविष्य, 
का उत्त, दायित्व उनके, हाथ: में हैं क्यों- 
कि प्राताओं व पढ्षियों के, नाते से, 
भरत,के भावी शासकों का चरित्र, बनाने 

[ छा इनका ही है (४७) अनाथ, व 
रोगी हःखितों की शुश्र॒षा करने: की 
शिक्ष सहिछाओं को देना । इस सस्था 
ने, ८ साल में कुछ भारत में ६७.शाखाए 
स्थापित कीं; ओर उसमें तीन हजार से; 
ऊपर मेंबर बनाये । संस्था में सेदा सदन, 
की. तरह, सद़ीत, सीना, पिरोना 
आारोग्य, घर्म व साहित्य,की:शिक्षा 
दी जाती है। संध्था से एक 'खी घर 
नाम की मासिक पत्रिका भी प्रकाशित, 
होती हैं ।. 


धामिक, साहित्यिक तथा सामाजिक सन्स्थाय । 


9१य गर्म ग्स क्रिश्चियन एसो- , 


घिय शन कलकता | 


इस संस्था की स्थापना १८४४ में. 
घर जाज् विलियम्स के क्ञरा हुई । इस 
समय इस- संस्या-की लगभग दो से 
पचास्त शाख़ायें सारे जगत में फैडी हुई 
हैं. हिन्दुस्तान में इसकी ६० से ऊपर 
शाखायें हैं ओर सब- घम्म व पक के कई 
इजार मेंबर हैं । संस्था का उद्देश्य युवर्को 
को धामिक, साम्ताफ़्कि, सानसिक व 
शारीरिक उन्नति करना हे। इस उद्देश्य 
पृति के लिये संस्था- की तरफ से 
कईं जगह छात्रगुह,बाचनाछूब व्यायाम 
शालायें आदि स्थापित की गई हैं। 
झोर मैजिक लटव द्वारा विभिन्‍न विषयों 
पर व्याख्यान ब चचा की जाती हैं। संस्था 
की, तरफ से एक मासिर पन्निझछा “यंग 
मेन श्राफ इंडिया” निऊलती है ।.मुख्य 
श्ाफिस, ५ रसेल स्ट्रीट कछकता है। 
चैयरमेन, दी श्रानरेबछू सर ईवर्ट ओऔव चर 
व्‌ सेऋररीज मेसव पार व दत हैं। 
४२-पय गवििमेन्स क्रिश्विचन ए सी- 
सिय सन आफ: इं डिया कल्नकत[ | 

स्थारना १८७५ उद्देश्य--पूरोपियन 
एड़लो इंडियन व भारतीय युवतियों 
व कब्पाओं की अध्यात्मिक, बोद्धिऋ 
शारीरक व सामाजिक उन्नति करना | 
शाखाय १०७४ । संस्था के २३ निवाप्रग्नह 
हैं। संस्था का कार्य, वाइ. एम. सी. 
ए. के ही घरती पर होता है । कन्याओं 


हर 
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के लिये शारीरिक व्यायाम खेल क्लब, 
व्याख्यान व्यापारिक शिक्षा बाइबिरू 
शिक्ष। व सामाजिक साभयोआदि का 
इन्तजाम किया जाता हैं । संस्था की 
तरफ से बड़े २ बन्दःगाहों पर प्रवासियों 
की मदद- की जाती हैं ओर उन' हे ठटरने 
का' इन्तज्ञाम संस्था ग्र॒हाँ में किया 
जाता है। “विम्ेंस श्राउ्ट छुछ” यह 
संस्था की मासिक पत्रिका है और 
आफिस ५, रसेल स्ट्री: करुकता -में हैं । 
जनरल सेक्रररी मिसेस एस के दत्त हैं । 
४ऐ-ई ंडियन इजोनोमिक स्थै- 
सामठटा। वम्वयड़ | 

स्थापना १९६७ बहुददेश्य--शअ्रथ 
शासत्र का अश्रष्ययन शास्त्रीय दृष्टि से 
करना ओर सारत के उद्योग पहदों का 
निश्चित ज्ञान एकन्र करना । एुु 
मासिक पत्रिका “दी जनछ आफ दी 
इंडियन एकोनों मिक सोलायदी, संस्था 
से प्रकाशित होती हे, आफिम सर्वे 
झाफ इंडित्रा सोसायटीज होम- 
गिरगांव बम्बइे । 


फादफकफ,. 2॑+न्‍्मपप्रदथाक ++०मवपयाम 


५४-पारसी राजकीय सभा 
बस्चई । 


स्थापना १९८१, उद्देश्य राजकीय 
विषयों की पारसी समाज को शिक्षा 
देना आर पारतियों में राजनैतिक कार्य 
की रुचित इत्यन्न करके भारतोन्नति में, 
अन्य सपा की सहाफतछ& करने के 
लिये उनको तेथ्यार, करना, अ्रध्यक्ष॒ 


44 ॒ 
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एस: आर बोमनजी सेक्रटरी मिं, बी 
एफ, भारूया, पवा-- छेटन कम्पनी 
के सामने, अ्रपोलो सट्टीट, फोट बम्बई । 
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४०-सर्वेश्स आफ इड्डिया 
सोस्तोीयटी पूना । 

यह स स्था रुत्र० देश भक्त गोपाल 
ऋष्ण गोखले ने १९०५ में स्थापित की 
इस स स्था का उत॒रेश्य ऐसे देश सेवकों 
को तैार करना है जो देश सेथा को घर्म 
समझा का उधर के छिये अपना पूरा 
शआ्ायुष्य देवे । यह स'स्था सब वेश 
शपायों द्वारा भारतयाप्तियों के हित 
बद्धे के प्रयशन करने का उदुदेरप अपने 
सामने रखता है। सस्‍था का खुख्य 
आकिप पूव। में $ ओर बम्यई, सद्ास, 
इलाइवार, नागर, में शाखाय हे। 
उप शाजाय कालिकर मंगडोर, ऊखननऊ 
ल.हो! व कयऊ में हैं | सेइक को 
प्रवेश के अनन्तर तीन व तक प्रना में 
ओर दो सार तक श्रोर अगह पर कुछ 
पाँव साल तक श्रस्थाईं रूप से रहना 
पड़ना है.। हर मेंबर को प्रतिज्ञा करनी 
पड़ती हैं. कि देंग ही का स्थान उस फ्रे 
हृदय में सदा प्रथम रहे वा ओर वह जात 
पाँए विचार छोड कर सब भारतवसियों 
की सेवा आतभाव से करेगा स्वर्गीय 
गोखले के बाद श्रानरेवल मि० से, एस 
श्रीनिवालत शास्त्री प्रवीडेन्ट हुये और 
इस वक्त मि० गो१ कृ० देवध प्रसीडेल्ट 
हैं। पदकारी-प्रमितियों का श्रान्दोलन, 
दुर्भिक्ष पीइसों की सहायता सजदूर 
सखग्टन व अन्य सामाजिक बारयोंमें 
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संस्पा के मेंबर प्रमुख भाग लेते हैं। 
सोसाइटी के तीस मेंबर हैं श्रीर उसके 
नियंत्रण में हितवाद, ज्ञानप्रकाश, व 
सर्वेट आऊ इंडिया, समाचार पत्र हैं। 





४६--अखिल भःरतीय चरणा 
संघ सावरमती | 

यह स सथा सितम्बर सन १९२० में 
पटना में आऊू इंडिया कांग्र स कमेटी की 
बैठक के अयसर पर महःत्नागांबी द्वारा 
काथप्त हुईं | सुख्ष उद्देश्य यह था कि 
खादी प्रचार फे काय में राजनैतिक 
कय। से बांधा न्‌ पड़े | काँप्र स कमेटी ने 
अपना कुछ धन जो खादी काय में छगा 
हुआ था इस संस्था को प्रस्ताव द्वाता' 
दे दिया | पाँच व के लिये एक कांयप 
कारिणी कमेटी भी बना दी गई ओर 
इसके लिये नियम भी बना दिये गये । 
सदस्य (१) मह त्मा गांधी (२) मो 
शोौकत अली (३) श्री७ राजेन्द्र प्रखद्‌ 
(४) सतीशचन्द्र दासगुस्त (७५) मगनलारू 
गाँधी (६) सेठ जमनाछारकू बजाज 
(खज्ञानची ) ७)शुयेव कुशी («)शंकर- 
ऊछाछ बेफर (९) जवाहरछार नेहरू. 
इस संस्था को कज लेने व देने का भी 
अधिकार दिया गया हैे। हवस समय 
पँ० जबाहिंःछाछ और झुयेव कुशेशीः 
कांय कारिणी सम में नहीं हैं । श्री० 
सी० राजो ग्रोपालाचारयर व शअ्री० 
गंगाघर राव देशपांडे व श्री० कोंढा 
बैंकट पैया, और श्री लक्ष्मीद।स पुरुषो- 
स्तम भी शामिल कर लिये गये हैं । ; 


धामिक्न साहित्पिक तथा स|मांजिक संस्थाय । 


प्रान्‍्तों में एजेम्ट और सेक्रटरी 
नियत हैं जो स'स्था का कार्य चलाते हैं। 

इस समय इस स स्था के ७४१ खादी 
बनाने वाले केन्द्र ओर २४५ वेचने बाले 
भण्डार हैं स०» १९२७-२८ में सस्‍्था 
की ओर से २४१६३८२र० की तैयार 
की गईं ओर ३३०८६३४ रु० की वेची 
गई । 
» हस संस्था का यह भी काय है कि 
खादी प्रचार के लिये रु३ई घुनकना, 
कातना, बुनना, रंगना, सत ज:चना, ओर 
यन्‍त्र बनाना विद्यार्थियों को सिखावे 

चरखा सधघ का इस समय 
२११,५७,१६०॥८) छगा हुआ है। और 
७५२४४०४॥८)११ पाईं अन्य संस्थाओं 
को कर्ज दिया हुआ है। इस स स्था 
में ७३४ कार्य कर्ता हैं । 





४७--पसत्याग्रह अश्रमत सावरमती 
अहमदोबाद ॥ 
यह संस्था महात्मा गांधी ने 
कोचरब स्थान (अहमदाबाद) में वेघाख 
शुद्ध ११ सम्बत १९७) ( २५ मई 
१९१५ ) को स्थापित की। बतंमान 
स्थ.न सावरमती हे। 
उद्द श्य । 
जगत हित की अविरोधी देशसेवा 
करने की शिक्ष। लेना ओर ऐप्ती देश- 
सेबा करने का संतत प्रयत्न करना इस 
आश्रम के उद्दश्य हैं। 
नियम । 
इन उद्देश्यों की पूर्ति के छिये नोच 
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के नियमों का पालन आवश्यक है--- 

(१) सत्य--पसामान्य व्यवहार में 
अरुत्य न बोलना था उसका आचरण 
न करना ही सत्य का अर्थ नहीं हे। 
किन्तु सत्य ही परमेश्वर है और उसके 
अछाबा ओर कुछ नहीं है । 


(२) अहिसा--प्राणियों का वध 


' न काना ही इस ब्रत के पालन के 


लिये बस नहीं हे। अहिंसा हे सक्षम 
जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी 
प्राणियों के प्रति समभाव रखना । 

( ३ ) ब्रह्मचर्य--त्रह्मचारी किप्री 
स्त्रीया पुरुष पर कुदुष्टि न करे केवल 
इतना नहीं मन से भी विषयों का 
चितबन या सेबन न करे। 

(४) अस्वाद--भोजन केवल शरीर 
यात्रा के लिये ही हो, भोग के लिये 
कभी नहीं । 

(७) अस्तेय---दूसरे की बस्तु बिना 
उसकी अनुमति के लिये हुये न लेना 
और न जिस उपयोग के लिये मिली हो 
उससे दूसरा उपयोग लेना । 

(६) अपरिप्रह--जिस वस्तु की 
जरूएत न हो उप्तका संग्रह न करना । 

(७ ) शारीरिक श्रम--द्गूपरे के 
अ्रप पर निर्भर न रहना स्वयुं श्रम 
करना । | 

(८) स्वदेती--पड़ोसी की सेत्रा 
कशना जगत की सेवा करना है। इस 
भाबना का बार स्वदेशी है| जो आने 
नजदीकियों को सेबा छोड़का दूर वालों 
की सेवा काने या लेने को दोडग़ा 


४४५० ] 
फ ५ झट 
कुटन्च के लिये अपने आप को, शहर के 


कल्याण के लिये कुद्म्ब को ओर देश 
के लिये शहर को ओर जगत के छिपे 
देश को होम का दिया जाय । 

(९५ ) अभप--किप्ती का भय ने 
मानना । 

(१० ) अस्पृश्यताः निवारण--+ 
आश्रम जाति सेद नहों मानता । 

(११ ) सहिब्णुता--सर्व धर्मों के 
प्रति आदर रखना | 

इप के अतिरिक्त कुछ प्रश्नत्तियाँ 
भी हैं जो आश्रम के रहने वाले 
धारण करते है [ १] उपासना [२ ] 
शोच सुवार [३] कातने का यज्ञ 
[४ ] खेती [७] द्ृग्धालय [६] 
चाय [ ७ | राष्ट्रीय !शक्षा भैजस से 
१० विद्यार्थी ओर २ विद्यायिनियां 
तार हुईं हैं [८] खादे। संबफ शाला 
इस शाला में आज तक २०० विद्यार्थियों 
ने लाभ उठाया है । ३३ विद्यायां भिन्न 
भिद्त्प्रातांसेंहें। 

ता० २४ जुछाई सन्‌ १९२६ 
आश्रम की व्यवस्था एक काय बाहक 
मंडल करता हे जिस के प्रप्तुख [ १ ] 
महादेव हरिभाई देसाई और [२] 
इभाप अबदुरू कादिर व बज्जार उप- 
प्रमुख हैं । 

वाषिफ खच | 
ओसत वार्षिक खर्च ३८००] है । 
आश्रम की मिलकियत । 
जम्ीब-- १६२ एकड़ श८द शुठा 
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कीमत २६५९०२।.- | ६ 

सकान २,९७०, ५ २१॥ | ३ 

यह सम्पत्ति एक टस्ट के हाथ में 
हे जिस में ५ सजन हैं अमुख श्री 
जमना छाल बजाज हैं । 

जने संख्या | 

ह जुंन सन्‌ १९२८ को इस आफ्रम 
मे १३३ पुरुष, ६६ स्त्री, आर ७८ 
बालक बालिकायम | कुछ २७७ आदमी' 
थे। कुछ १२ मजदूर हैं । 





४८-सबेन्ट्ल आफ दी पीपब्स 
सोसायटी लाहोर। 

स्थापनों सन्‌ १९२१ में शुभनाम 

छोछा छाजपतराय जी ने इस समिति 

की नीब डाली। उह श्य-राजनैतिक 


आर्थिक सामानिक और शिक्षा सम्बंधी 


क्षेत्रे में भानुभूमि की सेवा के छिये 
होनहार ओर शिक्षित नवयुबकों को 
तैयार करना। प्रत्येक व्यक्ति को जो 
सोसायटी में शामिल होता हे यह 
प्रतिशा करनीं पड़तो है कि वह कम से 
कम ब।स सार तक सोसायटी की सेवा 
करेगा उप्त के उद्द श्यों की सफल बनाने 
की प्री कोशिश करेगा ओर कीई काय 
एसा नहीं करेगा जी सोघप्तायटी के 
उह्ृश्यों के प्रतिकूल हो । सोसायटी के 
मेम्बर वे ही छोग बनाये जा सकते हैं 
जो ग्रजुणएुट हों या उतनी योग्यता 
रखते हों। सोसायटी का सारा इंवशम 
कायकारिणी कसेटी करेगी जिस में 
सिर्फ सोलायटी के मेम्बर होंगे ओर 


धामिक साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थाये'। 


जिसके मेंबरों की चुनाव हर साक 
सोसायटी के मेंबरों द्वारा हुआ करेगा। 
लछाहाजीं संस्था के नियमों द्वारा प्रथम 
सभापति थे बाद में हर तीसरे साहू 
संभाषति का चुनाव हुआ करेगा ऐलए 
तियम है । समांपति मेंबर में से €ी 
चुना जायगा। 


अपने मेंबरों के गुजारे मात्र के लिये 
सोसायटी कुछ मासिक वृत्ति देती है जो 
निम्न छिखित आधार पर हैं यदि कोई 
मेंबर विवाहित हैं तो उसे पहिले वर्ष 
साठ भोर दुसरे और तीसरे वष सत्तर 
झोर चौथे से आउवे' वक्ष तक एक सी 
आठवें वर्ष बाद ११० रु० मिलगे। 
हर सनन्‍्तान के छिये ।० रू० अछग दिये 
जायेंगे पर यह शत चार छड़की तक 
छागू रहेगी । (२) यदि कोई सेंबर 
अविवाहित है तो पहिले चर्ष ५०) भौर 
तीसरे वर्ष ६०), चौंथे से आाठवे' साल 
तक ७७), श्राठवे' से बारहवे' साक तक 
९०), श्रौर उसके बाद १०० रु० मिलेंगे 
हर मेंबर को चाहे वह विवाहित हो चाहे. 
अकेछा हो तीन साल तक २७) ओर 
उसके बाद ४५) तक मकान किराया 
मिलेगा हर मेंदर की जिन्दगी का बीसा 
चार हजार रुपयों के लिये होगा । सभा 
के सहायक एसोशियेट बनाये जा सकते 
क्वै। 


इस समय सोसायटी के मौजूदा 
सदस्य असोशियेट हैं । 
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श्राजीवन सदृध्य 

(६) छाला फिरोजचन्दू (२) छाला 
अचिन्तराम (३) छा० जगन्नोर्थ (४) 
गोपवन्घु दास (५) मोहनछारू (६) 
बलदेव चोबे (७) अलगराय शाझ्ली (८) 
हरिहरम|थ शास्त्री (९) हनुमान प्रसाद 
माथुर (१०) लिड्रराज मिश्र (११) 
मोहनलेाक गोतम (१२) लाल बहादुर 
शास्त्री (१३) बलवन्तराय मेहता (१४) 
अमरनाथ विद्यालड्रार (१५) छाछा 
छ्बीछदास । 

सभा की कंरयंको रिणी सभा--श्री 
पुरुषोत्तम दास टंडन (प्रश्नीडेण्ट), श्री० 
फीरोजचन्द, श्री० श्रचिन्तराम, श्री० 
मोहनलाल, श्री० छबीलद!स, अश्री०७ 
जगनज्ञाथ सेकृटरी) 

, श्रछूत्रोद्धार का काय सोसायटी की 
तरफ से पहञ्माब भोर संयुक्त प्रान्त में 
हो रह हे । संघुक्त धान्त में अछूतोद्धार 
के केन्द्र मेरठ, सहारनपुर, सुजफ्फनगर 
अ्रलीगढ़, एटा, आगरा, बनारस ओर 
भांसी दें । पञ्माव में अमृतसर, छाहोर, 
गुरुदासपुर, कप्रथछा, जलन्धर, श्रोर 
फीरोजपुर में काम हो रहा है। अछूतो- 
हार के काय पर हर साहू ४० हजार 
रुपया ख्च किया जा रहा हे । 

सोसायटो के प्रयक्षों से पनञ्माब और 
संयुक्त प्रान्‍्त में सहयोग समितियों, 
( कोआपरेटिव सोषाइटीज ) का काय 
खूब जोर पकड़ रहा हैं| इस समय १६ 
सोलाइटियाँ पंजाब में और २१२ सोसा-. 
इश्यिां संयुक्त प्रान्त में, सोसाइटी के 
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प्रयक्ष से सड्रेठित हुईं हैं । सोसाइटी के 
झाधीन दोनों प्रान्तों में शछूतों की 
शिक्षा के छिये १०० से ऋधिक पांठ- 
शालायें खुल चुकों हैं. । मेरठ में कुमार 
ग्राश्नस और लाहौर में श्रद्धानन्द आश्रम 
सोसाइटी द्वारा संब्चालित हो रहे हैं। 
इन श्राश्रमों में श्रोक्षरिके ज्ञान के 
अछावा बच्चों को रहन सहन का ढड़ 
सिखाया जाता है और उन्हें समाज सेवा 
के लिये तैयार किया जाता हे । 
सोसाइटी द्वारा किये हुये आन्दोलम 
से पंजाब सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल 
कर बेगार को गैर कानूनी करार दे दिया 
हैं। सोसाइटी की ओर से 'बन्देमावरम! 
(डदू) और पीपल? (अंग्रेजी) यह दो 
पत्र प्रकाशित होते हैं जिन्होंने श्र्प 
काल में ही बहुत प्रतिष्ठ। प्र.्त कर लीं 


हे । 


सोसाइटी के सदस्य श्री० बल्वन्त 
राय मेहता भावनगर में शिक्षा का काय 
ओर अलीगढ़ में बाबू हनुमानप्रसाद जी 
विधवा सहायक सभा का काय कर रहे. 
हैं। छाहोर में स्वाध्थ्य, शिशुतालन घ 
ब्यायाम बगेरः की शिक्षा! का प्रबन्ध भी 
सोसाइटी की ओर से हुआ है। बाढ़ 
पीड़ितों की सहायतो व मजदूर सड्भठन 
का कार्य भी सोसाइटी करती हैं । राज- 
नैतिक क्षेत्र में सोसाइटी की कोई 
निश्चित नीति नहीं है । सोसाइटो के 
मेंत्ररों को कांग्रस के काय में भाग 
लेने की पूर्ण आजादी हे भोर कई मेंबर 
राज़नेतिक जीवन का खास झड्ड हैं। 


हं 


प्रोतृभूमि अब्द्कोश १६३७ 


स्वगीय का०. छाजपतराय असेम्बलीं के 
मेंबर थे ओर प० लिंगराम मिश्र बिहार 
उड़ीसा को सिल के मेंबर थे । 

संस्था का घन छगभग १,६०, बंद 
रु० है इसके भ्रतिषकत लालाजी स्मारक 
फण्ड भी जमा हुआ्रां हैं । तारीख २७ 
द्सिम्बर १९२९ को महात्मा गान्धीजी 
के कर कमंलों से लाजपतराय हृए् 
समारोह रहित खोलां गयां | 





४३$-हिन्दू अबलाभ्रम फलकता'॥ 


श्री० पद्मराज जेन, श्री० बालकृष्ण 
मेहता तथा भ्रन्य सज्जनों ने मिलका 
यह आश्रम विधवाओं तथा अमाष 
स्त्रियों की रक्षा के लिये ४-५ साल हुये 
जब खोला है । सन्‌ १९२८ में ऐसी १८ 
कुमारी बालिकायें आईं जिन्हें उनके 
सम्बन्धियों ने ही भ्रष्ट कर दिया था 
शोर वे गर्भवती हो गई । ७२ बच्चों 
में से ३२ अपनी माताश्रों के साथ गये 
ओर १८ मर गये। शेष का प्रबन्ध कर 
दिया गया । ३१ मई १९२८ को ५४ 
बालिकायें थीं। वाषिक व्यय १३०९०] 
हैं स्थायी मासिक आमदनी २०० हे । 





५०--शिरोमणि गुरु द्वोरा प्रबन्धक 


कमेटी अम्लनुतसर । 
घह संस्था ता० १५ नचभबर १९२० 
ईं० को स्थापित हुईं । इस संस्था का 
उद्द श्य यह हे कि सिख पंथ के गुरुद्वाराश्रों 
का उचित प्रबंध सिखों द्वारा ही किय्प जानें 


आर्मिक साहित्यिक तथा सांमोजिक स स्थाय । 


अं।रम्मिक काल में सिखों के गुरुद्वाराओरों 
का प्रबन्ध स्थानिक स'गतों (सदस्यों के 
सस्रहों ) के हाथों में रहता थाजो 
अपना २ ग्रन्थी ( पुजारी ) नियत कर 
' छेते थे। कभी २ समय पाकर यह गन्थी 
स्वार्थ चश, अपने आपको मारिक 
समझ लेते थे ओर हुष्कर्मो में लिप्त हो 
जाते थे । उस समय सिखों कीं स'गते 
ऐसे लोगों को हट देती थीं। किन्तु 
अंग्रेजी र/ज्य में इन ग्रन्थियों को 
महन्तों का स# मान कानून द्वारा मिलने 
लगा ओर ग्रन्थी ही ( जो ग्रन्थ साहेब 
के एक प्रकार के पुजारी थे ) गुर द्वारा 
के मालिक माने जाने छगे । स गतों को 
भी दृष्टि ,इन गुरुद्वोों की ओर कम 
हुईं। फ्रतः गुरुद्दारओं का मबन्ध 
बिगड़ गया ओर भ्न्थ छोग आमदनी 
को नाच रंग में उड़ाने छगे । जायदादें 
बरबोद की जाने रगों। स० १९१८ के 
करीब सिख में गुरुद्वाराओं के, सुधार: 
की चरचा चलने लगी । और अमृतसर 
के सुबर्ण मन्दिर में नाच रंग बन्द किये 
जाने का प्रयत्न किया जाने रूगा किन्तु 
सिखों की कुछ चछ न्‌ सकी। गुरु 
योविन्द सिंह ने सिखों को शसख्र 
सिपाही बना दिया था. ऐसे सशस्त्र 
योद्याओं का माम “अकाली” पड़ गया 
. थ३ । इन्हीं अकरालियों ने गुरुद्वारा 
सुधार आन्दोलन आरम्भ किया। उन्हें 
यह देख कर अत्यन्त दुःख हुआ कि, 
सुतरण गुरुद्वारा अमृतसर के महस्त ने- 
जनरल ड़ मर को जिसने जलियानुवाला 
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बाग में भीषण हृत्याक/ड किया या 
'खिलञ्मत! दी । स० ॥९२० में नानकाना 
साहेव में एक ऐसा भहन्त बनादिया गये 
जो सिख धम छोड़ चुका था। “वाबेदी 
बेर! नामक सुकदमा भी चला किंतु 
सिख हार गये । सरकार ने सिखों कौ 
इस कांये में कोई सहायता न दी । 


' इन्हीं बातों से सिखों ने निश्चय कर लिया 


कि बिना सरकारी सहायता के वे रवयूँ 
अपनी शक्ति से गुरुद्वारों का सुप्रबन्ध 
कर लेंगे । हन कारणों से शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की स्थापना 
हुईं। इस कमेटी ने गुरुद्वारा सुधार 
आन्दोरून बड़े जोर शोर 'से चलाया। 
गुरु का बाग सत्याग्रह इसी कमेटी ने 
चलाया ओर सरकार 'को हरा दिया। 
डस-स्थान पर सहखों अकालियों को भारी ' 
से भारी चोट सरकारी पुलिस व फोज 
द्वारा दी गई सहखों: अकाली जेल भेज 
दिये गये अनेक नेताओं को कड़ी 
सजा यें दी गईं किन्तु सिख पीछे न 
हटे । जैतो सत्याम्रह भी. अकालियों, 
द्वारा किया गया ओर बहां भी अका- 
लियों की विजय रही स० १९२५ मेँ 
सरकार ने मजबूर होकर एक ऐक्ट्र पास 
कियां जिसके द्वारा सब गुहद्वारा सिखों 
के हाथ में दे दिये गये ओर महत्तों 
की शक्ति तोड़ दी गई । 

हस सन्‍्सथा की जिम्न लिखित 
शाखायें हैं>- 


१--छूत तोड़ सभा २--शहीदः 
सिख मिशंनरी कालेज ३- काउूँने 


हश्छ ] 


विभांगे ( शि० गु० प्र० क० ) लाहौर । 
४--प्रत्येक सिख गुरु द्वारा के लिये 
शक प्रबन्धक कमेटी । 


काय वाहक सण्डल । 


$-सरदार खडकसिंह बी. ए., एल- 
एल, बी. सभापति । 

१---मा ध्टर तशरशापिह बी. ए. बी. टी. 

४--परदार श्रभय सिह बी. ए., बी. दी, 
सेकटरी । 

४--प्रसदार छाहसिंह बी, ए. #६० 

। सेक़टरी । 

४--शानी शेरसिह सेकटरी, छूत तोड़ 
कमेटी | . 

६--सरद्ार गड्मसिद्द प्रिन्सिपछ शहीद 
सि: मि. कालेज | 

७-सरदार मानसिह बी. प्‌. एल एक, 
धी. सीनियर ब्लेंसिक काझुन 
विभाग । 

काय कारिणी सभा। 

१--सर दर पड़ऊजमिह २--पघरदार 

जसवन्त सिंह ३--सरदार भागसिह 

४-ज्ञानी करतार सिंह ५----परदार 


हरीपिह ६--ज्ञानी शेः सिंह ७ - भगत - 


जसवन्तसिह <--प्ररदार बखशी घिह 
भ्माड़ी । 
साधारशतया १ वर्ष में दो समाये 


अःम होती हैं। १० माच' के करीब 


वजट पास करने को ओर श्रवट्ूवर या 


नवम्बर से पदाधिद्धारी चुनने-ऊे लिये- 


बप़रोक्त कप्तेटी २८ अक्टूबर १९२८ को 
चुनी गईं थी | 


भेतिभूमि अब्दकोश १६३५ 


प्रबन्धक कमेटी के कोष के चाए 
भाग हैं। १-प्रचष २-ुरुद्वारा सेव # 
सहायता ३--गरुदारा घोड़े 9--जनरऊर 
टस्ट कोष | 


७५१-अखिलछ भारतवषोय धर्म 
महा मर्डल काशी । 

प्रयाग में महा कुम्भ के अवसर पर 
श्री स्वामी, केशवानन्द, श्री स्वामी वाला 
बन्द आदि महा पुरुषों ने इस पकए 
के मण्डल स्थापित किये ज्ञाने का काय 
आरम्ध किया । इसी के बाद ही मथुरा 
में पनिगमागम भण्डली' खोली गई और 
शाख्र, प्रकाशन का काय., प्रारम्भ किया 
यया। सन्‌ १९०१ में सनातन धर्म महा. 
परिषद्‌ दक्षिण, घमं मण्डली प्व॑, 
भारत घम महा मण्डक उत्ता भारत, 
तथ! अन्य सभाओं के सम्मेलन से यह 
अखिक भारतवर्षोयप घर महा सण्डल 
का जन्म्‌ हुआ + सन्‌ १९०२ में इस 
संस्था की रजिस्ट्री हुईं । 

वर्णाश्रम धर्मावल्‍म्त्री हिन्दू जाति 
में संघशक्त उत्पन्न करके उसके सब 
प्रकार के कल्याण करने के अभिप्राय से 
इस भारतथ्म महामण्डरू का सृन्नपात 
हुआ ।+ सनातन घव, के अनुयाधियों,की 
यह मुख्य सभा है। 

सबसे पहिछे इस संस्था ने यह, 
काय किया कि विभिन्न,सम्पदायों द्वारा 
यह सभा>सबको,. प्रतिनिधि सभा मानी 
जावे। इसके शतिरिक्त अनेक ग्रन्थ भो 
प्रकाशित किये गये. हिल्दू रजन्य व 


शार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक सन्सस्‍्थायें। 


मे शोर सरकार से सहानुभूति भी प्राप्त 
की गईे । 
इस सभा के संरक्षक दो. प्रकार के 
हैं १) स्वाधीन हिन्दू नरपति (२) 
साम्प्रदायक -धर्माचायं गण । 
व्यवस्थापक सभा। 
धर के विवाद स्पद्‌ विषयों के 


निशा य करने के लिये शोर इचित घेम ” 


डयवस्था देने के लिये विद्वान ब्राह्मगगरश 

ड्यवस्थापक बनाग्रे जाते है। इन विद्वानों 

की सभा को व्यवस्थापक समा कहते हैं । 
सहायक । 


धहायक ५ श्रेणियों में विभक्त है-- 


(4) विद्या सब'धी सहायता देने वाले 
(२) घर कार्य करने वाले (३) धन देने 
घाले (9७) विद्या दान करने वाले (५) 
घम प्रचार करने वाले साधु सन्‍्यासी 
आदि । ह 
साधारण सभ्य । 
साधारण समय हिन्दू मात्र हो 
सकते हैं । 
प्रधान कार्यालय - 


काशी में प्रधान कार्यालय है । 
डस्टों की शर्तों में ऐसा छिखा है. कि 
थदि प्रधान रझाथोलय यहाँ से हटाया 
ल्लाव्रे तो ट्ूस्टों की स्थावर अ्रस्थ[वुर 
सम्पति उसे न मिलेगी । 

टूस्ट सम्पत्ति 4. 

(१) महामण्डल ट्स्ट (२) महम्माया 
टुस्ट दो अछग २ ट्स्ट इस सभा की सहा 
थता के संचाढन्‌ के लिये हैं । दोनों 
टुस्टों की सम्पत्ति का मुल्य झाठ लाख, 

हि 
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रुपये से अधिक है। प्रधान, कार्याक्षय 
ट्स्‍्ट के ही भबन में हैं। इस भवन में 
(१) गायत्री मन्दिर (२) सरस्वरीमंदिंर 
(३) महामण्ड्ल भवन हैं । 
प्रकाशन विभाग । 
(६) इस सभा का एक शाख्र प्रुनु- 
स'धान विभाग है । ह 
(२) पाठ्झालाओं. स्कूलों तथा 
कालेज्नों के लिये धार्मिक पुस्तक तैयार 
करने वाला विभाग। 
(३) हिन्दी भाषा प्रचार विभाग। 
हिन्दी की अनेक पुस्तक अकाशन हुई हैं 
(४) महामन्डलू डायरेक्टरी विभाग । 
इसका प्रकाशुन भ्रारंभ हो गया है । 
ह अन्य विभाग । 
(१) हिन्दी सामाजिक संघड़न ॥ 
(२) मोनदान विभाग । 
(२) रक्षा विश्ञाग | 
(४) स्री शिक्षा विभाग--भराय 
महिला हितकारिणी महापरिषद्‌ नामक 
एक स्वतेत्र रजिस्टर्ड संस्था स्थापित 
छर दी गई है । आय महिला! पत्रिका 
भी प्रदाशित होती है। 
(७) सं गीद्व उत्साह प्रदान विभाग 
(६) बार णस्सी विद्या परिषद्‌ । अनेक 
परीक्षा को जाती हैं और उपाधियाँ 
दी जाती हैं।, 
दान भण्ड्रार । 
(4८) उपदेशक मद्ाविद्याकृय । 
(९' घर्माछय संस्कार विभाग । 
तीथ स्थानों तथा मन्दिरों का जीणोद्धार 
हुसी विभाग द्वार होता है। ' 
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(१०) सावंजनिक घार्मिक सेवा ॥ 

(११) प्रान्त मण्डल और शाखा 
भा । 

(१२) धसस प्रचार विभाग | 

(१३) समाज हितकारी कोष । 





५२५--हिन्द महा सभा दिल्ली । 

अप्रेक १९१५ में यह सभा आल 
इण्डिया हिन्दू सभा के नाम से प्रारम्भ 
की गईं । उद्दं श्य यह था कि विभिज्ष 
हिन्दू जातियों में एकता कायम की 
जाबे इस सभा में प्रगति शीर हिन्दू 
लोग ही शांमिक हुये । अछूतोद्धार, 
विधवा विवाह, शुद्धि श्रौर सद्भठन के 
काय इस सभा के सदस्यों ने बड़ी रुचि 
के साथ किये हैं। आरम्भ से ही इस 
समा में राजनैतिक वातावरण फैल गय। 
ओर कुछ दिनों से इस सभा ने हिन्दुओं 
के राजनेतिक स्व॒त्यों की रक्षा की झोर 
क्षपत्ता ध्यान देना आरम्भ किया हे | 
सन्‌ १९२३ में झाल इंडिया हिन्दू सभा 
का ताम बदुछ कर हिन्दू महा सभा हो 
भया । सन्‌ १९२६ के कोंसिल और 
ऐसेस्वली के चुनाव सें हिन्दू महा सभा 
ने अपने उभ्मेदवार भी खड़े कर दिये 
थे। कुछ वर्षों से हिन्दू महा सभा के 
' सभाप्रति राजनैतिक नेता होते हैं। सन 
१९२६ तक ११ अधिवेशन हो चुके हैं। 
देश ओर विदेशों में २००० शाख्रा 
सभाये हैं । श्रध्यक्ष--डा० बी, ऐस, 
मुन्‍न्जे सदस्य--पं०.सदनसोहन मालवीय 
सि० केछकर, राजा सर रामपारूसिंह, 
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मि० जयकर, बाबर जगतनारायण छाछ, 
बाबू पदराज जेन, पं० गोरीशड्ूर, भाई 
परमानन्द । प्रतिवष $ लाख रुपया 
खत  द्वोतो हे । शुद्धि, अछतोद्धार, 
शारीरिक व्यायाम, हिन्दू राजनेतिक 
अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया जाता 
हैं । सदस्यों की संख्या ५ छाख है ॥ 
समन्‍्त्री--प० देवरक्ष शर्ता, प्रधान कार्यो- 
लय नई दिल्ली । 


७३-नांगरी प्रचारिणी सभा काशीं 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा की 
स्थापना १६ जुझछाई १८५ ३ ईं० को हुईं 
थी । इन ३७ वर्षो में इस प्भा ने दिंदी 
की निःसीम सेवा की है । 
संयुक्त प्रदेश की अदालतों में 
फारसी श्रक्षरों का पूर्ण प्रचार था। देव 
नाभरी अक्षरों का नाम मात्र को मी 
कहीं प्रवेश न था। इससे साधारण प्रजा 
को तो कष्ट द्वोता ही था, साथ ही साथ 
प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार में भी बड़ी 
बाधा पड़ती थी। इन बिचारों से प्रेरित 
होकर सभा ने अदालतों में नागरी 


अक्षरा के प्रचार का विशेष उद्योग 


' आरम्भ किया । इस उद्योग का परिणार्स: 


यह हुआ कि सन्‌ १८९८ में संयुक्त प्रदे शै 
की गवन पेंट ने यह श्राज्ला निकाल दी 
कि जो सड्जन चाहें वे' श्रदालतों में 
आवेदन पश्मादि नागरी श्नक्षरों में दे 
सकते है ओर श्रदालतों से जो समन 
झादि निकले' वे नागरी शोर उद्दू दोनों 
ही छि.पयों सें निकके । 


धामिक सांहित्यिक तथां सामाज्ञिक स स्थार् । 


स० १८९५९ में संयुक्त प्रदेश कीं 
गबनमेंट ने सभा को.हस्तलिखित हिन्दी 
पुस्तकों की खोज के लिये ४००) की 
वाषिक सहायता दैना स्त्रीकार किया। 
गवनमेंट अपनों यह सहायता बढ़ाती 
रही ओर अब स० १९२१ से वह सभा 
को इधके लिपे २०००) की सहायता 
प्रतिबर्ष देती हैं । खोज में जो कार्य 
हुआ है, उप्कीं ६ बार्विक रिपोर्टर तथा 
३ वार्षिक रिपोर्ट छप चुकी हैं ओर 
चोथी तथा पाँचबीं वार्षिक रिपोर्ट भी 
तैयार हो गई हैं , छठो त्रेवार्षिक रिपोर्ट 
तैयार की जा रही है। इन वर्षों में 
सैकड़ों नये कवियों तथा कई सहसख 
ग्रस्थों का पता लहंगा हैं और अनेक 
'अन्थों के सन्‌ सम्बत्‌ आदि का ठीक २ 
निश्चय किया गया है। गत वर्ष ३८५ 
पुस्तकों की खोज हुईं इस बच ३९६ 
ग्रन्थों में कोई २०० ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी 
नोटिस पहले नहीं हुईं थी इस कार्य 
को २ एजेन्टों द्वारा कराया जा रहा हे 
जो ६०) मासिक तथा £) प्रति मील 
यात्रा व्यय के लिये पाते हैं। धार्मिक 
ग्रन्थ १३२, काव्य ९१, चिकित्ताशास्त्र 
३८, इतिहास २९, कहानियां २८, 
खड़ीत २४, नीति २२, दु्शनशाखत्र १७, 
कोरा ३, फुटकर २, २१५८॥।) व्यय 
हुआ। श्रीमान्‌ रायबहादुर बाबू हीरा 
छाल बी. ए, के सुयोग्य निरीक्षण में 
यह काय होता रहा । 

पञ्ञाव की गवर्नमेंट ने भी अपने 
आन्त में प्राचीन हस्तलिस्त्त हिन्दी 


[ ४२५७ 


पुस्तकों की खोज के लिये सन १९२५ 
से १९२३ तक तीन बच्चं ५००] की 
वाषिक सहायता दी थी, पर अब बह' 
बन्द हो गईं हे । 

प्राचीन पुस्तकों की खोज के साथ 
ही साथ सभा ने चुनी २ पुस्तकों को 
प्रकाशित करमा भी आरम्भ कर दिया 
ये पुस्तक नागरी प्रचारिणी अन्थमालछा 
के नाम से अक्राशित हुई हैं जिनमें से 
निम्नलिखित पुस्तक विशेष उल्ठेख के 
योग्य हैं--9 अक्त नामावछी २ सुजान 
चरित ३ पृथ्वीराज रासो ४ छए प्रकाश 
5 दादू दयाल की वानी ६ इन्द्राबती 
७ हमीर रासो < भूषण ग्रन्थावली 
९ राज विलास १० चित्राबली ११ पर- 
मार रासी १२ दीनदयाल गिरि प्रन्था- 
बल १३ प्र मस्तागर १४ तलसी ग्रन्था« 
बली ओर १५ जायसी गन्थावर्ली । 

इस काम मे भी संयुक्त प्रदेश की 
गवनसेंट ने कई वर्षो तक कभी २००॥ 
ओर कभी १००) को वाषिफ सहायता 
दी थी । श्रीमान अलबर नरेश ने तझुसी 
ग़न्थावली प्रकाशित काने के लिये 
४०००) की सहायता दी थी । 

हिन्दी में वेशानिक शब्दों का बड़ा 
अभाव था ओर विज्ञान सम्बन्धी लेख 
या अन्थ लिखने में बड़ी कठिनता पड़ती 
थी। अतः सन्‌ १८९८ सें सभा ने यह 
निश्रय किग्रा कि भूगोल, ज्योतिष, 
अथंशाखत्र, रसायन शासत्र, गणित शाख्र' 
पद्म विज्ञान तथा दुर्शन शास्त्र के 
अंग्र जी शब्दों का एक कोश उनके 


हरह | 


पर्यायबाची हिन्दी शब्दों के साथ तैयार 
किया जाय । सांत बर्षों के निरन्तर 
उद्योग के अनन्तर सन १९०८ में यह 
कोश छपकर प्रकाशित हुआ | इसमें 
अंगरेजी के १०३३० और हिन्दी के 
१६२६९ शब्दे हैं । 

द सन्‌ १९०८ में इस सभा ने हिन्दी 
में एक सर्वाद्भपूर्ण बृहत्‌ कोश के निर्माण 
करने का काम अपने हाथ प्ें लिया ओर 
अब सन १५२८ में यह कोश तैयार हो 
यया हैं। सभा ने यह भी निश्रय कियो 
हैं कि इस कोश का एक छ्षक्षिप्त संस्करण 
प्रकाशित किया जाय । बाब़ श्य:मसुन्दर 
दास ने इस कोश की तैयारी में बड़ा 
परिश्रम किया है । 


सन्‌ १९१४ से सभा ने मनोरञ्सन 
घपुरवक्माला नाम को एक पुस्तक्नावर्ली 
छापना आरम्भ किया हे जिसमें सब 
चुस्तके एक-ही श्राजार अकार की परका- 
शित होती हैं तथा प्रत्पेक का मुल्य १) 
होता है। अब तक इससे ४४ पुस्तके 
छय चुकी हैं । प्रक्र्णक पुस्तकमाला, 
महिला पुल्तकमाला, कचहरी हिन्दी 
कोश आदि पुस्तकों के प्रकाशन कृत 
प्रयत्न जारी है । 


जोधपुर के प्रसिद्ध ईतिहाप वेत्ता 
स्वर्ग वासी मुन्शी देवीप्रसादजी ने सन्‌ 
१८९८ में इंस सभा को बस्बंहे ( अबे 
हम्पीरियछ ) वह के ७ हिस्ले इसलिये 
दिये थे कि इनकी श्राय से सभा हिन्दी 
में इतिहास उस्वस्थी पुस्तके प्रकोशिते 
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करे । -हसमें अ्रव तक निम्न लिखिते 
पुस्तके' प्रकाशित हुई हैं... 
हैः फाहियान २ सुण्गयुन ३ सुलेमान 
सांदागर ४ अशोक की ,धर्म छिपियाँ 
पहला भाग ५हुमाश्ृ नामा ६ प्राचीन 
सुद्रा भोर ७ मृतानैणसी की व्यात्त 
पहला भाग'। 

इस -पुस्तकमाछा में गत चरण 
की बचत २५६७१॥)॥ हैं | और इस साल 
की भांय ८४०) इंपीरियक बेंक के 
शेयरों का डिविडेण्ड हैं ""॥&] हन- 
कमटैक्स का 'फिरता है २ ०५॥४] की 
पुस्तके' बिकीं जिसमें ९) खर्च होगये 
फिर ३६७५९॥”)॥ बंचत में २हे । 


शाहपुरा के श्रीमांन महाराज कुमारि 
उम्मेदविद्द जी से उनकी स्वर्गीया धर्म 
पत्नी श्रीमती मंद्वराज कुवचरानी श्री 
स॒य कुमारी देंवघी की स्एति भें हिन्दी 
की उन्नति के लिये ४ वेंष तक प्रतिवष 
७ हज़ार र० सभी को मिछते रहे । इसे 
सहायता से सभा “मसूय कुमारी पुस्तक 
मारा? प्रकाशित कर रही हे जिसमें श्रथ 
तक निम्भलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुये 
हैं... । ज्ञानयोग पहला आग २ करुणा 
४ शशाक ४ बुद्ध चरित ५ ज्ञानयोगे', 
दूसरा भाग ६ सुद्रा शात्र ७ कमवाद 
भोरं जन्मान्तर < हिन्दी रस गड्भावई 
५ हिन्दी साहित्य का इतिहास |: 


इ्रप्त वंष' की भ्राय ४९८२॥।७)१ 
ब्प्रैे कर 
है और ब्यय ४७७) है| 


अमिक साहित्यिके सथा सामाजिक सन्स्थारँं | 


शा पे 
. जयपुर राज्य के वारहट बाहाबरूश 
सीने राजप्तों ओर चारणों की स्ची हुई 
पेतिहासिक ग्रन्थ शौर कविता की 
चुहतके' प्रकाशित करने के लिये सभा 
'को ७०००) दिये हैं। इंसे सद्दायता से 
बवारहंट बालाबख्श राजपूत चारण पुस्तक 
'माँछा प्रकाशित होती है जिंसमें बांको- 
दाप की अन्थावली औ? बीसलरूदेव रासो 
'थेदो पन्‍थ निकले हैं । इसमें झाय 
'१५०७॥५)७ है ओर व्यय २१८॥०) हैं 
सन्‌ १९०७ में संभाने यह निश्चय 
किया कि हिन्दी का एक सर्वाड्र सुन्दर 
इयाकरण बनना चाहिये यह कॉम पंडित 
कामताप्र साद गुरू को सो पा गया जिन्‍हों 
ने आठ वर्ष के निरन्तर परिश्रम के अनंतर 
'एक व्याकरण सैयार किया “हिन्दी के 
प्रसिद्ध विद्दानां की एक समिति के 
बनदेश के अनुसार यह व्याकरण सँशो- 
घित होकर 'छप गया । इसके कई 
हक्षिप्त संस्करण भी तैयार हुये हैं भोर 
समिन्न २ स्थानों में पाठ्य क्रम के अन्तगंत 
झा गये दें। 


सभा ने अपने जीवन के चौथे बष' 
में नागरी प्रचारिणी पन्निका नाम की एक 
बैमासिक पत्रिका निकालना झारस्म 
'कियो था। ११ वर्ष तक यह त्रेमासिक 
रूप में निकली । १२ वे बर्ष से इसका 
रूप मासिक हो गंया। संम्बत्‌ १९५७ से 
इसे पुनः त्रेमासिक रूप दिया गया और 
अब इसमें प्राचीन शोध सम्बन्धी लेख 
ही दिये जाते हैं । हिन्दी में यह अपने 
ढड़ की व्रिछकुल नई और अद्वितीय 
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पत्रिका है। इस पत्रिका के १० वें भाग 
की ४ सख्याय प्रकाशित हुई हैं पत्रिका 
के सम्पादन का कार्य सहा महोपाध्याय 
पं० गोरीशड्गर हीराचन्द भोका के 
हाथ में हैं ५ | 
संभा ने अपने जीवन के दूसरे वष्च 
से हिन्दी की सुन्दर हस्तलिपि के लिये 
घुरस्कार देना आरम्भ किया था। पहले 
पहल यह पुरस्कार संयुक्त प्रदेश के 
बनांक्यूलर स्कूलों के विद्यार्थियों को दिया 
जाता था, पर सन्‌ १९१९-में प्रति वर्ष 
५४) के पुरस्कार स युक्त प्रदेश के समस्त 
'स्कूलों के विद्यार्थियों में वाँटे जाते हैं । 
हाई ओर 'मिडिझ विभाग--३ 
'विद्यार्थियों को १०), ५), ६),मिले ओर 
६ लड़कों को प्रशंसा पत्र मिले। 
प्राइमरी विभाग में ३ चिद्याथियां 
को ८), ६), ४) रु० मिले ओ ५छड़कों 
को प्रशंसा पत्र मिले। 
प्रिप्यरेटरी विभाग--३ लड़कों को 
“६), ७), २) र० मिले। ४ लड़कों को 
प्रशंसापन्न मिंले । 
इसके सिबा प्रति तीसरे बच्चे २००) 
के निम्नलिखित पुरस्कार अन्धकारों को 
सभा से दिये जाते हैं जिनके साथ एक 
एक पदक भी दिया जाता हैः--- 
मेहता जोघसिंह पुरस्कार-इतिहा स- 
विषयक सर्वोत्तम अन्थ के लिए सम्बत्‌ 
१९८८ में मिलेगा । राधाकृष्णदास पदक 
दिया जायगा । 
छत्मूछाल पुरस्कार-विज्ञान विषयक 
सर्बोत्तम ग्रन्थ के लिये। इसवर्ष मानव्‌ 


अत 
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शरीर रहस्य के लेखक मुकुन्दस्वरूप बमों 
को दिया गया व रेडिचे रोप्यपदक दिया । 
र्नाकर परस्कार-अज भाषा की 
सर्वोत्तम कबिता के लिए। स*० १९८७ 
में दिया जायगा और गुलेरी रोप्य पदक 
दिया जायंगा । 
वटुक प्रसाद पुरस्कार-सर्वोत्तम 
शिक्षापद मोलिक उपन्यास या नाटक 
के छिये सम्बत्‌ ५९८८ में मिलेगा। 
, इसके साथ सुधाकर रोप्य पदक दिया 
जायगा। 
ट्विवेदी स्वर्ण पदक -“काव्य में 
रहस्यबाद” नामक ग्रन्थ के लिये यह 
पंदक पं० रामचन्द्र शुक्र को दिया गया 
झब यह अगले व्ष से सर्वोत्तम ग्रंथ 
के रचियता को प्रतिवर्ष दिया जायगा। 
आय भाषा पुस्तकालूय जिसमें हिन्दी 
की रगभग १०९३८ छपी पुस्तक, अंग्रे जी 
की करीव १६४१ पुस्तक तथा १२० पत्र 
पत्रिकाये' आती हैं ११ गुजराती, ३ 
मराठी, ५ बड़छा अ्रोर १ गुरुमुखी भी 
आती हे। हिन्दी का इतना बड़ा 
पुस्तकालय भारतवष्ष में दूसरा नहों 
है । पण्डित महाबीर प्रसाद द्विवेदी का 
भी संग्रह अब इसी पम्तकालय में 
सम्मलित हे जिससे इसका महत्व 
ओर सी बढ़ गया हैं। इस सह में 
कई सहखर्र अच्छे अच्छे ग्रन्थ हैं इस 
वष पुप्तकाझय को १०००) प्रान्तीय 
गवरसेंट से तथा बनारस के म्यनिसिपल 
बोर्ड से भी ३६०) वार्षिक प्राप्त होता 
हूं । ४०४॥४) सहायकों के वार्षिक चंदे 
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से प्राप्त हुआ इस वष, व्यय २४१५४) 
हुआ। 

सभाभवन निन का है । सन्‌ १९०७ 
में यह भवन बनकर तैयार हुआ था 
यह काशी के पब्छिक गाड़न के परी 
कोने में स्थित हैं । यह जमीन ३५००) 
पर काशी के म्युनिसिपल बोर्ड से खरीदी 
गई और ३००००) रूगाकर सुन्दरभवन 
बनेबाया गया अब ४००००) पर इसकी 
दिछली जमीन भी ले ली गईं है जिस पर 
एक और भवन बनवाने का बिचार है । 
इस बष इस काय के डिये १६७२५) 
रु० सभा को भ्राप्त हुआ है । ह 

इस सभा को “सरस्वती” पत्रिका 
तथा “हिन्दी साहित्य सम्मेलन” को 
जन्म देने का गोरव प्राप्त है, और इसने 
हिन्दी के उत्थान, प्रसार तथा श्रचार में 
अमृल्य सहायता की है । 

से तीसव वाषिक विवरण में कुछ 
आय ४०१८८।४) हैं और व्यय 
३९७३४॥”॥॥० है। 

हस्त लिखित हिंदी पस्तकों का 
स'ग्रह-गत बष २६७ पुस्तक थीं इस 
वष वह २७७ हैं । इसका उद्धाटन ६ 
मार्च सन्‌ १९३० को हुआ सभापति 
अद्ध न्द कुमार गःगोली हुये । 

भारत कछा भवन-१००० चित्र 
राजपत्त मुगल तथा कंगड़ा शैली के 
हैं । प्राचीन मर्तियों की स'ख्या लगभग 
१०० से अधिक हैं। प्राचीन सिक्कों की 
संँख्या ३०० के लगभग है । बहमल्‍य 
साहित्यिक, ओर एतिहासिक भ्न्‍्थ खोने 


घार्मिक साहित्यिक तथा सप्मांजिक संस्थाय। 


ओर चांदी फी बनी हुईं मुल्यवान मीने 
की बस्तुओं हाथी दांत 'की तथा पीतल 
ओर अन्य धातुझों की वनी हुईं वस्तुओं 
शोर ऊनी रेशमी तथा सूृत के प्राचीन 
कस्नों आदि का दर्शनीय संग्रह है। इस 
वय इस भवन्न में १९०६॥।] व्यय 
हुआ | 

संयुक्त प्र:त की अदालतों में नागरी 
लिपि का प्रचार--नागरी में दावे आदि 
लिखने बाले मुहर्रिरों को प्रल्पेक अर्जी 
दावे के लिए ।) तथा प्रत्येक इजराय 
डिग्री की दुरख्वास्त के लिये) पुरस्कार 
देने से काशी की दीवानी कचहरी में 
बड़ी सफलता हुई इस वष १४७८४ अर्जी 
दावे नागरी लिपि में दाखिल हुये है । 
शत वृष १००७ थें। 

बत्तारस की कलकक्‍टरी में सभा की 
ओर से एक मुहर्रिर छृूगभग २० वष से 
काम क्रताहैं इस वष उपयुक्त महरिर के 
द्वारा लग़भग १०३३ द्रख्वास्त भिन्न २ 
विभागों में दाखिल हुईं हैं । सभा को 
इस बष इस निधि में ७०७४७) की 
थ्राय हुई और ५१३०) व्यय हुआ ६ 
४४ बक़ील बनारस के इस काम के लिये 
तैयार हैं कि सब दावे हिंदी में होना 
चाहिये । 

शाखा सभायें---नागरी प्रचारिणी 
सभा भगवानपुर रत्ती जिला मुजफ्फर- 
पुर । इसका चौथा वर्ष है इसमें एक 
अबधेश पुस्तकालय हे जिसमें ४०९ 
पुस्तक हैं हूसकी आय ६२१४१॥ है 
झोर व्यय ११७॥) हे और अन्ध्र 
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शाखाएँ नागरी प्रचारिणी सभा थोडा! 
व बहराइच हैं जो सामान्य कार्य चला 


रही हैं । 


६ 
रे 


संत्था ने हिन्दी भ्राषा की बड़ी 


भारी सेवा की है इसमें सस्वेह नहीं-। 
सस्‍्था के प्रधान काय कर्ता न्म्वि 
कछिखित हैं--- 


सभापांत--बानब्॒श्यामसुन्द्रदाल 
इपपभापति---पंडित रामनाराग्र्ण 
प्िक्ष, राय बहादुर पंडा बैजनाथ। 
प्रधान मंत्री बाबू मांधवप्रसाद । 
श्र मन्नी बाबू रामचन्द्र वर्मा प्रकाशन 
मंत्री पं* केशवर््नंसाद | 
५४-हिन्दुस्थानी सेवादल । 
डा० एन. एस हाड्डीकर ने करोव 
४ साल हुये ता० २८ दिसम्बर ३९१३ 
को हिन्दुस्तानी सेवादुक की स्थापना 
की । उन्होंने यह देखा कि बाय स्काइर्ट 
झोर सेवा समितियां राजनेतिक 
झान्दीलन में सहायक नहीं होती और 
जब ब्क एक स्वतंत्र संस्था ऐसी न 
जारी की जाके जो राजनैतिक झानदोऊन 
सें युवकों को सेव। भावसे छोंच. सके 
तब तक देश को श्रपल्ली लाभ नहीं 
हो सकता । इन उद्देश्यों को सभ्मने 


रखकर उन्हों ने: इने गिने ध्वय सेवकों 


से ही काय आरम्म कर दिया झोर 
राजनैतिक कान्फन्सों के समय इस 
स्वय' सेवकों क्री उपथोगणिता सिद्ध 
करदी। 


9३२ ] 

अयथम , बालन्टयिर कानफन्स: 
धन ६९२५ में हुईं । इसके बादू वाब,५ 
माच १९२६ ई० को आक: दृण्ड्ियां 
कांग्रेत कमेटी ने भपनी दिझली वाली 
बैठक में प्रस्ताव हएरा प्रान्तों से झनुरोध 
किया कि खब ज़िलों में हिन्दुस्तानी 
सेवादल की शाखाएं बनाई जावें। इस 
के अनुसार भी श्रनेकआन्तोंने सेवा दुलकी 
शाखाएं खोली हैं । हिन्दुस्तानी सेघादुु 
के सेक्क कानफ्र नसों ओर कांमोस की 
बेठकों के पहिके पहुचकर स्थानी स्वर्य॑- 
सेक्कों को कवायद आदि सिखाकर तैथार 
करते हैं ओर फिर उनसे काम लेते हैं । 
डा० ऐन० ऐस०, हडांकर ने इस काय 
में बड़ा परिश्रम, किया दे-। वे एक पत्र 
#वारण्टियरः" दामक प्रकाशित करते हैं 
जिसमें हिन्दी ओर अंग्रेज़ी भाषा दोनों 
रहती. हैं। इस- स सथा ने एकेड्मी भ्राफ 
फिज्ीकक करूचर बाग्रल् कोट बीजापुर, 
टिकक ब्यायामशाका कानपुर, हिन्दु- 
स्थरभी सेवादल ब्यायामशाला दिल्‍ली 
कायम की हैं | इस स्था के शिक्षित 
स्वय' सेवक भारत व भर में हें । 
बता--वालण्टिपर भ्राझिस, हुबली.। 


वैदफाका>त उमापंयराराह +बमनम-, 


७५--दुर्गाबती आश्रम, जदलपुर 

मध्यम्रांत में स० १९२६ से दुसिक्ष 
जारी होने के कारण सूवे के कांये 
कहां ने दुमिक्ष पीड़ित किसानों 
की सदायता के सलिये यह सरस्था 
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स्थापित. की,। सुख्य संस्थापक) 
श्रीयुत से गोबिन्दक्स हैं। इसको 
उद्ध श्थ यह नहीं है कि सुफ्त रुपयए 
या नाज बांदा जाबे किन्तु किसानों: 
अज़दूरों को कोईं छामदायक काय दिया 
जावे इस आश्रम ने ११८३५. रुपया 
इकट्ठा किया जुलाई १९२५ से असली 
कार्य- भ्रारंसभ किया । महात्मा जी ने 
श्री० प्रमराज को पहिले भेजा । बाद 
को श्री० रमणीक छाल मोदी भेजे गये 
पीड़ा निवारण का काये चरखा द्वास- 
आरंभ किया गया । अनेक केन्द्र नियत 
किग्रे गये और चरखे ब.टे गये झोर 
कातने के लिये रुईं बांदी गईं। थोड़े ही 
दिनों में ४२७ चरणे बंटे गये। इस - 
स॑ स्था ने बहुत अच्छा काम किया है 8 





५६--हिन्दी-साहित्य-सम्मेंलन; , 
प्ंयाग स्थापना, । 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का जन्मे 
विक्रमी सम्बत्‌. १९६७ में काशोपुरी में 
हुआ- । प्रथम अधिवेशन के सभापति, 
श्रीयुत पण्डित मदनसोदह्दन मालवीय थे ॥ 
द्विदीय वष में सम्मेलन का समापतित्क 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय श्रीक 
प० गोवि-दुनारागत्रण सिश्रजी ने अहण 
क्रिया । इसी व्ष सम्मेलन को 
नियमावंछी बनी जो केवल: ण्क्‌ वर्षा, कै 
लिए: स्वीकृर्त हुईं । हुनीय सर्मोलिय 


छाप्रिक साहित्यिक तथा सामाजिक सन्स्थाय ॥. 


ह्क्गीय श्री० प०, बद्रीनारायणु चोधरी 
के ससापतित्व में कछकत्त में हँअआः.। 
यहां पर सम्मेलन को श्रोर भी पुदष्टी 
ग्राप हुई । चौथा सम्मेजन मागरुपुर में 
हुआ । उसके सभापति आय ससान 
के प्रसिद्ध नेता, महात्मा सुन्शीरामजी 
(स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी ) हुये । 
इस सम्मेलन सें, हिन्दी की परीक्षा- 
सम्बन्धी नियमावली बनाई गईं। इस 
वर्ष नागरी वर्शमाछा पर विचार करने 
के लिए एक उपसप्रिति' का सद्भटन 

आ ओर उतस्तकी रिपोट समाचार पत्रों 


में प्रकाशित की गई । पांचवां सश्मेछन 
प्रयाग के प्रसिद्ध कवि पण्डित , 


आधर पाठकजी के सभापतित्व में 
छखनऊ में बड़ी ध्रम्नधाम से हुआ । 
इस सम्मेलन में इतने अधिक प्रतिनिधि 
सम्भिक्तित हुए जितने इस से पहले 
किसोा सम्मेह़न सें' सम्मलछित नहीं 
हुए थे। सम्मैछन के साथ हिच्दी ग्रन्थों- 
की प्रदशिनी का प्रकाश इसी सम्मेनत 


ने प्रचलित क्रिया। हिन्दी शब्रों के' 


लिड्?डभेद. पर विचार करने ,के लिए 


हप्ती वष एक समिति भी बनी । पहिले . 
पहल परॉक्षोत्तीर- विद्यार्थियों को इसी 


सम्मेलन में उपाधितत्र प्रदान किये गये । 

छटो सम्मेलन लाहौर में होने यालाः 
था; पर वहाँ हो न सका, इस लिए 
ध्याग में हुआ । हिन्दी के « प्रसिद्ध 


काय कंत्ता बात श्याम सुन्दर दास जी 
थी० ए० इस सम्मेलनके सभापति दनाये 


गये. सातवाँ सम्सेडन जबलपुर में ." 


त् 


साहत्याचाय पाण्डतव रासावतार शममा 
प्ज् 


रे 
[ ४३६” 
ऐस० एू० के सभापतित्व में हुआ ॥ 
आउठवाँ सम्मेलन इन्दौर में बढ़े।/ महत्व 
का हुआ । इसके धसापति कर्मवीर 
महात्मा गांधी थे+ इस सम्मेलन में 
र्थिक सहायता भी श्रच्छी प्राप्त हुईं 
और मह्ठास में हिन्दी-प्रचार का कार्यो 
आरम्भ करने के छिएछ एक मम्तव्फ 
स्वीकृत हुआ्ना- जिसके झनुपार अभी तक 
काय. हो- रद्दा है । नवा सम्मेलन 
बम्बई में: माननीय -मांखवीय जी. के. 
सभाप्रतित्द में हुआ ।.इसी.सम्सेकन में " 
अरमान. बड़ोदा नरेश ने-फौँच सहसरत्र 
रुपये के सहायता: दी थी, जिसरे, सु 
साहित्य-माला का ग्रक्तकाशन हो:रहा है । 
दससवां सम्मेलन स्वरगोंग्न. प७ विषजु दुरू . 
शुक्क के समापतिल्द में पटने में हुआ , 
और ग्यारवां फिर. कलकते,में हुआ | . 
इसके सभापद्धे बाडू भगवान दासजी 
हुए..। १२ वां छाड्टौर में ,औ्री० परण्डिल ८ 
जान्नाथप्रखादजी चच्चुवंदी के समापतिल्द ' 
में&ुआ । 9३ वां कानपुर में श्रीपुरुषोत्त म- 
दुुप्तजा टण्डन के/स्भापतित्त में, ५७ वां . 
दिल्‍ली में श्री० पं> भ्योष्यालिह उपफ्याय 
हरिश्रोध” के सभापतित्व में , १०वाँ , 
देहरादन श्री० माप्रवराव सत्र की 
प्रधानता में , १६ दा वुन्दायन #ई 
श्री० बाबू अमृतलाल चक्रदतों का, 
प्रधानता में, धार $७ वा भसरदपुर 
रायबहाहुर श्री गारीश कर हाराचबन्दु 
झोमका के समापतित्व में आर १८ चॉ 
मुजफ्फरपुर श्री० प० पद्मसिहजी शर्मा 
के सभापतित्वमें हथ्वा । १५ वाँ गोरखपुर 
में ,श्री० गणश शंकर, विद्यार्थी के: 
सभापतित्व में हुआ $ . 





धर | 


ओऔीमड्रलाप्रसाद पारितोषिक 

कलकते के प्रसिद्द हिन्दी प्र मी 
शोर धनी श्र/० बाबर गोकुलचन्द जी ने 
कलकते में एकादश सम्मेलन के अवसर 
पर* ४० सहझ्न रुपये के प्रामेसरी नोद 
इस अ्रभिप्राय से सम्मेलन को प्रदान 
किये थे कि इनके व्याज से १२००] का 
एक पारितोषिकक उनके भ्राता स्वर्गीय 
और मड़छाप्रसाद जी के स्मारक में उस 
हिन्दी ग्रन्थ लेखक को सम्मेलन प्रति 
वक्ष दिया करे जिछका ग्रन्थ इस वर्ष 
सर्वोत्तम श्रोर मोलछिक सिद्ध हो । दाता 
महोदय की इच्छा के अनुसार इस 
पारितोषिक का नाम “श्रोमड्रलाप्रसाद 
पाश्तोषिक” रकक्‍ख्तां गया ओर लियमौ-> 
नुसार पांच पदसस्‍्यों की एक पारितोषिक् 
सम्मिति का सड़्ठन भी हो गया । यह 
पारितोषिक पहिले पहल साहित्य विषय 
की सर्वोत्तम रचना के लिये श्री० पं० 
पद्म सिह जी शर्मा को बनके चिहारी 
सतसई (भाग १ ३२) अन्थ पर 
कानपुर धम्मेलन में प्रदान किया गया । 
नियमानुपोर दूसरी बार बह पारितोपिक 
समाज शास्त्र विष्य पर ( जिसके 
अन्तगत पुरातत्व, इतिहास, राजनीति 
र अथ शाखर विषय सम्मिकित हैं ) 
देने का निश्चय किया गया। नियम 
झुसार पांच सम्जनों की पारितोषिक 
समिति का सद्भठन हुआ और पांच 
निर्णायक चुने गये । भब्त में इस 
विषय का पफ़रितोषिक “भारतीय 
प्रत्योन 'किंवि कॉल! तामकी खोज-पर्ण 


मांतृभूमि अब्दकोश १६३७ 


अद्वितीय अन्ध के रचियता सप्तदश , 
सम्मेलन के सभापति राग्र बहादुर पं 
गोरीशकुर हीराचन्द्र जी ओका को 
दिया गया । तोसरी बार का पारितोषिक 
दशन विषय पर था । इस विषय के 
थन्तर्गत बर्म-शाम्त्र, . नीति-शब्, 
तक शास्त्र, अ्रध्यात्म विद्या घोर 
मनोविज्ञान विपय्र माने जाते हैं। 
तीसरी बार यह पारितोषिक प्रोफेसर 
सुधाकर ऐसम. ए. को उनकी 'मनो- 
विज्ञान' नामक सर्वोत्तम पुस्तक पर 
दिया गया । इस पारितोपिक का चोगा 
विपय विद्लान है । एस विषय के 
अन्तर्गत गणित, रसायन, भीतिक शाम्र, 
ज्योतिष, वेद: तथा कृषि-विज्ञान 
माने जाते हैं । तदनुसार यह पाए 
तोषिक 'हमारे शरीर को रचना” नामक 
सर्वोत्तम अन्ध के छेखक श्रीमान्‌ ड(५ 
त्रिछोकीनाथ जी वर्मा दी. ऐस, सी. 
ऐम. बी, बी. ऐस., पेफ, आर. ऐफ, 
पी. ऐपफ्ड डी. ऐच., ऐम, ऐल. ऐम, 
को दिया गया । पाँचवां पुनः साहित्य 
विषयक था जो साहित्य की स्रोत्तम 
पुस्तक वीर सतसई? के लेखक श्री१ 
“बयोगी हरि! जी को दिया गया, किन्तु 

ने उसे स्वीकोर करके श्री 
उदारता का पश्चिय देते हये पुनः उसे 
सम्मेलन को दान कर दिया । छटवाँ पारि- 
तोषिक १९ वें अधिवेशन में 'मोयविजध' 
के लेखक प्रो० सत्यकेतु शाम्तनिकेतन की 
दिया गया। हष॑ की बात हे कि अभी सह 
यह पारितोषिक उपयुक्त जिन २ महातु“ 


धार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक सम्स्थाये'॥ 


भावों को दिया गयी है वें सब॑ अपने २ 
विषय के सर्व मास्य आचाय हैं। 
सम्मेलन के द्वारा मद्रास, श्रासाम 
रादि प्रान्तों में हिन्दी के प्रचार का 
कार्य दुढ़ता के साथ हो रहा है । जगह 
जगह से हिन्दी प्रचांरकों की माँग बढ़ 
रही हे | सम्मेलन की परीक्षात्रों का भी 
' प्रचार भारत के संभी प्रान्तों में विशेष 
रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा हे । 
सम्मेलन परीक्षाये । . 
हिन्दी साहित्य . सम्मेंडस की 
फीक्षाओं को काय -क्षेत्र में आये हुये 
अभी केक्‍्छ $६ वष हुये हैं । इन 
१६ वर्षो में इन परोक्षाओ्रों की आशा-- 
तोल उन्नति हुईं है । पहले वष इन 
परीक्षाओं में २८ परीक्षायियों के आवे- 
दन पन्र आये थे, अब इस वध १०००० 
से भी अधिक परीक्षार्थियों के सम्मिलित 
होने की श्राशा की जाती हे, क्योंकि 
पिछले व सम्मेलन के परीक्षा मन्‍्त्री 
श्री० दयाश्चद्डर दुबे ऐम. ए. ऐल ऐल,. 
बी, तथा श्री० पं० वेदब्रत शाख्त्रो 
सहायक मन्त्री परीक्षाश्रों के प्रचार का 
बहुत उद्योग कर रहे थे । भ्रब तक 
: परीक्षाश्रों के २०० केन्द्र स्थापित हो 
चुझे हैं. । इन परीक्षात्रों में लगभग 
१००० विशारद निकल चुके हैं ओर 
जिनमें से एक दो नहीं, शत्तशत विशा- 
रद हिन्दी साहित्य की सेवा में तत्पर 
होकर उसकी गोरव वृद्धि में सहायक 
हो रहे हैं । इन परीक्षाओ्रों के कारण 
हिन्दी प्रकाशन का' भी क्षत्र बहुत 


[ ४१५ 
विस्तीणं हो रेया है । इंस वर्षा पैं७ 
रामनरेश त्रिपाठी परीक्षा अम्त्री हैं । 
सम्बद्ध संस्थायें ।  , 
भारत के कोने २ में हिन्दी भोर 
सागरी के प्रचार शोर प्रसार के लिये 
ऐसी संस्थाश्रों की अत्यन्त श्रावश्यकता 
है, जिनका काय हिन्दी भाषा ओर 
देव नागरो छिफि के प्रचाराथ प्रयक्ष 
करना, एवं झरान्दोलन करना हो । देश 
में कहीं २ ऐसी संस्थाये' भी हैं, जिनका 
उपयु क्तः उचद्द श्य हैं और के कार्य भी 
अच्छा कर सकती हैं । पर एक्र तो' 
झारथिक कठिनाइयों के कारण, हसरे 
योग्य पैथ-प्रदर्शक के अभाव से, इन 
संस्थाओं को अपने काय में यथेष्ट 
सफलता नहीं मिलती । इन दोनों 
अभावों को टूर करने के लिये, सम्मेछन 
की यह श्राकांक्षा रहती हे कि ऐश्ी 
मंस्थाये' सम्मेलन से सम्बद्ध होकर कार्य 
करे । सम्मेलन की नियंमाउली में भी 
इस प्रकार की संस्याश्रों को सम्बद्ध 
करने का विधान हैं । इसी विधान के 
अनुसार प्रायः हिन्दी आपा और देव 
नागरी लिपि के प्रचार आर प्रसार का 
हही श्य रखने वाली संस्थाये' सम्मेलन 
से सम्बद्ध हो जाती हैं । अब “तक ६० 
संस्थाये सम्सेलन से सम्बद्ध हो चुकी हैं 
सम्मेलन के ४ वेतानिक प्रचारक चारों 
खोर देश भर में घम २ कर हिन्दों का 
प्रचार और सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण 


करतेहैं। . 
हिन्दीं विद्यापी5 । 
सम्भेलन के हिन्दी विद्यापीद का 


,3देदे -]| 


कायथ जमना के दक्षिणी तट पर एक 
विस्तृव स्थान में होता है । प्रयाग के 
डिस्ट्िक0 ,बोड ने देती सम्मेरत को हिन्दी 
'विद्यापीद में खेठी की विशेष शिक्षा के 
जाते मो १७ हु 7५, झु० की सहायव॥ा 
फ, दिवुवयार विद्यापीढ हे खेडी 

, शक्षा का काय कऋारम्स हो गया है 
६० एक्ड भूमि और खरीदों गईं है। 
संभुक्त प्राग्व के लखीमपुर खीरी, बछिया 


श्र भ्् 


ओर बाराबंकी के छिहिटिकट बोडों ने 
आएगी ओर से एक एक छत्रत्ति देकर 
एक एक विद्यार्थी दिद्य पोठ में पढ़ने 
कौर खेती की विशेष शिक्षः प्राप्त करने 
के लिये भेज दिया है। और भी डि० 
बो०ण छात्रवृत्ति देने का घिचार कर 
रहे हैं । 

यह विद्यापीठ, हिन्दी विश्वविद्यालय? 
का सूत्रपात॒ समझना चाहिये । इस 
विद्यापीड में ओर भी अनेक श्रथंररी 
कुलाग्री के खिखाने का उद्योग किया 
जा रहा है | सम्मेलन चाइता हे कि 
हिन्दी विद्यांपीठ के विद्याथियों को 
'छेप्ती शिक्षा दी जाय जिससे उनको 
 विद्यापीठ से निउझने पर आजीचिका 
की कठिनता न रहे ॥ 


संग्रदलय ! 


सम्मेर्न का सर्गदालय अ्रभी तक 
एक पुस्तकांलेय के रूप में हैं | इस 
पुस्तकालय में इप वध ५००० पुस्तर्क 
हैं [4 में २० के लगभग महत्वपूर्ण 
'हष्पकिसि ग्रल्थ हैं। 


गातृभूमि अध्द्कोंश १६३७ 


सम्मेलन इस संग्रहालय के लियें 
एक “विशाल? सुन्दर तथा सुदृढ़ भबन 
वनवाना चादइता है। इसके लिये सम्मेकन 
की कम से कम्त ७०-६० हजार रुपये की 
प्रावरश्यऊता हैं । गोरखपुर में कुछे रुपया 
हृकड्ठा हुशा हैं : 
पुस्‍तक-परकाशन। 


सम्मेलन का एके से।हित्य विभाग 
हे जिसमें पुँस्व्क प्रकाशन का कार्य भी 
होता हे | अभी तक सम्मेऊून ने छोटी 
बड़ी सब मिलाकर ७७ पुस्तक प्रशाशित 
की है। इन गअंन्थों सें कई ग्रन्थ ता बंड़ें 
महत्व के हें श्रोर हिमंदी जगत में उनकी 
खूब खपत है ॥ ओमान्‌ गायकबाड 
नरेश ने ७०००) रुपया हस काय के 
लिए प्रदान किये थे । हृध पूनी से 
सुंठभ-पाहित्य-माऊा निकल रहो हैं १ 
अभी तक इप्त मारा के अ्न्तगंत १८ 
प्रन्थ अकाशित हुए है । सम्मेलन नें 
श्रीमात्‌ नारायशदास जी वश्जोरियां की 
५०००) प्राप्त सदायंता ख्रे अब एक सरल 
वैज्ञानिक पुस्तर्माला भी प्रकाशित॑ 
करनेका आयोजन किया है । इस साला 
में विज्ञान विषपक्र प्न्थरत्न सुझूम 
मूल्य में प्रकाशित कर पिरोये जायेगे। 


सम्मेलन-पत्चिका । 
अभी तक सम्मेछन की शोर से 
एक मात्तिक सुख्त पत्रिका प्रकाशित , 
होतो रही हैं । अगले वर्ष से उसे 
त्रैसासिकरूप में, घृहत आार प्रकार से 
निकाऊने की आापोजना! हो रही हें। 


धामिक साहित्यिक तथा संमाजिक स'स्थायें। 


“ उसका सम्पांदन प्रयाग विश्वविद्यालय 


के हिन्दी डिपांटु्मेंट के हेड श्रीयुतघीरेन्द्र 
'जी बर्मा एम. ए. करंगे ॥ 
हिन्दी प्रचार । 


हिन्दी प्रचार का कारन करते हुये 
सम्मेरुन को यह ११ बाँ वष है। मद्रास 
आन्ध्र तांमिरँ, कर्नाटक, मेस्र, सिन्ध 
पंजाब आसाम तथा बँगारू॑ आदि इन 
अदेशों में जहां की भाषा तथा लिंपि 
हिन्दी तथा देवनागरी नहीं हें, यहाँ 
हिन्दी प्रचार का काय सम्मेलंन अपनी 
शक्ति के अनुसार तत्परता के साथ कर 
रहा हैं | अब॑ तक दक्षिणी प्रान्तों में 
छगभग ९०००० भारतीयों ने हिन्दी 
सीख ली हे इनमें ४०० देबियाँ हैं। अब 
तक दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के कार्य में 
सम्मेलन ने स्वयं तथा पज्यबंर महात्मा 
गाँधी जी की सहायता से, संयुक्ते रूप 
से कोई डेंढ दो लाख रुपया व्यय किया 
हैं पजाब विहार तथा बंगाल प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य संस्मेलन स्वतन्त्र रीत्या 
हिन्दो प्रचार कर रहे हैं ओर उन्हें इस 
कार्य में यथेष्टं सफलता मिंल रही हे । 
अवोदर मण्डी ( पंजाब ) में सम्मेलन 
का एक साहित्य-सदंन नामक बृहत 
पुस्तकालय है। इसका भबन अभी 
पिछले बष ही २००००] की लागत से 
तैयार हुआ हे । यह पुस्तकालय जो 
कार्य अपने पात्र में करना चाहता है, 
धह बड़े . महत्व का है। इसका श्रेय 





 छद्कछ 
धुस्तकालरूय के सर्वस्व--ध्वामी केशबा- 
नन्‍्द जी को हे । 


आला में हिन्दी प्रचार के लिये 
सुख्य रूप से २ केन्द्र हैं। डिब्रूगढ़ और 


'गौहाटी । इन्हीं केन्द्रीं मैं सस्मेन के 


प्रंचारक कार्य करते हैं । वहाँ के कार्लेज 
शोर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों का 
हिन्दी बैगं कायम करके उन्हें हिन्दी 


'पढाते हैं। योहाटी स्थुनिसिपलिटी नें 


भी ५००) हिन्दी प्रचारार्थ देना स्वीकार 
किया है । आसाम की पहाड़ी 
जातियीं में भी हिन्दी कं! प्रचार कांये 
ही रहा है। 

सदस्य चूद्धि। 


सम्मेलन के सदस्यों की स॑'ख्यो' 
उत्तरोत्तर वढ़ रही हैं । पिछड्के ४ वर्षो 








की सदस्थ-बृद्धि को विवेररा देखिये--- 
सावारण! स्थायी 
सम्बत | सदस्य | सदस्य | हितैषी 
6 
१५८२ | ५5६ | से | रेड 
१९८३ | १२७ २९, ८० 
न 
भ्ह३ 


१९८४ १६६ ३० 


प्रधान कार्यालय प्रयाग सें हे जहाँ 
छः सात मन्त्रों ओर इतने ही लेखक 
नित्य कायम करते हैं। आरम्स से अब 
तक सम्मेलन में ३८९००७ रु० 3॥ आ. 
३॥ पाई आमदनी हुई.हे और खर्च 


' छै३८ ] 

इटण३६३, ₹० ९) भा० हुआ हे । 

शाज कल सम्मेलन में लगभग १०००) 

भासिक का तो साधारञ्न चाकू खर्च हे । 
काय काशणी संभा ! 

. इेस वर्ष सम्मेलन के प्रधाने 
श्रीमान गणेशशंकर विद्यार्थों जी हैं । 
प्रधान मन्त्री श्री० कृष्णकांत मालवीय, 
परीक्षा भन्त्री प० रामनरेश तिपाटी 
प्रबन्ध मन्त्री जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
अंथ मन्त्री श्री० वा० भनिरजेन ले(छ, 
भागंव साहित्य मन्त्री। श्री० रामनारायण 
मिश्र, प्रचार मनन्‍त्री श्री० बा० राधवदास 
जी ओर सहायक मम्न्री श्री० प० वेद- 
झत शारूी, हैं । यही आठ सज्जन बडी 
लगन के साथ हस समय सम्मेलन का 
झम्तस्त कार्य बड़ी लगन से चछा रहे हैं । 





. ७५७-कषि प्रयोगशांला पूसा 
( बिहार ) 
सम १९०३ ई० में अमेरिका के प्रसिद्ध 
'दाॉनवीर मि० हैनरी फेलपुस,ने तत्कालीन 
वाइसराय छाड करजन को २०००० 
धींड ( जिसे उन्हों ने बाद मे ३०००० 
पॉड कर दिया ) भारत के किसी साव- 


'छानवीन में--छगा देने के उद्द श्य से 
दिये थे । इस रकम का कुछ हिस्सा तो 
कोनूर के पास्टर इंस्टीट्यूट ( (.007007 
7०5/८प४ 79+40706 ) में छगाया गया 
झोर बांकी से एक कृषि-प्रयोग-शाला 


बनाने की बात सोंची गईं । यही मंसूबा 


_पूसा में कृषि-संब'धी शोध का काम 


भातृभूमि अब्दकोंश १६३७ 
केरने के निश्चय के रूप में परिणंत किया 


| गया । भारत-संरकार ने इस काम को 


अपने हथ में लिया श्रोर पूसा में एक 
कृषि-कालेज तथा एथ्रीकरुचरल रिसिचे- 
इंस्टीट्यूट: की नींव डाली गईं। 
प्रयोगशालाओं से सुसज्ित उपयु क 
इंस्टीस्य ८ सचमुच वेखमे की चीज हैं। 
इसमें अ्रजायबधर, वनरपतियवाटिका और 
एक बहुत बढ़िया आधुनिक वेज्ञानिक 
धुस्तकालय भी हैं. ईंस्टीब्यू ४ के कार्य - 
क्रम का शोध ओर श्रयोग की शिक्षा से 
ही विशेष-रूप से सर्बन्ध है ५ शोध का 
काम अखिल भारतवंष पर द्रष्टि रंख 
कर किया जाता हे, ओर उन ब्रातों पर 
विशेष ध्यान दिया जाता हे, जो प्रांजिक 
प्रथोगशालाओं में नहीं हो सकता । 
कषि-शांख की सर्वोच्च शिक्ष। का यहाँ 
प्रबन्ध है, ओर प्रान्तीय क्ृपि-कालेजों 
से उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा भारतीय विश्च- 
विद्यालयों से सम्मान-सहित पास किये 
हुये छात्र भी इसमें भरती किये जाते 
हैं। कहा जाता हैं कि कृषि के भिन्न २ 
विभागों में भारतोय विद्यार्थियों को 


| अधिकाधिक स्थान देने एवं भोरतीयों 
जनिक हित में--विशेषतः वेज्लानिक 


को कृषि-शास्त्र सम्बन्धी उच्च शिक्षा का 
अ्रध्ययन-विशेष करने के लिये विदेश 
जाने में जो असुविधा होती थी, उसे 
दूर करने के अ्रभिप्राय से, सन्‌ १९२४ 
ईं० में, यहीं उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने 
की व्यवस्था कर दी गई हैं । अ्रस्तु जो 
हो, प्रायः ४४०० विद्याथियों ने अब तक 
इस संस्था से छाभ उठाया हैं । यहाँ से 


धामिक, साहित्यिक तथा सामाजिक सन्स्थाय | 


धसाइंटिफिय मैमोयंस श्लोर छुलेटिनों? 
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0४05 ) के रूप में स्थानीय शोध करने 
वालों एव प्रान्दीय कायकर्ता श्रों की खोज 
के फल प्रकाशित होते रहते हैं । इसके 
अ्रतिरिक्तु एक पाछ्षिक पत्र भी निकलता 
है, , जिस में भारतीय क्रषि-सम्बन्धी 
मिन्‍न २ विकयों फ विद्वत्ता-प्रण छेख 
शोर रसके फड़ाफछ की सूचनाएं प्रका- 
शित होती रहती हैं । किसी की भी 
कृषि सम्बन्धी जिज्ञसाओं क्य उचित 
उत्तर देने की यहां व्यवस्था हे । निम्न-: 
लिखित ६ क्भिग इस इंस्टीव्यूट के 
अंतर्गत हैं--- ह 

१--क्ृषि विभाग-जइस विभाग में 
६४५ एकड़ भूमिः सम्मिल्ति है। खेती 
का बिशाल अआ्रायोजन इसी विभाग के 
अंतर्गंत है । कुलक्राम कूछ पूुर्जों से किये 
जाते हैं, ओर ३०-३५ हजार की र्पग॒त 
के इंजिन्रों से काम लिया जाता है | 
जिस खेत में पहिले साधारण कपज होती 
थी, उप्ती में श्रव इन कलों की कृपा से 
दुगबी-तिगुनी कही जाती दे । 

इस विभाग के; अन्क्ह जो खेत हैं, 
वे १३ टुकड़ों में बटे हैं जिनका जोड़ 
सब मिला कर ४१३ एकइ हे। इसमें 
जो उपज गत १३ वर्षो में हुईं, वह इस 
प्रकार है--- 


सन उपज 
१९१२-३३ ३,६२६ सन 
१९६८-३५ ४,९८२ मन 
१<९६२१-२२ ६,१७३ मन 
३९२४-२५ ७,५१७ सन 


[४३६ 


' इस करह इस: दशा में मोटे तौरः 
पर देखने से श्रच्छी सफलता हुई माहृम, 
पडूतो है देयरी हड ( )8॥79. [4०८0 ), 
भी इसी क्मिग के अन्त्गंत हे । खेती 
के लिये आवश्यक हैं कि. बढ़िया बेल, 
ह्वी । 

देश, भर में हर एक आदमी कल 
से काम. नहीं ले, सकता, यह निश्चित 
है । इसी बात को लक्ष्य में रखकर प्‌श्ना 
में डेरी-हड का आयोजन हुआ । इसके 
भी, तीन विभाग हैं--(क) घसक साँट-5 
गोमरी, गउएं, (खर) कम दूध देनेवालीः 
मास्टगोसरी गउए,नो सकंरीझररण((7055 
9/72८0572 ) के लिये र२क्खी जाती हें ॥ 
(ग) आयर शायर ( 2 ५78॥76 ) मईह- 
गोमरी वर्णा संकरः ओर उनकी सन्‍्तान 
उपर्युक्त विभागों में कुछ मिला कर ६ 
माँटगो मरी सांड, $ डवल संकरोी कृत खाँड 
८२ सॉँट्गोमरी गउुएं, ६६ संकरोकृत , 
ग़्ररएं और ३९७ उनके कच्चे बच्चे हैं । 
गत १३ वर्षों में प्रति गझ प्रति दिन 
झौसत दूध, इस प्रकार हुआ्ला-- 


सन्‌ चजन 
१५१३-३७ ७ सेर 
१९१८-१९ ९ सेर 
१९२१-२२ १४ सरेर 
१९२४-२७ ६५५० सेर 


सो-धन में विश्वास रखने वाले 
प्रत्येक भारतीय के लिये उपरयुक्त अंक-+ 
बृद्धि विचारणीय हैं। 

श्रय तंक पूसा से श्ाय; ९०० महपूँ . 
विभिन्न प्रदेशों . में भेजी जा चुकी हैं, . 
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कोर जो यहाँ हैं एनका दूध मुजफ्फरवर 
एृदि जगहों में मोटर-लारियों द्वारा 
छे जाकर काफी नफे से बेचा जाता हे |. 
२-बोटेनिकल सेक्सन ([30027[८वं 
5८८४००)- इसः बिभाग में, कृषि- 
कालेजों के प्व-ओर वेज्ञानिक प्रयोग- 
शालाये है। और प्सा-स्टेट के पश्चिम 
की ओर, नदी तट के पास, चनस्पति- 
वाटिका है। पौदों के जनन पर यहां 
व्रिशेष ध्यान दिया जाता है। वनस्पति- 
वांटिक़ा में प्राथ: ७५० एकड भूमि है । 
कई प्रकार के. बीजों पर प्रयोग करके 
उनकी शक्ति उपज शोर स्वांद को बृद्धि. 
को गई है । कुछ विदेशी गेहे फर, जो . 
रूस से मंगाये गए हैं, विशेष रूफ से 


प्रयोग किय्रा जा रहा है-। तीसी और ' 


कई प्रकार के बटों' पर भी प्रयोग किया 
जारहा है । देशी तम्बाकू की पत्तियों को 


भी अमेरिकन वरछीनियां-पस्तियों ' 


(27८770४0 ५४॥78॥79/९97) जैसी 
बनानेका फाम भी हाथमें हे। इस विभाग . 
के श्रन्तगत जिवनी भी भूमि हैं, उसका: 
एक-एक हिस्प्ता विद्याथियों में चंदा है । 

एक या अधिक अ्रनाज पर प्रयोग , 
करते हैं । 


३-फ्रेमिकल सेक्शन ( (!:दपराटथो 


5९८07 )--केमिकल सेक्सनः फिप्पस . 


प्रयोगशार के ऊपरी खन्‍्डमें, पश्चिम 
की ओर हे। ग्रह विभाग उन्हीं समस्याओं 
पर अन्िक ध्यान देता हैं, जो प्रातिक 
कृषि-कालेजों द्वारा सुगप्तता ,से हल नहीं 
की जा सकती: हैं । अनाज . के शिफ्े. 


धातभूमि अब्दकोश, १६३७. ' 


जल. की आवश्यकता श्रनावश्यकताः 
तथा जमीन की' शक्ति के विषस में छान: 
बीन को जाती हैं । 

४-बेक्ट्र. आलाजिकऊर सेक्सन 
(84८६८८४४०]०४१०४/ - 5९८00) यह 
फिप्पस प्रयोगशाला, के नीचे के खण्ड 
में पश्चिम की श्रोर है। यह विभाग: 
खाद सम्बन्धी शोध श्रोर छाभ एवं. 
हानि पर. वित्रार करता है । 

७.......एंटामालाजिकलक... सेक्सन' 
(!070770]0ट 62) 56९८007) यह 
फिप्पस प्रयोगशफ्ला के ऊपरी खण्ड में, 
पूर्व की ओरोर हे।। इस. विभाग द्वारा- 
कीड़े-मकोडों की ज्ञाच पड़तारकू की" 
जाती हैं । उनकी भाथिकु डफ्थोगिता 
ओर क्ृपि-संबंधी श्रावश्यकता-भ्रनाव- 
श्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता. 
हे। इसी विचार से बहुत-से भारतीय, 
कीड़े मकोड़े इकट्ठे ' भी किये गये है। 
रेशम के कीड़े भी उनमें हैं। कीडों की- 
जीवन संबन्धी खोज आर उनसे होने द 
वॉली हानि को मिटाने के प्रयल भी 
हो रहे हैं । रोम उत्पस्नः करने और काट - 
खाने वाले कीडों की भी छान बीन की ; 
जाती हे । लाह के कीटों, का भी यहाँ, 

प्रह है । 

६-माईकाछाजिकल-. सेक्धन()/ ५ 
००0209]! 5600779 ) यह फिप्पस 
प्रयोग शा के नीचे. के खण्ड ,सें, पर्व. 
की भोर, हैं । यह विभाग बृध्ष ओर गले 
के शत्र-उन श्ेगों की ओर ध्यान-देता 


. है, जो उनकी, अहूद द्वानि करते हैं । इस 


धारमिक, साहित्यिक तथा सामाजिक शखुंस्थायें+ 


सम्बन्ध में जिज्ञासुशों को तद्विषयक 
उप्रंदेश देने की श्रोर जहां ऐसी बीमारी 
फूट निकलती हे वहां स्पेशल झ्ाफिसर 
के भेजने की व्यवस्था भी हैं। 

कृषि-कालेज--यह सूत्र १९०८ ई०, 
के जीलाई में पोष्ट प्रुजुएट विद्यार्थियों के 
छिये खोला गया, था 4 भांरतवष. में 
अपने विषय की यह. स्बोॉच्च शिक्षा, 
खुंस्था है । 

शुगर व्युरो--_> ए९ढा फ्पाल्वप) 
इसको स्थापना सन १९१९ में हुईं की, 
झोर यह भी छ़िप्पस बअयोगशाला में. 
ऊपरी तहले के फ्व॑ में हे । चीबी से संबंध- 
रखने वाली बहुत-स्री बहुमुल्य पुस्तकें 
पत्र पत्रिकाय ओर संसार भर की स्ामा- 
झिर्यों का यहाँ संग्रह है, छोर उससे- 
भारतीय व्यापारियों ओर जिज्ञासुओं, 
को लाभान्त्रित काब्रे को व्यवस्था भी है । 
इसके द्वारा ऊख की ख्लेती की दशा 
सुधारने भौर उसके डूंडे को पुष्ट एब. 
सुस्वादु बनाने का अयक्ष किया जाता हे 4. 
समग्र भोरत झोर जाबा क्यूबा ओर 
फिल्लीपाइन के काहखानों की बनी चीनों, 
का एक अ्रजायबधर भी इस में सम्मि- 
लित हैं इस में साधारए दशकों को भी, 
मनोरंजन होता हैं। 

अस्पताल--.पूसा के भ्राफिसरों शौर 
'यहां काम करने वाले मजदूरों की सुविधा 
के लिये एक अस्पताल भी है, जिसका 
डेड़ एक योरोपियन है । श्राप्तपास छे 


गाँव पाले भी इंस से ब्रषेह्ठ - छठाम 


लिप 


हटाते हैं | 
६ 


रब 
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: हाईं इंगलिश स्कूल---यह स्कूछ- 
उपयुक्त भ्रमिप्राय, से ही. खोला गया 
हैं। किन्तु ग्रामीण, भी टससे राम उठाते 
हैं। जित समय हम छोग वहां गये, 
क्लास लगी थी ! विद्यार्थियों में अधिक 
ग्राप्रीण ही नजर आए. । इस का भवन 
भी भ्रच्छा हे। 

पूसा में इतज़े बढ़े २ कारखानों के 
हो,जाने से वह एक स्टेद ही हो गया 


; है। यह स्टेट १,३७८ एकड़ श्रमि में है 4. 


७८---बं गा ल-सोशरू-सविखस 
ढंग कलकत्ता । 
यह संस्था डाक्टर डी० एन० मेत्र 
तथा उनके साथियों द्वारा २६ जनवरी 
सर १९१० को स्थापित हुई |. 
लीम अथवा- समिति का कार्य ठीन 
भागों में बांदा गयाए--(१) सामान्िक- 
दशा का अध्ययन, (२) समाज-सेवा की 
बातों का प्रचार ओर (३) सेवा-कार्य । 
स्ममाजिक दछ्मा।का अध्यंयन,:-- 
पहले इस श्मिति ने ग्रामों की दशा के 
विषय में एक प्रश्नाबली तैयार की ॥, 
इन प्रश्नों का उत्तर देने वालों को ग्रामों 
की हालत अपनी आंखों से देखना ओर 
आम-निवासियों की. अ्रवश्यकताओं 
को जानना जझरी या । हे 
प्रचार कार्य:--प्रचार-काथके लिये. 
समिति ने पहला कारय जो-किया, वह . 
यह था कि कलकतते, में सम्मेलन कराये. 
जिनमें समाज-सेवा के भिन्न २ अ्रंगां के 
विशेषज्ञों ने अपने विचार अकट किये ६ 
छावननिक व्याख्यान कराये। सफाई 
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तन्‍्दुरुस्‍्ती इत्यादि के बारे में. छोटे छोटे 
ट्रेकट छपाकर बटवाये । 

समाज-सेवा को प्रद्शनी--समिक्ति 
का यह काय वास्तव में श्रह्पन्त मच्त्ख 
पूर्ण कहा जा सकता है। समिति ने जो 
चाट बनाये है इन चित्रा की सहायता 
से प्रशिक्षित जनता को समझे में, उप-- 
योगी बाते बड़ी आसानी के साथ सम- 
काई जा सकती हैं। श्राज तक समिति 
की सहायता से नो सो से अधिक बार 
येःप्रद्शनी की जा चुकी हे । 

मेजिक छालटेन द्वारा व्याख्यान--- 
सप्तिति में जो चाट और चित्र इत्यादि 
दंगे. हुये हैं, उन की स्छाइड तैयार का 
छी गईं है और उनके द्वारा सब साधा-- 
रण में बड़े मनोरञ्ञक व्याख्यान दिखे 
जाते हैं । ये स्लाइड कई विफयों की है 
भारतवष में अशिक्षा, भारत के महा 
पुरुष, ग्राम सड्भठडन, माताओं तथा 
बच्चों वी रक्षा, निश्न भिश्चु बीमारियां, 
सामाजिक बुराइयां, हिन्दू सुसलछमानों 
का: प्रइुन, प्राचीन कार का विशाल: 
भारत इत्यादि श्रनेक विषयों पर ब्चम 
शसम चित्र प्रदर्शनी में सैपार कराये गये. 
है और उनके स्छाइड भी तेयार हैं । 

असली समाज सेका -- असली, 
समैज सेवा का कॉम जो समिति ने 
किया है, वह और भी; महत्व पूर्ण हे। 
समिति की स्थश्युनह हुये दो ही, महीने 
हुये थे कि मुशिदाजक के: जिले के एकः 
गाँव में आग लगी ५ समिति ने बड़ी 


, कठिनाई से २००) इकट् किये ओर उन 


मान भूमि अब्दकोश १६३७ 


से गांव वालों की मदद की । इसके दो, 
महीने बाद त्रिपुरा से ब्राह्मण वेड़िया, 
नामक़ स्थान में दाढ आईं ! यहां भी, 
समिति ने अपने स्वयं सेवक भेजे और 
लगभग ४०००) बाढ़ पीड़ियों की सहाय- 
ताथ व्यय किये इसके बाद बांकुड़ा भिले. 
में अकांठ पड़ा । समिति ७० हज़ार रू० 
इकट्ट कर सकी, और इसके द्वोर(, 
अकाल पीड़ितों को बड़ी सहायता मिछी 
चादऊ थोर कपड़े बांटे गये.। जो स्कूल- 
यरीबों के कारण बल़द हो गये थे, उनको 
फ़िर से खुछवाया गया । ३३ पक्के कुएँ” 
उन स्थानों सें जहां पानी पीने के लिये 
सुविधा नहों;थी, खुद॒वाये गये । दो बड़े 
बड़े ताछाब, फिर से ठीक कराये, श्रनाज 
के भण्डार स्थापित किये । सहयोग 
समिति, की बेड कायम की, समाज, 
सेवक समिति की शाखाये' खोलीं । इस 
प्रकार कितने ही काय समिति ने किये । 

ओद्योगिक स्कूल-समिति के अधीन 
कलकत्ते में एक ओयोगिक़,स्कूलं चल, ' 
रहा है, जिसमें १५० के रगभग छात्र 
पढ़ते हैं । दर्जीगीरो और बुनाई इत्यादि 
की. शिक्षप दी जाती हे ॥ 

अछूतों में काय -यात्रि प'ठशालूाये 
खोलकर समिति ने श्रछूतों को शिक्षा 
देने का प्रबन्ध किया है। गन्दी वस्तियोँ' 
में भी समाज सेवा का काय किया गया 
है । जो घज्जन इसके यिषय में: अधिक 
जानना चाहें वे डाक्टर डी. एन. मेक्र 
एम- बी., ३ बोडन स्ट्रीट, कलकत्ता से 
पन्न व्योदर करें [ | 


धार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थाये' ! 


:७६-- सनातन धर्म अनाथालय 
द्ट्ली । 

यह अनाथारूय २७ फैरवरो सेने 
धुए९२७ को पज्यपाद पं० दीनदबाल जी 
ध्याख्यान वाचर्स्पंति पँ० हरिद्दर स्वरूँप॑ 
जी शाखी, शाखंवे।चस्पति, पूछ्य स्वामी 
प्रकाशानन्दजी सरस्वती,महा महो पाध्योर्य 
(० हरनॉरायणैनी शास्त्री, प० श्रखिला- 
नदी कविरक्ष, गोस्वार्मी जीवेनदासंभी, 
7० गुरुदत्तजी, १० देवरक्ष शर्मा मन्त्री 


हिन्दू महा सभा, षें० मुखगभ शाख्री' 


तथा अन्‍्ये सेनातन धर्मों नेताओं और 
घ्व नगर निवासियों की अपस्थिति में 
भारत भूषण पूज्य प॑ं० सदन सोहन 
प्रा्वीय जी के शुभ कर कमलों से 
खोला गया | इसी अवेसर पर इस 
अनाधालय की संहायता के छिये सब 
छज्जनों से हृदय द्राविक और प्रभावश्ञालीं 
व्याख्यानों द्वारा प्राथना की गई । इस 
ख्रनाथालय के मनत्री छा० गरुरुदत्तामछ 
भण्डारी चुने गये ओर उम्तकी सहायता 
के लिये प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक 


शक्रीम,न्‌ प० गुरुदत्त जी (नयत हुये । 
' झनाथालय की प्रबन्ध क्रिया | 


प्रध-न--पं० श्रीराम शर्मा 

उप प्रधान--१ शाख वाधरपति ए० 
.हैरिहर स्वरूप जी शास्त्री, बी. ए. 

२ छा० बनारसीदास जी गन्धी 

मन्त्री--ला० गुरुदित्तामरू भण्डारी 

उप मन्त्री--पं० कन्हेया छाल जी 
प्रन्‍्त्री सब ध० सभा | 
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अतरज्भ सभो के संभोसद । 
१ गो० गणेशदत्ते क्ली प्रधान मनन्‍नत्री 
हव० घ० प्रतिनिधि सँभा पन्चाब । 
२ पं० मीलिख॑न्ड्ं जी एम. ए. 
ह राय बहाहुर ला० अम्बाप्रसादनी 
४ सेठ यम्ुुनादास जी पोद्दार 
७ पं० सुँखराज जी शास्त्री 
६ छा० केंदरनाथजी मालिक फर्%मा 
घैठ प्रंम सुंखदास जी नर॒सिंहदास जी 
७ राय साहब छा० केंशरचन्द्र जी 
धुस, डी, श्रो. 
4 एं० रामरड्र जी ठेकेदार 
० छा० श्रीराम गोटेवाले 
३० छा० दीवानचन्द जी सेठ 
११ प॒० श्यामसुन्द्र छाछ 
विद्या वितरस । 
इस अ्रनाथारूय में बालकों को 
संस्कृत हिन्दी ओर उद्दु की शिक्षा देने 
के लिये दीन ऋध्याएक नियत किये गये 
हैं। हिन्दी का पढ़ना प्रत्येक बछक के 
लिये ञ्रावश्यक हे । ओर बालकों ने 
इस थोड़े से समय में बिद्या में सन्‍्तोष 
जनक उन्नति की है । 
शिल्प ( दुस्‍्तकारी » 
शिह्प की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया है, परन्तु घनाभाव के कारण इस 
विभाग में यथोचित उन्नति चहों द्वो 
सकी | 
बपड बाजा। 
हल अनाथाऊलय की एक भजन मंइछों 
के अतिरिक्त अपना बेण्ड बाजा भी हे 
जिससे २० छड़के काम कर रहे हैं । 


. ४88 4 । 
'छड़के बैंड बजाने में वहुत निपुण हैं । 
इस बैंड का नाम महाबीर बेड कम्पनी 
“ आर इसकी बर्दी भी ,महाबीर दल के 
समान है । यह बैंड पिबाह जलंसां ओर 
जलूघ इत्यादि में भेजा जाता है। एक 
छुशियार बेंड मास्टर इनकी शिक्षा के 
लिये रक्‍्खा गया है १ 
महाबीर बालबर दे | 
भहाबीर बालबेर  दले में २७ 
लड़के भरती किए गये हैं । यह दल 
भुछे भटके बच्चों के अमन्वेषण रेलवे 
वालिण्टियरी और धार्मिक जकूसों और 
मेडों में सेबा का काम बड़ी दक्षता से 
महाबीर दल के साथ साथ करता हैं। 
इस दुल ने शतशः बच्चों को हृढ़ कर 
उनको उनके बल्धुश्रों तर्क पहुंचाने 
ओर आवारह गद बच्चों को छाकर 
. अनायालय में भरती करने का काय भो 
कुशलता से किया । 
धर्मार्थ ओर्षधालय । 
एक धर्मांथ ओष॑बालूय शहर के 
केन्द्रीय स्थान में खुंडा हुआ हैे। जिंस 
में हर समय पड्छिक को बिना सूर्दय 
के दुबाईं दी जाती है। 
अध्यापक पर्याप्त हैं, ओर बाषकों 
की संख्या कुछ एक सो इकर्चर तक 
पहुंच चुकी है । जिन में से बहुतों को 
बन के सरक्षक्रों के पास पहुंचा दिया हे 


पु व व वानी आंक 
झोर कई एकों को आजोधिका कमाने 


के योग्य कर दिया हे। इस समय भो 
अनाथारूय में ( ७०--७५ ) बारूक 
मौजूद हैं । मासिक खर्च: पाँच छः सौ 
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रुपया के लगभग है। आमदनी कम हैं 
'जिस से अ्रनाथरूय ऋणी हो रहए हैं ॥ 
अनाथालछूय का स्थाई कोश श्रवश्य होना 
चाहिये । मालिक मथुरादास साहिब 
रईस लायलपुरी ने २७०००) की अ्रपीर 
श्थाईं कोष के लिये की हैं । सनातन 
धेर्मी जनता का कर्तव्य हे कि वे इंस 
आवश्यक संस्था की नींव को सुदृढ़ 
बनाने के लिगय़्रे' इस तुच्छ रकम को' 
शीघ्र ही संचित कर के यश ओर पुण्य 
के भागी बने । 
६०-गीता धर्म मंडल, पूना । 

इस संडऊछ की स्थापना, ता० २३ 
जुलाई १९२४ को हुईं । मंडल का उद्देश्य 
यह हे कि श्रति स्टति विशेषतः देशो- 
पनिषद मंहाभारत॑ भगवदहुगीताके श्राधार 
पर प्रचार शिक्षण, ओर ग्रन्थ प्रकाशन 
है।रा कम योगात्मक गीता धर्म का 
प्रसार किया जावें। 

रचना । 

मंडर् के सहायक निम्न प्रकार के हैं;- 

(१ ) आश्रयदाता-जों ७०० रुपया 
या अधिक एकदम देवें। 

(२ ) सभमासद जो एकद्स १०० रु७ 

या अधिक देव । 

(३ ) चंदा देने बाले-जो मंडल 
को प्रति व ७५ र््छ देते हों | 

(४ ) हितचितक-जो कुछ भीः 
सहायता दें । है 

इस मण्डल द्वारा गीता जयन्ती 
उत्सब प्रति बष मार्गशीष शुरू ११ को 





घांमिक, साहित्यिक तथां सामेजिक सनंध्थायें । 


झंनाये जाने का प्रयत्न कियां जाता है. 


आर भारतवंष में गीता जंयेन्ती मनाई 
जावे ऐसा आन्दोलर्न छिया जा रहा है । 
अनेक स्थानों में गीते। जयन्ती मनाई 
जाने छगी । 

गीता रहेस्थ विषयक निबन्धे के 
लिये श्रति वर्ष इनाम देने के लिये 
'शूपया जमा कर लिया गया हैं और जो 
'ब्य'क्त इस विषय पर स्वोत्वम निबंन्ध 
लिखे उसे दिया जाता है। 


लिखित हैं-- 

३--नूसिह चिन्तांमणिं क्रैककर श्रध्यक्ष 

२--वे० शा० से० सदाशिव शाख्री 
भिड़े प्रचारक । 

३--ग० वि० केलंकर--खजाँची व मंत्री । 





६१--अखिल भारतवर्षीय 

अछूताद्धार सभा कानपूर | 

इस सभा की स्थापना प० मंदुन- 
भीदन मालवीय, स्व० छा० राजफ्तराय 
तथा श्री० घ॑नश्यामंदास विडला के 
प्रयत्नों से कुछ वर्ष पहिले स्थापित 
, हुईं । 

अछूत कहाने वाली जातियों को 
निम्नलिखित सुविधाएं दिलानेका प्रयत्न 
करना इस सभा का उद्देश्य है।-- 

(१) अछूत प्रथा का मिटाना 

(२) भ्रन्य हिन्दू जातियों के 
समान अछूतों को सामाजिक श्रधिकारों 
“का असम करना जेसे पवलक्िक कुओं से 
: श्रक्ुतों को पानी लेने देना साह्ंंजनिक्र 
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कार्यों में समान रूप से भाग लेने द्वेना 
सार्वजनिक पाठशालाओं में शिक्षा लेने 
देना, मंदिरों में देव दर्शन लेने देना॥ 
झादि । ला 

इस सभा की शाखाय भारतवे्षा 
में हैं। सभा का कार्य, स० १९२७ से 


'१९२७ तक अधिक जोर से चला क्योंकि 


उस काछ में हिन्दू-सुसलिमे अ्रर्नबन 
बहुत बढ़ गई थी और दोनों ओर से 
अपने २ धर्म की उन्नति करने का प्रयत्न 


मण्डल के मुख्य कार्य कर्ता निम्न ह किये जारहे थे। 


छा० छाजपतराय के तिलक स्कूल 
आफ पोलीटिक्स के कुछ कांय कर्ता हस 
काय में रंगे हुए हैं । सभा की शोर से 
सयु'क्त प्राँत, बिहार, पंजांब में अनेक: 
शाखाय हैं । अकछतोर्ड्धार सभा के प्रधान 
मंत्री का कॉय श्रीयुत लाला रामप्रसाद 
( भूतपूर्व सम्पादक बन्देमातरस्‌ ) कुछ 
बषों तरकू करते रहे । 

सभा द्वारा अनेक स्थानों में स्थानिक 
कमेटिया स्थापित करादी गईं हैं और 
वेतानिक कार्यकर्ता मुकरंर किये गये हैं । 
सभा द्वारा श्रनेक कान्फ्रेन्सें भी करायी 
गइ हैं। 

६र--संगीत समाज कानपुर। 


स्थापना---4 जनवरी १९२७ | 
उद्देश्य संगीत के लिये लोगों में रुचि 
उत्पन्न करना तथा उप्का प्रचार करना | 

स० १९२७-२८ सें समाज ने 
4० जलसे किये । स० १९२८-२९ में 
७ जलसे किये। ख० १९२५ में २३, २४, 
व २५ फरवरी ' से द्वितीय युक्तमान्तीय 
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संगीत परिषद संस्था के निर्युत्रण पर 
हुई | बालक बालिकाओं की संगीत 
ध्रतियोजना का आयोजन किया गया 
है। प्रो० बी, एन. भातखंडे ओर प० 
विष्णुदिगस्बर पुँस्कर स॑ रक्षक हैं । 
अध्यक्ष--राय' साहेब गोपीनांर्थ 
मैहरोत्र उप संभापति ( $ ) पं० चस्पा- 
राम ( २ ) प्रिन्सपले पी० सेंशाप्तिं, 
मंत्री--शी ० जगदेवसिह सयुक्तमंत्री-- 
श्री० पादर्शंकर बोडेप, कीशाध्यक्ष--- 
कातिझा्ल बी० मोदी । सदस्यों की 
से रु्या इस संमय ११७० हें 


न्‍संाा०-न्‍मछ0-म-न+ मकर. माप के... फल -ननमम्कानपानवनमन++नन. 


दरे-महाराष्ठ्र साहित्य संभा, 
इन्दोर । 
स्थापना->सितम्बर स्तन १९१७।॥ 
इंदेश्य-मराठी साहित्य की उन्नति । 
सभापति--श्रीयुत राय बहादुर सरदार 
माधव राय बिनायक' किवे | मन्त्री--- 
वि० हा० आपसे पता--इन्दोर ॥ 
६७४- का शी अनाथालूय, 
. एसोसिये< न । 
यह सस्‍्था « बष हुये राजा मोती- 
चन्द ओर बाब्न शिवमोहन छाल नेरित्रियों 
ओर बच्चों की रक्षा के लिये स्थापित की 
गई । एक साल (१९१६-२७ ) में १३५ 
खियों व बाऊकों की सहायता की गईं । 
शक सार में करीव ४००० रु० खचचे 
हुआ, पता--कप्शी ॥ 
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5५--भ्री गोबधन संध्था, रचाई 
सेस्वई ! 


इस संरस्‍्था को श्री० बालकृष्ण 
मात ड॑ चोडे महाराज ने गोहत्या रोकने 


: तैथा गोओरों की वृद्धि करने उत्तम दूध 


का प्रयर्टन करने, चैरागाहों का प्रबन्ध 
करने आदि उंदश्यों के लिये सम्बत्‌ 
१९६२ में स्थापित की। इस स स्था ने 
ऋाज तक रु० ४८६००० एकत्र किये ॥ 
स० १९२९. तक «६०७ गो बेलों की: 
प्राण रक्षा की है। “गोरक्षण” पत्र $२ 
बष से प्रकाशित किया जाता है । बम्बई 
प्रांत के बाद्ा कसाई खानें में गोबध 
बिलंकुल कम होगया हें ॥ वाषिक अड्ूः 
इस प्रकार हैं-- 


१९१९ 5४६६५ 
3९२ ३ ६१२९८ 
३९२३ ३९०७६ 
१९२७ ३४०४७ 
4९२८ १३७८१: 


४०००७ २७ खर्चे करके'ण ०७० एकड़ 
चराभूमि इस संस्था ने खरीदी हे ॥ 
छगभग ४० शाखाये खाली जाचुफी हैं ॥ 

गोंबध किस प्रमाण से भारत में हैं 


उसका व्योरा नाचे दिया जाता है-- 


गोबध का चिट्ठा | 
प्रत्येक प्रान्तके मुख्य २ शहरोंमें एक 
बष से कमसे कम कितना गोबध 
होता है ९ 
५२२९७ 
4७००२२५७५ 


बम्बईं 
कराची 


धार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक स स्थायें ॥ 


..889. 


कराची फोज २९२२. वेन्दापाड़ो २००७ : 
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नोट+--एक हन्डरवेट में ११२ रतल ( पौन्छ ) अ्रथांत ५६ सेर सूखा मांस 
जाता हे ताजे मांस से सूखा मांस चोथाई रह जाता है । 


क्ष 


5६- दीनहितकारिणी सभा 
अांसी। 


इस संस्था को झाँसी के कुछ 
इत्साही नव युतरर्धं ने अक्टूबर सन्‌ 
६९२६ सें स्थापित झिया और जिसका 
दीन हितकारिणी सभा नाम रख्खा 
इसके उद्द श ये हें-- 

(१ ) निस्सहाय व अनाथ वारूकों 
की रध्हा करना 


(२) अवछाओं और विधवाओं 
के घमं की रक्षा करना । 


न 


( ३ ) सभा द्वारा सब्बादित 
संस्थाश्रों के रहने बालों के लाभ के 
लिये शिक्षाऊय खोलना । 

( ४ ) दरिद्राश्नाम खोलना व 
असदाय हिन्दुओं को आथिक सहायता 
करता | 

उक्त संस्था को हिस्ट्रिक बोड भोर 
स्पुनिसिपलछ्त बोड भी सहायता देते हैं. 
इस सभा की रजिस्ट्री २९-४-२५ को 
सन्‌ १८६० के एक्ट न॑० २१ के अनुसार 
हो खुकी है । समापति-जा, श्यामाचरण- 
जी बकील हैं,॥ पृता--भाँसी ।-- 





का 


सा 


“शआंमिक साहित्यिक तथा सामाजिक सब्स्धाय | 


£६9--दयाहक्ष बाग, आगरा। 
यह संस्था राधा स्वामी सम्प्रदाय 
झचलम्बियों ने श्रपनी उन्नति के लिये 
दिसम्बर स७ १९१३ में स्थापित की 
है। सारे भारत में यह संस्था अनूठी 
है। पहिले इसका सुषूय स्थान मुरार, 
ज़िला शाहाबाद प्रांत बिहार में था 
किन्तु थोडे ही वर्षों के वाद मुख्य 
स्थान चहाँ से हटाकर आगरा छाया 


गया । 


स० १९१७० में ७ एकड़ जमीन 
छीगडे जो राधा स्वामी सम्प्रदाय के 
पुरस्‍्कर्ता की समाधि के सामने हैं। 


. २० जनवरी १९१५ को इस संस्था को 


नोग्राबादी की नीच एफ वृक्ष लगाका 
ड्राली गयी । 

इस समय दयाछ बाग की नोझा 
बादी ५०० एकड़ भूमि में वप्ती हुई 
है । २००० स्त्री पुछण वाऊक वह! रहते 
हैं। दयाल वाग के संस्थापकों का उहश्य 
यह हे कि स्वतंत्र रीति से राधा स्वामी 
मतावलुम्बी आदर्श जीवन यहां 
बिताब॑ और अपने सम्प्रदाय को पुष्ट 
करें। पहिले कार्य केवछ रु० ७००० से 
ही आरंम हुआ । इस समय दयालबाग 
सें २० छाख रुपया छगा हुआ हे। 
दयालबाग में ३ नगर वसाये गये हैं --- 
प्रेम नगर, स्वामी नगर, ओर श्र त नगर । 
इन नगरों के लिये ब्रिजली वा पानी का 
कारखाना, आटे, व तेछ की चक्षियां, 
खेत भौर फेक्टरियां, अस्पताल अर्थात 
सभी प्रकार को संस्थायं. ओर कारखाने 
हन नगरों के लिये मौजूद हैं। नगरों के 


६ ४५१ 


लिये बाहर से अन्न, बस्छ, रोज की 
उपयोगी चोम नहीं मंगाई जाती। 
किन्तु सब्र चस्तयें जेसे जूते, कपड़े, 
फाउन्टेन पेन आदि सप्ती दयार बाग 
के कारखानों में वनाये जाते हैं । 

स० १९२७-२८ में दयाल बाग॑ 
नोआबादी में २ ०,१६,६८९ का माझ 
वाहिर से मंगराया गया ओर रुपया 
३,९३,६०८ का माछ कारखनों और 
खेतों में पैदा हुआ । 

राधा स्वामी सम्प्रदाय में $ छाख 
मनुष्य हैं झौर २०१ शाम्बायें हैं । 
राधा स्त्रामी सत्संग सभा में ४७० सदस्य 
भारत वर्ष भर की शाखाओं से चुने हुये 
रहते हैं । काय कारिणी सभा में 
१० सद्श्य होते हैं सत्संग समा की 
दो बैठक प्रति बर्षा होती हैं। सभा की 


झामदनी ख्चं ३९२८--२९ में इस 
प्रकार था --« 
झाय 
झट विशेष रू० ४५ 6०० 
भट साधारण रू० ३२०००० 
जमीन रु० १३००० 
उधोग ० १४००० 
ब्याज हु रुू० ४६००७ 
खच 


साछाना खब 6. ३०४,६००७ का 
है जिन में मुख्य मह निम्न लछिबित हैं-- 
केन्द्रीय सत्स ग रू० ३१४०० 
शिक्षा अद्योग आदि. २० १२०००५७ 


लग र ( रबाना ) रू ११००० 
इमारत ह०0 9१6०० 
ब्याज रू० ३८०५५ 


दयालबाग में हफूछ काकेप् उद्योत 
थधों के कारखाने स्त॒तंत्र रुए से हें । 


- ४७६ ] 


. ६८--आय विद्या रक्षा काशी १ 

आय समाज रीति पर वेदिक शिक्षा 
देने, संस्कृत तथा आय भाषा पढ़ाने 
को. विद्यार्थियों का शुद्ध स्वावरुस्ती 
श्राय जीवन बनाने के अशभ्प्रिय से 
बैंदिक आश्रम खोलने के लिये इस 
'सभा की संश्यापता सन्‌ १९१२ में हुई 
थी। पहिले इसका नाम वेद विद्यालय 
झोर दयाननद रकूछ था । सच्चा के 
आधीन इस संमय ४३ संस्थाये' हैं-- 
लित्थानन्द वेद विद्य छूय, दयानन्द 
ऐड्रलो वे दिक हाई स्कूल तथा प्रारम्भिक 
पप्रिन्र पाठशाकछाये' जिनकी संख्या हस 
समय १७ है | सन्‌ १९२७०२८ में 
२६८०४॥)७ की आमदनी हुईं और 
खर्च २६२३८४)७ हुआ। पता--शांशी 
६६-- हिन्दुस्तानी एंकाडमी प्रयाग 

यह संस्था देशी भाषाओं में उत्त मो- 
चम अन्थ प्रकाशित करने के लिये स्था< 
पित हुईं है । इसने कुछ ग्रन्थ तैयार 
किये हैं किन्तु जेपा छाभ इस संस्था से 
होना चाहिये वेसा नहीं हुआ । पुस्तके- 
हिन्दू सभ्यता पर सुसलिम सभ्यता का 
प्रभाव, जन्तू जगत, चर्म बनाने का 
सिद्धान्त, हिन्दी शायरी, सुमलिम 
तमदुदुन पर हिन्दुओं का असर झादि 
पता--प्रयाग । 


इयकरभण्मसदानगपअययदुनुदलयणमयटककाएप्रकयी कक 
8४०--जात पंत तोड़क मसण्डल 
लाहीर । 


यह लंस्था मक्‍रुबर सन्‌ १९५२२ में 


भातृभूति अब्दकोश १६३8४ 


स्थापित हुई थी श्री भाई परमानब्द्जी 
एम, ए. ने इस घंस्थ। की नीच डाली 
अ।र आप इसके प्रधान रहे । इसका 
उद्द श्य आय जाति में वर्तमान जन्म 
मूछक जात पांत व) तोड़कर हिख्दू मात्र 
की एकता के सत्र में सड़ठित करना है। 
मण्डल ने कई विवाह जात पांत तोड़ 
का कराये हैं. इस मण्डऊ के सदस्य 
सभी ज(ति के छोग हो सकते हैं। ४स 
की शाखाये' मेरठ, भ्रजमेर, ऋछक॒त्ता, 
काशी आदि में हैं । मण्डऊ का मासिक 
पत्र “क्रान्ति” उदूं में निकलता है इसके 
ग्राहकों की संख्या २००० के छगभग है। 
आज़ कर श्री सद्भतराम जी मम्त्रो हैं । 





७१-आदि हिन्दू कानपुर | 

इस संहेथा के संस्थापक श्री १०८ 
अछूतानन्द स्वामी जो महाशज्र हैं । 
आप शाररे हिन्द ( भ्रछूतत तथा झूद्र 
कहाने वाली जातियों ) की उन्नति के 
लिये बहुत प्र्॑क्ष कर रहे हैं। इस संध्या 
का उद्द श्य- (१) बिना मत पश्षवराद के 
एकता प्रेम व शान्ति से काम करना | 
(२) सरकार के साथ सहानुभूति रखकर 
सब मझुलफी हक हकूक दिछाना (३) 
साहित्य इतिहास शभ्रादि के आधार पर - 
सर्वत्र आन्दोलन करना (७) शिल्प 
विद्याछ॒य, प्रप्त, पुप्वकालय, अखबार 
आदि से विद्या, जीवनी, हुनर, शिक्षांदि 
का प्रचार करना । छुप्त छंस्‍था का एक 
पाक्षिक पत्र भी “आदि हिन्दू” नाम से 
कानएर से निक्लता हैं । इस सभा को 


जँ 


धार्मिक साहित्यिक तथा स/|मोौजिक संस्थाये | 


आाखाये भी कई जगह खुल रही हैं । 
धता--कानएुर श्र, पी. 





७२--आंल इण्डिया केन्टोन्मेंट फंड 

इस्पक्लाईज एसोसियेशन 

' अम्बाले। । 

यह संस्था सितम्बर सन्‌ १९२६ में 
हंथापित हुईं । भ्रारम्भ में १४६ सेंचर 
हुय। इसका उहई श्य यह है कि छोचे+ 
तनियोँ के फण्ड के कर्मचारियों के हितों 
की रक्षा की जावे । १९ अक्टूबर १९२५९ 
को इस सभा की एक कान्फ्रेंस श्री० कहे, 
सी. राय, सी. श्राई. ३ै., एम. एक. ए. 
की अ्रध्यक्षता में हुई । 





७३--थ्री रामकृष्ण मिशन बेलूर । 

श्री रामफृष्ण परभ हंस के शिष्य 
स्वाप्मी विदेकानन्द भे सन्‌ ६०५९ में 
इस संत्था को स्थापित किया । बेछूर 
झुझ्य स्थान बनाया गया। सन १९०१ 
में बेकूर मठ के लिये स्वामी जी मे एक 
टूस्ट बना दिया। - 

श्री रामकृष्ण परमहंस मे सथ धर्मों 
के परस्पर सह।यक ही बताया और इसी 


सन्देश को जगत में फेछाना इस संस्था 


का तह श्य है । वेदिक सत्प जो ड7-- 
निषदों तथा श्रन्य वेदातिक अच्यों में 
ग्रथित है उसो का प्रचार करना इस 
संस्था के काय कर्ताश्रों का क्‍ल॑व्य हे ॥ 
इस संध्था के काय कर्वा सनन्‍्यासी ही 
होते हें क्योंकि स्वार्थ ल्पाग सेवा ही इस 


[ ४६९३- 
संस्था का ध्येय हैं । 
इस संस्था की शाखाग्रे' कलकत्ता, 
बनारक्ष, अछमोड़ा, मद्रास, बद्भूलौर, 
ट्रिवेंड्स, टिस्वेछा, शमछाताल, बसम्त्रई, 
पटना, उटकंमण्ड, मैसर, इलाहाबाद, 
हिमारूय डांका, भुवनेश्वर, दैद॑शदून, 
सोराबाडी (रांची) जामतारा (सन्थाल 
परगना), बांकुड़ा, पोन्नामपेट (कुर्ग), 
राजकोट, दिढ्डी, नागपुर श्रादि स्थानों 
में हैं। श्रनेक भ्रस्पताल इस संस्था के 
जारी हैं | यह संस्था प्राण रक्षा का कार्य 
बहुत श्रच्छा करती हैं । 
विदेशों में शाखाये' इंस प्रकार हैं- 
१--चेदान्त सोसायटी, न्यूयाक | 
२--चेदान्त सोसायटी, खैन फ्रांसिस के 
( हू. ऐप, ए. ) 
३*-शान्ति आश्रम, केली फोनिया | 
४--वेद्ान्त सोसायटी, पोर्ट लेण्ड, 
शओरीगोन । 
७---वेदान्त सेन्टर, बोह्टन ( मेस. ) 
६--आनन्दाश्रम, छोस एन जी लीस 
( केली फोनिया ) 
७->-भश्रीराभकृष्ण मठ कुआला लुँम्पुर 
( फिडरेटेड माया स्टेटप ) 
<-+चेद्‌'न्त सो सायदी, प्रोवीडेन्स । 
इस संस्था की काय कारिणी कमेटी 
इस प्रकार हैं-- 
१---स्वामी शिवानन्द, प्रेंसीडेण्ट 
अखनन्‍्दानन्द वाइस प्रेसी 
शुद्धानन्द , सक्र टरी 
शड्भरानन्द, ज्वाइंट सेक्र , 
मा सर्वांनन्‍्द, ज़्‌ 


» 3५8 ॥ 


६--स्वामी घीरानन्द, कोपाध्यत्ध 


(9.....० 


8। 


४ 


डर 


हा हि 


अरम्ततीश्वरानन्द एकाउटेन्ट 
प्रस्यदानन्द 
सुरधानन्द 


बोधाननद्‌ 


सातृभूमि अब्द कोश १६३५ 


११- स्वामी विरजानन्द 
रजत अचजानन्दू 
१३-०० » महिसानन्व्‌ 
१४-- ७५ पिशुद्दानन्द 
१७-- , माधवाननदु 


भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति । 


ध्श्श्ल्म्ज्ल््लल््प 





बतेमान । 





प्रसिद्ध व्यक्ति । 


वत्तेमान । 


अग्रवाल, छाला गिरघारी 
छाल--एडवोकेट ज० १८०८, शिक्षा 
झाग्राकालेज़ बी. एस. एम. लंदन, 
सभापति अग्रवाऊ सेवरासमिति, मेम्बर 
लेजिसलेटिव. एसेम्बली, . डाइरेक्टर 
मुरादाबाद स्पिन्िंग एन्ड वीविग मिल्स 
(१० व तक ) घर बवराल काइन 
जिन एन्ड प्रेस कम्पनी लिमिटेड (६ वर्ष,) 
आरंभिक मेस्वर यू. पी. चेम्बर ग्राफ कम, 
चुने हुये मेम्बर, रायछ सोसाइटी लंदन 
( १९१९ ) पा्ॉमेंट को स्पेशल गैलरी 
में बेठे ओर वेम्बली प्रदर्शनी में गये, 
भारत में मवेशीयों की उन्नति और रक्षा 
के लिये एसेम्बली में कानून पेश किया 
मेग्वर हिन्दु्लाँ रिसिच सोसाप्ूटों पतह- 
जाज टाऊन इलाहाबाद । 
अजमेरी, मुन्शी,-घर्से मुसल- 
मान, रहन सहन हिन्दू की नाई । पृथज 
बरह्मभट्टठ थे । हिन्दी के अच्छे लेखक व 
कवि ॥। श्री मैथिडीशरणगुप्त के परम 
मित्र | श्री, रबोन्‍्द्र नाथ ठाकुः की पुस्तक 
“चित्र गद।” का हिन्दी कविता में श्रज्ञु- 
चाद । तथा अन्य पुस्तकों के लेखक ॥ 
पता--चिरगोव भाांसी | 
अज्ीऊु, शेत्र अबध्ठुछ-बी. ए. 
पी, झ्ू. जन्म० १८४८, प्रिख 
कक 


एफ्‌. 


झाफ वेल्स की यात्रा के लिये रिपोर्टर 
१२०५-६, फेशो पंजाब यूनिवर्लिटी, 
मेम्बर को सिल श्राल इंडिया सुसलिस 
छीग, भूतउव सम्पादक 'श्राबजरबर” 
छाहोर । 


अडवानी, दुर्गादास भोज्ञराज- 
इंजिनियर ज० १4८०, शिक्षा, डी. जे 
पवित्र कालेज कराची, स्युन्सिपल 
कृमिश्तर १२ वष तक, सम्पादक 
'होमरूछरः १९९८-१९, राजद्रोह 
के छिये सजा १९१९, सभापति सिंध 
प्रांतीय. काफ्रोन्स,  मेस्वर, बम्बई 
लेजिस्छेटिव. कॉसिलक १९२३--२६, 
इंजीनियर और आार्कोटेक्ट, पताः बंदर 
राह कराची ! 

अणे, माधवरांव अ्रीहरि-- 
प्रमुख राजनैतिक नेता, बरार, शिक्षा 
बकीऊ , लो० तिलक के साथ के कार्य कर्ता 
होमरूल भांदोलन में प्रसुख, भागदियः, 
अध्यक्ष मराठी साहित्य सम्मेलन 
( १९२८ ) मराठी के उत्तम बक्ता तथा 
लेखक, असहयोग अ्रांदोलन में प्रमुख 
कार्यकर्ता मेम्बरा शरालइडिया कांग्रेष 
कमेटी, मेम्बर लेजिस्केटिव एसेम्बछी, 
मेम्बर नेहरू कमेटी, सर्वदर सम्मेश्न 
१९२८, पत्तामयतत्तमाल, बरार। 


8९८ ] 


अन्नारी, डाक्टर मुखतार 
अहमदू--सभापति, राष्ट्रीय महासभा 
१९२७॥ अन्म १८८७० | शिक्षा म्योर 
सेन्ट्छ. कालेज इलाहाबाद, निजञाम 
कालेज डेककन; ग्निवर्सिटी एडिनबरा; 
एस, वीं. सी. एच, बी. ( १९०५ ); 
हाऊस सजन चेरिंग क्रास्त अस्पताल 
रूंदन; टकीं को आछ इंडिया मेडिकल 
मिशन ( १९१२-१३ ) होम रूल 
झान्दोलन में अपर होकर काम किया, 
प्र संहेस्ट आल इंडिया सुप्लर्िमि लोग 
१९२०, सभापति, संदल सम्मेलन 
१९३१८ । पताः-दर्यांगश दिल्ली । 


अन्नांदी, मौलवी अददु छ-- 
एम ए. एलछएल, बी., जन्म० गाजीपुए 
शिक्ष। अलीगढ़ काकेज, अ्रमहयोग में 
बकाछत छोड़ी १५२१, सेक्रेटरी दिल्ली 
खिलाफत कमेटी १९२१, $ बय की 
फैद १९२१ । 

अपलनग, एस० जी०--जने- 
लिस्ट; जन्म र७ दिसम्वर॒ १८५९२ 
कटा; सम्यादक “इंडियन पिकचर 
मैगजीन, १५१४; 'सोसाइटीइलप्ट्र टेड! 
१०९०-१६. असिर्ुंट एडीटर अशायर, 
कनशछ १९१६--१९,. सम्पादक 
“छुझ्ा! आन” १९१५-२१, इंडियन 
बिजिनेप' १९१७---२१; ईस्ट ऐल्ड 
वेरुडु १९२० इंडिपेडेट १९२२, मुप्तऊ- 
मान हुये १९२१ सस्पादक मुप्तकिस 
शोटलुऋ, झाहोर । 


सफसरल शुर्क, सफ स रू- 


म्रातभूमि अब्दकोश १६३० 


इोला, अफसर जंग, पिरजा 
मुहम्मद अली येग, नवाब, लेफिटि 
नेट कनल; के, सी. आईं. है. (१९०८) 
सी. थाई. है, ( १५९७ ), एम. बी. 
गो, ( १९०६ ); एं. डी. सी. निज्राम 
हेदराबाद; चीफ कम:ढूर, निजाम की 
रेगुलर फोजें; जन्म औरंगाबाद (दक्षिण) 
कम;/डर गोलकंडा ब्रिगेड (१4८७ से); 
कमाढर रेगुकर फोर्स (१4५७ से १; 
अफगानबार (१८७९--८०) में काम 
किया; चीन एक्स पीड़ीशन (१९००); 
अफसेरुर मुल्क ॥९०३; इृप्पीरियल 
सर्विस केवेलरी ब्रिगेश हूंडियन हक्‍्प- 
पीडिशनरी फोस, मिश्र १९३५; इंडियन 
केवररी कोर और एु.. डो. सी, सर- 
ज्ञान क्र १९१७-१६; पताः--राहत 
मंजिल हेदराबाद दक्षिण । 


अब्दुल करीम, मौलबी-- बी० 
ए०, मेम्बर कोतिल आ्राफ स्टेट, सकारी 
चपशनर, पुध्तक, भारत का इतिहापण 
हिन्दी डदू बड्भाली ओर , महोमेडन 
अम्पायर इनइंडिया इत्यादि | पता:--- 
रांची । 


अब्दुल हमीदू, सूातबदादुर, 
दोव/न--बार ऐटला सी. आईं. ई. ' 
को. बी. ई., चीफ मिनिस्टर कठूरथला 
स्टेट; जन्म७० १५ अक्टूबर १८८१९ 
शिक्षा, गबरनमेंट कालेज लाहोर; स्टेट 
मेजिस्ट्रेट १९५०८; जज १९०९; सुपड ८ 
जन संखू:ा गणना १९११, मन्शीर मांल, 
फेको पंजाब ग्ृनिवर्सिटी, चीफ सेक्ृदशों ' 


परस्िद्ध ब्यक्ति--वंत मान | 


' १९१७, चीफ मिनिस्टर १९२०, कारो-« 
नेशन दरबार मेडऊं १९।१, खान 
बहादुर १९१५, झो, बी. ईं. १९१८, 
सी. झाई. हैं. १९२३, पंता--कप्रयका । 

अयोध्या सिंह उपाध्याय,-- 
दच्च कोटि के हिन्दी के कवि, जस्म 
१८६७, अ्रध्यापक्क हिन्दू ग्लनिवर्सिटी 
बनौरस, पुस्तके टदेठ हिन्दी का ठाटः 
अधथखिला फू छ! प्रिय प्रवासः भादि 
अनेक ग्रन्थों के लेखक, पता--बनारस 

अयड्भर, श्री निवास,--मेस्वर 
लेजिसलेटिव ऐसेम्बली, ज० १4७४ शि० 
मदुरा तथा प्रेसीडेन्सी कालेज मद्गाम्र, 
बकील १८९८, मेम्बर मद्रास सिनेट 
१९१२-१६, अध्यक्ष वकीऊ एसो सियेशन 
एडवोकेट जनरल मद्बास, लेजिसलेटिव 
ढोघधिल के मेम्बर झोर सी. आह, ई. 
की पदवी काँग्र स नेताओं की गिरफ्तारी 
के कारण छोड़ दी, सभापति मद्गाप्त 
प्रान्तीय कान्फ्स १९२०, सभापति 
कांग्रेस ( गौहाटी ) १९२६, पुस्तक 
छारिफाम, पता--म्रद्रास । 

अयडुर सी ० दुरायस्वा प्री ,--- 
हाइकोट वकोछ, चित्र, मेम्दर छेजिस- 
छेटिव ऐसेम्बली, जन्म १८७३, शिक्षा 
क्रिश्चन ' कालेज मद्रास, प्र सीडेण्ट 
तालुझा बोड व म्यु० बोड अनेक वर्षों 
तक, प्रसींडेग्ट जिला कांग्रेस कमेटी, 
पोस्टर और आर. एम. एस. युनियन 
महास भान्‍त के प्रसोडेन्ट १९२९ 
महांत्म! गानथी को “कछूकी श्रवतार'”' 
बताते हैं पता--चितृर । 
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अय गर, सी० वी *« व्यडडु ?रा- 
मत,--मेम्बर लेजिसलेटिव कोंसिओं 
मद्रास, ज़० १८७५३, शि० प्र सीडेन्धी 
कालेज मद्रास, वकील १८९७-१९१८ 
प्र सीढेण्ट अनेक बंक, डेपुटी लीड! 
कांप्रेस पार्दों मद्रास कीं सिल, स्थुनिसि- 
पल को सिलर, दान में २ लाख से अधिह 
की जोयदाद दी, पता--धर्म बिछास, 
कोयमवटूर । 


अय गर के० वी० रंगा सवा मौ- 
जमीदार झोर मेम्बर कों सिझ आफ स्टेट“ 
( १९२०-२५ ) जन्‍म १८८३, सेम्वर 
पुरानी हम्पीरियल केजिसलेटिंव को धिरल 
( १९१६-२० ) जमीदार्शों द्वारा चुने 
हुये, कांग्रेस मैन नेशनेलिस्ट , पार्टी, 
राष्ट्रीय कालेज ट्रिचिनापल्‍ली की स्थापना 
में सहयोग; चित्तर कॉफ्रेंस के समापति 
समायति, मद्गास प्रान्वीय कान्फ्रेंस, तथा 
श्रिचनापल्‍ली जिछा कान्फस, प्ता+- 
वासुदेव विलाक् श्री रंगम (सद्गबास प्रांत) 


अययर टी० पी० शेषगिरि--- 
जन्म १८६० शि० थी. एु, बी. एुछ,, 
जज द्वाइकोट मद्गास (स्टायंड १९२०) 
मेम्चर सिनेट मसद्राघ २० वंष तक, 
प्रेस्ी डेण्ट अनेक संस्थाये , मद्रास कॉसिल 
में ग्रनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ७5 व 
( १९१३ से पहिले, मेम्बर लेजिसलेटिव 
ऐसेम्बली (१९२०-२३) पता--मद्रीस ॥ 


अय्यर, सी० एस रंगा--- 
जन लिस्ट जरम १५ सिनस्त्र १८९५७; 
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स्पेशशकास्प डेट “मद्रास स्टेन्डड स्पेशल 
रिग्र जेम्टटिब “इंडियनपेट्रिथटःः असिद्धंट 
एडीटर वेढ्थ आफ इन्डिया एडवोकेट 
लखनऊ १९१४ असिस्टेन्ट  एडीटर 
४«8डिपडेम्/ इछाहाबाद १९१९५, छीडः 
राइटरडिमोक्रे 5” इलाहाबाद “फ्री- 
इंडिया भ्दांसी, जेलयात्रा १९२१ मेम्बर 


आल इण्डिया कांग्र स कमेटी १९२१, 


सम्पादक ' हू नडपेन्डेम्स”ः छखनऊ, 
लेखक---ए दायस फ्राम दि जेल?” 
“इजिप्ट”,फादर इण्डिया मदर इण्डिया 
का उत्तर १९२०, मेम्वर लेजिसलेटिव 
एसेम्बली, नाभा नरश की ओर से इ््ग- 
छैण्ड गये १५२५, पताः--दिलली । 


अय्यर, सर सी० पी० राम 
रूघामी-छामेम्बर मद्रास गवनमेंट, 
ज० १८७५ शिक्षा-बैरिस्टट १९०३; 
सेंबर मद्रास कोरपोरेशन १५११ फेलछो 
यूनिवर्सिटी १९१२; सेक्रेटरी कांग्रस 
१५१७-१८; मद्रास डेलीगेट दिली बार 
कॉफ्रस मेम्बर मद्रास लेजिसछेटिव 
 कौंसिलक 4९१९५, एडवोकेट जनरल 
मद्रास; मेंबर बास्ते वनामे उपनियम 
रिफार्म ऐक्ट १९१५ के अनुसार। 
सभापति आल इण्डिया रायसं कफ्र स 
३९२१ ॥ मेंबर सद्रास इकजीक्थुटिब 
कौंसिक १९२३। मद्बास युनिवर्सिटी 
का कन्वोंकेशन ऐड स १९२४ । छीग 
आफ नेशन्प के डेलीगेट ( जीनोबा ) 
१९२६ और १९२७ | प्रता:--दी ग्रोब, 
केथीड ल, मद्रास । 


स्थ्यर, सर पी० 


जु्स० 


मातृमूमि अब्दकोंश ३६३७ 


शिवस्वामी --के. सी. एस: आईं, 
( १९१७ ) सी. एस, आईं. ( १९१२ ) 
सी. आईं. हैं. ( १९०८ ) ज्ञ० ७ 
फरवरी १८६४ शि० एस. पी. जी. 
काेज तझोर, प्र सीडेच्सी काछेज मद्रास 
वकील १८८५७ एडवोकेट जनरऊ सद्बास 
१९०७-१२ । मेंबर ए० कोंसिल मद्गास 
१९१२-१७, वाइस चान्परर मद्रास 
झनिवर्सिटी १९१६-१८ वाइस चान्सलर 
बनारस हिंदू ग्निवर्सिटी १९१ ८-१९ 
पताः--सुधरम, मयलापुर मद्रास । 

अली, अशफाक--बी० _ए०७ 
प्रमुख खिकाफत कार्यकर्ता, शि० एम. 
ए ओ. कालेज अछोगढ़ प्राइवेट सेक्रररी 
मोलाना शोकत अली, सेक्रटरी खिछाफत 
सिबिल डिसोबीडियंस कमेटी, पता:--+ 
सेन्ट्रड खिलाफत कमेंटी, बम्बई । 


अली, खानबहादुर, मीोरअसद, 
व्यापारी, जागीरदार और मेम्बर 
लेजिस्लेटिव एसेम्वली, जू० १८७९, 
शिक्षा निजाम कालेज हैदराबाद मेम्बर 
इम्पीरियक लेजिप्तकेटिव. बॉलिल 
१९१३-२० प्रेसीडंट जिछा राजनैतिक 
कान्क्रन्त कुडथा १९१६, प्रेसीडेट 
प्रांतीय शिक्षा कान्फ्रेन्स पा ६९१९, 
प्र सीडट मद्बास प्रान्तीय मुसलिम छीय 
१९१७-२० प्र साड ट भार इंडिया 
यूनाना कान्‍्फ्र न्‍्स दिल्‍ली प्र सीड़ट 
यूनानी श्रायुवेंदिक कास्फ्रेन्स हेदराबाद 
4९२२, इरात ओर परिया की तीर्थयात्रा 
१९२८, पता:न्‍कोश्मोपालीटन छुब. मौंट 
रोड, मद्रास | 


ध्रसिद्ध ध्यक्ति-बर्तमान । 


अछी, प्ुअज््जम--जनन्‍्म रम- 
पुर स्टेट, शिक्षा, रामपुर, अलीगढ और 
छंदन, लारेडर, ढाका एाउऊेज, इस्थोफा 
देकर पटना सें वकारूत शुरू को, सुरा- 
दाबाद आये १९२०, असह योग भें 
वकालत छोड़ी १९२० सुपडंद संद्रल 
खिलाफत कमेटी श्लौर मेम्बर खिलाफत 
कमेती की सिबि डिप्रश्रोवीडियंस 
कमेंटी, भूद प्रव मेम्बर आाऊ इंडिया 
काँप्रस कमेटी । | 





अली, मुहम्मंद---- सम्पादक 
“मदद, ज० १८७८ शि० एमे० ए० 
झो० कालेज अलीगढ़ श्रोर छिंकन कॉलेज 
झंवसफो्ड , चीफ एड्केशनलछ झआफिसर 
रामपुर स्टेट १९०२-०३, गाइक्रवाड 
सिवि सर्विस १९०४-१०; “कम्र ड? 
यन्न स्थापित किया ओर सम्पादन किया 
डिफेन्स ब्राफ इ डया ऐक्ट द्वारा नजर 
केद १९१५-१९, छोड़ दिये गये १९१९ 
इंडियन खिलछाफत डेपुटेशन छंदन, के 
अध्यक्ष १९२०, २ वष को कढ़ी सजा 


डी 


१९२१, सभापति राष्ट्रीय महासभा 
(कांग्रेस १९२३--२४ ) संस्थापक 
मुस्छिम लीग. ( १९६०६, ) खुदाये काबा 
( १९१३ ) भौोर नेशनछ मुस्लिम 
इनिवर्सिटी अलोगढ़ ( १९२० ) पता: 
दिल्ली । 


अलछो, शौकत,--शि० एम. ए. 
थी. कालेज अलीगढ़, जा. ए, सरकारी 


अफीम विभाग, संस्थापक अलीगढ़ 
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ओब्ड बाइज एसोसीवशन,, अलीगढ़ 
कालेज के लिये धन शकतन्न किया, युद्ध 
के समय डिफेन्स श्रांफ हडिया ऐक्ट 
ह्वारः नन्नरकेद, खिलाफत ओर श्रसह-- 


कस पक 


योग आंदोलनों के प्रमुख नेता १९१९-- 


२१, दो वष की केद कड़ी, ऋत्थ॑ंत वीर 
तथा पराक्रमी पुरुष, अध्यक्ष श्राल इंडिया 
मुसलिम काँफ्रस १९२८ पता-सुलूतान 
मैन्शन, डोंगरी, बम्बई । 


अछवर, महाराज़ा,--ज. १८८२ 
कनल हिजहाइनेस राज राजेश्वर श्री सवाइ' 
महाराज सर जयवविह जी वीरेन्द्रदेव, 
जी. सी, एस आईं, ( १९२४, ) जी, 
सी. श्राइ. ईं. ( १५१९ ), इम्पीरियक 
कासफ्रन्स में भारतीय प्रतिनिधि 
१९२३। पता+-श्ररूवर । 


अहमद, कवीरद नः--वौरिस्टर 
मेंबर लेजिसलेटिब एसेम्बली ( १९२१ 
से ) ज० १८८६; बेरिस्टर १९३० 
मेंबर बड्राल लेजिसलेटिव कौंसिऊ 
(१९२०); संस्थापक पार्लीमेंदरी मुसलिम 
पार्टी [ एसेम्बली ]); पुस्तक हेन्‍्डबुक 
ग्राफ इक्कीटी, रोसनलछा; पत्ता। -- 
हेग्टिस स्ट्रीय, कलकत्ता । 


धहमद, खानवहादुर मौलवी 
इमांद उद्दीन--डिप्टी प्र सीडेन्ट बद्भाल 
लेजिसलेटिव कोंसिक, चेयरमेन डिस्ट्रक 
बोर्ड राजशाही, बकीऊझ ओर जमीदार 
पता;+--राज्ञशाही | 
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अहमद, खान बहादुर काजी 


अजीजुद्ीन--सी, आई. ई., ओ. वी. 
है, आई. ऐप भ्रो, चीफ मिनिस्टर 
दतिया स्टेट, जञ० ७ अ्रप्नोौछ १८६१, 
प्रान्तीय सिविकछ सर्दिस यू. पी. ३४ ष 
तक, मै जिस्ट्रट भर क-क्थर बुल्टन्द्शंडूर 
झोर असिस्टन्ट डायरेक्टर ऐपीइलश्नर 
झोर कमप्ते यू. पी, भूतप्व अमीर 


काबुल के साथ भारत की यात्रा में डेपु- 


टेशन पर, भरतपुर की कॉलिलड आफ 
रिजैन्सी में रेविन्यू मेम्बर (१९१०), 
धौलपुर को तबादछा १९१३ और सर-- 
कारी नौकरी से १९२० में रिटायर हुये 
किन्तु धौलपुर में जुडीगल मिनिस्टर 
का काय करते रहे, चीफ मिनिस्टर 
दतिया स्टेट ( नियुक्ति १९२२ ) मेंबर 
कोट अलीगढ़ ओर दिल्‍ली बुनिवर्सिदी 
टूस्टी थ्राग्रा कालेज मेंबर, शयल एशिया 
टिक सोसायटी, करीब ४० पुस्तके' ढूँ 
ओर अंग्रेजी की लिखों, युद्ध कांफ्रेंस 
१९१९, झोर कोरोनेशन दरबार १९११ 
की काय वाही का उर्दू में अनुवाद सर- 
कारी इच्छा से किया, पता--दुतिया । 


अहमद जहूर--बार-पऐुट-छा सह- 
थोगी सम्पादक “खिलाफ़ल बुलेटिन” 
हह्चई, मेंबर शझाल इंडिया कांग्रेस कमेटी 
ठेथा. खिलाफत कमेटी, मेंबर झ्ृ. पी. 
को सिल, पता--हछाह/बाद । 

अहमद डा० जियाउद्दौन प्री,- 
धाइस चेंन्सकर मुसलिम यूनिवर्सिटी 
झकीगतुं, ज० १८७४, शिक्षा इंाहाबाद 


मातृभूमि अब्दंकोश १६३० 


केस्शिज तथा गोटिंगेन, मेंबर कलकत्ता 
शनिवर्सिती कमीशन, प्ेबर संहहर्स् 
कमेटी, पता--अलीगढ़ । 


अहमद्‌ सयद्‌ अशरफ्ुद,न-- 
खान बहाहुर नवाबजादा, सी. भ्राई. ईं, 
१९२५, प्रेंबर छेनिसलेटिव को सिड झौर 
वाइस प्रपीडेन्ट बिहार उड़ीसा हज कमेटी 
जन्म ६ जनवरों ॥८५०, शि० कलकत्ता 
मद्रास, ढफरम कालेज कलकत्ता, ए, 
डी. घी, अन्तिम राजा झवध के १८७४ 
मैनेजर हुग्ली हमाम बाड़ा ३८७५, 
छाइफ टूह्टी अ्रल्लोशढ़ ग्ुनिवर्सिटी भर 
फेले करफेत्ता ग्रनियर्सिटी, पुस्तके- 
लुहफये सखुत. नो रतत, यादगार दुर्दाना 
तबाकझ॒त मोहसिनिया, पता--नवाब 
कोड़ी बोढ, ( हूँ, आई. धार, पदना ) 


खहमंव्‌ हसन सर--॑नवाद 
झम्ीन जगा बढाहुए, ऐम. ९, थी, ऐड. 
सी. ऐस, झाई. १९११, नवाव १९३५, 
के, सो. झाईं. है. १९२०, मिनिस्टर 
हनवेटिंग तिज्ञास्, चीफ सेकूटरी निजाम 
सरकार, जन्म १३ अगेस्त १५३३, शि० 
क्रिश्वन कालेज शोर प्र सीडेन्सी कालेज 
मदास, हाईकोर्ट वद्लोछू १८९० डिप्टी 
कलेकर और मैजिस्ट्रेंट १८९०-९२, 
असिस्टैस्ट सेक्रटरी निजास १८९३, खास 
सेकूटरो निजाम १८९५, चीफ सेक्रंटरी 
निज/म सरकार १८९६, मिनिस्टर हन- 
वेटिंग १९१५ से, लेखक “नोटस भोने 
इसलांम” मासिक पत्रों में लेख. पता-+ 
अंपीन मंजिल सैदबाद देतराबाद । 


प्रलिशू व्यक्ति--वर्तमांग । 


. _ अबसूथी, रमाशंकर--ज० मई 
१८१७ ई०, कांग्र स काग्रंकतां, तथा स्व- 
तंत्र भारत संघ के सदस्य; उद्चकोटि के 
निर्भीक जनलिस्ट, “अमभ्युद्य” तथा 
प्रतोप? के भूतपव सहायक सम्पादक, 
'बत्मानः देनिक के संस्थापक; अ्रनेक 
वर्षो तक सम्पादक। इस समय सम्बाल्क 
वतंमान! लेखक 'रूस की राज्यक्र तिः 
'बोलशेविक लाल क्र/त्तिः 'बोरशेबिक 
झूस! तथा 'बोलशेबिक जादूगर इत्यादि 
पता-- बतंमान देनिकः कानपुर 


आगाखां, आंगा सुरूतान 
मुहम्मद, शाह--खोजा समाज के 
गुरु, जन्म १८७५, महापुद्ध में सरकार 
को सहायता देने के कारण ११ तोय की 
घलामी और प्रथम वर्ग के देशी नरेश 
का मान प्राप्त किया, जंजीबार ओर 
इरान की पदवियां प्राप्त, भारत, अफ्रीका 
क्रौर मध्य ऐशिया में अनेक शिए्य हैं 
गोह ८, घुड़दोड़ मोटर इत्यादि में बड़ी 
शचि रखते हैं। पताः--झागा हाल, 
चस्बई। 

आंकलीकर, लेफरि० कमंल 
अप्लीरुल उमरा सरदार सर अप्पा 
जी राव साहदव शितोले देशमुख, 
सेना, हरदु शाह भ्री,--के. बी. ई. 
( १९१९ ), सी, आई हें. १९१३ 
मेंबर ग्वालियर सरकार माल ब खेती 
विभाग ( १९१८ ) ज० १८७४, शि० 
वेलग़ांव, प्राइवेट सेक्र टरी महाराजा, 
गंबालियर १4९७, महाराजा जयाजन्नी 


[ उे६३ 


राज सिंधिया की सबसे कनिष्ट बहिन से 
बिवाह, वाइस श्र सीडेन्ट्र झोंसिल आफ 
रीजेन्सी गवालियर सरकार, पता:--« 
ग़बालियर । 


आयोय, पृम० फे०--मेम्बर 
लेजिसलेटिय असेम्बली $ अन्म १८4७६ 
हेडमास्टर ५९ २-१७, मैनेजर “मद्रास 
स्टेंडडू,)” अनेक पुस्तकों के लेखक 
पता; “३६ छिंगच्रेटी स्ट्रीट, जाजंटाइन, 
मद्रास | 


आंच्ाय र, सर पी« राजा- 
गोणल,--के. सी. एस. आई, १९२० 
सी. आई- ई. भारत मन्त्रो की को सिल 
के मेंदर १९२४,  शक्षा मद्रास ग्रनि-« 
क्लसिंटो, आईं. सी, एस. ( १८८८ ) 
कोचीन के दीबान ( $८९६-१९०२ » 
ट्रावनकोर के दीवान ( १९०७-१४ ) 
मदहास सरकार के सेक्र टरी ( १९२४ ) 
महास इकजीक्यूटिव कॉलिल के मेंबर 
१५१७, प्र सीडेन्ट मदास कॉसिल १९२१ 
पता--मद्रास । 


. झआाय्विन, छोड , आन० पड- 
बढ़ फ्र डरिक लिडले घुड, वाइस 
राग तथा गवर्नर जनरल ( इंडिया ») 
जन्म १८८१ विवाह लेडी डोगोथी 
एचलिन आगस्टा ओन्‍्सलो समन्‍्तति ३ 
पुत्र $ पुत्री शिक्षा इंटन आक्सफोर्स 
पार्लीमेंटरी अंडर सेक्र टरी कोलोनीज 
१९२१-२३ कुछ समय के लिये प्र सी- 
डेस्ट शिक्षाबोडइ खेती के मिनिस्टर 


रह 

श्ध्ह 

| ५०३४ हे हे है. कह 
१९२४-२० मेंवर पाठर्मिंट १९१९१- 


२० पता-वाइसरीगऊर लछाज दिल्‍ली 
शिमला । 


| + 
आर्कोट, प्रिन्स आफ, सर" 


शुल्वम मुहम्मद अछी खान बहा- 
टुर--प्रचीन नवाब कानटक के 
वन्‍्शजन्न, जन्म १८८२, शि०'न्यू-इंगटन 
कोंट आफ वार्डस इन्स्टीव्यू शन मद्रास, 
मेंबर मद्राप छेजिसकेटिव कोंसिल 
१९०४-०६ व १९०६-०७ मपेंबर' हम्पी- 
'रियछ छेजिसलेदिव कॉसिछ १९१०--१३ 
प्रस॑डेन्ट आल इण्डिया सुसलिम छीग 
(दिल्‍ली) पता --अमोर महू, रोयापेट्टा 
मंद्रास । 


है 


आरोग्य स्वामी मुडालियर---' 


धानरेबल दीवान बहादुर राग्रपुरम 
नहलवीरन बी. ए. बी, सी. हे. राव 
चहांदुर (,१९१५ ) दीवान बहादुर 
(१९२५ ) सिनिस्टर पब्लिक हैल्थ 
ओर एकसाइज मद्रास, ज० ६८ अ्रप्रे छू 
१८७० शि० मद्रास क्रिश्चन कालेज 
आफ इंजीनर्योरग सद्रास, सहक 


नोॉकरी ( १८५६ से १९५२५ ) पता-- 


[| 
मयछापुर ॥ 


' आहछस, डा० शल महलूद्‌ ब्ब् 


« “बाए ऐट-ला, सेंवर पंजाब लेजिसलेटिव 
कॉसिल ज० १८९२, शि० आवप्फोड 
«अर, ट्निटी,, श्रसहयोग में वक्रारूत 


, वचथमगित की पुनः आरम्स की १९२३, . 


पंजाब कॉसिल में , नेशनेलिस्ट पार्टी के 
नेता, प्रसुख कांम्त स काय क॒ता, प्र सी 


मातृभूमि अब्दकोश १६३७ ' 


डेन्ट ग्रूथ छीग भाँप्ी कौर बड्गर और 
राजनेतिक कास्फ्रेंप सागर नमक -कानन 
तोड़ने के कारण जेल. पत्ता--लाहौर । 
आखसफ अली--वार-ऐट-ला, 
एडब्ोकेटर छाहोर हाइक्रोट , ज० ११ मई 
१८८८, शि० दिल्‍ली, लिकन्स इन 
लन्दुन, प्र प्ीडेन्ट दिदड़ी प्रान्तीय कांफ्रेंस 
4९२३, म्थु० कमिश्नर दिह्ली, डिफेन्स 
आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार मुरूदमा 
चछा लेकिन छूट गये १९५८, श्रसहयोग 
म॑ बकालत स्थगेत करं दी १९२०, 
क्रिमिनल छा एपेंडमेंट ऐक्ट के अनुसार 
१॥ सार की सजा, मिश्र देश, इड्डलेंड, 
फ्रांस, स्विटज९ लंड, इटली, जर्मनी, टरकी 
आदि देशों में भ्रमण किया. ऐसेम्बढी 
बम केस में भगतसिंह और दत्त की 
तरफ से पै(बी की. पता--कूचा चेडान 


. इकबाल सर महसूद,--मेम्बर 
पंज्ञाब लेजिसलेटिव कोसिल ज० १८७७ 
( सियारूफोट ) शि० रुकाच मिशन 
कालेज सियालकोट, गवनमैट कालेज 


8 बाज 


, छाहोर कंच्रिज लेकचरर ओरियंटरल कालेज 


लाहोर, जमनी .यात्रा पी. ऐच, डी 
पद्ची (म्थुनिच ) प्रोफे रर श्ररब्री भाषा 
लन्द्रन युनिवसिदी प्रथम कविता द्विसा- 
यने मोटेत (४९२१) फ्यास्ीसप्र-वक 
प्रकाशित १९२७५ उच्चकोटि के कवि 
पता--लाहौर । 
इन्द्र, प्रो ०--स्वामी अ्रद्धानन्द के 
सुपुत्न ज० १९ नवस्वर १८९०. वेदा-+ 
लंकार विद्य वाचस्पति (गुरुकुल क्रांगडी) 


अ्सिद्ध वक्ति--वतंमान | 


छूम,. आर. ए. ऐस., मनन्‍्त्री प्रान्तिक 
कांग से कमेटी दिश्ली प्रधान मम्त्री 
झछथश्िल भारतवर्षीय सा्ंदेशिक्त आय" 
प्रतिनिधि सभा कांय समाज सेवा 
सचाक्क अजुन ( दिल्‍ली ) देनिक 
सथा साप्ताहिक पत्र सम्पादक सावदेशिक 
( मासिक ) पुस्तफे' नेपोलियन बोना 
'पाट _महाबीर गैरी बारूड़ी का अरित्र 
आय समाज का इतिहास (प्रथम आग) 
एपनिषरदों की भूमिका. स्वर्ग देश का 
इद्धार (नाटक) झादि पता--दिल्‍ली । 


इंदौर, महाराजा तुकोजीराव 
होरूकर--ज० २६ नवम्बर १८९० शि. 
औयो चीफ्स कालेज अजमेर इम्पीरियल 
'केडिट कोर यरुप यात्रा १९१० राज्या- 
शेहण १९११ पुनः यूहप यात्रा १५१३ 
१९२१ श्रोर १९२६ वावलामडंर केस के 
कारण राज्य त्याग २७ फरवरी १९२६ 
मिस नेन्सी मिझर अमरीकन महिल्म 
को शुद्ध करके विवाह (१७ मां १९३८) 
पता--इन्दौर । 


इंदोर महाराजा हिज होइनेस 
मदा राजाधिराज़ राज़ राजेश्वर 
सवाई श्री यशवन्तरांव होलकर 
बहादुर--ज० ६ सित्तम्बर १९५८ वि० 
सुश्री ज़ुनियर चीफ़कगर ( कोब्हाघुर ) 
'फरवरी १९२४ शि० इड्ढलेंड १९२०- 
२३ तथा पुनः श्रोक््फ्रोड राज्यारोहण 
( १९२६ ) पता--इन्दोर सेन्ट्रल 
इंडिया । 

ण्थु 


[ डेप 


इनीज, आ० चारस पंटेकजे- 
पएडर-."बी. ए. झ्रावसफोड गवरनर वर्मा 
१९२८ सी, ऐस, झाईं, ( १९२१ ) सी. 
झाहू, ईं. ( १९१९ ) मेंबर (कमर्स ओर 
इन्दस्ट्री) कोंसिल गवरनर जन्म २७ 
झक्‍टूवर १८७४ शि० मर्चेट टेलर्स स्कूल 
न्दन और सेन्ट जोहन कालेज श्रोक्‍्स- 
फोड आई, सीं ऐस. १८९८ अ्सिस्टैस्ट 
सेटिल्मैंट आफीसर मरलावार (१९०१ से 
१९०७ ) अनन्‍्डर सेकूटरी भारत सग्कार 
(१९०७ से १९१७० ) कछक्टर मलावार 
( १९११-१७ ) डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज 
तथा म्यनिशिन कन्ट्रोलर मद्रास (१९१ ६- 
१९) फुड स्टफ कमिश्नर भारत सरकार 
१९१९ सेकृटरी कमर्स डिपाट सेंट १९२०- 
२९ (१९२२-२३) मेंबर एक्नीक्य टिक 
को सिल गवरनर जनरल. लेखक--मला- 
चार जिछा गजेटियर पता--रंशुन । 
इमाम सर सैयद भल्ली ,--ज« 
१८६५ वि० १८९१ वैरिस्टर मिडिक 
टेम्पछ १८९७ स्टैंडिंग कों सिऊ कलकत्ता 
हाइकोट प्र पीडेन्ट प्रथम अधिवेशन 
आल इंडिया मुसरिम लीग १९०८ सेंबर 
सुप्तरिम छीग डेपुटेशन इड्रठुड १९०९ 
सेबर बंगारू कॉसिंक १९१० फेलछो 
कलकत्ता यनिवर्सिटो १९०८-१२ का 
मेंबर कोंसिछ गवरनर जनरक १९१०-- 
१६ जज पटना हाइफ्रोंड १९१० सेम्बर 
इक्ओक्ष्यूटिव कॉसल अब्रिद्मर डड़ीसा 
१९३४ प्रेसीडेन्ट इक्जीक्यू टिव कोॉंसिक 
निजाम हेदराबाद ५९१९ प्रथम अधि- 
चेशव लींग आफ भेशबम्स ( १९२० ) में 


छद६) 


?र्यंघ भारतीय प्रतिनिधि; नेहरू कमेंदी 


( शर्धदु८ संग्मेछन ) के सभापदु 
पता-मश्यप् मंजिल: पदना | 


ह' "मे, सर सेयुद' हससल, कैरि-- 


रूर, ज्ञ० ६१ अगस्त ३१८७३ शि+% 
प्न इ“ग्लेंड, बैरिस्टर मिडिल 
टरेग्यिठ १4९२१ जज कलकत्ता. हाइ कोट 


( १९१२-१६ ) भ सीडद स्पेशरू सेशन 


राष्ट्रीय काँग्रस्न १९१४, प्रसीडट आर, 


डडिया होमझल लीग, डेछीगेट ऊन्दन 
फान्फ्र नस- दर्किश ऐीस ट्रीटी १९२१, 
भारतीय प्रतिनिषि, लीग. श्राफ नेशनन्‍्छ, 
१५२३ पद्ा-ह_सन, सेंजिल पटना । 
इसमाइल, मिर्जा मुदृम्मद्‌ 
दीवान मैछूर, ज० १८८३, शि०, महाराजा: 


मैलर के सहपाठी ( पैलेस स्कूछ, ) बी. 


ए, १९०५, मैसूर सर्विस ( १९०५ ) 
पुलिस एकोौन्ट ओर खब मुहफमों असि- 
स्टंट सेक्रटरी सहाराजर ( १९५५ ) हुजूर 
सेक्रटरी ( १९२४ ), प्राइवेट सेक्टरी 
मदराजा ( १९२२ ) अ्रमीनुछ सुल्क 
की पदवोी ( १९९० 2 पता-समरर फैडेस: 
सैपूर। , 

' इंसरार हसतमखा,-खान वहादुर 
सर, सी, श्राईं. है. ज% शाहनहाएु/ 
१4६५ होम मेम्बर ओर प्रेश्लीड्ेन्ट जूर्ड 
शियक कोंसिक-भोपाल; पता:-भोपाल,। 

ईश्वर सरन, मुन्शो,--सेम्बर 
केजिसलेटिव एसेस्बली: शि० म्पोर 
सेन्ट्ूल वक्काटत गोरखपुर में बक्ोरू शुरू 
बरी फि इलाहाबाद आये क्रायस्थ 


प्राठभूमि अब्दकोश १६३० 


पाठशारम तथा, अनेक संस्थाओं के सहा- 
यक्‌ “लीडर” पत्र के संस्थापक में 
दहोमरूक आन्दोलन ह# भाग छिया 
१९१८-१९ लिबरलदुछ के प्रमुख काया 
कतो ब्ेहरू कमेटी रिपोट के समर्थक 
खरकारी दमन के व्शोध में एसेम्बली 
को मेम्वरी से त्याग, पत्र दिया १९३० 
पदा-इलाह्ाबादू ॥, 

ईश्घरी प्रसाद; प्रो०--एम, ए्‌ 
१९१४. एक, एड बी, १९१६ डाक्टर 
को उपाधि ( १९२६ )।| जन्म सरं०, 
१९४८ वि० सबाहथ आहाण शि०, 
श्राग्रा कालेज आरम्म से वड़े चतुर 
विद्यार्थी श्रनेक पारितोषक तथ।) स्कालर- 
शिप प्राप्त किये मि९. ब्क्‍्स के युद्ध 
जाने पर सीनियर प्रोफ्रेफर आगरा, 
कालेज, १९१९ तक, फिर इलाह्ाबादु, 
ग्रूनिवर्सिदी में प्रोफेपर इतिद्ास; “तुग- 
लकों का इतिहास”? नामक लेख पर 
दावटर की उपाधि (१९२६) में 
मिली, रीडर, इ० गुनिरवालसिटी १९२७; 
अ“छीडर७ “प्रायोब्रियर” तथा, भअ्रन्य 
अंग्रेओ पर्स में शिक्षा, भोर राजनीति, 
पर रूख, व्खते: हैं;  प्रभा, माधुरी, 
सरस्वती, सहारथी, . मारतेन्दु श्रांदि 
मासिझ पत्र में. हिन्दी लेख; हिन्दी 
इतिहास को पुस्तक, यू. पी पंजाब 
विहार. राजपत्मने के स्कूल में पढ़ाई 
जातो हैं; हिस्ट्री आफ मेडिविंयल इंडिया 
€ अंग्र ज्छझे 0 इस समय इलाहाबाद 
यूनि०५ में कोट,, एफ्रेडेमिक क्रॉसिछ 
फैफुर्टी श्राफ श्राट स, आदि के सदर 


हु हर 


प्रसिद्ध व्यक्ति बतमान ३. 


कुछ समय वर हिन्दी परिषद्फे उफ्सआा- 
पति; आगरा श्रु० के सीनेट; फेकलटी 
श्राफ शाट्‌ स; बोर्ड शाफ स्टडीज इन 
हिंस्टरी; इकजी क्यू टिव को सिरके ॒स्पे । 
घिनेटरें रजिस्टड अं जुएुट के प्रतिनिधि | 
पता--म्ूनिवर्सिदी इलाहाबाद । 
उपाध्याय, हरिभाऊ--ज्ञ० 
चेत्र कृष्ण ९ सं० १९४९ स्थान कोंरासा 
(गवालियर) शि० हिन्दूकालेज बनारस, 
महात्मा गांधी के अनुयायी, सम्पादक, 
४ओंदुम्बर” काशी ( १९१२-१७ ). उप 
सम्पादक “सरस्वती? १९१६-१८ सम्पा- 
दक “हिन्दी नवजीवन” १९२१-२० 
वतंमान सम्पादक “ल्यागभूंमि”ः अजमेर । 
अनुवादित पुस्तके-कान्नर; रागिणी; सम्राट 
अशोक इत्यादि सुजफ्फरपुर के सम्पादक 
सम्मेलन के सभाषति चुनें गये पर स्वी- 
"कार नहीं किया । हिन्दी साहित्य सम्मे- 
छन को स्थायी सर्मिति के सदस्य अ्रध्यक्ष 
राजस्थान श्रछ्ृत सहायक मंडली स॑ंचा- 


लक गांधी सेवा संघ (राजस्थान शाता) ' 


सस्ता साहित्य संडल के संस्थापकों में 
काब खादी प्रचार भ्रस्प्श्यता निवारण 
झादि राजस्थान की सेवा के लिये श्रपना 
जीवत संमपित पता--त्यागभूमि 
कार्योाकय अजमेर ! 

परंडेल, जौज सिडनी,--बी- 
शीप लिवर केथोलिक चच . ज० 
१. दिलमवाए ३१८७८, शशि, केम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी बि० रुकिम्शी पुत्री नीरूकंठ 
शास्त्री मद्रास १९२० प्रिसपू सेन्ट्रक 


[४६ 


. हिन्दू कालेज बनर्रस ऑओरगेनाइजिड़! 
सेक्रेटरी इन्डियन होमरूऊ लीग. मिसेज 


एनी विसेन्ट के सहकारी १९१७; थिह्नो- 
सोफिकल सोधाइंटी के प्रमुख कार्य कर्ता 
प्रसीडेन्ट बोम्बे स्ट्रडेन्टल कन्वेनशन 
१९१८ लेखड--निर्चाण बैड रोक्‍्स 
एजूकेशन हत्यादि पता+थिश्रोसोफिकछ 
सोसाइटी अश्रद्वेर सद्भास | 

ऐन्डरलन, सर जांज--के. टी 
सी, आई. ईं. १९२० एम, ए. 
शोक्सफोड ; डाइरेक्टर प्वलिक इन्सटू- 
कशन पंजाव १९२० से। ज० १८७६७ 
शि० बिनचेंएटर कालेज झ्ोक्‍्सफोड 
हिस्टी प्रोफेसर इलंफिनस्टोन कालेज 
बम्बई । अ्रत्विस्टेन्ट सेक्रेटरी शिक्षा 
विभाग भारद सरकार सेक्र टरी कलछक्नत्ता 
सनीवर्सिटी कमीशन १९१८--१९ 
लेखक---दी एक्पपेन्शन आफ बूटिश' 
इन्डिया शोट हिस्टी आफ दी विंटिश' 
अमपायर | पता--आन्‍्ट छाज शिमला ॥ 

ऐन्डरूज़, सी० एफ०--प्रोफे पर 
इन्टर नेशनल यूनीवलिटी शान्ति निकके 
तन ज० १८७३ शि० बरमिद्गुह्ठम तथा 
केमब्रित फेलो तथा लेकचार पेवलोफ़ 
कालेज केमब्रिज १८९९ प्रोफेसर सेन्ट 
ह्टीफन कालेज देहली भारतीयों के 
कट्टर सहायक तथा प्रमी दक्षिणी 
अ्रक्रीका में भारतीयों के किये अमुल्य 
काय किपा | पत्ता--वोरूपुर ईं. आई. 
रेलवे बंगाल । 

कच्छु,- हिज हाइनेस महाराजा 
€ महाराव ) घिराज लिरजान सहाराब 


न 


छुद्टद्ध | 


आ खेंगरजी सबाई बहादुर, जैँ० १८६६ 
दि० १4८४ इसम्पीरियक कान्फ्रस में 
भारतीय प्रतिनिधि(१९२१),फ्री मैन सिटी 
ख्राफ छतम्दन (१९११ ) और फ्रीमेन 


सिटी आफ बाथ (१९२१) पता-दी पैलेस ' 


भज, कच्छ । 


कजिन्स, जे ग्स हेन री,-«जैनन्‍्म' 
4,5७३ वेऊफास्ट, प्रिंसपेल श्रह्म विद्या 
आश्रस; मेयर वेऊफारट १८९१ 
लेखक, प्रथम पुस्तक पद्च १८९४ 
बि० १९०३, शि० ईसस्‍टर्न फिछोसोफी 
विशेषकर बेदांत; इंगलैण्ड और आयर- 
छेण्ड में वेए/त पर लेकचर दिये; 
भारत यात्रा ( १९३४ ) “न्यू इण्डिया? 
में सम्माझत होने के अ्रभिप्राय. से, 
भदनापल्लछी थियोसिफिकके कालेज 
में शिक्षक ५९१६; भारत में नेशनल 
एजूकेशन में सहायक-॥ पता--फ़्यार 


 झद्गास 


कऋमिनस्स, मिसेज मारणरेट ई.-५ 
भांरत में प्रथम खत्री मजिस्ट्रेट; ज॑न्‍्म 
१८७८ आयरलेण्ड, शिक्षा रायरूू 
यनीवसिटी आयरलेण्ड, स्थुजिक ग्रे जुयेट 
१९०२; थि० डा० जें० एय० कजिन्स 
१९०३; सेम्बर सिंनेट वोमेन्स ग्न॒नी- 
बसिंटी; सेक्रेटरी वोंमें स इण्डियन एसोसि- 
ग्रेशन, प्रसिद्ध सोलोपियानिस्ट लेखिका- 
“अवेकिनिंग आफ एशियन वोमेन हुंडः 
तथा अन्य लेख । इद्जुलैण्ड में खतरियों के 
मताधिकार आंदोलन में दो बार केद 
फ्ता-बुडत्रंगलो धियोसोफिकल सोखा- 


भांवृभूति अब्दकोश १६६७ 


अंटी, श्रदयोर सद्रांस । 


कनिका, राजा,--आ० राजा 
राजेन्द्र नारायण भंज देव चहादुर 
झो० बी० हे० कनिका; एम: 
एक, सी, ज० २४ साच ३८८१ दि० 
पतन्नो फयुडेटरी चीफ नयागढ़ १८८४; 


' शि० शैविनशा कालेज्ष कंटक, फिल्छा' 


कनिक का प्रबन्ध कोट आफ वाइस से. 
१९०२ में प्राप्त किया, मेम्बर बड़्गर 
केजिसलेटिब फों सिकू १९०९-१०) भेम्बर 

दिह।र तथा उड़ीसा लेजिसलेटिव को सिंरू 

१५१२-१६५ मेंवर इम्पीरियल लेजिप्त- 

लेटिब कीसिल, १९१६-२०; मेंबर 

बिहार तथा उड़ीसा लेजिसलेटिब को सिंछू . 
१९२१-०२ ६ ;.प्रसाड्रट उड़ीसा झेंड होल्ड- 
रस एसोसियेसन; वाइस ब्रेसीडेन्टबगाऊक 

ठंड होबंडरस एसो सियेशन,वाइसप्रसीडेंद: 
बिहार रूड होल्ड रस एसोसियेशन, मेंबर 

बंगाल फिशरीबोछ' मेंबर रोथाइल एशि*« 

याटरिक सोसायटी, मेंबर गवनिड्ढ बो्ड ३. 
राविनंशा कालेज कटक, फेशों पटना 

युनिवर्सिटी; पता--कटक या राजकतिंक 

उड़ीसा # 


कन्ट्ू कटर मिस, नवजवबाई 
दोरावज्ञी,-वी० ए० चम्दारामजी हिंहू 
लड़कियों की पाठशाला बम्बई की लेडी 
सुंपरिन्टेन्डेन्ट; जंसटिस आफ दी पीस 
बंबई में आनेरेरी प्रसीडेन्सी मजिस्ट्रटे;' 
बंबई बिश्वविद्यालय की फेछो; सहकारी 
सम्मितियों की सुरुष कोये कतां; चीन, 
जापान, युभाइटेड स्टेट्स हज छें ड आय ले ड 


: ब्रसिड खोीकि बतमान 


' और श्रृरप में अ्रमण; समाचार पत्रों 
की लेखिका । पता-हाडिंग हाउस 
गोझआलिया ८क रोड बम्बई । 


कन्रैयाल्लाछ,--दी ओनरेबिल 
मिस्टर जसंदिल॑, राय॑ बहादुर एम. ए. 
. एक, पुर. बी, जज हाई कोर्ट इंछाहाब।द 
ज० १८ जुलांई १८६६ वि. श्रीमती 
देवी पुत्री व्यास भोकुलदास जी आगरा 
शि० दी म्यरि सेंन्ट्रठ कालेज हलाहा- 
बाद सुन्सिफ यूं पी, सिविछू सर्विस 


रे जब भ! 
२२ अ्प्र७«७- १८९१, सवाडीनेट जज 
१२०७; श्रसिस्टन्ट सेसने जज तथा 


एंडीशनछ जिला जज फरवरी १९५८; 
जिला तथा सेसन जज १२२०--२ २, 
एडीशनल जुडीशियछ कमिश्नर श्रवघ 
ज्ुछाई १९१८; जज इलाहाबाद हाईकोट 
१९२३; १९२८-२९ वाइस प्रेसीडेन्ट 
एस. आफ, कन्सेन्ट कमेटी मेभ्बर हिस्‍्दू 
धामिक मंदिरों की कमेटी | लेखक--- 
£#एलीमेन्टरों हिस्द्री आफ इन्डियां * 
धर्म शिक्षा हिन्दी भाषा तथा नोट 
जुडिशियक स्टाफ रिश्रार्गनाइजेशन 
कता-नं० ९ एलगिन रोड, इलाहाबाद । 


कपूरथला,--+ज० १८७२ हिंज 
हाईनेस, महाराजा फजिन्द दिलबन्द 
शरसीखुछू इतीकाद दोसते इंगलिशिया 
शजेराजगान महाराजा जगतजीत लि 
' धह्दादुर महाराना, जी. सी: एस. आई. 
(१९११) सी. जी. आईं. है, (१९१२) 
छोनरेरी कनेंल श्रामी तथा शओनरेरी 
कमा कफ सिक्स सेजीसेट ३००११ -कों; 


| ४६१ 


: महाराजा १९११, महायुद्ध ( १९१३ है 


में सरकार को सहायता देने के कारण 
११ सलामी से १७ संन्ठामी हुई भौर 
९००० पोंड खिराज संदा के छिये 
अिटिश सरकार ने साफ कर दिया। 
पता-- कपरथकीा । 
है कस्बली, रव बहादुर सिदापी 
थधाोटांपी, प्छीडर, डिप्दी प्रेंसीडंट बबई 
लेजिसलेटिच कॉपिक जञ० १८८२, 
प्र जुएट १९०३ एल. एक, बी. १९०८ 
वि० १८१७; मेम्बर हुबढी म्बूवी 
१९१० तथा उसके प्रेंथ्ीडंट १९२३ 
तक; मेम्बर घारवार छोकछ बोंड & 
साल तक; पता--हुबबछी । 

कवे, ध हु केशव, प्रो--संस्थापक 
इंडियन वे'मेन्स युनिवर्सिटो, ज० मई 
१८८७८, वी. ए. खियोंकरी उन्नति के लिये 


' इच्चकोसिके कार्यकर्ता, विधेवाक साथ 


विकियां १९८३, विधवा आश्रम पूना के 
पास स्थापित किया, स० १८९६; समाज 
सेवा के छिये अपना जीवन समर्पित 
किया है, नैशनछ सोशरछ कान्फ्रेन्स छे 
अध्यक्ष ( १९१५ ) इंडियन द्रीमेग्स 
थुनिबसिटी को स्थापना जून १९०६ 
पता--पूना । 

करोीम भाई इलष्ाहीम,--सर 
( सेकिंड वेरेनंट) (सुडम्मद भाई करीम 
भाई इब्राहीम ) मर्चेन्ट तथा मिलश्रोनर 
ज० १३ सितम्बर १८६७ वि० सकीय[- 
बाई. पुत्री जयराज भाई पीर भाई 
छीडिस मेम्बर खोजा सुसल्मि, समाज 
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टेस्टी बंबई पोद १६ .वै ; मेम्बर स्मूं० 
कारपोरसन २० साछ; डाइरेक्टर श्रनेक 
इंडसट्टि यू कन्सन तथा बोड आफइंडिया 
इक पता---वेलेवर्डियर वार्ड न रोड 
बंबई । 

करीमभमाँई, सर फतल भाई, 
मिझ ओनर तथा मेर्चन्ट बंम्बेंई ज 
१८७२, २० वध से अ्रधिंक मेंबर वेद स 
ऐेण्ड मेजरकंमेटी, मेंबर बंबई प्रोविन्शि- 
अर कॉसिल तथा इम्पीरियल छेजिंस्ले- 
टिव कॉसिंल, शोरिफ बस्बई १९२६ 
डेलीगेट इष्टर नेशनल फाइनेनशियंल 
काँफ़ नस बसेलंस (१९५२०) पता-बंबई । 


कप्रलादेवी, श्रीमती-- मेंबर 
 बड्धेलल प्रतीय कांअ स कमेटी; ज० १४५ 
फरबरी १८९० कालीघाट; कलकत्ता 
घड़ाली हिन्दी स स्क्ृत की पूर्ण विदुषी 
पमेम्बब नारी कस मन्दिर खिलाफत 
कमेटी खी महामण्डल इत्पादि; बद्भाऊं 
में अनेक केडीज कांग्रस समाय स्थापित 
की प्रभावशाली व्याख्यान दान्नी बड़ाली 
लंधा हिन्दी; पता+-अपर सरक्युरूर 
शेड कलकसा | . 
करन्दीकर, - ज, स.,/--जन्म 
4८ करवरी १८७५ लोकमाल्य टिलक के 
सहयोगी कार्यकर्ता, ध्योतिर्ष शाखर के 
प्रख्यात पंडित शि० बी. ए. एक एक, 
ही, वि तत्व भूषण अध्यक्ष प्रथम 
'अुहन्महाराष्ट्र परिषदु कांसी १९२९ मराठी. 
धाहित्य, सम्मेलन, ग्वालियर में प्रमुख. 
'भाग लिया अतंभान सहायक्र सेम्पादक 


घोतुभूमि अब्देंकीश १६३७ 
केसरी पना; पुस्तकें-कोंटि छीफ अभी: 


शास्त्र आदि । पता>ध्केसरी आफिस 
पक्ष । 


करन्दोंकर, रघुनाथे पांडुरंग 
हीहकोट बकीले बम्बई प्रोफेसर छा 
कालेज पूना मेंबर कॉसिल आफ रेट 
जैं& ९१ अगस्त १८०७ खाडिझकर 
कुंटुम्ब से दत्तक करन्दीकर कुटुम्ब १८६० 
शि० संतारा ओर पूना संब जेंज १८७४ 
सेंबर ओर फोरेस्ट कमेटी १८८५ 
इंगझूुंड यात्रा १९०८ सेम्बर बंबई 
कींसिल १९११ मेंबर काँग्रेस १८८६ 
से १९१८ तक प्रथम इण्डियन कांफ्रेंस 
हूलंकली याकशायर इड्रलेंड (१९१५९ ) 
को उहुयाटन प्रसीडेण्ट डिस्द्रिकट संतारा' 
स्वराज्य पार्टी पत्ता--सतारा । 


करमरकर, विन्तोय॑क रर्वे 
पांडोबा--जं० १८९२ शि० बंबई स्कूल 
आफ आए १९१०-१३; कलऊऋस में 
शिक्यकारी का काम किया १९१६-१० 
स० ६९२०» में उच्च शिक्षा के लिये 
हड़ुलेंड गये ऐन्बर्ट आठ फोंडी में 
सजदूुर बनकर काम सीखा हिंदुस्थानी 
होने से कालेजों में जगह न मिली; 
अच्छा कार्य होने से रायछ ऐंकरेडेमी 
में एक्रटम तीसरे व के बर्ग सें लिये! 
स० १९२२ में इटली में रोम झोरेन्स 
नेपत्प पांपाई आदि नगरों में मुति- 
निर्माण कछा सीखी; भारत में छीटने 
पर उन्हें अधिक छाम न हुआ; स% 
१९२४ से उत्तरोत्तर उन्नति -- 8४) 


प्रसिद्ध व्यक्ति ब्तमान । 
शिवाजी स्मारक के लिये शिवात्ञी वी 


श्ाश्वारूद मृति १४ फुट ऊची निर्राण 
की; पता--४ वाड न रोड बंबई । 


कवीरउद्दीन, काज्ञी,-- कार- 
घुट-छा, ज० १4७३, शि० इंगछेड, 
झानरेरी सेक्रटरी लंडन ग्रनियन सोसा> 
यदी तथा 2 मपरंख एसोसियेशत, लूुंदुन; 
चाइस प्रसीडंद श्रनजुमन इसलाम क्लछक, 
स्रेंवर बंबई कोरपुरेशन कुछ समय तक 
सेक्रटरी वेस्टरन इड़िया लिवरल एसो-७ 
लिंयेशन पृता--एडवोकेट बंकई । 


कस्तूरभाई लांलभाई, सेठ--- 
मिलंशोनर जु० २२ विसम्बर १८९४ 
शि०. गुजराध कालेश अश्रहममदाबाद 
आनरेरी सेक्ररी अहमदाबाद फेमीन-: 
रिलीफ कसैटी १९१८-१९ अहमदा 
ब्राढू सिल झोनल असोसियेसन के उप- 
सभापत्रि १९२३-२४ सिल श्ोनस 
असोसियेशन की झोर से लेजिसलेटिव 
असेम्बली में सेंबर १५२३-२६ १२ वीं 
इन्टर नेशनल लेवर कांन्फ्रेन्स जिनेवा 
के चुने हुए प्रतिनिधि १९२९ पता-5 
अहमदाबाद ॥। 


: काज्जी, सय्यद्‌ हिफाजतअल्धी, 
ज० १८९२; शि० जबलूपर अलीगढ़ 
झोर इलाहबाद वी , ए, एल, एल, वी, 
प्रेस्सीडट स्युनिसएक कछ्देटी खंडवा १९२०५ 
मिनिसंटर छोकझ घेलफ गवरखेंट 
प्रचलिक वकस इत्यादि सी, पी सरक्षार 
प्रता--खल्डवा | 


[६७१ 


कांजी द्वॉस्कादास,--मेम्बर 
बंबई छेजिए लेटिव डौंसल ६९२१० 
३२४ ज० ९८९२ बंबई शि, एकफिन- 
स्टोन कालेज बंबई; होन टू जरर; श्रार 
हन्डिया होमझल लीर; बवई बआन्च 
१९७३८१६ टू जरर चिलडढ नस एड 
सुराहदी; धा० सेक्र दर; होमरूल 
लीगे बंबई प्लान १९१९, जनरछ सेक्न - 
टरी; नेशनल होमरूरू लीग; मेम्बर 
बंबई प्रोस्टीट्यूशन कमेटी १९२१; 
म्ेम्बर लेवर टख्यूटस कसेटी; १९२१ 
पत्ता--रिजरोड बस्बंई । 


कामता, बी, प्स-ज० २३ 
साथ १८७१; शि, बी, ए; डेक्किन 
काछेज सेंवर बंबई लेजिसलेटिव कौंसिल 
१९९३-२० मेंबर ऊजिसलटिव एसे-: 


स्वछी १९२१--२३६ मेंबर शयल 
कस्तीशन पूग्नीकरूअर १९२७; पता--+ 
पत्ता । ह 


काले, घामत गोविशद,-- 
ज० १८७६; शि न्यूइंगलिशि स्कूल तथा 
फरगूशर कालुज पूवा; दक्षिण एजूकेशन 
सोसायटी पत्रा के लाइफ मेंबर १९०७; 
फेलो बंबई ग्रुनीवखिटी १९२२ तक, 
डिस्ट्री तथा इकोेनोमिक प्रोफेसर फरगू- 
सन कालजु मेंबर इंकियन फिस्केर 
कमीशन और देरिफ बोढड १९२२६ 
१९२०-२८ ढी२ ई० संरेसायटी पूना के 
सेक्र टरी । लेखक-४इं डियन इडसट्रीयल 
तथा इक्ोनोमिक प्रोवलेम्स” इडियल 
एडमिसिट्‌ शन” मोखसे एड हक नोसिक 
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रिफ्रोम' “इंडियाज बार फाइनेन्स" 
“3र३न्सो रिफोर्म इन इंडिया” “कन्सटी 
व्यू शनेल रिफोरूस हम इण्डिया” पता- 
करयशन काछज पणा | 
कावयस ही जहांगीर, सर 

जूनियर--ज० १८७९ शि« सेंट जेबि- 
यर कालेज बम्बई झोर सेंटजान्स काछेज 
केम्य्रिज, अनेक वर्षों तक मेम्बर कार- 
थोरेशन बम्बइ, प्रेसीडेन्ट बस्चई कार-+ 
पोरेशन १९०२-०७, मेम्बर लेजिसलेटिव 
कों सिर १९२१ पता-रेड्रीमनी दाउस, 
पलवार हिल बम्बई । 

कासिम बांज्ञार; महाराजों सर 
मनीन्‍्द्र चन्द्र नल्दी के. सी. आई 
है -वाइस प्रेप्तीडिन्ट वंगाल छद्वहोडढ- 


रस एसोसियेशन ओर बिट्धिश इंडियन 


शुसों सियेशन, कुछ समय तक कॉसिछ 
झाफ़ स्टेट, प्राचीन विद्या में अधिक 
हचि रखते हैं. लेखक--हिस्दी आफ 
इंडियन शिपींग एन्ड मेरीदायस, प्रट 
चेष्णव ग्रन्थांज, दी इंडियन मैडीकल 
पर्काट इत्यादि पता--कासिम बाजार 
दड़ाल । 


बार-एटनछा, वारूत आरम्भ १९१३ 
( सब पडी ) विवाद १९१५ सत्याग्रह 
में प्रमुख भाग छिया १९१९, मारशर 
छा; कमीशन १९१९ में जन्म केद ओर 
देश निकाऊझे की सजा, छोड दिये गये 
दिसस्बवर १९९५, चकालत छोड दी 


३९२०, धसहयोग में प्रमुख भाग लिया 


किचतल््‌ सफुद्दीन डा०-- , 


3५९२० , 


भांतभूमि अब्दकोश १६३७० , 


सेकटरी. मुसलिस लीग १९२८, नम ... 
कानून में जेल यात्रा १९३०. पला--5 
झसूतसर | 


किडवई; शेख रफीअथहमद्‌.. 
बिहए कंग्रेस पार्टी लेजिसलेटिव एसेम्बछी - , 
ज० १८९४, शि० अलीगढ़, छा कालेज 
असहयोग में छोड़ दिया १९२१, सेकृटरी 
सर. पी. काँग्रेस कमेटी १९२९ कि. छा, 
एमेंडमेंट ऐक्ट में सजा १ साल १९२२, 
मेंबर छेजिसलेटिव एसेस्बली १९२७, 
सेटटटरी स्वद्छ सम्मेलन १९२८4 पता--« 
मस्भेछी, बाराबड्भी । 


किनकेड, चाठदस अगस्दस 
सी ऐ झो --जुडीशियछ कमिश्नर 
सिंघ, ज्ञू० १८७०, आई. सी, एस. 
१८८५९, भारत यात्रा १८4९१, जिला तथा 
सिशन जज सतारा १९१३-१८. एुडी- 
शनल जुडी शियठ कमिश्नर सिंध १९१५ 
छेखक कावियांबाड़ आाइट छा, छुलसी 
पीषज़े की कह्दानी, ( एसे ओजल इंडियन 
सवजक्ट ) दक्षिन नसरी कहानियां 
१९१४, इंडियन हीरोज़ १९१७, हस्तुर 
फकडी १९१७, भारतीय पीौरानिक कहा- 
निर्यां १९१८, मरहठों का इतिहास 
( भाग १) १९१८ पन्ढरपुर सेन्ट्स 
कहानियाँ १९१५९ द्वारका में श्रीकृष्ण 
हिन्दू देवता १९२० राजा 
विक्रमादित्य की कहानी १९२१ प्राचीन 


' सिंघ की कहानी सरह्ों का' इतिहास 


( भाय २ ) १९२२. पता--कररंची । 


डे 


न्प्य्् ह 4 जि " चिप 
प्रसिद्ध व्यक्ति--वतेमातन 4 । ४७३ 


किशनप्रसाद्‌ रांज्ञा, --- सर सम्बन्धी अनेक पुर्तकों के लेखक तथी 
चीफ मिनिस्टर हेदराबाद निज्ञाम जन्‍म प्रकाशक अंग्रेजी तथा मराठी के उत्कृष्ट 
,९८ जनवरी १८६४७ शिक्षा निञ्ञाम देंक! पता--गवालियर | 
कालेज हेद्राबाद मिनिस्टर सेना विभाग 
१८९३-१९०१ प्राइम मिनिस्टर हेदरा-- 
बाद १९०१-१२ घुन३ १९२७ लेखक ०७ 
पुस्तके' फारसी ढदू ब मराठी पता+- 
हेदराबाद दक्षिण । 


कऊपलानी, प्रॉ०---शि० एम. एु. 
प्रोफेसर बनारस झनि० सहयोग मे 
- बाकरी का त्याग तथा कांग्रेस का कार्यो 
' काशी में राष्टीय विद्यालय में शिक्षक 
वतमान काय खादी प्रचार श्र पी. चरखा 
कोन, एुप्न०-"सी, अआाईं, ईं, ज० सघ के प्रमुख काय कर्ता $२७ ए से 
44७४ आई. सी. एस १4९८ टोंक तथा... श्राप गिरक्तार कर जेल में डाऊ दिये 
सिरोही राज्यों में बन्दोबस्त का काय' ये अप ३ 6 पता मर 
किया कुछ समय चोर सेकूटरी गवनसमेंट 
अ सीडेन्ट यू. पी. कोंसिक १९२३-२६. कृपलछानी ही रानन्द खुशी राम-- 
क्प्िश्नर फांसी पता+-छखनऊ | शाह, सी, एप, बार-एट-छा ज० २४ 
कुतंकी टी, डरै०--जञब २० मई जेवर १८८८ शि० एुन. एच. एकाड्डश्ी 
१८७९ * हिज होलीनेस श्री विद्याशंकर देराबाद (सिंध) डी. जे. सिघ न 
भारती स्व्रामी जगदुगुरु शंकराचाय' चैराची तथा मेस्टन काछेज ओक्पक्रोड 
'कर्वीस्पीठ सम्यास्त तथा पीरारोहण ३... असिस्टन्ट कन्‍्ट्रोडर तथा मजिस्टट 
, जून १९१७ शि० एम ए.इभारत) तथा अहमदाबाद भडोच मूरत 4९१२--४८ 
थी. एच. डी. ( जमनी ) धर्म मीर्मांसा. सयुनिश्चिपिल कमिश्नर सूरत ३१९१८ से 
की शेछ्ली आधुनिक परधर्मी मनुष्यों की १९२० ताल्छुकदाते सेटिलमेंट आफीसर 
' आय घम में शुद्धि को वेदक्त बताते हैं. गुनरात १९२१ डिपदी म्यु० कमिश्नर 
“मिस नैन्सी मिलर श्रमरीकन महिला को. बम्बड १९२१ छिपटो गवनमेंट सेकृटरी 
शुद्ध किया १९२८ पता --- चांसछर रेविन्यू छ्िषदमेंट १९२४-२६ एक्टिंग 
सिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना ॥ स्थु० कमिश्नर वस्बई खिटी १९२७ पता-« 


भेफे हेदराबाद सिंध । 
कुलछकरणी; आर के --भोफेसर पक 


विक्टोरिया कालेज गवालियर शि० एस करार, जेस्स, होम मेंबर 

ए. (बम्बई) एल एल, बी. थिबोसोफिक्लक सारत सरकार ज० १८७७ आई. सी. 

'सोसायदी के मुरूष काय कर्ता लीग एस, असिस्टेंट कलक्टर सिंध 

आफ पेरेस्ट्स एन्ड टीचस के संस्थापक मैनेजर इंकम्बड स्टेटस सिघ, असिस्टेंट 

पअअम्रोका यात्रा १९२२ शिक्षु शिक्षा कृमिशवर सिंध, डिप्टी स्पूनिस्तपिद 
६9 


रे 
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फ्रमिक्षर बंबई, स्यु० कमिश्नर बँबई 
प्राइवेट सेक्र टरी गबनर बंबई, सेक्र टरी 
गवरमेंट बंबई (होम डिफाट मेंट)एकरिंग 
होम सेक्र 5री भारत सरकार १५२२-२६ 
पता--देह>ी शिमला । 


कृष्णकान्त, मालचीय,--बी. 
ए.. ( इछाहाबाद ) मेंबर आलू इण्डिया 
अस कमेटी १९२२-२३ मेंकर 
आल इण्डिया हिन्दू महासभा सेक्र टरी 
भर, पी. इण्डिपेम्डेम्ट कांग्रस पार्टी 
( १९२६ ) मेंबर लेजिसलेणिंव एसेम्बली 
( १९२३-२६ ) टेरिफ बिल के बिरोध 
भें एसेम्बछी से त्याग पन्र ५४९३० 
लेखक--ख' सार सड्भट बेवाहिक अत्या* 
चार मोरकको चीन, शृूनान आदि का 
राजने तिक इतिहास शूतपर्व संपादक 
“मर्यादा” सुख्य संपादक “दैनिक 
अभ्युदय” तथा साधाहिक अभ्युकय 
प्रयाग पता-+ अभ्युदय कार्यालय 
अयाग । 


कृष्णुत, चरबरी-दीकन वह दुर 
एस, ए.. ( (97६5० ) वार-एट छा जज 
हाइईकोट संद्रास ज० २६ नबम्बर 
१८६८ बि० १७५९७ शि> हाई स्कूल 
कनानोर गवनमेन्ट काछज कालछीकट; 
प्रसीडेग्सी कालज मद्रास क्राइस्ट काल ज 
कंब्रिज भारत सरकार स्कोलर तथा 
क्राइेस्ट काऊ॒ज के-.ज स्‍्कोछर मद्रास 
बार १८९१ केमिटी प्रोफेसर प्रसीडेन्सी 
काछूज सद्रास चीफ प्रप्ीडेमग्सी मजि- 
घट ८ मद्रास चीफ तज् खफीफा प्रद्वास 


पातमूणि अब्यकीश १६३७ 


फेलछो मद्रास गृनिवर्सिटी पता--सेनि-- 
स्टन पाक हेटिंगटन रोंड मद्राख । 


कथ्णु, महाणय,--बी, ए, 
पंजाब के प्रसिद्ध आय समाजिस्ट कार्य 
कर्ता लाला छाजपतराय के परम भिश्रों 
में “प्रताप प्रसिद्ध दैनिकड॒दू समाचार 
पन्न के सम्पादफ पता-+ छाहोर । 


क्ृष्णमाचयायर, घी० टी ०,-- 
राथ बहादुर दीबान बड़ौदा राज्य । ज० 
१८८१ शि० प्र सीडेन्सी कालेज तथा छा 
कालज मद्गास डिपुटी कलक्टर ३९०३; 
चीफरेविन्यू आफिपर कोचीन स्टृट 
१९०८-११; अंडर सेक्र टरी गवरमेंट 
१९१३-१९; सोथावरों कमेटी के साथ 
स्पेशल डिपुटी १९१९-२२; सेक्र टरी' 
मद्रास गवरमेंठ पता--बड़ोदा । 

कृष्णसू ति, जे->श्राड र आफ दी 
स्टर के अधिछता अनेक थियासोफिस्ट 
इन्हें जगत गुरु (बर्लड टीचर)मानते हैं; 
ज मदुन छलेे मद्रास) ११ मई १८९८ 
शि० लज्दन तथा पेरिस मि० वेसेन्ट 
तथा मि० एरंडेल के साथ बाह्यपन से. 
रहे; १९ वष को आयु में 'एट दी 
फोट आफ दी मास्टर” पुस्तक लिखी 
लेखक अनेक पुस्तक; उत्कृष्ठ वक्ता 
तथा विद्वत; अमण यूरोप तथा अमरीका 
पता-अद्यार ( मद्रास ) रंडी ओमेन 
६ हालन्ड )। क्‍ 

केद्रे जाज ब्जवी,--शुफ, आर* 
ए. एस केसरे हिन्द प्रथम १९२१ 


कप्रूरेद्दर च्यूरों आफ एजूकेशव तथा 


६ 


प्रसिद्ध थ क्ति-वतमांन । 


भारत सरकार सेक्र टरी सेन्ट्रल एडवॉजरी 
बोर्ड एजूफेशन, ज० १८६६, वाइस 
प्रिन्सिपछ गवर्नमेंट ट्रेनिड्रा कालेज 
इलाहाबाद, प्रोफेपर म्योर सेन्ट्रल कालज 
इलाहोबाद, छेखक-इंडियन मेथिमेटिक 
एस्टोनोसिकक ओवजरबेटरी जयसिंह 
( इम्पीरियल आऊ्िलोजिकलछीसीरोज ) 
हिन्द एस्टोनोमी, आर्किलोजीकल मेमो- 
श्राइसं, मेथिमेटिक तथा एस्टोनोमी के 
एतिहातधिक रूख, पत्र ( लीपजिय ) 
(घिनदिया) मिलन, रोश्राइल एशियाटिक 
सोघायटी जोन, पता--शिमला । 


केलकर नरसिंह चितामणि-- 
जने छिस्ट तथा मेंबर लूजिस्॒छटिव एसे- 
स्‍्वछी ज० २४ अगस्त १८०२ (मिरज) 
सम्पादक, “मराठा” तथा “केसरी” सन्‌ 
१८९६ से, मेम्बर पूना स्थुनिसिपेलिटी 
( 4५ बष तक ) प्र सीडेन्ट कोसमोस 
एन्‍न्ड कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज, 
प्रेस्तीडेन्ट महाराष्ट्र आ० कांग्रस कमेटी 
१९२२, रिष्पांसिव पार्टी के संस्थापकों में 
लेखक अनेक अंग्र जी ओर मराठी पुस्तक 
लछोकमान टिक की जीवनी तथा उनके 
पत्र ( २ भाग ) तथा अनेक पोराशिक 
नाटकों के लेखक, प्रेसीडेन्ट हिंदू महा 
सभा ३९२८, थेरिफ बिल के पास होने 
के विरोध में लजिसलेटिव एसेम्बली से 
इस्तीफा दिया १९३०, नपता--केसरी 
आफिस पूना । 


केछा, भगवानदास--प्रोफेसर 
शुरुकुछ प्रेम महा विद्यालय, शि० बी. 
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ए, तक १९१८, श्रथ शाख तथा इतिहास 
के पंडित, ऊडखऋ-भारतीय शासन, भार: 
तीय निर्माण, भारतीय अ्रथ शास्त्र, देश 
भक्त दामोदर इत्यादि, भूतयूव सम्पादक 
प्रम, ऊरूखक तथा प्रकाशक भारतीय 
ग्रन्थभाछा, पता--प्र म महा विद्यालय 
वृन्दावन । 


कैरी, सर विलोबी लेन्जर--- 
के, टी. १९२४, सीनियर रेजीडेन्ट पार्टनर 
वड ऐन्ड को तथा ऐफ. डब्ह्यू, हीछूजसो 
ऐन्ड को ज० १९ श्रक्टूवर १८७२ शि० 
वेलिंगटन कालेज, भारत यात्रा १९०१, 
वाइस प्र सीडेन्ट बढ़ाकर चेम्बर कमर्स 
१९२२, प्र सीडेन्ट १९२३, वहड़्ाद 
लजिसलेटिव छॉसिक. १९२०-२४, 
पैनेल डिप्टी प्रसीडेन्ट १९२३-२४, 
शेरिफ कलकत्ता १९२४, डाइरेक्टर 
हम्पीरियछ बेक १९२२-२४ प्रसीछेन्ट 
१९२४, भेम्बर ईं. श्राई. रेलवे एडचाई- 
जरी बोड कमिश्नर कलकत्ता पोर्ट, 
ट्स्टी विक्टोरिया मैप्तोरियछ तथा सेंबर 
रेशियल डिश्टिकश्न' कमेटी १९२२, मेंबर 
लजिल्लजेरिव एसेम्बली १९२५, पता--« 
बड़ुगठ कुच कलकत्ता । 


कोटा, भोन० राजा कुणल- 
पाठ सिह--एम., ए. एड एुलू, बी. 
एछ एल, डी. मेम्बर इंडियन लेजिस- 
लेटिव एसेम्बली, ज० १५ दिसम्बर 
१८७२, कोदका स्टेट १९०८, मेम्पर 
यू. पी. छजिसलटिव कोंसिक १९०९ 
तक, मेम्वर इम्पीरियड छेनिसलंटिव 
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कोंसिल, रिप्र 5.टेटिव लडेड एर्स्टोकेसी 
आझागरा धोविन्स १५९१३, स्पेशऊछ माॉज* 
स्टट, वाइस चेयरमेन आगरा जरा 
बोड चेयरमेन फोरोजाबाद स्थुनी सिपछटी 
ट्स्टी तथा मेमभ्बर मेनजिंग कसेटी आगरा 
कालेज, तथा आगरा युनिवर्सिदी के 
मेभ्बर पता--कोटल्ठा कोट पो. आा, 
कोटला जि० आगरा धर पी. । 


कोरबेर, जी, एक, एम---- 
सखी, आई. हूं०&. १०२१; जुश्नाइन्ट” 
सेकटरी कम डिपाट मेंट भारत सर- 
कार, ज० ९ फरवरी १८८१ शि० ब्ोमी 
गव स्कूछ हट फोड कालेज, श्रोक्‍्स 
फो्ड' फरट कलास ओनर मोडिक १९०२ 
आई, सी, एस, १९०४ असिस्टेन्ट 
कमिशनर सी, पी, १९०७-०९ 
सेटछमेंट आफीक्षर सागर १९१०-१६; 
डिप्टी कमिशनर सी पी, १९१६--१८३, 
' डायरेक्टर इसन्डट्रीसज तथा डिप्टी सेक्र- 
टरी सी पी, १९१८; सक्रटरों कमस 
डिपाट सेंट, भारत सरकार १९१९-२१ 
दक्षिण और पर्व अ्रक्रीका डेप्टेशन १९२० 
चोशिगदन डिसश्रमिमेंट कास्फ्रस १९२१ 
फिजी द्वीप यात्रा १५५२२, डाइरकक्‍्टड 
इंडसट्रीन तथा, रजिष्टार कोआपरेटिव 
क्रीडिट सोपाइटीज, सी पी, १९२३५ 
आपिसियेटिन्ग सेक्रटरटी कमस डिफ़र- 
ट मेंठ भारत सरकार १९३३-२४, पत्ता-- 
देहछी तथा शिमलए। 


कॉल्मोड, दी ओन०७ रोजा 


परक्कुदेत राजा चलियां नस्मीदी-- . 


घ्ातृभूमि अब्दकीश १६३७ 


सो, आह, ईं, (१९१५ ) एफ एम" 
प्ू (१९२१ ) जमीदार तथा सेम्वर 
कोंसिऊ आफ स्टेट ज, अक्ट्चर १८७३, 
बि० सी कश्यानी अ्रम्मा, पुत्री श्री० 
के, दामा मेनन ट्राचनकोर चीफ जस्टिस: 
शि० राज्ञा पाद स्कूल कोरुंगोड तथ| 
विकठोरिया कालेज, हाल घाठ सीनियर 
मेम्बर तथा म्ेनेजर एरिस्टोकेटिक- 
फामंसी वेनजानद मछावार, दोबाराह 
प्रेबर मद्रास लूजिसलेठिव बॉसप्िल 
र्प्रजेटिंग लेग्ड होलडरस, के प्रतिनिधि 
पता--कील्गोड मलाबार डिस्टूक्ट। 


कोब्हटकर, अच्युत बिल्बंत 
जन्म स्थान सतारा; ब॑। ए; एल एल 
बी० भूतप्थ लस्पादक “देश सेवक! 
नागपुर, सम्पादक श्रतिबोध” वेदों कए 
मराठी भाष्य; संस्थापक तथा सम्पादक- 
“संदेश” व #घंजय” दैनिक; मराठी 
के प्रसिद्ध तथा श्रोजस्वी लेखक: नारंगी* 
लिशाण इत्यादि नाटक; पत्ता- संपादक 
संदेश बम्बई | 


कोल्हापुर, सर श्रीराजारम 
छत्रपती महाराजो--(१९२२) जन्फ 
३० जुलाई ३४८५७;, शिवाजी. महाराजः 
के वंशज; बि० १९१८ श्रीमती ताराबाएँ, 
साहिब नातनी गायकबाढ़; शि० हेन्डन' 
स्कूछ युग - क्रिश्चियन कालेज;, 
रिकीएसनस घुड़दोड; टेनिस शिकार; ' 
१९३७ में छैफाद नेन्ट कन छ की उताधि, 
मिली पता--कोह्हापुर ६ 


श्सिद्ध व्यक्ति वर्तमान । 


कोल ,राज़ा,पंडित हरोकिशन 
भेम्बर इन्डियन हृरिफ बोड १९२६ 
ज्ञ७ १८६५; शि० गवरमेंट कालेज 
छाहोर असिस्टम्ट कमिश्नर १८५० 
डिप्टी केमिक्षर मोंटगोनरी १९१३; 
स्पेश् डग्युटी वास्ते क्रिमनल द्वराइवस 
रिपोर्ट १९१७ कमिश्नर रांबरूपिण्डी 
डिवीजन १९१९-२७ कमिश्नर जलंधर 
डिब्ीजर्न १९२०-२३ रोशाइलर कमीशन 
संबिस १९२३-२४; मेम्बर इकोनोमिक 
इनकुआहइरी कमेटी १९२५३ पता--१४७ 
एबट रोड लछाहोर । 


खड़कसिंह, सरदार--बी. एँ. 
एल, एल. बी, सिख लीडर ज७ स्याल- 
कोट प्र सीडेन्ट मिखे एज्क्रेशनल कांफ़ स 
प्र सीडेन्ट सिख कींग १९२०; प्र सीडेन्ट 
लिख शिरोमणि गुरु द्वारा कमेटी १९२२ 
जेलयात्रा पता--अम्ठत्सर । 


खलक लिंह, श्री. रजासाहब 
खनियाधाना गवालियर  रेजीडेन्सी; 
जन्म अगहन सुंदी ७ सं० १५४९ हिंदी 
के प्रसिद्ध लेखक अनेक मांसिक 
पत्रिंझाओं में आपके झेख प्रकाशित होते 
हैं;राष्ट्रीय भावों के भ मी; विह्वजनों की 
सहायता प्र म तथा उत्प्राहपर्वषक करते 
हैं. पुस्तक-सत्य कथा संग्रह पत्ता--- 
खनियाधाना | 
' खलीकुज्ज्ञमा खाँ, चोधरी-- 
ज० २५ दिससप्र १८८९ शि० बी० 
ए., ऐल, एल, बी, ( अलीगढ़ ) १९१६ 


असहयोग में बरकारुत छोड़ी १९२० 


[ ७७99. 


मेंबर ब्रान्तीय कांग्र से. कमैठी १५२१ 
क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट में सजा १ 
साल चेंयरमैन स्म्ू० बोड' १९२३-१६ 
लखनऊ के प्रमुख कायकर्ता स्वराजिष्ट 
प्ता-+ऊखनऊ । 

र्वाजा, अबदुलछ मर्जदु--- 


रे 


वार एट स्व अिसएल नेशनरूू मुसलिम ' 


मनीवसिटी शि० अछीगढ़ लब्दन 
बि० नवाब सरवलन्द जड़ शेदराबाद 


( दर्क्खिन 3) चीफ जज बकाऊत 


अलीगढ़ असहयोग १९२१ सेम्त्र 
आह इंडिया कांग्रस तथा खिलाफत॑ 
कमेटी ६ माह जेलयात्रा पत्त--नेशनल 
मुसल्मि ग्निवर्सिटी अलीगढ़ । 

खाड लकर, कृष्णाओं प्रभा- 
कर--जन्मस्थान सांगली बी. ए. 
असिस्टूट तथा सुख्य लपादक * केसरी?” 
१५२१ तक ( करीब २५ बप तक 3) 
संस्थापक व सम्पादर्के. लोकमास्य 
देमभिक १९२१; सन्स्थापक तथा सम्दादक 
नवाकाऊ देनिक बम्बई । मराठी के 
प्रसिद्ध नाटंऊ छेखक--क्रांचन' गंडची 
मोहना कीचक बच भाऊ बंदकी सत्य 
परीक्षा मानापमान इत्यादि पता-- 
सम्पादक देनिक चवाकाछ बम्दई । 

खापरडे, जी. एस--समेम्बर 
कोंतिल आफ स्टूट एडबोकेट ज. १८८८ 
शि+ बरार तथा बबई एकस्ट्रा अधिस्टट 
कमिश्नर १८८०-८९ बकाझत फिर 
आरंभ करदी बाइस चेयरमैन अम्रायती 
स्युनिसिपेय्टी ३१. वध तक मेम्वर 
पुरानी. कजिसलेटिद कॉसिक स्वागत: 


४8७८ ] 


व्यक्ष, राष्ट्रीय कांशेस ( अमराव॑ती १ 
१८९८, वाइसप्रेसीडेन्ट इंडियन होमरूल 
छीग १९१८, मेयर होमरूतल डेंपटेशन 
इंगलेड १९१९, बरार में राष्ट्रीय शिक्षा 
समिति के ससथापक, छोकमान्य टिलक 
के सहयोगी, मेम्बर, कौंम्पिल आपफ 
स्टेट हुचारा १९२० पता-- अमरावदी, 
बरार । 


खा, शफायत अहमद्‌- बी. एं, 
फस्ट वास ओोनर हिम्द्ी १९१४, डी. 
लछिट १९१३, ट्रीनिटी! कालेज डचलिन 
प्रतीवर्सिटो क्रोफेसर मोड न इ'डियान 
हिस्ट्री इलाहाबाद ग्ननीवर्सिटी ज० 
फरवरी ८९३, शि० गवनमैंट हाई स्कूल 
भुरादावाद, सिडनी ससेक्स काछेज 


केंब्रिज, ट्रीनिटी कालेज डबलिन तथा . 


लंदन ग्रनीचवसिटी लेकचरर रूदन काऊंटी 
कींसिल ५९१०-१५, तथा. रोआइल 
हिस्ट्री सोसायटी रूंदन १९१ ५, स्कूछ 


ओपिटियल स्टडीज तथा फ्रिंगस कालेज , 


युनिवर्सिटी लंदन में अनेक व्याख्यान 
दियि गये १९१९-२० एम, एल. सी, 
उरादवाद प्र. पी. १९२७ तक, गवाही 
रिफार्म कमेटी के सनन्‍्मुख दी १९२७, 
इकोनो मिक इन्कुआरी कमेटी १९२५७ 
तथा यू. पी. की अन्य कमेटियों में 
शामिल रहे, प्र सीड ८ प्रांतीय मुसलिमि 
शिक्षा परिषद्‌ हलाहाबाद्‌ १९२७, 
चेपरमेन, कान्फ्रेन्त सुसलीम लेजिस 
लेटिव कॉसिक की १९२८ सर. पी. 
सायमत क्मोशन के चुने हुये मेम्नरर, 


धांतुृभूमि अच्दूकोश १६३७ 


पर्सर्डुन्ट ग्रु. पी. सुकाटीम शिक्षों 
परिषद प्रभोग लेखर्क फेन्डर तथा 
संपादर्क १९२५ तंक इंडियन हिस्टी 
जलमरल एंगलोपोच गीज नेगोंशियेशनस 
बग्बदे १६६७-१६७३ की पुर्तके सन 
१९२३ में प्रकाशित की इस्टंइेंडियन ८ 'ड 
सत्तरहवीं सदी १९२७, ब्रिटिश इंडिया 
दिस्‍्टठी सारसेज १७ वीं सदी १९२६ 
“आइडियछस तथा रिश्रालिटीबछ 
मद्रास में ५०२० में प्रकाशित की ॥ 
डोल्स इन्डियन करन्सी तथा बेकिंग 
तथा इंगलिस एज़्केशन १६८९--१७०० 
9 भाग सद्गास में प्रकाशित किया जिसमें 
दो विभाग हैं पहले में इंडियन करन्पी 
तथा बैंकिंग दूसरे में अंग्र जी एज़ूफ्रेशन 


१६८९--१७०७, पता--य्ुनोवरलिढी 
इलाहाबाद ॥ 
खेतोन, देंीप्रसाद--मेम्चर 


ब गाल लेजिसलेटिक कॉसिल, ऊ, १८८७ 
सोलिसिटर कछकत्ता हाईकोट १९११ 
प्रसीडट, चेम्बर इडियन म्चोट्रस 
कलकत्ता प्रसीड ट, एन्टी-इम्वेनवड 
छुम्मीत्रेशन लीग १९१२, सेक्रटरी मारवाड़ी 
एलोवियेशन ( १९२२ ), कमिश्नर 
कलकत्ता कोरपोरेशन, मेंबर, छेजिप- 
लेटिव कों सिछ १९२२-२६, बोंड' आफ 


इंडस्ट्रीज बगारकू १९२२-एडवाइजा; 


इंटर नेशनछ लेवर काफेस १९२८, 
पता,--कंनिय स्टीट, कलकत्ता । 

खेर, श्रीमंत आत्माराम गो विद 
रईस सुरसराय, चेयामेन स्पुनित्िफ्क 


पं 


असिद्ध व्यक्ति--बतमान |] 


जोड़ फांसी + ज्ञू० १८९४, शि० बी. ए., 
छल फल, बी. १९१९, श्रोघ्तन्त आत्मा- 
शम बाश साहेब खैर राजा गुरसराय के 
पौच्च तथा राजा गोविन्द पन्‍्त (बुन्देले) 
जाकोन के वन्ययज, भ्रसहयोग में वकालत 
स्याग दी १९२१, कांग्रेस के अनुयायी, 
चेयरमैन म्युनिसिघल बोड प्रथम बार 
१९२३-२६, ट्वितीय बार १९२६-२८, 

तृतीय बार १९२८, इनको तथा पण्डित 
२० वि० घुलेकर को मस्जिद के सामने 
बाजा बजाने सम्बन्धी पुछिस द्वारा 
मनाई के हुकुम को न मानने पर ६ माह 
केद सख्त और ५००) जुर्माना १९२३, 
अपील पर दोलों छूट गये, ग्र. पी. सर- 
कार की अपील पर १ माद्द सादी केद 
झोर ५००) जुर्माना की सजा १९२४, 
१० वे दिन सरकार ने स्वयं दोबों को 

छोड़ दिया, मेंबर आ।छ इंडिया काँग्रेस 
कमेटी अनेक बार, स्वागताध्यक्ष, 
द्वितीय बृहन्महाराष्ट्र परिषद १९२७, 
नमक सत्याग्रह के प्रशम स्ेनपति श्री० 
र० थि० घुलकर थे जो छि १२४ घारा 
के अनुसार १५ माह के लिये जेल सेज 
दिये गये और २००) जुर्मानो किया 
गया. उनके बाद आप ही सेनापतिि हैं 
झापने सत्याग्रह काय में काफी सफलता 

पाई है १९३० पता-मांसी । 

गई, खक्ष्मण नासयण-- 

ज० सं, १९४६, हिन्दी भाषा के प्रल्चिद्ध 
लेखक भूतपूर्व सम्पादक 'भारत मित्र! 
लेखक सरछ गीता, एशिया का जागरण 
स्लो कृष्ण चरित्र, वतमान सम्पादक 
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गंग१ प्रसाद सिह--आखौ री 
विशारद्‌ ज० कार्तिक सं० १९०८, भूत- 
पूर्व सहायक सम्पादक “विश्व दुतः* 
( कलकत्ता ) सम्पादक 'भसारत जीवन! 
काशी, सभासद नागरी प्रतच्मरिणी सभा 
काशी, जमीदार, लेखक-ऋ हिन्दी के 
झुपकमान कवि, दैवदास; पश्रभागिनी, 
माधुरे, मिश्र, दाभ्पत्य जीवन, गीता 
प्रदीप झादि पता- काशी । 


मंगोली, नगेन्द्रनाथ-- प्रो फेसर 
क्रष विज्ञान और ऋम अर्थ शास्त्र 
कलकत्ता वि० वि० मेवर भारतीय रायछ 
कृषि कमीशन, विवाह विश्व विख्यात 
कवि श्ली रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सबसे 
छोटी पुत्री के साथ, शि० कलकत्ता 
इलिनोइ ओर लफण्डन, कुछ समय तक 
कृषि बंक के डायरेक्टर । प्रकाशन, 
प्रबल्लेम्स श्राप इण्छियव एग्रीरूचर 
पता-- वाली गंज. सरकुछर रोड, 
कलकत्ता | 

गंगोली, सुप्रकाश--श्रीयुद 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भतीजे, आर्टिष्ट 
ओर बड़ीदह के म्यृजयम और श्राट 
गेलरी के संयोजक, ज० १८६०, शिक्षा 
डेक्टन कालेज कलकत्ता तथा योरोप, 
उच्च कछाओं तथा पुरातत्व की शिक्षा 
के लिये इम्पीरियल पुरातत्व शोघक 
विभाग में अस्थायी पद पर ६ वष 
व्यतीत किये । बड़्ांड बिहार भ्ोर 
इध्पपा, आसास, और छोटा नागपुर के 
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ध्रांतों में अपम्तण करके प्राचीन समंय के. मैंमसननसिह ।..- । 
चित्र लिये ओर उनकी झूची बनाई 
और इण्डियन स्पृुज्ञियम कछूकत्ता तथा 
, बैसकी शाखाओं हें भारत की प्राचीन 
, लिपि ओर खुदाई बगेरह की कारीगरी 

का अध्ययन किया, पता--पुष्पबाग 
| बड़ोदा । 


गजेन्द्रग इकश, अश्वत्थामा वाला 
चाय--ज० १ अक्ठूबर १७०२, शि७ 
एसम० ए०, पी. एच. डी., एम, आर ए. 
एस, लेखक अनेक पुशतक “शकुन्तछाण 
हज चरितः आदि; श्रोफेसर संदक्ृत, 
एरुूफिस्टन कालेज; ब्रम्बई ॥ 
ग़ज़बबी,अब्दुलहलीम अब्दुल गणेशप्रसाद, ह्.--एम. ए. 
 हुसैन--मेंबर लेजिसलेटिब असेम्वही डी. ऐस., सी. एम. एक, सी, ( इलाहा- 
सेन्ट जेचियर कालेज, कलकत्ता; बाद यूनिवर्सिटी ) हाडिल्ञ प्रोप्ेपर 
मेम्बर मैमन सिंह म्थु० बोड ० चेयरमैन हायर सेथिमेटिक्स कलकत्ना यूनीवर्सिटी, 
, लनगेर स्युनिसप्द्दी; सत्त लाख और _छाइफ प्र सीड़ेन्ट बनारस मैथिमेटीकिल 
जूट का विदेश से व्यापार पवा--१4 सोसाइटी, बेटरन इलाहाबाद गूनिवर्सिटी 
. क्ैनछ स्ट्रीट अ्ंटाली कलकत्ता । सैथिमेटिक एसोसियेसन,ज., १५ नोम्बर 
मुजनवी, ए० के० अबूअहमद्‌_ १८४६ शि० बलिया, इलाहाबाद केम- 
! हवॉ--जमी दार; ज० १८७९, १२ बुं ब्रिज, गा विक्जले:: को मेंबर कॉलिड 
; की उम्र से शिक्षा के छिये आक्स फड, | सिनैट धनियासिटी ४. रो 
जेनोवा ओर म्ठ्ूनिच के .विश्वविद्यालयों मेम्बर एक्जीक्मूटिव, तथा एकिडिसिक 
में रहे । कई वर्षो तक सेम्बर डिस्ट्रक्ट. सिल, तथा कर सह; फेडलदी 
_ओडर्ड, येसवसिद, सेंब्‌र बड्भाल लेजि० इलाहाबाद यूनीबईसंटी “फलों कलकत्ता 
कौंसिल, ही इम्पीरियल लेजि० हनीवखिटी तथा बाँइस प्र सीडेन्‍्ट, 
, औंसिछ, मिनिस्टर बड्डार सरकार,१९२४ ... है डेंगन एसोसियेसन साइन्स कल्टीवेशन 
' छेखक, 'कोन्सटीट्यूशान आफ मेटरः 
तथा एनालिटीकल थियोरीज आफ हीट 
( वरलिन १९०३ ) टेक्स्ट बुक्‍्स, तथा 
अन्य वेज्ञानिक पुस्तक पता-कारपोरेशन 
स्ट्रीट कलकचसा | 


, पुनः मिनिस्टर बनाये गये १९२७, राज- 
_ नैतिक कारणों से हेजाज पैलेस्टाइन ओर 
. सीरिया गये, १९१३; हज यात्रा की, 
' ३९१३; छंडन में नेशनछ इंडियन 
क्रिकेट छुब कायम किया, १८८९, इन ह 
की खोज जो बड़ाछ के मुसल्मानों के... गंणेशशंकर विद्यार्थी,--ज० 
सम्बन्ध को थी; बड़ारुं की भदुम ' १९४७ सँ०, बच्चे कोटि के हिन्दी 
 शुमारी की रिपोर्ट में शामिल की गई. छेखक तथा बिद्वान, अताप? की स्थापना 
६ ३६०० ), पता नाथ हाउस; १९१३, वीरपालूसिहं ताल्छुकेदार परताप 
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धलहिद्ध व्यक्ति-घतप्रांन । 


गढ़ ने मानहानि का मुकदमा प्रताप पर 
चलाया उसमें २०००० रुपया खर्च हुआ 
जेछ यात्रा १९२१-२२, बड़े वीर तथा 
योग्य जने लिस्ट, मेंबर आ्रार इण्डिया 
काँग्रेस कमेटी तथा मेंबर सृ. पी. 
कोंसिल (स्वरा जिस्ट) सम्पादक 'प्रताफः 
कानपुर १९१३ से, काँग्र स आज्ञानुसार 
सू. पी, कॉसिर से त्याग पत्र दिया 
उथा प्र से आडॉनेन्स के कारण 'पताप? 
का प्रकाशन बन्द किया व नमक कानून 
के सम्बन्ध में जेलयात्रा १९३०, पत[--- 
कानपुर | 


गांधी मोहचदास करमचन्द्‌--- 
( महात्मा ) श्रसहयोग आन्दोलन के 
विधाता, जल्‍्म २ अव्टोबचर १८६९ । 
विवाहित हैं ओर ४ लड़के हैं । पिता 
पौरबन्द्र राज्य के २० वर्षों तक दीवान 
रद्दे । बचपन में गास्थी जी को स्कूल की 
रन्तिम शिक्षा रालाकोट ओर भावानगर 
में दिलाई गईं ओर बाद में वे आये की 
शिक्षा के लिये इड्भजलेण्ड भेजे गये । 
वेरिस्टर होकर उन्होंने यकालब बम्बई 
ओर काडियाबाड़ में की । एक खास 
सुकदसे के सम्बन्ध में उन्हें दक्षिणी 
अफ्रीका जाना पड़ा । वहां उन्होंने देखा 
कि हिन्दुस्तान के वाशिम्दों के स्मथ 
बड़ा दुष्यवहार किया जाता है। वे 
जमीन के मालिऊ नहीं हो सकते, परे- 
शान किये जाते हैं ओर तरह तरह की 
बाधाये' उनके सामने उपस्थिति की 
जाती हैं 4 उसी समय वहां महत्त्मा 


। 
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गान्धी ने शअ्रपने देश वासियों का पक्ष 
लेकर बड़े जोर शोर से उनके हकों के 
लिये आनन्‍्दोछन शुरू किया वे उन 
लोगों के रक्षक बने ओर उम्हे' सत्याग्रह 
के लिये तैयार किया । किन्तु इसी बीच 
में बार युद्ध / १८५५९-१९०२ ) प्रारम्त 
हुआ ओर गान्धीजी ने अंग्रजों की 
डायता की । जुरू रिवोछट नेटाल में 
हुआ गान्धीनी ने अस्पताली सेना तैयार 
की श्र स्वयं भी अग्रसर हुये । युद्ध 
की समाप्ति के बाद शान्ति हो जाने पर 
उन्होंने पुनः अपने सत्याग्रह (?०59ए2 
7९८४४ 5६०7८७) विचार: का प्रचार किया 
वे छोर उनकी पत्ची तथा उनके बच्चे सब 
जेड में डाल दिये गये | 
यूरोप के महा युद्ध ( १९१७ ) के 
प्रारम्भ होने के समय से दो वष बाद 
तक गान्धी ज्ञी ब्रिटिश राज्य के इसमे 
बड़े भक्त बने रहे जितना कि सम्राट का 
अधिक से अधिक हितेषी अंग्रेजी प्रजा 
का कोई व्यक्ति हो सकता था। उन्होंने 
घोर युद्ध के समय अंग्नजी सेना की 
सेवाये कीं थीं एक बार घायल हुये थे 
झोर उनके सेवाओं का चशन खलीतों 
में सी किया रया था। यूरोप के महादुद्ध 
के प्रारम्भ होने के समय वे रूण्डन में थे 
वहां उन्होंने हसी समय इड्ल्शि यु-स- 
वर्सिटियों में पढ़ने वाले २७० हिनाउम्त पा 
विद्यार्थियोंका एक वालिटिय, कोश बता 
जो दिला किसों वेदव कफ हर अकार 
सेवायें करने को तैयार हुये थे । वीमारी के 
कारण गांधीजी हिन्दुस्ताब लाद भाये झोर 
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थहाँ आकर अच्छे १९३८ मे 
बड़े विपति जनक समय में गाँधी जी 
ने फोज की बड़े शरती के काम में अपने 
आपको छगाया ओर इतनी शक्ति से 
काम किया कि ५ महीने की भरती की 
तादाद ७ महीने में ही एसी हो गईं । 
गांधी जी ने खेड़ा प्र:त में क्िप्तानों का 


हुए | 


सत्याग्रह शााया आः पथना प्रदेश में 
लिलहा साहियी के बिझुद्ध दिया ओर 


४] 


सर ग्राध दी | 


हर 


१९१५ के री एक्ट ने भारत सें 
गाग छगा दी आश उसी से पज्ञाव 
में घोरअशाति हुई आर डाय?र के हत्या 
कारणी औओए अयक्ुर मारकाट के कम 
हुए। इपा के साथ ही खिलाफत का 
झााड़ा शी खड़ा हुआ १९१९, गांधी जी 
का विश्व इन सब बातों से भारत के 
अंग्र जी राज्य प्रबन्ध पर से एक दम 
हुट गया और उन्‍हों ने भारत में 
अधिलात्मक अप्रहयोग आंदोललन प्रारंभ 
किपा(१९२०) जो १९२०-२२ तक चछा 

सहात्मा गांथी सत्य ओर अहिसा 
प्र क्थास करते हैं । सत्याग्रह आश्रम 
'तवन्नीवव”? ( हिल्दी गुजराती ) तथा 
“यड्ू इणिहपा” (अंगप्रजी ) पत्रों के 
संस्थापक । जेलयात्रा ( माय १९२२- 
3 फावरो १९२४ ), प्र सीडेग्ट, राष्ट्रीय 
कांग्र स १९२० अप्र छ १९३० में नमक 
का कानून तोड़ा और अनिश्चित 
समय के लिये जेल यात्रा। पत्ता--- 
सत्याग्रहश्राश्व म, सावरमती,अहमदाबाद 
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मसिडनी, लेफ्टिनेंट कर्नल 
दैेनरों अलबद. जआानइ--सेम्बर - 
लेजि० असेम्ब॒त्ली, जन्म, १८७३; शिक्षा 
कलकत्ता, एडिनबरा, लण्डन, केम्त्रिज्, 
आक्सफर्ड; इण्डियन मेडीककछ सरविस 
में सम्मिछित हुये, १८९८; चीन की 
घढ़ाई सें सेवा की १९००-१; नाथ-- 
बेस्टन फ्रेटियर में घायर हुए; १९१४-१७ 
सदस्य बस्वई कारपोरेशन, १९१८-२१; 
सभापति एंग्लो इंडियनों ओर भारत में 
बस जाने बाले गरोपियनों की सभा के; 
सदस्य जातिगत भेद निर्शयक कमेटी; 
इज्जलड भेजने के लिये एंग्छो इण्डियनों 
का डेयुटेशन बनाया, १९२०५; मनोरझुन 
सुष्टपुद्ध, क्रकेट ओर विलयड' के खेल 
प्ा--थियेटर रोड कलकत्ता । 


गिडवानी, असुरो मल टेझऋ- 
चनन्‍्दू--वाइस बेसलूर गुजरात राष्ट्रीय 
बचिद्य। पीउड, १९२१-२३४$ जन्म १९ 
सितम्बर १८९० हैदराबाद में; शि० 
घिव ओर एलकिष्टन काछेज,, बम्बई; 
म्योर सेंट्रल काछेज इलाहाबाद में अथ 
शास्त के प्रोफी पर; सहाराजा बीकानेर के 
प्राइवेट सेक्रटरी; भश्रिसपिक्त रामजस 
कालेज, देहली; अिसिपल गुनरात्‌ 
महाविद्यालय, १९२०; वोइस चांसलर 
१९२१; नाभा में ब्रिटिश प्रबन्धक द्वारा 
गिरफ्तारी, ५९२३ ।॥ पता--गुजरात 
विद्यापीठ अहमदाबाद । 

सुप्त वैद्य करृष्णद्स--कुषट रोग 
चिकित्सक, आपने कुष्टरोग से अखित 


प्रसिद्ध व्यक्ति--बर्तमान। 
शेगियों के संम्बन्ध में बहुत कुछ अनु 
संधान किया हैं, इसी विषय पर अनेक 
लेख पत्रों में प्रकाशित करते हैं, कुष्टरोग 
आश्रम कटनी सें खोल रखा है, बडे 
दयालु तथा स्वार्थ त्यागी वेच्य, लेखक 
भारत कुष्ट रोग समस्या पंता-- 
कटनी । 
गुप्त, दे शवन्धु--जनें लिस्ट तथा 
कांग्रेस कार्यकर्ता, ज. १९०१, शि, आये 
स्कूछ अम्बाला, सेंट स्टीफन्स कालेज 
दिल्छी;असहयोग में शिक्ष त्याग, तिलक 
ह्कूछ आप पालिटिक्स में विद्याध्ययन 
4९२१-२२ दिरकी प्रांदीय कांग्रेस कमेटी 
के मंत्री १९२१; जेलयात्रा १९२१-२२; 
संस्थापक तथा सम्पादुक “तेज” देनिक 
पन्न; लेखों के कारण १८५३ भ्र० पीचछकोंड 
में. एछ साछ की सजा परन्तु ४ साछ में 
मुक्त हुये; प्रूंतीय हिन्दू सभा दिल्‍ली के 
संस्थापदों में; स्वामी श्रद्धानन्द के कृपा 
प्रात्र; सदस्य, श्र० भा० हिन्दु सभा की 
कायक्रारिशी सम्रिति, आ० है ० कांग्रेस 
कमेटी, आ० हू ० स्वांसी श्रद्धानन्द 


मेमोरियल टूस्ट; सोऊ डाइरेक्टर तेज 
दैनिक; पता “ “तेज” कार्यात््य 
दिदशहों। * के 


.. गुप्त बाबू शिवप्रसाद,-बनारस 
के प्रसिद्ध दानचीर तथा देश भक्त ज० 
अखपादड कूष < १५0०० शि्‌ » थी. न 
(चतुर्थ वर्ष तक), राजनैतिक आंदोलन 


में अव्रेश ( ५९०४-०७ ), विदेश यात्रा 


कक 


के लिये प्रस्थान बस्बई से ८ मई 


| ४८३ 


। ३९१४; जगत का; अंमण, - मिश्र १५ 
“दिन, इगरलूड व आयरलेंड ६ मास; 
'अ्म्रीका ६ मास; जापान ढाई मास; 


कोरिया व चीन २ मास; इसी अमर में 
सिंगायुर की जेल में ३ मास रहना पड़ा, 
जम न युद्ध छिड़ने से परे यूरोप की यात्रा 
न हो सकी; काशो विद्या छीठ ( राष्ट्रीय 
संस्था) के मुख्य संस्थापक तथा सहायक _ 
( स्थापना, माध शु० २ सं० १५६७७ ) 
विद्यापीठ के लिय्रे इतनी सम्पते अपण 


की है जिनकी वार्षिक उत्पत्ति छगंभंग 


प्या है, ज्ञानमण्डलू के 
संस्थापक तथा संचालक (स्था० ६९१८) 
सस्थापक, देनक पत्र '*आाज्ञ? कृष्ण 
जन्साएमी १९७७ (अपतदवोग आंदोलन 
का आरंस दिवस) भारतमाता के मंदिर 
की नींव चेव शुक्छ $ सा १९८४ को 
२४ लक्ष गायत्रोबप तथा दर्शांग हवन 
इत्यादिकी समाधि पर २क्खी। इस मंदिर 
० फुट लम्बा शोर ३० फुट चौड़ा संग- 
मरमर पत्थर पर भारत का चित्र (१२५८॥॥: 
7790) जिसमें बृहत्तर शारतके कुछ छु 
् छगाया जायगा। 


६०४७०७ 


भाग भी संम्माजित 
लागत श्रणी तक १२,००० रपया छग 
चुकी है ओर २-३ हजार ल्गेगी। संब्देर 
भंछठगमसगणज5ज०,०९० हजार रुपया छूरृगा | 
कुछ छागत १ छाख रुपया होगी; हिन्दी 


(६ “4६ ४+ तु हक हे 


भाषा के कद्दर भरकछ 


ने जल मिड ह 

के सच्चे सेवक; असहयोग थे एए साग 

का ह क हो तर जार 

छिया. प्र सीडट प्रांदोपष काँग्रत कमेटी 

नि रल्फ मल । 7 

(१९२७-२८ ) ६२४६६ ज्४ ल॥ओ 4 ध्व्सा 
पुनः गुहप यात्रा १९२५९ पता-- बनारस 


8८४ ] 


गुप्त, मथिक्लीशरण -- हिन्दी 
भाषा के प्रसिद्ध कवि, अभेक वर्षों से 
सरस्वती तथा अनेक मासिक पत्रों में 
ऋषिता प्रकाशित होदी है, अ्रनेक पुस्तकों 
के लेखक भारवन्भारती” ' जयद्वध-वध”? 
“कड्हास” "'तिलोत्तमा? “पलासी 
का युद्ध” इत्यादि पता --चिरगाँक, 
अऋंंछोी, 


गुरुद्तत सिह, (बाबा)--पसिद्ध 
कोमा गाटठामारः जहाज की यात्रा को 
ब्यचस्था करने वाले, अ्रम्मतसर भिले के 
एक गाँव में पेदा हुये जहाँ आपकी कुछ 
एकुड जमीन भी है, कई वर्षा पहले 
भारत से विदेशों में रहने ओर व्यवसाय 
करने के छिये गये झोर सिंगापुर ओर 
मलाया स्टेट्स में ठेकेदारी का काम 
किया। व्यवसाय के लिये विदेश जाने 
वाले सिक्‍खों के छिये लड़े जिन्हें आ्रासानी 
से पासपोट नहीं मिलता था और एक 
जहाज्ी कम्पनी स्थापित करना निश्चय 
किया । आरत के मजदूरों को तथा उनके 
व्यवस्ताय की उन्नति की चिन्ता में ही 
सवदा वश्स्त रहे । प्रारम्भिक अनुभव के 
लिये ६ महीने को एक जहाज ठेके पर 
लिया। १९१४ में 'कोमागादामारू? की 
भयड्र घटना के बाद बहुत दिनों तक 
अपने श्राप को छिपाये रक्‍खा शोर 
पोलिसी से १९२२ तक बचते रहे और 
इसके बादु अपने आप जाकर गिरफ्तार 
हुये शोर कैद में डाले गये पता-- 
झम्तपर | 


मांतृभूमि अब्दकोश १६३७ 


गुलावसिंह सरदार--मैनेजिंस 
डाइरेक्टर पंजाब जमीदार बेंक छिप्ति० 
लायलपुर, ज० १५८६६, मेंबर छायलपुर 
म्युनिसपैलटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनेक 
वर्षा तक, मेंबर लेजिसलेटिव ऐसेम्बली 
१९२०-२६, पता+-छायलछूबुर, पंजाब ॥ 


गोखले, डी. बी -...शि० थी. 
एं. एछ एक, बी, कांग्रेस के का कर्ता 
सम्पादक “मराठा” ३९१५९ से, पता--- 
प्‌ना । 


गोंडल मदाराजो श्रीमगवनत 
सिंह जी--ज० १८६५, शि० राज- 
कुमार काऊेज राजकोट ओर एऐडिनवरा, 
बालिकाओों की प्रारश्भिक शिक्षा अपने 
राज्य में शनिवाय करने वाले सबसे 
प्रथम देशी नरेश । सनोरंजन, मोटर 
चलाना, अमण थूरोप, अश्रम्नीका, 
आस्टू छिया ओर जापान, प्रकाशन-* 
जनरछ श्राफ विजिट हु इज्जलेंड, हिस्टी 
आफ आय न मेडीकल साहन्स । पता--« 
हुज्नर बड़ला गोंडल | ' 


गोपालराम,--सम्पादक 'जासूछ 
यहमर, जञ० पीष वद्य ७ सं० १९२३, 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध केखक, लेखनी बड़ी 
झोजस्वी तथा रोचक, करीब ६० पुस्तक 
जासूली विषय की लिखीं, “जासूस”? 
मासिक पत्र के संस्थापक तथा सम्पादक 
आरम्भ से, आरम्भिक जीवन में पुलिस 
में नोकरी, “हिन्दुस्तान” के सहायक 
सम्पादक १८९१, “भास्त मिन्न” करे 


अरसद व्यक्ति-वर्त मान] 


ह्थानापन्न सम्पादक १५4९१, श्री वेडुटे- 
श्र - सम्पादक १९०१, कजकत्ते की 
साहित्य परिषद से 'झाहित्य सरस्वती? 
23. और “ । । । 

गरः विद्याविनोद! प्राप्त, पता--- 
गहमर ( ग़ाज़ीपुर ) 


शोविंदांनदू, ( स्वामी है बा 
जन्म १८८८ हेद्राबाद ( सिंध ) में, 
धम्बई विश्व बि० से ग्रेजुएट हुए; एम. 
ए. पास करने के बाद सुजफ्फ्रपुर, 
नागपुर और वांकीपुर के कालेजों में 
प्रोफेपर रहे, ग्वरोप के महायुद्ध के 
प्रारंध में जापान जाने के लिये जहाज 
से रंवाने हुए, कोमा गाठामारू, जहाज 


बाले मामले सें पकड़े गये, ( १९१४ ) 


विना मुकदमा चलाये ही जेल में केद 
रहे १९१८ तक, छूटने पर हैदराबाद 
( सिन्ध ) में ही रहने की शज्ञा हुईं 
पर, यह आज्ञा १९१९ में हटा छी गई 
असहयोग आन्दोलन में पअ््लुख भाग 
छिया ओर सजा पांडे, छूटने के वाद 
सिंधी .दैनिक पत्र 'केसरी? प्रकाशित किया 
सभापत्ति राज-नेतिक पीड़ित कानफ्रेंस 
कानपुर, १९२६, पता--मनसु खानी 
केन, हेंदराबाद ( सिंध ) 


गोहवामी, तुडसी चरण-- 


प्रसिद्ध असहयोगी, जमीदार, मेंबर 
लेजि०ण असेम्बली; $५२३ से । जन्म 
१८९८, शि० कछकत्ता, आक्सफड़े 
और पैरिस, वि० मुक्त गाछा के राजा 
कली पुत्री के साथ । पता--राजबाड़ी, 
ब्रहराम पुर, रेनीपाक, चालीगज्जु, कलकत्ता 


[ ४4८१ 


कामाक्षी बनारस)... है 
- गोशैन, . चाइकांडड जांज: 
गोशेन आफ हाकहसू्--गवर्नर 
सद्बास १९२४७ से, जन्म १८६६, शि० 
रगबी और वेलियछ कालेज आक्सफोर्ड, 
न्यू साउथ वेंढड्स के गबरनर के आइवेट 
सेक्रेटरी रहे ओर सेना सद्बालन विभाग 
में अपने पिता के श्रवेतनिक सेक्रेटरी 
रहे, सदस्य किग्स बेच सम्बन्धी रायछ 
कमीशन १९१२, बोड आफ एगीकछचर 
में संयुक्त पारलियामेंटरी सेक्रेटरी १९१८ 
मेंबर पालियामेंट ससेक्तल की ओर से 
१८९०-०१९००, झाड रावद्रंस कमान्डर- 
इन*्चीफ के एु. हो. सी, आनरेरी 
कनंू ओर केफ्टिकनंल, धघ्थ पदबी 
प्रा; कुछ समय के लिये एकंटिंग गवर्नर 
जनरल आफ इंडिया १९२९, बाद में 
हृड़केण्ड चले गये । पता-गवरमेन्ट 
हाउस, मद्रास | 
शेड, सर हरीखिंह--मेम्बर 
लेजिसकेविब एसेम्बडी, वैरिस्टर; जन्म 
१८७२, शि० एम. एछु, शुरू, छुछ 
बी, ( केम्थ्रिज ) एछ, पुछ, डी. डर लेल 
डी. सी. एल, ( आवप्फ़ड ) सेयरजिल 


नागपुर ब्मुनिजिफेश्टी १६१4-२१५ 
प्रथम वाइस चासलर देहकी झलक 


नागपुर बार एसोलिवेशन के सगापतित 
प्रकाशन-ला आफ ट्राग्लफर हु गशिश्षेय 
इंडिया पेनड छा आफ मिध्शि इंडिया 
हिन्द को०, दिज शोगऊ 
आफ बुद्धिज्म, स्टेपिंग वेस्ट वाह आई 
आदि | पता--वागछुर । 


३ / | | 
कई जम आप 
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घोष, अरविन्दू--जन्म कलकत्ते 
हैं; १७ अगस्त १८७२, शि० सेंट पाल 
स्कूछ दार्जिलिंग श्रोर इंगछेड सिविल 
सर्विस परीक्षा में शामिल हुये, पठन 
पाठन की परीक्षा में पास हुये पर घुड- 
सवारी में फेल हो गये १८९०, किंग्ज 
कालेज कैम्बिज में भरती हुये श्रोर प्रेजु- 
येट हुय १८५२, बड़ींदा राज्य में नोकरी 
की और उसमें १२ वर्ष तक रहे । 
नेशनऊ कालेज कलकत्ता के प्रिन्सिपर्क 
१९०६, सम्पादक “बन्देमातरम्‌ राज 
विद्रोह सें पंकड़ें गये किन्तु बरी हो गये 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन में मुख्य भाग लिया 
१९००, विद्रोह करने ओर पडयनत्र 
बमाने के अपराध में गिरफ्तार हुये 
१९०८, एक वष तक लगातार मुकदमा 
चलने के बाद जब निर्दोष सिद्ध हुये 
तब छोड़ दिये गये, आ्राज कल वे पाँडि- 
चेरी में रह कर योगी का जीवन बिता 
रहे हैं । प्रकाशक-सुपरमैन ईशोपनिष३ 
झाइडियलक आफ कं योगिन, योग एन्ड 
हटस ओरिजिंन, बअ्रन शआ्राफ इंडिया 
योग साधना, लव एन्ड डेथ श्ादि २ 
पता--पां डिचेरी 

घोष, हेमेन्द्रप्रसाद--सम्पादुक 
“वसुमती” ज० १८७६, शि० कलकत्ता 


[व० बवि०, सदस्य 'वन्देमातरम! सम्पा- 


दुकीय संघ १९०७, मेंबर मेसोपोटेमिया 
जाने वाली प्रेस डेपटेशन के १९१७ 
बंगला भाषा की छगभग १ दुजन पुस्तकों 
क॑ रुखक. पता--१०६।२, शाम बाजार 
स्ट्रीट कछकृत्ता || « हम 


मातं भूमिं अब्दकोश १६६०७ 


घोषाछू, ओऔमती सुवर्णकुमारी 
देवी --भारत में प्रथम स्री पत्र सम्पॉ- 
दिऊ्रा, स्व० महर्षि देवेन्द्रनाथं ठाकुर 
की कन्या, जन्म १८०७, २० बपष की 
अवस्था के पहले ही एक ४पन्यास 
लिखा जिसमें श्रपना नाम नहीं दिया, 
इसके अनन्‍्तर श्ोघ्न ही 'भारती' की 
सम्पादिका हुईं, विधवा आश्रम स्था- 
पित किया, अनेक पुस्तक छिखी हैं, 
इनकी कुछ पुरुतके' अनुवादित होकर 
इगलेंड में नी प्रकाशित हुई हैं, पता-- 
श्रोल्ड वेछी गंज रोड करूकतता । 
चक्रवतों, बी०-- एडवोकेट 
कलकत्ता हाईकोट , जे० १८६१, शि« 
कछकता वि० वि० के एम, ए., कृप 
सम्बन्धी छात्रव्रत्ति (३० हजार र० की) 
पोकर इंगछेंड गये और वहां कृषि 
विज्ञान की परीक्षा श्रोर वेरिस्टरी पास 
की, कछा कीशलछ आर व्यापार के अनेक 
कारवारों से सम्बन्ध, अनेक वर्षो तक 
बड़ुगछ कोंसिक के सदस्य, बड्भारू 
सरकार के मन्त्री ॥९२७ | पत्ता-* 
करकत्ता। ” | 
चटजों, रॉमानन्द्--सम्पादक 
'माडन रिव्यू" ओर “प्रवासी? ज० ३८६५ 
विश्व विद्यालय की सब परीक्षाये' बड़ी 
योग्यता के साथ फंस को ओर सभी में 
छाञ्न्न॒त्ति आ्राप की, बी. ए. १८८०, सिटी 
कालेज कलकत्ता में अंग्रजी के प्रों फेसर 


पृ८८७--०%७०,... जिन्सिपर - ,कायस्थें 


डी 


प्रसिद्ध व्यक्ति वतमान | 


धादशालढ्ा इृछाहाबाद १९००-१९०६, 
इलाहाबाद युनिवर्सियी के फेलो, यू. पी. 
की एंगलो इ'डियन टेम्परेंस एसोसियेशन 
के कुछ समय तक सदस्य यु. पी, की 
साध्यसिक शिक्षा सुधार कमेथे के 
सदस्य, साधारण ब्रह्म--समाज के, 
सभापति. दाप्ती? प्रदीप! 'धम बन्थु' का 
पघम्पादन किया, भारतीय पतन्रन-ऋछा में 
नियमित रूप से तिरड्डी छपाई का 
क्रम भारम्भ दिया, प्रथम भारतीय 
पत्र--सम्पादक जो राष्ट्ररंघ के परे 
अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिये 
संघ द्वारा निमन्चित किये गये १९२६, 
परकाशन-राजा राममोदन राय ओर 
'नवीन भारत होमरूछ की श्रोर' चढजों 
चित्र-संग्रह ( एल'बभ ) १५८ जिल्द 
विशाल भारत! हिन्दी मासिक के 
अधिष्टाता सूरत हिन्दू महा सभा के 
सभापति १९२५ में ६ डिया इन वोन्डेन् 
के सम्बन्ध में १२४ ए धारा के अनुसार 
पकड़े गये । पता-माडन रिव्यू आफिस 
कलकत्ता । 


चथओं लेडी ग्लेडीस मेरी, 
0 9. %, जन्म इज़्जेन शिक्षा 
गनिर्वातदी कालेज छन्‍्दन, लन्दन स्कूल 
आराफ इकोनीमसिक्स एण्ड पोलछिक्पि, 
फिलासफी में 3, 28. ( छण्डन ) 
एक्ोनोमी में 7). 5०८. ( छण्डन ) 
बि० सर श्रतु"हूचन्द चटर्जी के साथ, 
4५९२४; लन्दन के बोड आफ ट्ूड में 
अन्वेषणमंत्री मध्य प्रात्त के स्कूलों के 


![ ४८७ 


मुख्य इन्सपैक्टर, छन्दृन की मिनिस्टी 
आफ स्पृनिशन्स के स्वास्थ्य विभाग की 
मुख्य सुपरिटेडन्ट ख्ियों ओर बच्चों 
को सजदूरी के सम्बन्ध में इंडियन 
गवरन पेंट की सलाहकार (१९२०-१९२२) 
पत्र-4३१, एशे गाड न्प, लन्दन, 5. ५५. 


चटरजो, सर अत॒रूचाद्र- 
हिन्द तान के हाइ कमिश्नर, ज० 
१८७४ शि० प्रेमोड सी कालेज, करूकत्ता 
किंग्स कालेज, कैम्बिन, श्राई- सी. एस. 
परिक्ष। में फटट १८९६ भावनगर, मेडल 
प्राप्त ( केम्ब्रिज वि० वि० में ) १८८७, 
मर. पो, की कोपरेटिव सोलाईटियों के 
रजिट्टार म्ृृ. पी. के रेवेन्य सेक्र टरी ओर 
चांफ सेक्र टरी; गवर्न मेंट झ्ञाफ इंडिया 
के इडस्ट्रोज ओर मिलिट्री स्टोर बो्ड 
के मेम्बर; भारत सरकार के इ डस्ट्रोज 
बिभाग के सेक्र टरी और वाइपतराय को 
कौन्पिल के श्रोचोगिक विभाग के सदस्य 
अन्दर राष्ट्रीयी मजदूर कानफरंस 
वाशिंगठन में भारत सरकार के प्रतिनिधि 
4९१९ जनेवा ग्रतिनिधि १९२१, १९२७ 
१९२८७; १९२६, १९२८; शन्तर राष्ट्रिय 
मजदुर कानफरंस के सभापति १५२७ 
शोर उप्त के कार्यालय की प्रवन्धकारिणी 
समिति के सदस्थ १९२६; राष्ट्रंध की 
बेंडक में भारत के प्रतिनिधि १९२८; 
साम्राज्य झ्रायिक संरक्षण कमेटी के 
मेम्बर | रचना-नोट्स आन इण्डरट्र/ज 
श्राफ यृ० पी०; मासिक पत्रों ओर कितने' 
ही पत्नो भें लेख । पधा--४२ प्रासवेनर 
गाइ न; लन्दन 5, ४; . । 


8८८ ] 


चन्दी, कामिनी कुघोर--एड- 


चोकेट ज० १८६४, रायबहादुर की पदवी 
अ्स्वीकृत की १८८४, सिरूचर स्यथु० 
बो०् के प्रथम गैर सरकारी चैयस्मैल, 
काँग्रेस में प्रवेश १८८६, सूरत में पृथक 
हुये, ऊल्ननऊ (१९१६) में बुनः शामिल 
हुये, प्रथम सुरमाधादी कॉफेस के सभा- 
पति । कुछ समय तक मेंबर इम्पीरियछ 
लेजिसलेटिव कॉसिल पता--तसिरूचर 
झासाम | 


चन्द्र, निम लचन्दू-< सोलिसटर 
झोर जमीदार, ज० १८८८, एस. ए 
और यी. एक, कलकसा वि० दि० स्थु- 
निसिपल सेम्बर कछकसा १९२३-२६, 
मेंबर बड़ाल लेजिसलेटिव कोंसिल मेंबर 
लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२७, मेंबर 
आल इंडिया काँग्रेस कमेटी १९१५ से 
प्ता--२३ वेलिड्रटन स्ट्रीट ककच! । 


चमनलाॉल, दीवाॉन--एडवोकेट 
हाईकोट लाहौर, भौर मेंबर लेजिस- 
लेटिव एसेम्बली, ज़० १८९२; शिक्षा 


गोडन मिशन कालेज, रावरूपिंडी, - 
फोकस्डोन ऊनदन तथा पेरिस में,' 


बेरिस्टरी १९१०, कानून में भानंस 
डिगरी जेमस कालेज श्राक्सफड से प्राप्त 
की १९१७, जेनरर एडीटर “कोटेरी” 
करा ओर साहित्य विषयक त्रेमासिक 
पत्र ऊन्दन, सहायक सम्पादक बाग्बे 
क्रानिकछ १९२०, ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
स्थापित को १९२०, नेशनल को जन्म 
दिया १९२३, श्रस्तर. राष्ट्रीय सजदूर 


मात्भूवि अब्द्कोश १६३० 


कांफ्रेंस में प्रतिनिधि १५२५; ब्रिटिश 
टूड सूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि 
१९२६ सभापति हू ड यूनियन कांग्रेस 
१९२७ टेरिफ बिछ के विरोध में 
लेजिसलेटिव एसेग्बली से त्याग पत्र 
१९३०, पता--लाहौर । 


चिन्तामणि, सी. वाई -- 
सम्पादक लीडर इलाहाबाद जन्म 
विज्ञयनगरम १८८० शि० महाराजा. 
कार्ठज विजयनगरस सम्पादक विजग 
स्वेक्टेटर १4९८ हंडियन हेश्ढ्ड ६८५५९- 
१९०० मद्रास स्टेंडड में सहायक 
सभपादक हुये ५९०१ “इंडियन पीपुल” 
में सम्धादक १९०३-१९०५ सम्त्री 
प्रथम इंडियन इंडर्ट्रिय& कॉफ्रेस 
१९१७ नम दूर के इंगलेंड जाने बाले 
डेप्टेशन के मेंबर १९१५ सभापति 
अ्रखिल भारतीय छिचरल् कॉफ्रेंस १९२० 
मिनिस्टर ग्. पी. गवन मेंट १९२१-२३, 
सम्पादक इंडियन डेडीसेछक १९२५, 
सदस्य सर. पी. कों सिछ । पता--साउथ 
रोड इलाहाबाद । 


चिटणीस, सर गंगाधर 
माधव--े रिस्टर. जन्म १८८२ गवर्न: 
मेंद एडवोकेट रायपुर (०. ?. १८९१ 
मेंबर इम्पीरियछ लेजिसलेटिव केंसिल 
१८५३ सभापति सी, पी. ओर बरार 
प्रान्तीय कॉफरेस १९०६ सभापति मध्य 
प्रान्दीय लेजिललेटिव कोंसिड १९२१- 
र७ चेयरमैन नागपु स्थुनिसिपेलिदी, 
१८९६-०१५९६४८, पता-- नागपुर । . 


असिद्ध व्यक्ति--वंतमानें | 


चिटणीस सर शह्ररमाधब-- 
सभापति मध्यप्रान्तीय कॉसिल; जन्म 


_ १८६३; बम्बई बि. वि. के प्जुएट; 


मेम्बर स्टेचुटरी सिबिक्ियन, ३<८<५-- 
१९१६, असिस्द्रृट, कमिश्नर, ड्िध्ती 
कमिश्नर और कमिश्नर के पढ़ों पर रहे, 
सदस्य भारतीय फैक्टरी कप्तीशन 
१९०७-१९०८; मिनिस्टर सी. पी. 
खरकार १९२१-२४, अमण--प्ूरोप, 
जापान ओर अमरीका, पता--नागपुर । 


चेटी, । आर. के. शयमुखम्‌--- 
घकील ओर मेम्बर ले० अ्रसेम्बरी, 
ज० 4४८९२ शि० क्रिश्वियन कालेज, 
मद्रास चुने हुए सदस्य मदरास छे० 
कॉसिल १९२०, डिवलूपमेंट मिनिस्टरी के 
कॉंधिल सेक्रेटरी १५२२, बम्बईं, बंगाऊ 
संयुक्त प्रांत में नशा खोरी रोकने के जो 
उपाय किये यये हैं उनके जानने ओर 
इन पर रिपोट्ट छिखने के लिये भदरास 
गवरसेंट से नियुक्त किये गये १९२२, 
सदस्य ले० एसेम्बिली, १९२३ में 
भारत के नेशनऊ कम्वेन्शन के डेपुटेशन 
के साथ इंगलेंड गयें। १५१४ में गईं 
राजधानी स्थापित होने के समग्र आंध्र 
लिया में भारतीय प्रतिनिधि हो कर गये । 
१९२७ पता--हावइंन”? रेसकोस, 
कोयम्बटूर । 


चॉइथराम परतावरोय--सभा- 
वति सिंध प्रान्तीय हिन्दू सभा, जन्म 


५८८८, एड. सी. पी. शंस., 


है 
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: १९१०, डाक्टर हैदराबाद जेल; १९११, 


त्याग नोकरी और ब्रह्म॑चयं आश्रम हों 
शामिलहुए १९१ २,मन्त्री तिछक नेशनछ 
होमरूऊलीग १९१६,सत्याग्रहआन्दोलन 
मैं शामिल हुए १९३९, मेंबर  कांग्र स 
वर्किकु कमैटी १९२१; सम्पादक “हिन्दू! 
हैदराबाद ( सिंत्र ) १९२२, सर्जों हुईं 





'सजबिद्रोह में १८ मास की १९२२, 


जैल से झुक्त हुये १९२३ में पुनः गिरफ्तार 
हुए मानहनि 'के जुर्म में सभापति | 
सिंध प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी १९२३-२४ 
हिन्दू संगठन से शामिल हुएु १६४२५ 


चो बरी, कृप्णचन्द्रराय--मज- 
दरों के सदस्य बंगाक कॉसिक १९२१ 
से कोंसिलर कलकत्ता कारपोरेशन जन्म 
१८८४ शिक्ष। कलकत्ता श्रोर मैंचेस्टर 
संस्थापक और अथम मन्त्री मैंचेस्टर 
इण्डियन ऐ पोशियेशन श्री ० योपाल कृष्ण 
योखले के साथ प्राइवेट सेक्रेटरी होकर 
राजनैतिक कार्य के छिये इड्डछेंड 
गये १९०७ मि. केयर हाड़ोंमेम्बर 
पालींमिंट के भारत अ्रमण के समय 
प्राईवेटसेक्रेटरी १९०७ लन्दुन में शिटिश 
इंडियन सीमैन्स इस्टीटप्ूट के स स्थांपक 
हाबडा कुकी संघ के प्रथम सभापति 
भारतीय प्रतिनिधि पंचम शब्नराष्ट्रीय 
मजदूर कान्फरस १९२३ जेलेन्रा के 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ( अमयीदी 
विभाग के ) ऐसेसलर पका शक--म्ूरीप 
में श्रमजीवी आन्दोलन आदि २ एसा--+ 
कार्याकय चर्दुनगर बड्ाल | ॥ 


की 


क्र 


85० ] 


चौधरी, जोगेशचन्द्र--वैरिस्टर 


,ज० १८६३, श्री सुरेन्द्रनाथ बनजों की 


' सतीय पुत्री से विवाह । कुछ समय तक 


फिज्ञिक्स भर केमिस्ट्री के लेकचरर 
विद्या सागर कालेज छलकत। में 'ऋकछ-- 
कता बीकछी नोटस! के सम्पादक १८९६ 
से, संयोजक मन्त्री भारतीय शिव्पकला 
प्रदर्शनी कलकत्ता १९०१-१९०२ ओर 
१९०३-१५०७; सदृस्य बड़ार कॉसिल 
१९०४-०७; सदस्य छेजिसलेटिव एसे- 
मभ्वछी १९२१-२३ - फेलो कलकत्ता यूनि- 
वरघिंटी १९२७ पता--३ हेष्टिगज स्ट्रीट 
ओर देघद्वार ३७ वांलीगंजण सरकुछर 


" शेड; कछकत्ता । 


चोधरी, तुलसीराम- खद्दर 


प्रचार के कट्टर प्रमी; ज० १९४६; रांछी 
, ब्रदर्ख के यहां करमूंचारी १९१४ तक, 


स्वृतन्त्र व्यापार १९१४-१९१९, असह- 
योग आन्दोलन के समय राजनीति में 


, प्रवेश १९१९; प्रान्तीय कांग्र स कमेटो के 


सेंबर १९२२; राजने तिक काय में जेल- 


, यात्रा १९२९; खहृर का काय. आरम्भ 


१९२३; संस्थापक गान्धी खद्दर कार्योलय 
१९२६ (दिसम्बर) पता--उमयानी । 


चौधरी, धीरेन्द्रआंद छाहिरी-- 


मेंबर लेजिपलेटिव एसेम्बली; ज० १९०० 


मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोद मेमनलिह; मनो- , 
, रंजन, टेनिस, पता--काली पुर पो० आरा० 


गोवीपुः । 


चोधरी, नवांय बहादुर सैयद . 


नवाब अली--मेंबर काय कारिणी 


'भातभूमि अब्दकोश १६३० 


को सिल बंगांल सरकार; ज० १ ८६३; 


. 4७ चष तक बंगाल और इस्पीरियुल 
 लेजिपलेटिव कॉसिलों के मेंबर; मिनि- 


स्‍्टर बंगाल रुरकार १९२१ श्राल इंडिया 
मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसीडेन्ट रहे; 
बंगाल मुसलिम फेड़रेशन के संस्थापकों 


में. पता--धनवरी; जिला मैमनसिंह या 


बंगाल राइटर्स विल्डिगंज; कलकसा | 


चोधरानी, मिसेज सरलादेवी-- 


' ज० १८७३, वि० सर्थ० पं० राभभजदत्त 


सोधरी (पंजाब) से १ ९०७, शि० कलछ- 
कत्ता में; १७ वष की अ्रवस्था में बी.ए. 
हुईं । पद्मावती सुवर्ण पदुक कलकत्ता 
वि० वि० में सब प्रथम प्राप्त किया; 
तिलक स्वराज्य फंड में अपने सारे 
आभूषण दिये १९२१; भ्रध्यक्ष हिन्दू 
समाज सुधार काँफ्रेस १९२६, पता-- 
कलकत्ता ॥ 


चौघरी, लाल चन्दू--लेफ्टनेंट 
राव बहादुर ज० १८८२; वि० श्रीमती 
सुशीला देवो; रोहतक जिला बोर्ड के चुने 
हुये वाइस चेयरमैन १९१४-१९२३ 
पंजाब कोंसिल के मेंबर १९२६ कॉसिल 
झराफ स्टेट के मेंबर १५९२२ मिनिस्टर 
पंजाब गवनमेंट (त्याग पत्र दिया १९२४) 
भरतपुर राज्य की कॉंसिल के सभापात 
सन्‌ १९२७ तक, पता---रोहतक पजाद. 


जगतनारायण, पंडित-वर्कील 
ज० १८६४ शि० केनिंग कालेज छबनंऊ 
छखनऊ म्युनिप्तिपे लिटी के गैर सरकारी 


धसिद्दध व्यक्ति बतमान | 


चेयरमैन ३१ वीं कांग्र स की स्वा० स० 
के चेयरमेन मेम्बर हंटर कमेटी ( पंजाब 
के अत्पाचारों की जाँच के लिये ) 
लोकल बोर्डों ओर स्वास्थ्य विभाग के 
मिनिस्टर संयुक्त प्रांत १९२२-२३ | 
प्रता--गोरागझ्ज ऊखनऊ । 


जयकर, मुकुन्द्राघ--बैरिस्टर 
मेम्चर लेजि० भ्रसेम्बली अनेक शिक्षा 
संस्थाओं के सदस्य आयेशिक्षा समिति 
के स्थापकों में से एक जो बम्बई में 
१८९७ में स्थाषित हुईं थी सभापति 
नासिक काँफ़ नस सभापति पूना जिला 
कांनफ्र स १९१८ बम्दई होमरूल लीग 
की मैनेजिंग कमेटी के मेंवर १९१८ 
'बकालत छोड़ी असहयोग में १९२० 
किन्तु फिर शुरू की १९२२ में 
'सभापति सिंध हिंदू काफ्रेस १९२५ 
'अ्रति सहयोगी दुरू के स्थापकों में से 
' एक । पता--ठाकुर द्वार बंबई । 
जयराम्दास दौलतराम-मेंबर 
बंबई कॉसिक १९२७ वकीली पास 
* करके करांची में बकालत शुरू की किंतु 
"राजनीतिक कार्यों में लगे रहने के कारण 
: इसे छोड़ दिया खिध में देश को आगे 
'वढ़ाने बाले सभी आन्दोलनों से सबंध 
' रहा सम्पादक हिन्दुस्तान टाइम्स देहली 
'$९२५-२६ सेक्र टरी हिंदू महासभा 
' १९३० में ममक कानून भक्ग में जेल 
यात्रा । पतां--हैदराबाद सिंध । 


झाधव, भांस्कर रात विठोजी 
'शूब्‌-«-मैंवर बंबई को सिर शि० जिरू- 


फ्री 


[ ४६९१ 


सन काछेज एलफ्फिस्टव कालेज और 
गवनमेंट छा स्कूल । कोल्हापुर राज्य 
में नोकरी करके ओर रेबन्यू सेंबर के 
पद पर से रिटायर हुये । मराठा शिक्षा 
कांफर से शुरूकी १९०० में श्रौर सत्य-- 
शोधक आंदोलन को पु]नर्जोबित किया 
(१९११) प्रांत के आश्राह्मण आंदोलन 
में प्रारंस से शामिल रहे। मिनिस्टर 
शिक्षा बिभाग वंत्रई ३९२४-२६ लेजि० 
कॉसिल के अन्राह्मण पार्टी के लीडर । 
पता--सतारा । 


जाफर, खान चहादुर सर 
इृब्नाहीम हारूत-मेंबर कॉसिल 
आफ स्टेट ज़० १८८३ शि० डेकन 
कालेज पूना सभापति अंजुम ने इस- 
लामियां पूना बंबई प्रांतीय मुसलिम 
लोग संगठित की १९०८ सभापति 
आल इं० सुसलिम कानफरेंस लखनऊ 


“१९१९ मेंबर केंट्नुमेंट सुधार कमेटी 


मेम्बर बम्बई लेजिसलेटिबव कॉंसिल 
4९१६-१९ मेंबर हम्पीरियल कौंसिल 
१९१९-२०; सभापति आलू इण्डिया 
सुसलिम शिक्षा कॉनफरस १९२० 
मुसलिम युनिवर्सिटी के कोट के मेंबर 
१९२२-२६ मेंबर हज़्ज इनक्वायरी 
१९२७-२८; ॥९२२ में कोंसिक ऑफ 
स्टेट के मेम्बर फिर चुने गये । पता--- 
ईस्ट स्ट्रीट पा । 

जिना, महमद अली--वरिस्टर 
मेंबर लेमिसलेटिद अप्बल्ी ज्ञ० १८७६ 
करांची सें, शि० करंवी व इंगलेंड एड- 


४६२ ; 

बोफेट; बमबह हा2 कोर्ट १९०६, प्राइवेट 
स्रेक्रःरी दादा भाईं नोरोजी के १९०६ 
सेंबर इ पीरियल कॉसिक, १९१०, रोलेट 
एक्ट के विरोध में मेंवरी स्रे इस्तीफा 
१९१९, प्रसीडेन्ट मुस्लिम छीग 
( स्पेशल सेशन) १९२० मेंबर सुधार 
जाँच कमेंदी १९२४-२०, सेंवर सेंढस्ट 
कमेदी १९२६-२७ असेंवली दल के नेठय 
पता--मलावार हिल बम्ब्रदे 


जीजीभाई, सर वेशामजी-- 
ज० १८८१, शि० सेंट ऐकजीविंयछ 
स्कूछ और कालेज वम्बह; वंचई कारपोरे 
शन के सदस्प १९१४ से बंबई के शेरीफ 
१९२७, बम्बई सिनेमा फिल्‍मों के 
जाँच करनेवाके थोड मेम्बर, बम्बई में 
बच्ची का अस्पताल बनाने के लिए २ 
लाख रु० दान किया पता--ढि घिल- 
फरिज रोड मरलांवार हिल बम्बहे । 


जक्सन, सर स्टेनली--धवनेर 
बंगाल प्रान्त, जन्म १८७० शि० हैरी 
ट्रिनिदी कालेन्न केब्रिज, वार श्राझिस 
के फाइनेन्स सेक्रररी, $९२२--२३, 
धाइथ श्रफ्रीका में. नोकरी को १९.००-२; 
चैयरमेन ग्नियनिस्ट पा्दों १९२३; 
याक शायर के एक भाग से पाछियामेंट 
के मेम्चर, १९१५-२७ | पता-ऋछकत्ता । 


जोगेन्द्रसह, सरदार--झवि. 


विभाग के म॑त्री पंजाव, शकर व कर वे 
सांदस्ट कमेटियों के मेंबर, ताल्लुकदार 
आाकरा, संपादक इस्टएंड वेस्ट; मंथ 
रन जहान कमा पता-लाहोर । 


भातूृभुमि अब्दकोश; १६३७ 


जोशी, नारायण पअब्दार-- 
मेम्बर लेजि० अस वली, जन्म ३८७६ 
शि० पूना, ८ साल तक शिक्षक, सर्चेंट 
आफ इंडिया १९०९, १९११ से 
सेक्टरी सम्राज सेवा स'थ बंबई; १९१५ 
से सेक्रटरी शष्टीय छिचरर सभा; 
भारतोय समाचार पन्नों के प्रतिनिधि के 
हेसियत से भारत सरकार की तरफ से 
मेत्रोपोटेमिया को गये १९१७ अ्रंतर- 
राष्ट्रीय सजहूर परिषद्‌ को भारत मजदूर 
सब के प्रतिनिधि स्वरूप १९२० हें 
वाशिंगटन को ओर १९२१; १९९१२ थ 
३९२५ में जिनेवा को गये; केसर-ह-ढिंद 
रोप्य पदक १९१९, मेंबर बांवे म्थुनि्ि 
पक कारपोरेशन १९१९-२३ सी, आह; 
हैं. पदवी छेने से इंकार १९२१; लेजि० 
अस बली में धमजीदियों के प्रतिनिधि 
स्वरूप सरकारके नियोजित मेंवर; १९२१ 
व १९२४-१९२७ पता--से वटस श्राफ 
६ डिया सोसायटी स'ढर्ट रोड बम्बई। 


जोशी, सर मोरों पंत विश्व- 
संाथु-ज० १८६१; शि० डेक्कन कालेज 
पूना व पहिफन्स्टन कालेज एंडहोकिट 
( सो- पी. व करार ) १८८४-१९२०; 
होम मेंवर; सी. पी गण सट १९२० 
२७ १९२८-२९ चेयरमेन; एज झाफ़ 
कुन्सेन्ट कमेट्री पता-नागपुर सी, पी, । 


जोसेफ, जांज-वैरिस्टर जन्म 
१८८७ आआवशणकोर में मेंबर; १९१८ में 
इंग्लर्ड को गये हिन्दी डेप्यूटेशन; के. 
वकारुत छोड़ी १६२०; कुछ बिन. तक 


्रॉसड्ध व्यक्ति घतमान | 


खंपादक इं डिपंडंट व थैग इंडिया; बकाऊँत 
को फिर से धारस्म १९२५; प्रेसीडेंट; 
टामिल नायडू प्रांतिक पॉरियद्‌ १९२३; 
संत्य्नह के नेता; पात-कोकूकवर्मू 
मंदुरा । 
जॉसेफ, पोथन--जन॑ लिस्ट जें० 
३८९२ दोयम संपादक “बॉविक्रानिकृल! 
१९२० व्‌ १९२४-२६ दोयम संपादक 
कपिटछ १९२०-२७, संपादक “वोइस 
शाफ ह डिया? एडीटर “हडियत डेंली 
देक्लीग्राफह! १९२६; उए संपादक व 
डायरेक्टर चोड आफ इंडिया नेशनल 
हेरढड १९२७; मेंचर; बंबई कारपोरेशन 
तथा प्रेसीडेन्ट: साउथ इंडियन एसो- 
शियन बस्बईू॑ पता--वाइकुछा बम्बह़े । 
दागोर, अवनीन्द्रना थ-भ्रार्टिस्ट 
ज्ू० १८६१; शि० सस्‍्कृत कालेज 
कलकत्ता व इंम्लंड; हमर खयाम; 
रीडर नाथ टागोर की क्रिसट्मून सिस्टर 
निवेदिता की म्िथत लीजडस आफ 
' इ“डिया के विषयों की रंगीन तसवीरें 
बनाई; करीब दो सो रंगीन तसवचोरे 
-तैयार की ब बहुत से मेडल व 
पारतोषक स पादन किये; मेंबर आद स्‌ 
एुड बहायजरी कमेटी हू वंगारू गवन सेंड 
संस्थापक व मेंवर एुछाइड आर्टिस्ट 
झसोसिएशन पता-द्वारक्ा नाथ टाॉगोर 
ऊन कलकत्ता । 
ठांगोर, रवीन्द्र नाथ--ज० 
१८६१; शि० वोलपुर ( बंगार ) में 
असिड अवतरोष्टीय विश्वविद्याइय +विख्र 


[ डे६क्े 


भरितौं? श्वांति निकेतन की स्थापना 
१९००--१ तव से यह शाला ही उन के 
जीवन का मुख्य कार्य हुआ हैं; हंग्लेंड 
प्रवास १९१२६ अपनी बंगाली पुस्तकों 
में से कुछ पुस्तकोंका अंग्रे जो में अनुवाद 
किया जिस में गीर्ताज़ली जगत अप्िझ 
है नोबलू प्राइज फार लिटशेचर १९१३- 
२८ गद्य और छंगभग ३० काब्य की 
पुस्तकों के लेखक; पुस्तक ( अंग्रजी ) 
गीतांजकी, गाड बर, साधना, ऋ्रोसेन्ट- 
मूत्र पोस्ट आफिस (नाटक) गोरा इत्यादि 
पता- शांघिनिकेतन चोलपुर ब'गाल । 


टाठा, दोरावज्ञां जमशेठ ज्ञी- 
के, टी. सीनियर पट नर टाटा छूट 
सन्पध लिमेदेड जन्म १८०९ स्वरगोय 
जमशेटक्ली मनसरवानजी ठाश के पुत्र 
शि० केन्स्‌ कालेज ६ आँन फेलो ) 
केंत्रिज पता-स्पलनंड हाउस बाढवी 
रोड बांवे । 


तथ्यबज्ञी, अब्बास शब्सुद्दी न- 
रिटायड हायकोद जज बड़ोंदा ज० 
१८५४ केचे शि० इसरेन्ड भ्यारा साल 
की उम्र से गये संट्टिक्युझेट छन्दन 
युनि० १८७२ वेरिस्टर लिकन्स इन 
१८७७ बड़ोदा जुडीशियछ सपिप में 
नियुक्ति १८७९ हाइकोट. पाज 
१८९३--१९१३ ३०९२३ में अषइकोग 
आन्दोछन में शायिरुू हुये व तब से 
राष्ट्रीय अचार करदे | पंजाब में दंगे को 
जाँच के गे। सरकारी कप्तीयन के सदस्य 
4$९१९--२०--१९३० में महात्मा भाँधी 
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के अतराधिकारी नमक कातून तोडने 
के लिये वनाये गये ओर ५९ वालिम्टियर 
के साथ ता० १०-५-३० को गिरफ्तार 
किये गये पता--कंप, घड़ीदा । 


तांबे, श्रीपाद बलवन्त--होम 
मेंवर .सेंटूलछ आड्हिन्सेस गब्हन समेन्ट 
ज० १८७५, शि० जबवलूपूर (हितकारणी 
हकूछ ). अमरावती, ऐगलो उहनावयुलर 
हाई स्कूल व एल्फिन्स्टन कालेज, बंबई 
अमरावती में वकाऊछत की, अ्रमरावती 
टाइन स्थुनिसिपल कमेटी के मेम्वर व 
ब्वाइस प्रसीड ट, प्रेसीडूट प्रांतिककांग्र स 
कमेटी मेम्वर, सी, पी. लेजि० क्रो सिर 
१९१७-२० व १९२४७, प्र सिड ट सी. पी, 
लेज्ि० कोंसिल, माच १९२७, एुकटिंग 
' गवरनर स॑ न्‍दृरू प्रोविन्स के १९२९ 
' पता--नागापुर, सी. पी. 


त्रावणकोर, महारोणी रीजंट 
घच एस. सेथू लक्ष्मी बाई-- 
वतमान महाराजा को फूड़ी, महाराजा 
जावालिग होने के कारण १९२४ से 
महाराणी रीउट, उच्च कोटि के ने सर्मिक 
गुण व शिक्षा संपन्न, हगलिंप अच्छी 
तरह, से लिख व वोलछ सकती हैं, 
 जञ० १८९५, देवालयों में पश्ञु वक्िदान 
' का प्रतिबंध तथा अन्य अनेक सुधारणायें 
' की, पता+-त्रिवेद्रम, त्रावणशकोर । 


, तिवान, नवाब सर उम्र 
हयातशवांन--जमीदार व मेंचर कों सिऊ 
आफ स्टेट, जु० १८७४, शि० एटकिन्धन्‌ 


मावभूमि अब्दकोंश १६३७ 


कालेज, छाहोर, हेड भ्रटेची टू अमोर 
आफ अफगानिस्तान, १९०७, सेम्वर 
इपीरियल छेजिसलेटिव कोंसिल, हेरब्ड 
दिल्ली दुरवार १९११; सरहद्दी युद्व में 
भाग लिया ओर सार मतन्रे सरकारी 
खलीतों में प्रशस युद्ध उल्लेख हुआ्ा, 
तीसरे कादुर युद्ध में भाग लिया, 
१९१९, मेम्वर इंशर कमेटी १९२०, 
प्र स्लीड 2 हंस ब्रीडिंग एंड शो सोसायटी 
आफ इंडिया, अमण--अ्रफ्रिका यूरप 
एशिया, तिव्वत, पता-काहा, जिला 
शाहपुर, पं जाब । 


दत्त; अमरताथ--मेम्बर केजि० 
श्रसेम्बली, जन्म १८७४, शि० प्र सीड सी 
"कालेज कछकत्ता, कानुन पास करके 
वर्दृवान लोकल बोड,, डिप्टी चेयरमेन 
, बद्‌वान सेंट्रढ कोपरेटिव बैंक छि०, 
मेंबर कोट आफ देहली युनिवर्सिटी 
प्रंसीडेन्ट--शुद्धि कान्फ्रेन्स, आर 
इन्डिया टेली ग्राफ गूनियन, वगाल 
पोस्टेज कान्फ्रन्‍्स सम्पादकू भ्ाड़ो' । 
पता--केशवपुर ( वद्‌ वान ) 


दलाल, सर दादीबा मेरवा- 
नजी--ह डियाके हाई कमिश्नर इंगलेंड 
में १९२३-२४, जा० १८७०, मेम्वर 
'करेंसी कमेटी १५१९ शोर झल्प सतवाली 
' रिपोर्ट लिखी, चेय?मैंन मवर्न मेंट सिक्‍यो- 
रिटी रिहैबिलियेशन ' कमेटी बम्बहे 
“॥९२१ मेम्बरं इंडिया, क्रोंसिक ओर 
: मेम्बर रिट्र चमेंट. (लच कम करने को) 


" कमेंटी, १५२२, इग्प्रीरिकल इकोतोमिक 


असिद्ध व्यक्ति--वर्तेमान। 


क्रांफन्स में प्रतिनिधि १९२३ ॥ पता-- 
न्यूमैरिन लाइन्स बम्बई। 


... दाडदी, मोहम्मद्‌ शफी-- 
जमीदार, मेम्बर लेजिधलेटिव एसेम्बली 
१८२४ से, जअ० १८७९, कलकत्ता वि० 
वि० के. बी. ए्‌. बी. एल,, वकील हाइ- 
कोट कलकत्ता और पटना, अ्रश्तहयोग 
में वकालत छोड़ी १९५२०, दुफा १०८ के 
अनुसार जमानत मांगी गई और उसे 
देने से इनकार करने पर एक साल की 
सजा हुईं १९२१ । पता--पो० श्रा० 
दाऊनयर जिला मुजफ्फरपुर ( बिहार 
झोर बड़ीसा ) 


दादा भाई, सर माणिक जी 
चैरामजी-- मेम्बर कोंसिल झाफ स्टेट 
जन्म १८६०, वकालत शुरू की १44७, 
एडबोकेट बस्बई हाइकोट. १<<७, 
सध्य प्रान्त में गवर्नसेंट एडवोकेट 
१८९१, सभापति अखिल भारती 
हंड स्टूयन कान्फ्रस कलकत्तर १९११, 
मेम्बर इम्पीश्यिक छेजिसलेटिव कॉसिल 
१९०८-१२, और ६९३४-१७, को सिल 
आफ स्टेट के मेम्बर चुने गये ५९२१, 
मेम्बर फिस्कल कमीशन १९२१, भेम्बर 
करेंसी रछमीशन $९२०-२६, मालिक 
अनेक सेंगनीस को खानों के जो मध्य 
प्रान्त, बरार शोर बिहार उड़ीसा में हैं 
झोर कितने ही जिनिम और कपास 
अोटने की फरेक्टरियों के जो भारत के 


आन्त सभी हिस्सों में हैं । पता-- 


लेगयुर ॥ 
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' द्वास, ५० नीलूकशठ--बच्चों 
के लिये नये हंग पर पुस्तके' लिखने 
वाले, ज़०-१८८४, शि० रावेनशा काछेज 
झोर स्काटिश -चच॑ कालेज कलकत्ता, 
सत्यवाडी में नये डड़ पर खुले मैढान 
में शिक्षा देने बाला एक स्थानीय प्राइवेट 
स्कूल स्थापन किया जो झ्ाज कल 
'लत्यवादी बिहारः कहलाता है, पुरी के 
अकाल में काय किया १९१९, पोस्ट 
प्रंज्ुएट शिक्षा के प्रोफेसर कलकत्ता 
वि० वि० में नियुक्त हुये १९२०, भसह- 
योग किया १९२१ में, सभापति उत्कल 
प्रान्तीय काँग्रस कमेटी १९२२, सजा 
हुई ४ मास क्री और २०० रु० जुर्माना 
हुआ १९२३. एसेम्बली में चुने गये 
१९२४-१९२७, पता--पो७ श्रा० साखी 
गोपाल, ( उड़ीसा ) 


दास, रजनी कान्त--जेनेवः 
के राष्ट्र सघ के अन्तरांट्रीय श्रमजीवी 
कार्याऊ॒य के विशेष सदस्य १९२५ से, 
ज० १८८१, देनर ( ढाका ) में शि+ 
कऊकत्ता वि० वि० और ओहियो 
मिससोरी, शिकागों ओर विस छोंसिन 
विश्व विद्याल्यों में, लेकचरर नाथ 
वेस्टन वि० चि० थ्ोर डिंपाल वि० वि०७ 
शिकागो १९१९-२०, व्याख्याता न्यू 
याक॑ वि० विं०_ १९२०-२२, प्रोफेसर 
चिश्व भारती, बड़ाल १९२४-२७, 
पैसिफिकि महासागर के किनारे के देशों 
में भारतीय श्रमजीवियाँ की मजदूरों 
की दशा को जांच करने के लिए गवर्नमेंट 
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के विशेष एर्जट, १५२३-२२, भारत, 
मूरोप और अमरीका में बहुन दूर २ तक 
अमण किया है। प्रकाशन लिवर मूधमेंट 
इन इंडिया; फैक्टरी लेवर इन इंडिया? 
० अर कप # हर ष 
ओर फिफ्टरी लेजिस्लेशन इन ईडिया!॥ 
पता--(/0 एक्स मस कम्पनी १ रूडू 
मोंट ब्लेक; जेनेबा; स्थिजर ऊूंड। 


द्विडेदी, महावीर प्रसाद, 
प्रण्डित--अन्‍्म बेशाख शुक्क ४; 
झख० १९२३ हिन्दी भाषा के प्रकाण्ड 
ब्विद्वान तथा छेखक; पघररवती?” मासिक 
पत्रिका के अनेक वर्षों तक सम्पादक; 
छेखक; महाभाग्त; वनिढ़ा विल्‍छास; 
नागरो भाषा रसझ्ञ "झुन; आद; पता-- 
मोजा दोलतपुर; जिछा राय बेरढी । 


दुर्नायंद्‌ू---वेरिस्टर और म्युनिस- 
प्रिठ कमिश्नर; छाहोर; ज० १८७०; 
शि० गवनमेंट कालेज; लाहीोर श्रौरप्न ज 
इन लन्दन पंजाक माशलछका के समय 
देश निर्वासन; १९१९ बाद में जन्म 
भर केद की सज्म हुईं. किन्तु दिसस्वर 
१९१५ में छोड दिये गये;असहयग 
में वकारूत छोड़ दी; लारंसकी प्रतिमा 
के सत्याग्रह के सम्बन्ध में८ मास केद 
की सजा हुईं; १९२१ । पता--छाहोर । 


ठदुनी चन्द, लाला--मेम्वर 
लेजि० एसेम्बही जन्म ३१८७३ मैनेजर 
एंग्लों संस्कृत हाई स्कूछ १९०६-१९२१ 
फ्ंवर मेनेजिंग कमेटी डी० एु० वी० 
काछेज ऊाहोर वकालत शुरू की ६९२३ 
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सभापति अछिख भारतीय शुद्धि संमेलन 
१९१७ क्रिमिन छा एक्ट के अनुसार 
गिरफ्तार हुये ओर ६ महीने की केद' 
की सजा हुईं १९२२ पंजाव प्रान्तीय 
कास्फ्रेन्ख के सभापति हुए । दूपरी 
लेजिसलेटिव एसेम्बली के स्व॒राजिस्ट 
सेम्बर पता---कृपानिवास अम्बाला | 


दुबे, दयाश कर--.अर्थ शास्त्र 
अध्यापक विश्व विद्याकय जन्म २८ 
जुछाई १८९६ शि० एम. छू, एल एक. 
बी. इलाहाबाद परीक्षा मंत्री हिन्दी 
साहित्य संमेरुन प्रयाग ( १० घितबर 
१९२८-२९ ) मत्नो भाश्तवर्षीय हिन्दी 
अर्थ शास्त्र परिषद्‌ उप सभापति विश्व- 
विद्यालय आम सेवा संघ सदस्य हिन्दी 
साहित्य गोष्ठी प्रधाग छेखक भारत में 
कृषि सुधार विदेशी विनिमय भाश्त के 
उद्योग धंघ निर्वाचन नियम ब्रिश्शि 
साम्राज्य का शासन स७ १०१९-२० में 
इलाहाबाद गनिवर्सिटी के रिघ्तच स्कालर 
छखनऊ ग्रूनिवर्लिंटी सें प्रोफेसर चार 
बष तक पठा- इलाहाबाद गूनिवर्सिदी 
इलाहाबाद । 


के ता 


देवधर, गोपाल कृष्ण---संभा- 
पति सर्वेट्स आफ इंडिया सोसायर्टी 
जन्स १८७७ शिक्षा _विल्सन कालेज 
बंबई एम, ए. बंबई थि० वि० १९०७ 
सर्वे ट्ख श्राफ इंडिया सोसायटी में 
शामिल होने वा प्रथम सदृस्य १९०८६ 
भारतीय पन्नों फे डेफरेशन हे फिलर' होकर 


प्रसिद्ध अं क्ति- चवतमान । 


इंगछेंड गये और वहां तथा यरोप के 
अन्य भागों में असण क्विया १९१८, 
एूना सेवासदन संस्था के संस्थापकों में 
से एक ओर सराबार सहायता फंड के 
संयोजक १९२१, सहयोग, स्त्री शिक्षा 
ओर समाज सुधार पर कितने ही छोटे 
बड़े पेम्फलेट प्रकाशित किये हैं । पता-- 
खवन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना। 


देशरपांडे गंशचर बाल कृष्ण--- 
छो० टिलक के सहयोगी, ज० १८७० 
शि० बी. ए, एल, पक, बी. कर्नाटक 
प्रांत के प्रमुख कम्म स कार्यकर्ता, कट्टर 
असहयोगी तथा खादी भक्त व प्रचा- 
रक, सदस्य आल इंडिया कःग्र स कमेटी 
मेंबर, होमरूल डेउटेशन १९१७, जेलछ- 
यात्रा १५२९-२२ | पता--बेऊगांव ! 


देशमुख, रामराव माधवराव--- 
सध्य प्रान्त की सरकार के कृषि विभाग 
के मिनिस्टर, जन्म १८९२ शिक्षा 
केंम्ब्रज में अथ शास्त्र ओर कामून, 
मिडिरक टेस्पल से वेरिस्टरी १९१६, 
सी० पी० कॉसिल के मेम्बर १९२१, 
स्वराजिस्ट होकर पुनः खुने गये १९२४, 
पार्टी भें मत भेद होने के कारण 
कॉसिल छोड़ दी १९२५, एसेम्बली मेँ 
स्वतंत्र रूप से चुने गये १९२६, सी० 
पी> कॉसिक में प्रति सहयोगी होकर 
चुने गये १९५२७, पता--नागपुर, सी० 
परे० । 
देसाई, महादेव ही राछाह-- 
थी. ए. (2बेट सेक्र 7री महात्मा गांथी 
द््‌ 
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यूंग इण्डिया तथा नव जीवन? के 
सम्पादन में सहायक,सम्पादक इंडिपड्ट , 
इलाहाबाद. जेल यात्रा, १९२१-२२ 
पत्र की जमानत जब्त होने के बाद 
“इंडिपडटःकी हस्तलिखित प्रति प्रकाशित 
की, पता--सावरमती सत्याग्रह आभश्रस 
अहसदाबाद । 


देसाई, भीमती सत्यवाल्वा-- 
वैज्ञानिक सगीतज्ञा, ज० १८९२, ८ वर्ष 
की उम्र में धार्मिक गीतों के अंश गाने 
लगीं थीं, सामवेद ओर स'स्क्ृद की अष्ट- 
पदी के गान भी । ११ वए की उस्र में 
स्व॒रों के साथ गाने में वे प्रवीण हो गई 
थीं । संसार का अमण किया आर 
ग्रोपियन, चीनी ओर जापानी आदि 
कितने ही जन समूहों के सामने परि- 
दशन के साथ संगीत पर अनेक 
व्याख्यान दिये ॥हिन्दी,स स्कृत,फारसी. 
गुनराती आर बड़ाली और अन्य कितनी 
ही भाषाओं में वे गा सकतीं हैं। 
चित्रकला में श्रत्यन्त प्रवीण हैं,न्सयाक 
( अमरीका ) फिलेथियन सोसायटी को 
फेलो हैं । 

देहलती,अली मुहम्प दस 
रूभापति बमवड़े लजिम्लेटिय कीसिल 
जन्म ७ पर 
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प्रव, आनन्द शक्कर बापू भाई 
प्रो०--प्रोवाइस चांसछर हिन्दू थूनि-- 
वर्सिटी बनारस, ज० सम्बत्‌ १९२८, शि. 
एम्त, ए, एड एल, बी, (३८९१), श्रो०. 
गुजरात कोलेज व एकफिन्ट्टन कालेज 
आई. हैं. एस. सम्पादक सुदशन, 
(१८९५७), वसन्त झमासिक (१९०२) 


हिन्दू झूनिवर्सिरी में शोफेसर होकर 
प्रवेश लदृनन्तर  प्रोवाइस चांछलर, 


संस्कृत के प्ररचर घिट्ठान उच्चलत. श्रध्यापक 
समर्थ छेखक गम्भीर वक्ता, घमनिष्ठ 
सज्जन पक्ता--हिन्दू गृनिवर्सिटी । 


नटरंहज, कांगाक्षों-जे, पी. 
एडीटर "दी इण्डियन सोशछ रिफामर? 
व “इण्डियन डेछी सेल” बम्बहे, जन्म 
८६८ हेडमास्टर आय न हाई स्कूछ 
हरपतओे संद्ास, दोयम एडोटर दी 
“हिन्द? मदास, फेशो बच्चे सू।निवसिटो 
व मेंबर सिडिफेट (१९१६) ग्रेसीडेन्ट 
मद्रास श्रान्लिक सामाजिक परिषद्‌ 
करनुरू १९११ प्रेश्सीडेन्ट बस्बईं प्रान्तिक 
सामाजिक परिषद बीजापुर १९३४. 
प्रेसीडेन्ट मेसर परपदु १७२१ प्रेसीडेन्ट 
आठ इण्डिया सामाजिक परिषद्‌ १९२७ 
ग्रन्थ दक्षिण हेदराबाद सेंखल रिपोर्ट 
१९१६ पता--टादा का बंगला. खार शेड 
बांदुरा बम्बई | 


प्रातृभूमि अब्द्कोश १६३७ 


नवेसन, जी एप ---मेंबर को सिल; 
आफ स्टेट एडीटर दी “इण्डियन रेच्ह्र? 
ज़० १८७० ग्रे जुएट १८५७ फेलो मद्रास: 
सृनिव्सिटी व मेंबर सद्गास कारपोरेशन 
माउरेट परप्पिद में १९१५ में सम्मिकछ्तितः 
हुये. सेक्र टरी मद्रास लिवशल छोग, 
जाइन्ट सेक्र ठरी नेशनछ लिचरल, फेडरे- 
शन आफ' इंडिया १९२२, एम्पायर 
एलॉसेंटरी डेलीगेशन के सम्बन्ध में' 
माड। गये १९२८. पदा->६० थस्बू: 
जरी स्टीट सद्गास । 


नदिया, महाराजा किशनचन्द्र 
राय--१९२४७ से मेंबर बड़तछ एकजञी+ 
वेयाटव कॉखरड ज० ३८९०, एशक्ता 
रवानगो १९१०, मेंचर प्रथम रिफामड 
बड़ाल लेजिसलेटिव कं सिल प्र सीडेम्ट 
नादिया जंगीडार सभा, पता--दीपेल्प 
कृष्णनगर “नदिया हाउस” २ ब्राइट 
स्टीट येलीगंज कलकत्ता । 


जनम्दी; महाराजा सर महीनद्र 
सन्तू---काधिम बाजार के महाराज 
बड़ाल, ज० १८८०, कुछ समय तक 
मेंबर वच्भचालऊ लेजिसलेटिव कॉंसिल , 
इम्पीरियछ केजिसलेटिव कॉसिल व 
बनें सिछ आफ स्टेट, चेयरमैन डिस्ट्क्ट 
बोर्ड सुशिदाबाद, आनरेरी प्रेक्ी कल/ 
कत्ता युनिवर्सिरी व छाइफ मेंबर हिन्दू 
यूजिवर्सिटी बनारस, बड़ाक के कुव. 
समाज व अनेक संस्थाओं के पेरन. 
पत्ता--राजवाडो कासिम बाजार बड्भाल 
यह ३०२ अपर सरक्मूछर रोड कलकचआ«, 


असिद्ध व्यक्ति बतमान । 


नरदेव शास्त्री वेदतीथें-- 
शि० शास्त्र ( पत्चाब ) वेदतीथ 
( कछफसा ) जु० २१ अक्टूबर १९२० 
मेम्बर पॉफेप्तर महाबिद्याउऊय ज्वालापुर 
(य्रू. 7 ) उम्याइक शंकर, केखक- 
आय :.थ का इतिहास (३ व २ भाग) 
गीता विए ४, का 7० की रामकहानी 
आदि; स्वागवाध्यध्ष राजने तिक कनफ्र से 
( १९२० ) अ्रगवाध्यक्ष हिन्दी साहित्य 
सम्मेहन १९२४ झाल इण्डिया काम स 
कमेटी १९२६; गुरुकुछ ( कोगड़ो ) में 
निरुक्त के प्रोफेसर; पता-देहराहून । 

नरीमन, के, एफ---हाईकोर्ट 
वकील मेम्दर बम्बई लेजिसलेटिब 
को सिल भैंबर स्पुनिस्पिक क्ारपोरेशन दो 
सर्वतेडमें वर छेजिसलेटिन को लिल बम्बई , 
डेवलपमेंट मुहकमे की सरकारी नौकरीकी 
मानहानि के इल्जाम में मि० हाथों ने 
सुकदमा चलाया छेकिन निदोषो पाये गये 
प्रसाडेन्ट बम्बई ग्रांत युवक परिषद व 
युवक आन्दोलन के वम्बई के नेता, 
नमके कानूव भाड़ के आन्दोलन में दो 
वार जेल १९३० पता-हिम्नय्र रोड, 
चोपाटी बम्बई । 

नरन्द्र देव--आचाय काशी 
विद्यापी5ठ जन्म कारतिक स्ा|॑+ १९४६ 
विक्रम एस, ए, एक. एल, बी, पाली 
प्राकृत बोद्ध साहित्य के प्रकाण्ड पंडित 
फेजाबाद होप्तरूक लीग के सेक्र टरी 
१९१६ विद्यापीठ में सहयोग १९२१ 
संस्यादक “विद्यापी5” त्रमास्िक पता--- 
काशी ! 


| 808 


नराकत्तम सुरारजी--व्यापातं व 
मिल एजेल्ट जेल्स १८७७ पोर बन्दर 
सें शिक्षा एलफिन्सटन कालेज; भूतपूर्व 
शेरीफ खेजाबची मांटस्य सेमोरियक 
फण्ड, सेक्रेटरी दादा भाई नोरोजी 
मेमोरियंड मेनेजिंगः एजेंट सिप्रिय्ा 
स्टीसम नविगेशन कंपनी हिकब्ट्रक्ट 
कमिशक्षर बम्बई बाय स्काउट्स 
असोसिएशन पता--क्ञाती सवन; पेडर 
रोड बंबई | 


न।वनगर, जामसाहिव कुमार 
आी रंणजीत सिंह--प्रसिद्ध छिकेट 
पटु; ज० १4७२; उनके चंदा रूर 
बिठो जी जाम आफ सदानगर ने इन ढको 
गोद लिए; शि० राज़ कुमार कालेज 
राजकोट; ट्रिनिंटी कालेज केब्रिज; प्रसिद्ध 
ट॒लिस पटु ह० लेनशों को पराणित क्रिया 
१८९० क्रिफ्रेट ब्छ़ू सम्यादव किया ओर 
जंटलमैन के तरफ से पेज के स्िछाफ 
खेल १८९३;नोन मरतवे एक ही सीसान 
मे तीन हजार रनस निकाले;याक एयर 
के खित्ठाफ ए७ ही स्थाम से एफ्शी दिन 
में दोड बल सलेचरीज की १८९६-१०००७ 
में सब इकुलछड में चयन बच्समन थे 
आस्टू लिया कनाडा वा घुनाइट इ स्ट्रेस्स 
में क्रिकेट टीमस में गये राज्याराहण 
१९०८; युद्ध में भाग लिया ३९१४-१८ 
पता--नवानगर । 

नासा, महाराज्ञा श्री गुरू- 
चरण सिद्द--पहिले श्री रिपुदमर्नासद्द 
के नाम से ह्ात थं; जन्म १८८३; 
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शि० खानगी अन्य देशों में बहुत श्वास 
किया मेंबर वाइसराय की कोंसिल 
१९०६-८, प्रसीडेग्ट हिन्दी राष्ट्रीय 
सामाजिक परिषद्ध १९०९; थुद्ध में कई 
फण्डों में अच्छी मदद दी, १५९२३ में 
राज्य त्याग करना पड़ा राजद्रोह के सबय 
पर. १९९० में महाराजा की डपाधि 
व अ्रधिकार छीने गये श्रीर मालिक 
पेन्शन की रकम २० हजार से दस हजार 
की गईं आर मद्रास प्रान्त में कोडाई 
केनाल के मुकाम पर रहने का हुफ्स 
हुआ । 


नोयडु, मिसेज सरोजिनी-- 
थ सीडेन्ट;: इंडियन नेशनछ कांग्रस 
१०२७ ज० ९८७९, डावटर एम. जी, 
नायडू के स्याथ १५९६ में शादी. दो पुत्र 
दो कन्याये; शि० हेदराबाद किः्ज 
कालेज छंडन; गवथ्न कालेज केम्ब्रिज 
ऋंग्रजी कविताओं के झनन्‍्थ लिखे जिनका 
भाषान्तर करीब २ सब इहिन्दुस्थानी 
भाषाओं में हो खुका है, कुछ ग्रन्थों का 
अन्य गरोपीय भाषाओं मे भी भाषान्तर 
हुआ है, जाइनट कमेंद्री आन रिफामंस 
के सामने गवाही दी १९१५, अन्तर्राष्टीय 
खी मताधिकार “परिषद्‌ जिनेबा के 
सामने भाषण क्विया १९१५९. हिन्दुस्थान 
की प्रतिनिधि की हँसियत से दक्षिण 
अफ्रीका को गई मेंबर बम्बई स्थुनिश्धि- 
पल कारपोरेशन, अंसीडेन्ट . बम्बहं 
प्रान्तिक कांग्रस कमेटी, मेम्बर आल 
इंडिया कांग्र सकसेटी १९२२. डायरेक्टर 
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इंडियन नेशनल हेरहड. प्रसीडैन्ट 
कानपुर काँग्नस १९२५. अच्चास तैयब 
जी के पश्चात झापने नमक कातून 
तोड़ने के लिये घरसना पर कई बालिटि- 
यरों के साथ धावा किया और पकड़ी 
गई" १९३०- पता--ताजमहछ होटेल 
बस्बई । 


नायर, दीवाण बहादुर एम. 
क्रिष्मन-भूतपूर्व दीवान त्राबणकोरे 
व मेम्बर सद्गास लेजिसलछेटिव कोंसिक 
ज० १८७००, हाइकोट वकील; ५ साल 
तक चेयरमेन कलिकना म्युन्रिसिपेछिटी 
प्रसीर्डेड्ट सछावार कृषि सभा चीफ 
अस्टिस; त्रावणकोर ४ सार तक पत्ता--- 
पालधाट सलाबार ! 


नायर, सर सो, शंकरन--- 
ज० १८७७; शि ० मद्रास; हाइकोट बक्कीक 
सरकारी बकोल व पर्बाछक प्रालिक्म्ूटर 
मंदास सरकार, कुछ दिन तक एडवोफट 
जमरक मद्रास, जज हाइकोट मद्गबास« 
कई साल मेंबर मद्रास झेजिप्रलेटिण 
कॉसिएछ, प्रसीडेन्ट इंडियन नेशनल 
काँग्रस अमरावती, प्र सीडेन्ट इंडियन 
सोशल क्ार्क्रस सदास,, मद्गास रिव्यू! 
व सड़ास छा जनरछ? के संचालक व 
कुछ दिन एडीटर मेग्बर गयरनर जनरक 
की काय कारिणी कॉसिक १९१८-१९, 
पंजाब अत्याचारों के निषेध में पदु- 
त्याग, हिन्दी राजकीय सुधारों के विषय 
में भारत सरकार के खलीतों पर टीका- 
ह्मक छेख लिखे. मेम्बर कॉसिल आफ 


प्रसिद्ध व्यक्ति वतमान | 


सेक्ररी आफ स्टेट १५१९-२१ मेम्वर 
कोंसिल स्टेट १९२५ चेषरमेन सेन्ट्रल 
लेजिसलेयर कमेटी सायमन कमीशन 
१९२८ चेयरमेन इंडिया सेन्‍्ट्रलू कमेटी 
१९२९. पता--मलावार । 


निहालसिह, संट--जरन रिस्ट, 
जन्म पंजाव में, प्रवास व देश निरीक्षण 
फी इच्छा से कालेज छोड़ दिया । मकान 
गुप्त रीति से छोड़े कर हिन्दुस्तान 
भर भ्रमण किया, ओर लेख लिखकर 
ही दव्य संपादन करते हैं, जापान व 
अमेरिका भ्रमण में कुछ दिन नोहीमियन 
मेगेजीनः के संपादक रहें, १९१० में 
ईलड गये अमेरिकन महिला से, जो 
खुद जनलिस्ट है; विवाद्द किया, पता--- 
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४ न्‍्डहोटेकल, सीलोन । 


नेहरू, जवांहिर छाछ--वार- 
हूट-ला; प्र सीडेन्ट रिपब्लिकन कांग्रेस 
१९२७; जनरछ  सेक्र टरी इंडियन 
नेशनल काँग्रेस १९५२८, ज० १८८५९, 
शि० हेरो स्कूछ व ट्रिनिटी कालेज, 
कुंब्रिज; बार-एट-छा आफदी इनर॒ट पल, 
पुडवोकेट इलाहाबाद हाई कोड 
पेक्र टटी दोमरूछ लीग इलाहाबाद 
१९१८; मेंवर, श्रार इंडिया कोग्न रस 
कमेटी १९१८ से, डायरेक्टर इंडिपंडट, 
कदर असहयोगी; ३९२९ व॑ फिर 
१९२२ में केंद: दलित राष्ट्रों की काँप्रेस 
में, हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि, सेक्रटरी 
झाल इंडिया कांग्रेस कमेटी संध्यापक 
इंचइिपेडेन्प लीग १९२८; प्र सीडेन्ट, 
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४४ वीं लछाहोर काँग्रेस १९२९ नमक 
कानून भंग करने से ६ माह की साढ़ी 
केद १९३० पता--इलाहाबाद । 


नेहरू, मोती लाल--शअसेश्य 

में कांत्रस पार्दी के नेता; हजु० १८५५; 
काश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण, हाहे कांट 
परीक्षा पास करके वकारूत शुरु शो «हे 
जछद अपने घन्धे थे नाम फ्ाएा, 
प्रसीढेन्द श॒. पी. झंतिक पर्एह ६१,८९; 
मो मिटो सुधार के बाद स्, ४॥, छे ८. 
कॉसिल के मेम्वर रहे, “हडप डेट” 
के सस्थापक १९१२, प्रह्न/ड 2 ६ ड्यन 
नेशनल कांग स १९१९प हाव के मामत्के 
की कांग्रस जाँच कमेटी के सेम्बर 
4९१९-२०, असहयोग में वकालत छोड़ 
दी १९२०, छः माह की केद १९२१-२२ 
मेंवर घिविछ डिपश्रोबी/डश्रन्स कमेदी 
१९२१, मेंवर संडदृम्द कमेटी लेकिन 
वाद में इस्तीफा दे दिया, प्रसीडट 
नेशनल कांग्रेस १९२८, कांग्र स आज्ञा- 
मनुसार एप्रेम्बडी से क्यू पत्र १९२९ 
श्रीयुत जवाहर लाल की गिरफ्तारी पर 
पुन: भरे सीडेन्ट पतां--आननन्‍द भवन, 
इलाहाबाद । 


नेहरु, श्याम छाल--सेक्र बरी 
टाउन काँध से कमेरी; इलाहावाद, ज० 
८८० “इंडिपंडट” “लॉडर” व 
“छाजनल” प्रेसेस इलाहाबाद के से ने जर 
रहे गठ पांच साल से मेस्वर ग्यु निसि- 
पैलटी, डायरेक्टर *' दी डेमोक्रेंट” मेंवर 
आल इंडिया कांग्रसल कमेटी १९२२ 
केंद ६ महू १५९२१ फ्वा-इछ्ाहाबाढ | 


मैक 
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'पटवरधन (मिसेस) मारहूती-- के मैंबर व चाँसलर १९२६. पता--« 


झामरेरी प्रसीडेन्सी. मसजिस्ट्रट 
४; लक १८९९ मुशोक में शिक्षा दो 
हल गझऊ इंगलेंढ में थियोसोफीकरू 
५,००० स्कूल बनारस से मे ट्रिक्युलेट नेश- 
सनक ग्रनिवर्सिदी, अडयथार मद्गास को 
अं जुबेट मि. वीं. सी. पटवधन वेरिस्टर 
सांगली से व्विह, श्रानरेरी डिप्टी 
कमिश्नर फारगाइडस, आनरेरो सुपर्रि- 
टेन्डेन्ट, कन्या गुह; यियोस्तोफीकल 
राष्ट्रीय शाला अ्डियार मद्रास, बाइस 
प्रसीडेन्ट आल इंडिया युवक परिषद्‌ 
मद्रास १९२७, पता+--अश्रडियार मद्गास, 


पट्टणी, सर प्रभाशं हर दलपत 
रांम--प्र सीडेन्ट कॉघपिक श्राफ एड- 
मिनिस्टू शव भावनगर स्टेट १९२० से, 
ज० १८६२, शि० मोरवी राजकोट बम्बई 
सेम्बर एकजीक्यूटिव कॉसिल बम्बई 
५९१२-१७, मेम्बर वम्बई छेजिसलेटिव 
व सिछ १९१६; मेम्बर इम्पीरियछ 
छेजिसलेटिव कॉसिल १९१७, मेम्बर 
घेंसिड आफ इंडिया १९१७-१५. पता 
आननन्‍्दवाजी? भावनगर्‌ । 


पटियोल!, महारो जा--महा-. 
राजा भूपेल्द्रसिह मद्िन्दुर बहाहुर जन्म 
१८९१, शि० एटकिसन्‌ कालेज, महायुद्ध 
में इंडियन एक्सपी डिशनरी फोस के साथ 
काम किया १९१४, अफगान वार १९१९, 
धार काँक्स में हिन्दुस्थान के प्रतिनिधि 
१९१४, लीग आफ नेशन्स में प्रिसेज के 


प्रतिनिधि १९२७, नरेन्द्र मंडक कमेदी . 


पटियाला | 


परनिककर, केचलम माधव--- 
शिक्षा आक्सफर्ड, मेम्बर अकेडेमिक 
फू सिल मुसलिम ग्रनिवर्सिदी अलीगढ़ 
सह सम्पादक स्पराज्य? ग्रद्धास, सम्पा-« 
दक हिन्दुस्तान टाइम्स” १९१४-२५, 
ग्रन्थ इंडियन नेशनेलिज्म इटप़ हिस्टी 
एन्ड प्रिसिपढस! 'इल्डियन स्टेट्स! पत्ता- 
पटियाला । 


परमाननन्‍्द भाई--शि० एम. ए, 
देश भक्त तथा राष्ट्रीय कार्य कर्ता, क्रो ति- 
6५ के पक औ प कप 
कारी मामले में जम्म केद हुईं किन्तु, 
छोड़ दिये गये लेखक--मारत माता व 

सन्देश आ्रादि पवता--छाहीर । 


एराडकर, बावू राव>-हिन्दी 
भाषा के असिद्ध लेखक, अनेक वर्षों से 
सम्पादक 'श्राज काशो, सामाजिक 
सुधारणा में श्रग्मसर भाग लेते हैं, विधवा" 
विवाह के कट्टर पक्षपाती, प्रेस आडीनस 
के विरोध में प्रकाशन बन्दु १९३०. पता 
'शाज? कार्यालय काशी । 


पराजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम -< 
मेम्बर कोंसिक आफ सेकृटरी आफ 
स्टेट, ज० १८७६, शि० हिन्दुस्तान, 
केम्बिज, पेरिस, गोटिंगहम, सब ग्रृघि- 
वर्सिटी परीक्षाओं में प्रथम केम्ब्रिज में 
सीनियर रज्भगुलर १८९५९, प्रिन्लिपलकक 
फरग्मूशन कालेज पूना १९०२-२०, 
ब्राइस: चान्सकर इन्डियन 'बुइमेन्स“ 


ञ 
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निवसिटी, १९१६-२०; मेंबर बस्बई 
छेजि० कोंसिख १९१३-२०, मिनिस्टर 
झाफ एज्यूकेशन बस्बहं, १९२१-२३ 
मेंबर, रीफाम्स इन्क्रायरी कमेटी १९२४ 
आक्जिलियरी व टेरीटोरियक फोर्सेस 
कमेटी १९२४, सेंबर टेक्सेसन' कमेटी 
१९२४-२७, प्रसीडेन्ट लिवरल फेडरेशन 
१९२४, बम्बई कॉसिल के लिये युनि- 
घर्लिटी के तरफ से अतिस्शिक्षि चुने गये 
१९२६, मिनिस्टर नियत हुये ५९२७. 
इण्डिया ऑफिस सें नियत होने से 
त्यागपन्न, पता-- इण्डिया आफिस 
लन्दन ॥ 
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प्यारेलौॉल लाका-- कानून में 
गोढ्ड मेडलछिस्ट १८८०,पज्जाव गनिवर्सियी 
बकीऊ, हाइकोट, जन्म १८०८, प्र सी- 
छेन्ट, दिल्ली बार एसोसियेशन, वाइस 
प्र सीडेन्ट, म्पुनिसपिल कमेटी, दिल्ली 
झा. सेऋटरी, बोर्ड आफ ट्रस्टीज हिंदू 
कालेज डिछी, एकजीक्मूटिब कौंसिल 
दिल्ली, श्रनियन, दिल्ली, बार कःनफ्रेस में 
दिल्ली के प्रतिनतेधि १९१८, मेंबर 
लेजि० एसेम्बली १९२४-२६, पता--« 
चांदनी चौक दिल्ली. 


पटेल वह्लभ भाई---वे रिस्टर 
असहयाग में बकारझत त्याग; क्र स के 
प्रसुख काय कन। वारहोली सत्याग्रह 
१९२८ के प्रमुख संचालक वे नेता; 
इनको जनता ने 'सरदारः की पदवी 
दी है, नमक कानून भड् के आंदोल्लन 
के प्रारंभ में एक व्याख्यान पर आपको 
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३ महीने की जेल १८३०, पवा--+ 
अहसदाबाद । 


पटेल बिट्दुल भाई-- वैरिस्टर- 
एट-छा प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष केजि० 
एसस्बको शि० अहमदावाद व इंगलेड 
मेंबर बंचई कारपोरेशन, बंबई कोॉसिल व 
इम्पारियल कोंसिल; भूतपूर्व प्र सीडेन्ट, 
ब.बे कारपोरेशन, चेयस्मेंन रिसेप्शन 
कमेटी बांबे स्पेशल कप्रस, १९१८, 
मेंबर सिब्हिल डिप्त ओबी डियन्स 
कमेटी १९२२, लेजि० एसेम्बली के 
प्र सीडेन्ट फिरसे चुने गये १९५२७. 
सरकार की दमन नींत के विरोध 
स्थागपत्र ओर भारत के सदर के लि 
परिश्रम करता आरंभ पेशावर हस्या- 
कांड इनक्वायरी कमेटी के प्रसीडेन्ट 
१९३०. पता--अहम॒दाबाद । 

पं० किशारोछोल गोध्वामी, 
हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ज० माघकृप्ग 
३० सम्बत' १९२२, आपने करीब ६५७ 
पुस्तक लिखों हैं; मद्जपराग, पश्चपहछव, 
रजिया बेगम, प्रसायनी परिणाम, पद्ञ- 
कालिका आदि पता--घून्दाबन । 

पूं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, 
जन्म सम्बतू ३९२७ हिंद्दी भाषा में 
अनेक पुस्तक लिखीं हैं, निवन्‍्वमालादइश 
प्रणयि झाधव, सेघद्त, ४)० जानसन, 
रसवारिका, आदि पता रूखनडः | 

प ० गोरीशंकर,दहीराचंद आका-- 

हिन्दी भाषा के उत्तम छेखक, महामहो*< 


अं , 
कक. जया मबात भ्ः्च्रा ''पू बणणलूहवा था वा च्््च्य्ट्ट्ड़ कक 2 हित 
प्च्याय $ ७१ त््‌ “(टू . ( घ $ रु रे रद ४० ९3 का हि ६६५९, 


जी हज! 
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मातृभूसि अब्दकोश १६४७ 


पटवरघन (मिसेस) मारलती--- के मैंबर व चॉपघलर १९२६, पता--« 


आनरेरी प्रसीडेन्‍्सी . मजिस्टूट 
वार लक १८५०९ मसुशोक में शिक्षा दो 
7४७ 75 इंगलेंड में थियोसोफीकल 


८7 . स्कूल बनारस से मे ट्रक्युलेट नेश- 
नल ग्रनिवर्सिटी, अडयार मद्गास की 
ग्रे जुपेट मि. वो. सी- पटवधन वेरिस्टर 
सांगली से विवाह, शआानरेरी डिप्टी 
कमिश्नर फारगाइडस, आनरेरी सुपरि- 
टेन्डेन्ट कन्या गृह; थियोत्तोफीकल 
राष्ट्रथ शाला अडियार मद्रास, बाइस 
पर्साडेन्ट आल इंडिया युवक्र परिषद्‌ 
मद्रास १९२७, पता--अश्रडियार मद्गास, 


पट्टणी, सर प्रभाशऋर दुलूपत 
राम--प्र सीडेन्ट कॉधघिख श्राफ एड- 
मिनिस्टू शन भावनगर स्टेट १९२० से, 
ज० १4८६२, शि० मारवी राजकोट बम्बई 
मेम्बर एकजीवश्चटिव कॉसिर बम्बई 
१९१२-१५, मेम्बर वम्बई लेजिसलेटिव 
कोसिछ १९१६; मेम्बर इम्पीरियछ 
लेजिसलेटिव कॉसिल १९१७, मेम्बर 
बों सिख आफ इंडिया १९१७-१९. पता 
आनन्दवाडी! सावनगर । 


पटियाछ!, महारो जा--महा-. 
राजा भूपेन्द्रसिंह मदिन्दर बहाहुर जन्म 
१८९१, शि० एटकिसन्‌ कालेज, महायुद्ध 
में इंडियन एक्सपों डिशनरी फोस के साथ 
काम किया १९३४, अफगान वार 4९१९, 
5 कांफस में हिन्दुस्थान के प्रतिनिधि 
१९५ <, छीग आफ नेशन्प्त में प्रिसेज के 
प्रतरिद्धि १९२०, नरेन्द्र मंडक कमेटी 


पटियाला | 


परचिककर, केचछम माधचव--- 
शिक्षा आ्राक्सफर्ड, मेम्जर श्रकेडेमिक 
को सिल सुप्तलूम मनिवर्सिदी अलीगढ़ 
सह समब्पादक स्वराज्यः मद्रास, सम्पा-« 
दुक हिन्दुस्तान टाइम्स! १९३४-२५, 
अन्थ इंडियन नेशनेलिज्म इटप हिस्टी 
एन्ड प्रिसिपतस? 'इल्डियन स्टेट्स! पता- 
पटियाला । 

परमांनन्द साई--शि० एम. ए, 


देश भक्त तथा राष्ट्रीय कार्य कर्ता, क्रांति- 
कारी मामले में जम्म कद हुईं झिनन्‍्तु 


छोड़ दिये गये, लेखक--मारत माता का 


सन्देश आदि पता--लाहोर । 


एराडकर, बाबू राव*-हिन्दी 
भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक वर्षा से 
सम्पादक 'शआ्राज' काशी, सामाजिक 
सुधारणा में श्रग्मसर भाग लेते हैं, विधवा' 
विवाह के कट्टर पक्षपाती, प्र सआ्डीयस 
के विरोध में प्रकाशन बन्दु १९३०. पता 
'शडाज? कार्यालय काशी । 

परॉजपे, रघुनाथ पुरुपोत्तम-- 
मेम्बर कोॉघिल आफ सेकूटरी आफ 
स्टेट, ज० १८७६, शि० हिन्दुस्तान, 
केम्ब्रिज, पेरिस, गोटिंगहम, सब गझ्ृनि- 
वसिटी परीक्षाश्रों में प्रथम केम्ब्रिज में 
सीनियर रड्डलर १८५९९, प्रिन्शिपक्त 
फरग्युगन कालेज पूना १९०२-२०, 
व्राइसः चान्सरकूत इल्डियन 'खुइमेन्स' 


न 


धलिद्ध ब्यक्त--वतमान | 


शअभिवर्सिटी, १९१६-२०; मेंबर बम्बई 
०. कक (१७. 5 2. 
छेजि० कॉसिछ १९१३-२०, मिनिस्टर 
झाफ एज्यूकेशन बम्बहे, १९२१-२३ 
मेंबर, रीफाम्स इन्करायरोी कमेटी १९२७ 
आक्जिलियरी व टेरीटोरियक फोर्सेस 
कमेटी १९२४, मेंबर टेक्सेसनः कमेटी 

हर कक कप ९5 माप पलक, 
१९२४-२५, प्रसीडेन्ट लिवरल फेडरेशन 
१९२४, बम्बई कॉसिल के लिये युनि- 
घसिटी के तरफ से प्रतिश्िकि चुने गये 
१९२६, मिनिस्टर नियत हुये ५९२७. 
इण्डिया ऑफिस में नियत होने से 
त्यागपन्न, पता-- इण्डिया आफिस्त 
लन्दुन | 


प्यारेलांल लाला-- कानून में 
गोढ्ड सेडछिस्ट १८८०,पच्जाव ग्रनिव्सिटी 
बकील, हाइकोर्ट, जन्म १८७८, प्र सी- 
डेन्ट, दिल्ली बार एसोसियेशन, वाह 
प्रसीडेन्ट, स्थुनिसपिर कमेटी, दिलों 
झा. सेक्रेटरी, बोर्ड आफ ट्रस्टीज हिंदू 
कालेज ईछो, एऋन्रीक्यूटिब कॉसिल 
दिल्ली, शनियन, दिछी, बार कनफ्रेस में 
दिल्ली के प्रतितिधि १९१८, मेंबर 
लेज्ि० एसेम्बली १९२४-२६, पता-- 
चांदनी चौक दिल्ली. 


पटेल वहलभ भोई---वरिस्टर 
ग्रसहयोग में दकाछत त्याग; कग्र स के 
शमुख कार्य कर्ता; वारडदोली सत्याग्रह 
१०९२८ के प्रमुख संचालक वे नेता; 
इनको जनता ने सरदार! की पदवी 
दी है, नमक कानून भड्ठ के आंदोलन 
के प्रारंभ में एक व्याख्यान पर आपको 


| जे 


३ महीने की जेल १८३०, पता--+ 
अहमदाबाद । 


पटल बिद्गठ् भाई-- बैरिस्टर- 
एट-छा प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष केजि० 
एसेबस्बछो शि० अहमदाबाद व इंगलेंड 
मेंबर बंबई कारपोरेशन, बंबई कॉलिक व 
इम्पारियल कोंधिल; भूतपूर्व प्र सीडेन्ट, 
य.बे कारपोरेशन, चेयरमेंन रिसेप्शन 
कमेटी बाबे स्पेशल कग्रस, १९१८, 
मेंबर सिब्हिल डिप्त ओबी डियन्स 
कमेटी १९२२, लेजि० एसेम्बडी के 
प्रसीडेन्ट फिरसे चुने गये १९२०७. 
सरकार को दमन नीति के विरोध में 
स्पागपत्र ओर भारत के इद्धार के लिये 
परिश्रम करता आरंभ पेशाचर हस्या- 
कांड इनक्वायरी कमेटी के प्रेसीडेन्ट 
१९३०. पता--अहमद्ाबाद । 

पं० किशोरोछौल गोस्वामी, 
हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ज० माघक्षप्ण 
३० सम्ब्रत! १९२२, आपने करीब ६५ 
पुस्तक लिखीं हैं; मश्नपराग, पश्चपढ्छव, 
रजिया वेगम, प्रसायनी परिणाम, प-्- 
कालिका आदि पृता--ब्रन्दाबन । 

पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, 
जन्म सम्बतू १९२७० हिंदी भाषा में 
अनेक पुस्तक लिखीं हैं, निवनन्‍धमालादश 
प्रणयि माधव, मेघदूत, डा० जानसन, 
रसवाटिका, आदि पता छखनडऊ | 

प ० गोरीशुकर,दीराचंद ओका-- 

हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महामहो* 
पाध्याय,रायबहादुर,मड्भला प्रसाद पारि- 
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तचोषिक प्राप्त कता लेखक राजस्थान का 
इतिहास (टाड) पता--अजमेर । 

पन्‍त, गोविन्द चढ्लभ--लीडर 
स्व॒राज्य पार्दी गू पी. कॉसिल, शिक्षा 
बी, ए. एक एल, बी, मेम्बर प्रान्तीय 
तथा आह इण्डिया काँग्रस कमेटी, 
कांमस आज्ञालुखार त्याग पत्र, मसऋ 
काजून संग में जेल यात्रा १९३० पता--- 
नेनीताल । 


प्रकांशम, ठी.--मेम्बर छेजिस-- 
लेटिय एसेम्त्रली, एुडीटर “स्वराज्य? 
१९२३१ से वैरिस्टर १९२१ में वकालत 
छोड़ी प्र सीडेन्ट मद्रास वार असोसि- 
येशन, प्र स्ीडेन्ट आंध्र प्रान्तिक कात्र से 
कमेटी, काँग्रस आज्ञानुसार त्याग पतन्न 
व नमक कानून भंग में जेल यात्रा १९३० 
पता--मद्रास । 


प्रधान, गोविन्द रघुनाथ-- 
बकील व मेग्बर सी. पी. लेजिसलेटिय 
कोंसिल ज० १८८७ शि० विल्पन्‌ कालेज 
बम्बई व मारिस छाछेज नागपुर सेकूटरी 
अन्नाहयण कांग्र स १९२५ सेक्रेटरी आलू 
हृण्डिया सोशर काँफ्रेंस १९२०. बाइस 
चेयरमैन नागपुर जिछा परिपद्‌, सेम्बर 
बोड आफ स्टडीज इन छा नागपुर गनि- 
धर्सिटी, पता--सिविर स्टेशल नागपुर. 


पानगल, राजाराम राजैयंगर 
सर पी --अ्र-बाह्मण हलचल के नेता 
ज० १८६६, मेंबर इम्पीरियल लेजिप्त० 
कॉोसिल १९१२-३५ व १९१९. जाहस्ट 


तातृभूमि अब्दकोश १६३७ 


पाल ममेंटरी कमेटी के सामने जमीदार, 
प्रतिनिधि की दँसियत से गत्राह्दी दी 
१०९१९, सिनिस्टर मद्रास सरकार 
१९२०, चोफ सिलिस्टर १९२१-२६ 
प्र सीडेन्ट साऊथ इण्डियन लिबरक फेड- 
रेशन., प्र सीडेन्ट भन्नाह्मण कांग्र स १९२७ 
पता--मद्रास । 


पाठ, विपिनचन्द्र--जन लिस्ट 
अ० १८०८ शि० प्र सीछेन्सी काेज 
कलकत्ता, हेडमास्टर कटक एकेडमी 
१८७९ सब एडीटर “घंगारू पबरलिक 
ओपीनियन?” कलछकता १८८३-८४, सब 
एडीटर ट्रिब्यून” छाहीर १८८७-८८, 
सेक्रेटरी व छाइब्रेरियन कलकत्ता, 
पवलिक लायब्र री १८९०-९२, छायघंस 
इन्स्पेक्टर, कलकत्ता कारपोरेशन १८९२- 
९३. शक्रावप्तफड में तुछनात्मक धर्म 
शाख का अभ्यास करने के लिये साथा- 
रण प्रह्म समाज की तरफ से स्काछर 
शिप केकर इंगलेण्ड गये और वहां हिंदू 
धरम व हिंदी राज कारण पर व्याख्यान 
दिये, नेशनल टपरन्स फेडग्ेश के आम्म॑- 
त्रण पर न्यूया्क गये १९००. हिन्दुस्तान 
लौटकर चह्य मिशनरी की हैसियत से 
काम किया, कलकता से “मय इंडिया? 
लिकाछा १९०१ प्रथम एडीटर राष्ट्रीय 
अंग्र जी देनिक बन्दे मातरम” जिसके 
बाद श्री० अरविन्द घोष एडीटर हुये. 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन बद्धाल के प्रमुख 
नेता १९०५--७, पस्‍्ि० अरबिन्द घोष के 
खिलाफ राज्द्रीही मामके में गबाही देने 


प्रप्तिद्ध व्यक्ति--धतमांन । 


से इनकार करने पर अदालत की तोहीन 
इस इलमाम पर दो माह की सादी 
कैद १९०७, बाद इंद्नलेंड में जाकर 
अंग्र जी मासिक ध्वराज्यः रूण्डन से 
निकाछा ओर इड्गलेंड भर हिन्दी राज- 
कीय परिस्थिति पर व्याख्यान दिये, 
१९११ में बम्बई पहुंचने एर स्वराज्यः 
में राजद्रोहीं झेख के बालन एक माह की 
सादी केद हुई दी दिन्दु यू! मालिक 
निकाला १९१२, कड़े अन्थ लिखे; मेंबर 
लेजिसडेटिब असेम्वबली, १९२४, पता- 
कलकत्ता । 


पाताल, री कृष्णरस,-- 
शि- एम. ए. (इलाहाबाद) साहित्य रत्न 
( हि० सा० सम्सेशन सन १९२० में 
छा कालेज छोड़ दिया श्रमहयोग में 
प्रवेश जाइन्ट जनरल सेक्र टरी स्वागत 
समिति ४७वीं राष्ट्रीय महासभा कानपुर 
संयोजक स्रू. पी. स्वराज पा्टा प्रसीडेन्ट 
आग्रा नागर प्रचारिणी सभा उपसस्पादक 
ध्रताप/प्रभाशमेंबर यू. पी. कोंसिल १९२६ 
बतंमान संपादक 'सैनिकः नमक कानून 
भद्ग में जेलयात्रा १९३० प्ता-आगरा ६ 


पांयारकर, लक्षमण रामचन्द, 
ज० ३९ जुलाई १८७२ शि० बी. ए. 
भक्तिमाग में तत्लीन अनेक मराठी 
पुस्तकों के लेखक सम्पाइक 'मुमुह! 
खंत तुकाराम के विशेष कर भक्त सुख्य 
पुस्तक “महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कबि मोरो- 
पड़त का चरित्र! तथा 'रामदास स्वामी 
का चरित्र' आपकी बहुत सी नरादी 

६४ 


| डुणद 


पुस्तक बी. ए. एम, 7., और छा 
के लिये बंबई और नागपुर युनिवर्सिदी 
में नियमित की गईं. पता--एना । 

पांडेय, रूप नारायण -- हिन्दी 
के उत्कृष्ट लेखक उप सम्पादक 
माधुरी! अनेक वर्षा हछ, पुस्तक; 
पतित पति,गोरा आदि; सम्पादक सुधा? 
पता- छखनऊ । 

पुरुपोत्तम दास ठाकुर दास, 
सर - मेंबर इण्डियन छंत्रिपे टिव 
एसेम्बली कपास के व्यापारी ज. ६८०५९ 
शि० एहिफन्स्टन कालेज ग्रंसीडेन्ट इंस्ट 
इण्डियत काटन एसोसिएशन सेंबर 
इंचफेंप कमेटी गबरनर इम्पीरियल बड़ 
आफ इंडिया (प टूल बोल, मेंबर रायछ 
कमीशन आल इंडिया करन्सी अंड. 
फायनल १९२६; पता-मलावार केसऊ 
बस्जईट । 

पुएत बे+र, श्री दृष्णब्यंकटे 7, 
ज० १८ जनल्‍री १५९०; दि० एम. ए. 
वारएट-छा; विदेशी स्कालर्राशिप २००७ 
पोंड बाषिक, पिसिपल नेशनल कालेज 
(१९२४-२७) महात्मा गःधी से ३०००) 
खादी लेख के लिये पुरस्कार पाया 
ऊेखक--इन्ट्रोडकशन हु सिदिक्त ऐन्ड 
पोलिटिक्स; इन्टोडफरान दु 3ण्डयन 
सिटितवश्िप ऐल्ड भिःदझओं- न € दी 
जिद 3 प्रोफेल रविद्ठात आर राहुबारि 
हिंदू मूनिदरिया १४. +५। 

पूणिमाइवा ( स्स्था ) 
उ'ल|परस द-नमीदर ,प्रथन महिला 
अध्यक्ष सामाजिक परिषद्‌ जअु७ १८८४ 


] 


डाक्टर रबिन्द्रनाथ टागोर की भतीजी 
अथम बंगाछी महिला जिन का विवाह 
शृ, पी. में हुआ १९०३, इनके पति 
स्वर्यीष पण्डित उ्वालछाप्रथाद डिप्टी 
कमिशनर हरदोई थे, भाषाज्ञान अंग्रेजी 
खस्‍्कृत हिंदी उद व फ्रेंच, के धिन्र ट्रिनिर् 
कालेज गान परीक्षाय उत्तीर्ण, संस्थापक, 
पण्डित ज्वालाप्रसाद कण्या पाइशाला 
संस्थापक पद क्छब सुत्रप्सरनगर; 
परवा-प्रत्तादु भजन शाहजहाँर ॥ 


पंडिए, जहागीर बोस न लजी--- 
ब्यापारी, सि माजिक व बेकर, सेंवर, 
बस्ब्हुँ लेजिण छॉसिछ, सर छी. एम. 
पेटिट प्रथम बरोनेट के नाती, जन्म 
१८७५९ शि० संद जदियर कालेज, 
चम्बई, मेंबर बम्बई कारपोश्शन व डेवलप्‌ 
सेंट बोड अ्रष्पक्ष, हिंदी ओद्य गरू एरिपदः 
१९१८, टूस्टी, पारसी, पंचायल दांस्था- 
पक व मालिक दी इंडियन डेलीमेल? 
अंबा के छिग्रे विक्शेरिया सेमोरियरक 
स्कूछ व दी इ पीस्यिक इंडियन सिटी जब- 
शिष झअसोधिए शन के संस्थापक व आन- 
रेगे सेक्रटरी, मेंबर थुनिवर्लिटी रोफाम 
कमेरी, १९५२४ पता -माउंट पेटिट पेडर 
रोड बम्बई गुलिस्ता मब्येत्तव मार्क॑ट 
मालद्यकम सहावलेशवर | 


प्रभचंद्‌ आपका असली नाम 
घनपतराय है ज० श्राबश पस्ंत्रत्‌ू १८३७ 
वी, ए. इलाहाबाद युनिवर्सिटी सरकारी 
शिक्षा पिशाग में शनेक वर्षों तक नोकरी 
की झसहयोग में त्याग दी कॉपोस मैन 


मातभूमि अब्दकोश १६३७ 


तथर सुधारक सेंवर हिन्दुस्तानी एकाडसी 
इलांदाबाद इिन्दी ससार के सुपरिचित 
उपन्यास लेखक पुस्तक सेवा सदन, 
वरदान प्रेम प्रमाशक्षण आदि। सम्पादक 
आाधुरी?--ेखनऊ ॥ 


पोचखानावालां सोराब जी 
नसरवाजी---सर्िफाईंड अकोशिएट 
इस्टप्पूद आफ बंक (छंडन) ५९१०. 
मेनेडिंग डायरेक्टर संट्छ ब'क श्राफ, 
हडइिया छि० ज० १८८१ शि० सेटमे वियर 
कालेज बांबे चाट र्ड बक आफ ह'डियाः 
आध्ट लियर अंड चायना में सात साल 
व बक आफ इंडिया में पंच साल नोकरी 
करने के बाद सेंड बंक श्राफ, इंडियन 
व) स्थापना की मेम्बर गवरमेंट सिक्नय॒- 
रिीज़ कमेटी १९२१ पता--न्यू वरली 
रिक्‍्लमेशन बरली बम्बहे । 

फ्रम सर आझाथ र हे नरी-- 
कीघिक आफ स्टेट के मेंबर १९२१ 
जन्‍म १८७३ शिक्षा सट पाछ स्कूछ, 
नोकरी में हुए ?., &., 0 5. ४. 
कम्पनी बंबई को ६९१६ से चेयरसेनद, 
मेंवर आफ कामस ब'बढ़े १९२० मेंवर 
इंपीरियल छेजिस्ले टिव कॉसिल १९२१ 
मेंदर इं डिबन मरकेटायल मैरीन कमेटी 
१९२३-२४ समेंवर सुधार जाँच कमेटी 
१९२४ मेंवर भारत के रेलवों की सेंट्रछ 
एडवाईजरी करमेटी। परता--मोंट ब्लेन्क 
डेडीसेंटहिल. बम्बई । 

फ जी, रहमान--आटिस जन्म 
१4८० वि७ जंजीरा की बेगम  साहवा' 


द प्रसिद्ध व्यक्ति--बर्तमांन ह। 


को बहन से, शि० स्कूछ आफ रायक 
एकेडेमी आफ आटू स, लन्दंन, रायक 
एकेडेमी की वार्षिक प्रदर्शनियों में 
प्रदे्शंक, पेरिस, छन्दन शोर अमरीका 
के सुख्य २ चितन्रकऊा प्रदेर्शनों में अपनी 
करा दिखाई । सन्‌ १९२७ में नेशनल 
गैलरी आफ ब्रिटिश आहट में आप के 
. बनाये हुये दो रंगीन चित्र € हाथ से 
. बनाये हुये रंगीन चित्र ) स्थायी संग्रह 
_ के छिये लिये गये, गायकत्राड़ वड़ोदा 
के यहां आट एडवाहजर अनेक वर्षों 
. तक पता-ऐकचने रिफायत सलावार 
रोड वम्बई ।. 


बजाज जमना लाल--जन्म 
 कसीरकाबास जयपुर राज्य; १८८९, 
चेयरमैन स्वा० स० नागपुर कांग्रेस 
( १९२० ) बरघा ( (.. ??. ) में मार- 
. चाड़ी शिक्षा मण्डछू के संस्थापक; अखिल 
- भारतीय मारवाड़ी अ्रश्रवाल महासभा 
के संचालक, खिछाफत ओर कांग्र स के 
काया में बहुतसा दत्य दान किया श्रारू 
' इंडिया काँग्रस वे खदर विभाग के 
- झ्ुुरुय कार्य कर्ता पद पर नियुक्ति(१९२१) 
- साबरमठी सत्याग्रह शक्राश्रम के टूस्टी; 
- नमक कानून भंग में जेल यात्रा १९३० 
 पता-वस्था ( ५.2. ) . 

वटलर, सर मंंथिग्यू दोराड 
डबिस--१५२० से मध्य प्रान्त के 
_ गवर्नर; ज़० १4७३; पंजाब में नोकरो 
की; ३८९६-१९०९, इंडियन गवन मेंट 
' के होम विभाग के डिप्टी सेक 


[ 0 


१९११; स्पेशछ डियूटी में पर्वलिक 
सरचविंसेज की ज/्च करने बाड़े रायछ 
कमीशन के ज्वाइंट सेक्र टरी १९१२-१७ 
सभापति पंजाब को सिर ५९२१ इंडियन 
गबरमेंट के शिक्षा, स्वास्थ्य शोर भू 
विभाग के सेक्र टरी, १९२२; सभापति 
कोसिझ आफ स्टेट १९२४, पता--« 
गवरनर का केन्प सी. पी. । 


बटलर, रूर स्पेंसर हाइ कीट--- 
चेषर मेन देशी राज्यों कीं जाँच कमेटी 
१०२८, जन्म १८६०-३४ डिय्न घपिविलछ 


 सरविस में नियक्त गवरपेंट के फिलनेशन्क 


खसक्रटरा, ऊँघ विशाश के डायरकक्‍टर, 
लखनऊ में डिप्टी कमि३ नर, चाहइसराय 
की काय कमेटी के सदस्य, वर्मा के ले० 
गवरनर ६९१०-३७, छे० गंचरनर और 
गवरनर युक्त प्रांत १९१८-२२; वर्मा 
के मवरनर १९२६-२७ पत-+-(५/० 
इंडिया आफिस रून्दन | 


बल, दा महाराज्ञा गायक हढ 
सर सयाज्ञाराव तृताय-स्रगाय 
महाराजा बड़ोदा की विधवा द्वादा गोद 
लिये गये, १८७७५, एृण राज्यांधकार 
प्राप्त हुआः, १५4८१, दो विवःह हुये, ३ 
ठडके श्र $ लडकी राज्य में महाराजा 
ने अनेक सुधार किये हैं और राज्य 
प्रवन्ध उत्तम प्रकार से चछाने का आप 
का सर्वदा प्रयत्व रहा हैं । विदेशों 
में बहुत अमण किया है भास्तीय 


सामाजिक कानफस के रंमापति १०७०४ 


प्ता-बड़ोंदा शाउप । 


७५७०८ ] मांतभूमि अब्द्कोश १६३० 


वरोदा महारानी चिप्ननावाई-- 
अनेक गुण सम्पन्न सहारानी, विवाह 


बदल, भहाशला धिराज 
बहादुर सः डिज्ञयछप्ठ महताब--- 


१८८८, प्रेसीडेन्ट अखिल भारतीय स्त्री 
कान्फ्ल १९२७०, बहुत भ्रमण किया है 
रचना-मारत में ख्ियों का स्थान पता--< 
बरोदा | 

बनज्ञों, जिलेस्द्रलाल--बड्भार 
काशूव कौंसिल के मेम्बर, प्रोफेसर 
विद्यापागर कालेज कलकत्ता, ज० १८८२ 
रिपन कालेज कल्कसा में अंग्रेजों के 
शोर कऊूकला विद्यालय में भ्र जुएट 
कलापों के प्रोफेसर, कछकत्ता हाईकोट 
में ऋई वर्षो तक चकाछझत की, असह- 
योग में वकारत छोड़ी १९५२०, आठ 
इंडिया कांग्र स कमेदी के सेम्बर १९२१, 
राज विद्रोह के दोष पर २ वष की 
सख्त केद १९२१ में शोर १९२३ में जेल 
से छूटे, सिन्ध विद्यार्थी सम्मेलन के 
सभापति १९२७. पदा--कान घाछिस 
स्ट्रीट कछकत्ती । 

बनजों, सर एलवियन शांज 
कृपार--दीवान काश्मीर, ज० बुस्ठरू 
में १८७१, स्व० सर कृष्णगुप्त की कन्या 
से विवाह १८५८, शि० कलूकता विश्व 
विद्यालय झोर आक्स फोड़ - आईं, सी. 
एस. में नियुक्ति १८५९५, कोचीन के 
दीवान १९०७-१४, कछक्टर कुडापा, 
मेम्बर एक्जीक्यूटिव को सिछ मैम्तूर राज्य 
१९१६, झाई., सी, एस. से रिटायर है 
कर मैसूर के दीवान १९२२-२६, काश 
समीर में नियुक्ति १५६२७-०२९, पतला“ 
अीनगर काशमोर । ह 


ज 


जें० १८८१, णि० राहोर को राधारानी 
( लेडी प्रहलाब ) के साथ १५५७, हो 
पुत्र दो कम्यायं, मेस्थर इम्पीरियल 
लेजिसकेटिव कॉसिक १९०९--१२, 
बड़ाल फॉसिल १९०७--०८, मेग्बर 
बद्धाल कार्यकारिसी को सिछू १९१९०२४ 
मेम्बर इं:डयन रिफार्म जाँच कग्ेदी 
१९२४, करों की जाँच करने वाली कमेटी 
१९२४-२०, एम्पायर काफ्रेंस में प्रति- 
निांध १९२७, रचना विजयगीतिका भौर 
न्‍थ कितने ही बंगला काव्य और 
नाटक, पता--बदुवान | 


वाजपेई, गिरिजाशंकर--डिप्टी 
सेक् टरी गवनमेंट आफ इडिया, जन्म 
१८९१, इंडियन सिविर सर्विस में 
नियुक्ति १९१७, राइट झआनरेवल श्री० 
श्रीनिवास शाख्त्रा के प्राइवेट सेक्र री 
शोर भारत के सेकटरों हम्पीरियल 
कॉफ्रस में १५३२१ व बाशिगटन की 
निरखीकरण कांफ्रेंस में १९२१००२२, 
केनडा, आस्ट्र लिया और न्यूजीलेंड में 
भारतीय अधिवासियों की स्थिति जांच 
करने वार डेपुटेशन में १९२२, दक्षिणी 
अफ्रीका के भारतीय डेपुटेशन के सेट्ट-टरी 
१९२०--२६० पता--पेटलेंड, शिमला 
या देहली । 

बेद।र, भगवती सहाय-- 
ज० १८९३, शि० सीनियर केम्ब्रिज, 
असहयोग में प्रवेश १९२१, मेक एक 


: घसिर व्यक्ति-वर्तम्रान | 


साल, मेंदर संयुक्तप्रान्त कॉसिर १९२३ 
' से काँग्रेस आ्राज्ञानुसार त्याग पत्र १९३० 
सम्पादक वेदार' पुस्तक, सरमद 
शहीद पता--शाहजहांपुर । 
बेनीप्रसाद, प्रोफेलर--जन्म 
३९ फकावरी १८९४; शिक्षा कानपुर 
इलाहाबाद, ओर लून्दन, एम. ए. इला- 
हावाद; संस्कृत मध्यमा क्रीन्‍्स कालेज 
अनारस; रिस्तच स्कालर हंडियन हिस्टरी 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; रूंदन'ग्रनिदर्सिदी 
की पी. एच. डी., ओर डी, एस. सी. 
को उपाधियाँ प्राप्त, इंडियन हिस्टरी के 
लेकचरर ( १९१८-२७ ) और रीडर 
राजनीति तथा समाज विज्ञान इलाहाबाद 
थुनिवसिटी ( १९२५ से ), हिन्दी भाषा 
के उत्कृष्ट छेखक, अनेक समाचार पत्रों 
में लेख प्रकाशित होते हैं (सत्येन्द्र और 
सत्यशोधक उपनाम से) एुस्तक्र हस्टरी 
आफ जहंगीर, थियरी आफ गवरमेंट 
-छुन एनशियेट इंडिया स्टेट इन एनशियल्ट 
इंडिया. प्राबलेम आफ दी इडियन 
कान्सटीट्यूशन, पता,--इलाहाबाद । 
. बेलयी, दत्त जय व्यं > टेश--- 
छो० टिलक के साथी, रिस्पॉसिविस्ट, 
“ शि० घी. ए. एल-एक, वी. अलहयोग 
में बकालत का त्याग, स्वागताध्यक्ष 
बेलगांव कांग्रेस ( १९२५ ), मेथ्वः 
' छेजिसलेटिव एसेग्बली, पता-बेछगांव ! 
नीस डी सावमरि ज्ु-- 
गवनमेंट आफ इंडिया के परराष्ट घिसाग 
के सेकटरी; ज० १८७७, शि० स्टेट 


|] 
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गाट , बंलंडल्स, वेलिगोछ; आक्सफर्ड 


मेंवर इम्पीरियछ लेजिसलेटिव कौंसिल 


१९९८-१९, सेंवर कॉोंसिल श्राफ स्टेट 


१९२१. मेम्वर लेजिसलेटिव एसेम्वली 
१९२२-२७, पता--देहली ॥ 


ब्रेछवी, सेयद अब्दुहला-- एम. 
एू,, एक एल, बी, सम्पादक-- बांछे 
क्रानिकृछ! छ 7० 5८९१ एलर्फिस्टन 
कालेज से वी, ए. १९१०; एस, ए. 
१९१९, फएछो ,छ।#स्टन काले, १९५ ०- 
११ बांबे क्रानिकछ' के सम्पादकीय 
विभाग में अरग्म लेख छेखक १९१५ 
जूनियर अब्स्टिन्ट एडिदर १९१७; 
सीनियर अर स्ट्रैन्ट १९१८; स्थाना-क् 
संपादक का कार्य किया. श्री० बी. जी- 
हानोंमिन के देशानिवासन पर शअ्रप्रल 
१९१५ से |संत्तवर १९२० तक | 'सोशलू 
सर्विस क्वाट रही? के सम्पःदकीय कमेटी 
के सदस्य । पता--बांबे क्राशनकल? 
बम्बई । 

बे तट, एनी डा०--वें सीडेट 
थियोसो फिकल सोसाइटी श्रौर संपादिका 
न्यू इंडिया ज० १८४७; १ अक्टोचर 
स्वगींय पादरी फ्रेंक बेलेंस्ट से विवाह 
१८६०, कानूनन इनसे पृथक हुईं 
१८७३; नेशनलछ सेकुछर सोसाहटी में 
सम्मिल ते हुए, १८०४; चाहस ब्राडला 


अेक, 


के चलाये हये स्वतंत्र बिचार और तत्व 
जान के प्रचार भे काय किया । फ्रेवियन 


सोसाइटो डी सदस्या हुईं; थियोसोफिकल 
सोघाइटा में प्रवेश, १८८० ओर उसंको 
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अधिष्टा भी १९०७ | बनारस हिन्द 
कालेज की स्थापक १८९८; गह्स स्कूल 
की स्थापक १५९०४, भारत रक्षा काइन 
से नजरबन्द १९१७, राष्ट्रीय कांग्रेंस की 
अधिष्ठात्री १९१७; इंडियन नेशनल 
कम्वेशन के सेकृटरी, राष्ट्रीय शिक्षा के 
लिये अत्पन्त प्रयक्ष किया । बनारस 
विश्वविद्याउय से आनरेरीं डी. एल, 
१९२१. धर्म शोर राजनीति में अ्रमेक 
पुस्तकों की केखिका. पता---अडयार 
मद्रास । 


बेपटिस्टा, जोसैफ--चैरिस्टर 
ज० १८६४, शि० सेंट मैरी रकूछ बम्बई ; 
साइन्ध काकेज पना, केरिब्रज विश्द- 
विद्यालय; स्व० छो० तिरुक के सहकारी 
ओर कई प्रसिद्ध राजने तिक झुकदमों में 
सलाहकार, सभापति महाराष्ट्र होमरूछ 
लीग १९१८; प्रथम इण्डियन होमरूछ 
छीग के प्रतिनिधि होकर इज्जलेण्ड गये 
पार्लियामेंट के खुनाव में खड़े हुये 
१९१८, सजदूर कांफ्रेस जेनेचा से प्रति- 
निधि १९२७, बम्बई कारपोरेशन के 
प्रसीडेंट १९२०; मेंबर बड़ी ब्यवस्थापिका 
सभा १९२५, समुद्र में काम करने वालो 
के यूनियन के सभापति, रचना--संसार 
के व्यापारिक कानुन (क्मशछ छात्र आञफ 
दी वरढड) पता--बम्बई । 


बोस, सर जगदीश चन्द्‌-- 
प्रसिद्ध भारतीय वेश्ञानिक जिनकी पौधों 
झोर वनस्पतियों के जीव तत्व सम्बन्धी 
सन्धान भोर आविष्कार से सारा संसार 


छः 


पांठृभूमि अब्दकोश १६३७. 


चकित हो उठा है । ज० १८५८; शिक्षए 
कलकर्ता श्रोर केग्ब्रिज विश्वविद्यालय 
भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर प्रेसीडेंन्सी 
कालेज कलकत्ता; प्रतिनिधि इंटरनेशनत्ठ 
वेजश्ञानिक कांग्रेस पैंशिस; योरोप और 
अमरीका जाने वाले डेउटेशन के वेज्ञामिक 
सदस्य छीग श्राफर नेशनछ के मानसिक 
बिवारों की प्रगति में सहयोग करने 
दाडी समिति के मेंघर; बोस रिक्त 
इन्स्टीव्यूट को स्थापना की १९१६, रच- 
नाये' सजीव श्र निर्जीब का भेद, जीव 
तत्व सम्बन्धी अनुसन्धान में पौधों का 
स्थान; विद्य॒त्त शक्ति का जीव तत्व में 
योग श्रादि ॥ पता-बोस इन्स्ट्ीक्य ८ 
कृछकसा । 


बोस, सुभांषयन्द्र -- खद्स्य 
बड़ाल कानुन कॉंसिल; ज० १4५९७, 
शि० कलकत्ता केम्बिज, इण्डियन शि० 
सरविस में नियुक्ति $९२१ में त्याग 
झीर श्रसहयोग श्रान्दोरून में शामिल 
होना, मैनेजर फारवड' कछकत्ता १९२२- 
२४७, मेम्बर कलकता कारपोरेशन १९२४ 
चीफ एक्जोक्यूटिव श्रफिसर कलऊूकता 
कारपोरेशन १९२०, बड़ारू रेगुलेशन 
सन्‌ १८१८ के अनुसार गिरफ्तारी, 
बड़ाल कॉसिल के मेम्बर चुने गये 
१९२६ रिहाई ३९२७; मनोरंजन अ्रध्ययन 
और टैनिस, लाहौर कांग्र स की श्राज्ञा- 
नुसार कों सिल मेम्बरी से त्याग पतन्न; 
१२४ ए धाराजुधार जे यात्रा १९३०, 
प्द्भांल युवक संधों के प्सुख काय कर्ता 


प्रसिद्ध व्यक्ति--वतमान | 


क्रऊकत्ता कांग्रेत्ष १९२८; कर्मांडर 
चालिंटियर ऋष पता--३4।२ एलजिन 
रोड कलकत्ता | 


सगवानदास, बावू--शि. एम. 
ए्‌. ( कलकत्ता ) ज० १८६९; वी. ए. 
१८८७५ और १८८७; गवर्नमेंट नोकरी 
में तहसीऊलदार १८९०, पद त्याग 
१८९५ में सेन्ट्रल हिन्दू काछेज बनारस 
की सेवा के लिये, उक्त कालेज के बोड़ 
आफ ट्स्टीज के सेक्रटरी १८९९-१९१४, 
जिसिप काशी विद्यापीड १९२१, 
प्रान्वीय राजनैतिक क्र स के सभापति 
१९२०, एकादश अ० भा० हिन्द 
साहित्य सम्मेलन के सभापति १९२१, 
राजनैतिक केदी १५ दि० १९२१ से 
१९ जन० १९२२ तक। हिन्दु युनि- 
चसिटी से [00, 70, !., की उपाधि, 
१९२८; अनेक झुस्तक, ओर पत्रिकाओं 
के लेखक, भारतीय तत्वश्ञान आदि पर 
जिनमें से अधिकांश काअजुवाद कितनी 
ही, विदेशी भाषाओं में हुआ है । पता- 
सेव्राभ्मम; सिंगरा बनारस । 

भागव, दुलारेलालब्न--हिन्दी 
भा्पः के प्रसिद्ध लेखक “माधुरी'्पतन्निका 
के जन्म दाता तथा सम्पादक (१९२२). 
“माधुरी” से प्रथक होकर “सुधा? प्रारम्भ 
की, गड्ा पुस्तकम्मारः के संचाहूक, 
पता---ऊखनऊ । 

सागव, संमवन्नारायणु--< 
बी. ए, हिन्दी के अच्छे कवि तथा 
छेखक, मेम्पर, लेजिसलटिव कॉंसिक 
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यू. पी. स्वराजिस्ट, ६ साले से ज्यादा: 
समय तक, दो मतंवा १९३७० में त्याग- 
पत्र पहले कांग्र स आज्ञानु सार बाद में 
महात्मा गांधी के पकड़े जाने के विरोध 
में पता--मांसी । 


भोर, जोसैफ बिलियम-- 
सुदार सम्बन्धी राचकू कमीशन के, 
सेक्रेटरी, ज्ञ० ज्ासिक, १८७८; शि० 
डेकन काऊज पएना, यूम्विसिटी कालूज 
लडव; अंडर सेक्रेटरी मद्रास गवन मेंट 
१९१०; दीबान कोचीन राज्य, 
१०१४-१९; डिप्टी छ्ायरेक्टर सिविल 
सपकाइज, १९१९; भारतीय हाई 
कमिश्नर के सेक्र टरी, १९२२-२३; 
गवनसेंट आफ इंण्डिया के सेक्रेटरी, 
१९२४; वाहसराय की कार्य कारिणीः 
कॉसिल के अस्थाई सइ॒रुप, १९२६-२७ 


हक 
श्ट 


पत्ता--६ रागसीना दिल्ली ] 


मनोहर छाछ--वार-एट-ला, 
पह्माव सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर 
ज० १८७९, शि० छाहोर ब केस्थिन, 
कावडेन, पारितोषिक प्राप्त, कुछ दिनों 
तक मिटो प्रोफ़ेसर कझकत्ता युनिवर्सिदी 
ट्िस्ट्री,टिव्यूनटस्ट छाहीर,पता-छाहोर। 


महैन्द्रप्रताप सिंह, राजा-- 
दानबीर तथा देश सेवक, ज० अगहन 
सुद्ी ७ सम्बंत १०५४३ पिता का नाम 
राजा घनश्यामध्िह जन्म स्थान सुरसान 
हाथरस के राजा हरनारायणलि|ह के 
दत्तक पुत्र ९ वप् की अवस्था में पिता 
का देहान्त रियासत कोदु आफ बाइस 


0, 


हुईं, शि० वी. छू, तक, सभ १९०३ में . 


संपल्नीक यूगेप यात्रा ह्म० १९०९ में 
धंत्त महा विद्यालय की स्थापना और 
8३७०० %० घालाना की जायदाद तथा 
महलीों का दान देता गुरुकुल बुम्द्रावन 


( झा सामाज ) को ३५००० ० की 


जमीन दी ( अवंदूवर ९५९११ ), पंस 
तथा निबल सेवक पतन्न' का सम्पादन, 
चूसगी यूरीप यात्रा १९१२, तीखरी 
अगेप यात्रा १०९१४ से। उस समय से 
स्विट्जरलेंड जपम्तनी; फ्रांस, टर्की, रूप 


अफगानिस्तान इत्यादि देश में रह कर ' 


भारतीय स्वतंत्रता के लिये काय कर रहे 
हैं भी तक वे भारत के बाहर हैं। 


महसूदावाद, मह।राजा, सर 
महमदअछर, 
१८७७ ज७ मेंबर कोंसिक आफ स्टेट, 
होम मेम्वर, यश, थी. गवबमेन्द 
१०२१-२७ प्रेसीड्रेट मुसलिम लीग 
१९१८; काइस चाँसलर श्रढ्लीगढ 
यूनिवर्सिटी, सेंक्र दरी खनऊ ग्रूनिवर्मिटी 
कलेक्शन कमेटी प्र स॑ड्डेंट, आल इंडिया 
ज्यूक्ेशनल कमेटी, कट्दर नेशनेलिएटट 
बता -- फेसर बाग लखनऊ | 


मास्टर मनदर ही, बव--- 
संगीत विद्य, में निपुण. संगीत सम्राट की 


धपाधि श्रनेक प्रकार के वाज़ों को बजाते 


हैं. हिन्हम्तान की १० या १२ भाषा में 
गाना जानते हैं हिन्द्स्तान के बाहर भी 


शाप घ॒मे है, कई सुबर्ण व रोष्य पक 


पाये | 


महमद खान-ज्ञ० 


मातृमूमि अब्दकोश १६३७ , 
से 


मांखन लाज, चत॒बव दी- 
प्रसिद्ध देश भक्त तथा हिन्दी के उत्तम 


, लेखक असहयोग में काय तथा जेलयात्रा 
, सम्पादक 'हइमंबीर! पता--खडवा | 


माधव राव वी० पी०७-७- 
ज० फाबरी १८५०, मैप” संस्थान हें: 
३५७ साल तक प्रमुख जगहों पर नोकरी' 
मेंबर कॉंसिक श्राफ रिजली १८५८ से 
१९०२ दीवान बन्रावशकोर ३५०४ से 
१९०६ दीवान मैसूर १९०६ से १९०५९ 
दीवान बगोेदा १९१४ से १९१६ कई 
कॉफ्रेनों के प्रसीडेन्ट कांग्रेस के 
डेप्यूटेशन!प० इंगलेण्ड को गये प्र सीडैन्ट 
प्रथम करनाटक कान्फ्रन्स आरवारं 
१९२० पता--'पाहन भवन' बंगलोर । 


- मालबीय, पंडित मदनमोहम-- 
झंचर लेजिस्लेश्वि एसेम्चली जे शप 
दि० १८६१: 'शि० म्योर सेन्टर 
काछेज इलाहाबाद ग्रज्युणुट १८<4४- 
१८८७ तक गवनमेन्द हाईस्कूल. में . 
शिक्षक; “हिन्दुस्थान” ओर ४ डियन 
ग्रनियन” के एडीटर एक. एक. थी... 
१८५१, हाईकोट' वकील १८९३; मेंबर 
प्रातिक लेजिसलेटिव कॉ सिछ, १९०२-१२ 
प्रसीडेंट यू. पी. राजनेतिक परिषद 
4९०८ श्रेसीडूंट इंडियन नेशनल काम से - 
१4९०९ और १९१५ मेंकर .ह-पीरियछ . 
लेजियलेटिव. को सेछ $8&१०-१९३. 
सैलिट कामन की वजह से इस्वीफा दया 
मेंबर इंडियन इडस्ट्रिप्क कमाशनः 
३९१६-०९: मसायरिनांदी रिपोर्ट लिखों 


है 


जसखिद्ध व्यक्ति इतेमान | 


कत्तारस हिंदू घूसितर्सिटी के संस्थापक 
झोर १९९५९ से वाइस थसलर, मालिक 
हिन्दुस्तान टाइम्स! प्र सोडेन्ट सेवा 
समिति प्रयाग श्रीफ स्काउट, खेवासमिति 
श्क़ाउटस एसोसिप्रेशन, प्र॑ सीडेन्ट हिन्दू 
महा सभा १९२३-२७. मेंबर लेजि० 
एसेम्बली १९२४७ से छीडर आफ 
श्रोपोजिशन, टैरिफ बिल के बिरोध में 
व्यागपत्र १९३०. विदेशी कपड़े के 
बहिष्कार करने के लिये ट्ैश भर में 
अआमयण कर रहे हैं| पता---अजनारस .। 


मिश्र, रामनरायण,- बी, ए. 
(/हलाहाबाद ) ज० १८९५७, प्रधान 
अध्यापक कान्यकुष्ज हाईस्कूल छखनऊ 
भूगोल अध्यापक देव-नागरी स्कूछ 
पमेरठ सम्पादक 'भूगोर' तथा अध्यापक 
<॥ं सी. कालेज प्रयाग । 

'  प्रिश्न, रामप्रसाद,--हिन्दी के 
प्रसिद्ध छेखक ज० १९४६ सम्बत 
जीवन! ( १९१०-१९ ) ह्त्साह 
(, १९१७ ) काम्यकुष्ज हितकारी 
आदि के सम्पादक उपसम्पादक 
+परस्वती? ( १९०९ ); क्र में भ्वेश 
१९०६; अ्रसहयोग में प्रसुख कार्यकर्ता 
प्रान्दीय तथा अखिऊक भारलवर्षीय 


कं स कमेटी के सदस्य अनेक वर्षो तक 
'मेम्बर स्थुनि० बोड़. १९२३-२६ 
पता-कानपुर । 


ः. म्लिक्न, प० डइ्यामविहारो--- 

ज० सँ० १५९३० शि० एम. ए. यह स्वयं 

जीर 'हुतफे बहछु पं० शुकदेव बिद्दारी 
दूड 


[ “५१४ 


सिश्र किता सथा पुस्तक सिंध ऋन्‍्थु के 
नाम से प्रकाशित करते हैं हिंदी संसार 
में सुपरिचित प्रसिद्ध समालोचक तथा 
उत्कृष्ट कवि हैं पुस्दके-हिन्दी मवरत्न 
मिश्रबन्धु बिनोद भारत का प्राचीन 
इतिहास भूषण प्रस्थावली आा दि पता+-- 
दीवान ठीफमगढ़ स्टेट सैकमगढ़ 


मिश्र, पं० शुरुदेव विहारी -- 
ज्ञ० १९३५ शि० बी. एं, हिन्दी भाषा 
के प्रसिद्ध लेखक, पता--दीब.म छत्तरपुर 
बुन्देछसखण्ड | 


मिश्र, हश्करण नॉथ--ज>» 
है जुराईं १८९७ हूं० शि७ बी, ए 
केम्ब्रिन एल, एल, थी. बार-एट-लछा 
(१९१४ ) अधहयोग में प्रवेश १९२९ 
जेलयात्रा नवम्वर १९२१ ज्वाइस्ट 
एडीटर अवध ला जमल'; सीनियर 
घाइस चेयरमैन ( १९३३-३५ ; 
एस. एल, ए. (१९२३-२६'; डायरेक्टर 
“इंडिपेन्न्डस' मैम्बर आराश्तीय तथा आल 
इंडिया कंग्रेस कमेटी; पता---लूखनऊ ॥ 

मित्र, सर भूपेन्द्रनाथ-- 
१९२४ से मेंबर बाइसराय की खिल; ज७ 
झकटूबर १८७०६ शि० मेट्रोपोलिदन 
इंस्टीट्यूशन; हेयर स्कूल व प्रसीडेन्सी 
कालेज; कलकत्ञ। $८९६ से मिनि-- 
स्टयल स्थानों पर काम किया १५१५ 
में एनरोस्ड लिस्ट फाइमंस डिपाटमेंट 
में नियुक्ति; असिस्‍्ट्रेंट सेक्र टरी १९३९५ 
रायल कमीशन झाल इण्डियन फाइनछ 
ऐंड करेनपी के साथ जून से सिलस्थर 


४008 | 


१९१३ लक स्पेशल संग्टी; मई १९१७ 
से कस्ट्रोड आफ बार एकोंटस की हैंसि- 
थवर से डेपटेशन पर ओर. बी, हें. १९१७ 
मिछिशरी एक्ॉटट जनरछ १९१९; मिल्लि 
हरी फाइन तर शाखा के श्रस्थाई सरकारी 
एंडवाइजर मंईं १०२०;सथाई हुये, मई 
3९२२; स्थाई फाइनेंस मेंबर माल से 
जून १९२८० तक, पता-दिब्ली व 
शिमला | 


» पिन्र, सर सत्येग्द्र चब्दर-- 
' मेंबर लेजिसलेटिव असेम्बली, जन्म 
“१८८८; शि० कलकत्ता ग्रनवर्सिटी: 
वक़्रछ कलकत्ता हाइकोट, सेक्रेटरी 
बड़ा पान्तिक स्वराज्य पायी १९२४; 
मेंबर ए आई सी, सी. १९२०-२५७; 
मेंबर बड़ाछ छेजिसलेटिव कॉसिल 
१०९९३--२६; डिपफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट 
के अनुसार नजप कैद १९१६-१९; झसह- 
योग से चक्राछत छोड़ी १९२१; रेगुलेशन 
तीसरा १८१४ के अ्रनुसार कैद ५९२४० 
२०; जेल में ही एसेम्बली के लिये 
निर्वाचित हुये. पता--भोखाली बड्भाल, 
मीर, सैयद अप्तीर अलछी-- 
हिन्दी भाषा फे उत्कृष्ट कचि; ज० सँ० 
१०३०; बन्न भाषा के प्रेमी, इन्स्पेक्टर 
ख्राफ पुलिस पदयपुर, लेखक->ब्ढ़ का 
कियाह; बच्चे का विवाह, नीति दपण 
की भाषा टीका, काव्य संग्रह आंदि 
शता--देवरी जिला सागर । 


मकुन्दी छॉल-- चार-एटडन्ला; 
मेंबर य्‌॒ पी, लेभिसलेटिव को खिल, जं० 


मांतभूमि अब्दकोश १६३० 


१८९०, शि० इलाहाबांद, बनारस च॑ 
कलकत्ता; और काइस्ट चच , आरक्स- 
फोड बैरिस्टर प्रेज-इन १९१८, एड--. 
वबाकेट इशाहाबाद हाईकोट; स्‌. पी. 
केजिस० कोसल में गढ़वाल के मेंबर 
१९२३-२६, हिन्दीं व श्रश्न ज्ञी अखबारों ' 
में ऊेखक, मेंबर स्वराज्य पार्टी, पता-- 
देशराहुन; छेसडाउन, जिका गठ्वालू 
यू, पी, 


मुकजों, प्रो० राधाकुछुद्‌-- 
ज० २०७ जनवरी १८८४, डवलछ एम, ए. 
कलकत्ता ( १९०:-१९०२ )», दो बड़े 
मेडल प्राप्त, भ्र मचन्द रायचन्द्‌ रपालर 
( ० ७००० ) ओर मेडल “विद्यावेभव! 
उपाधि ( धर महा मंडल काशी ) 
बड़ोदा राज्य से रू० ७००० का पार- 
तोषिक इतिहाल! फे लिये भिछे, . 
इतिहास शिगोम्णशि! बड़ीदा सरकार; 
कलकत्ता यू निवर्निदी, रीडर ( १५२५.) 
हिन्दू शुनिवर्सिटी में रूर सणान्द्वचस्द्र 
नन्‍्दी लेकचरर मैसूर ग्रन्वर्सिटी लेक- 
चरर १९१८-२० , इछाहाबाद, छखनऊ, 
अलीगढ़, ग्वनिवर्सिट्यों की अनेक 
समाओं के सदस्य, नेशनल कोंसल 
आफ एज़डेशन बड्भार, प्रोफेतर और 
सुख्य इतिहास विभाग लेखक हिस्टरी 
शाफ दृण्डियन शिपिंग, फन्‍डासेन्टल 
मूनिटी आफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंद 
हन एनशिय्रेन्ट इण्डिया, नेशनलिज्स इन 
एनशियेन्ट इब्डियां, हष. आदि पता--- 
लखनऊ | 


प्रसिद्ध व्यक्ति बतमान | 


सुकर्जों, सतीशचन्द्र--वडील 
कृऊकतता; मेम्वर बंगाल लेजि० का सिलछ 
ज० १८७२; एस. ए. वी- एल. करूझत्ता 
यूनिवर्सिटी; प्रेंसीडंट इ'डियन क्रिंश्चन 
परिषद्‌ १९२१; प्रेसीडंट राष्ट्रीय क्रिश्चन 
कोंसिल हिन्दुस्तान; वर्मा व सीलोन; 
4९१८; प्रस्सीडेन्ट बंगाऊ क्रिश्चत 
फेमिली प्रशन फन्‍्ड; पता--६ मुछेन 
स्ट्रीट; कलकत्ता । द 


मुन्शी; कन्हेयालाल मणिक- 
लाल--एडवोफेट बंचई हाइकोट व 
मेम्वर बचई लेजि० कों घिछ; ज० १८८७; 
भड़ोंच में; शि० वड़ोदा कालेज; प्ेंवर 
वम्बद्ठ।्यू नवलिंटी सेनेट; एडीटर “यंग 
इंडिया? $९१७; एडीटर £दी गुनरात” 
गुजराती सचित्र सासिक; प्र सीडेन्ट 
झाहित्य पंसद बंबई चंदराज सेक्र टरो 
बंबद्े होमरूऊ लीग; कई गुजराती 
उपन्यास लिखे; फ्ता--नेफ्यिन सी रोड 

चई। 


मेमत, सी गोांपारू-मेंवर 
लेजिललेखि कोंतिल; संद्रास; ज० 
. बुढ्ू७७ कह साऊों तक मद्रास महाजन 
सभा # प्र सीडेन्ट, सेक्र टरो, साऊथ 
हुँडिया चेबर आफ कामस श्रमण गृरुप 
अन्थ व्यापारिक विषय पर छोठी क्ितावे 
पता--२४ पथियान रोड, एगमोर, 
मद्गस । | 


मेहता, जमनादांस माधव जी - 
एसस्तटी 


घेरिस्टर,. छेजिसलेटिव 


कान्क्ल १९१८, सर 


कक हे 
काखेन् बस्बई, 


: 4% 


१९२३-२९ से, ज० जामनगर में १८८४, 


वाइस प्र सीडेन्ट ऊनडन इंडियन एशज्तो.. 

शियेसन १९१४, मेंबर बंबई कारपोर- 
शन १९२२, सहीटर “राष्ट्र सेनक? | 
पता--ने पियनसी रोड बम्बई-। 


मेहता, जमशेद एन ऑर-- 
प्रेस्ीडेन्ट, कराची. स्थुनिसपेलटी 
१९२२-२५ ज० ७ जक्वरी १८८६, तेरा 
साल उमर में मेट्रिक हो कर दायर 
कालेज आफ कामस बम्बई में भारती 
होमरूल अदोक्तथ ( १९१६ ) में 
शामिल हुए; ध सीडट घ्लिघ प्रतिनशियदद 
नेएसनण कालेज 
मुख लंचालक व सहायक, पारसी 
पंचायत वाडी? के घंचालक, मेम्वर 


एक्प्राइज कसेटी, मेंबर करांची पोट टूर: 
डिवीजनल सेकरटरी अ्राड़ 


आफ दो 
स्टार वाहस चेयरसंन,-ऋरातोां रपट 
टूस्ट १९२९५ पता--कंप, कर्राची ॥ 


मेहता, लज्जारांध शुर्मा-- 
जन्म कृ० २ संबत १९२०, ६ढा भाषा 
के उच्च कोंटी के छेखक; श्री बंकटेशर 
समाचार? के अनेक यपां तक सम्पादक 
'धत रसिकलालछ! हिन्द ग्रहस्थ' आदि 
अनेक पुस्तक, पता--बच्बई । 


मेहता, सर चुन्तीलाल बिज 
भूकनदास--+ टवेन्य सेम्बर गबरमेंद 
खाफ बन ऋर साडर कादर हाउस 
१९२४ से हञ० १८८१. शि० सेटजेवियर 
बम्वई भ्वुनिप्त विक 


प्हद्द्) 


कारपोरेशन के सदस्य, प्र सीट स्पूनिस- 
पिछ कारपोरेशरने १९१६; मेंबर पंस्वरई 
छेजिसलेटिये कौंसि १९१६; चेथरमैंन 
इंडियन मचन्टप सेंबर १५१८, मिनिस्टर 
बंबई गवरमेंट १९२१--२३३ प्रमुंख मिल 
मालिक ध्यापारी ओर जाइनट स्टाक 
कम्पनी के डायरेक्टर; सेंबर एक्जीक्यटिव 
कॉंसिल बंबई १९२३-२८; पता-रिजरोड 
घुस्ब ई । 
मेहता,सर लब्लु वाई सामल- 
खूस, ज० १५८६२, सामलऊ दास परमा- 
सन्द॒दास दीवान भावनगर के पुश्र, शि० 
भोवनगर हाइस्कूल एलफिन्सरर्न कालेज 
सामलऊदास भाषनंगर स्टेंट सर्विस में 
नियुक्ति १८८१, महाराजा के अंडर 
सैक्र टरीं, १५ साल तक रेविन्ध कमिश्नर 
4८५९९ पें स्तीफा देकर बंबई में स्यारंटी 
बोकर के धंदे का आरस्स, बंबई सेंट्रल 
कोशआपरेटिव बैंक, बेंक झ्राफ इण्डिया 
जैन्क भ्राफ बड़ोदा, इंडियन सीमेंट कंपनी 
ओर दो हायन्डो इलेक्ट्रिक कंपनियों के 
निर्माण में मदद की, मेंबर बंबई कींसिलक 
अबर  फॉसघिक शाफ स्टेट १९२०६ 
कराची ओोथोगिक परिषद्‌ के प्रसीडेम्ट 
१५१३, मेंबर मेकलेगन कोआपरेटिब 
कमेटी ' १९१४-१५ प्र सीछेन्ट मैस्तर 
कोआपरेटिव कॉन्फ्रेक १९६७५ चेयरमैन 
मैसूर कोश्राप्रेटिव कमेटी १९२३-२३; 
मेंबर प्लेनेंट बम्यई युनिवसिती १९१८ 
से, प्र सींडे-्ट इण्डियल सथन्टस चेंवर 
१९३७-१८, मेंबर इंडियन सकेटाइल 


खैरीन कमेदी १६२३-२४७,... ऐक्टिकु 


भातजुर्मि अच्द्कोश १६३७ 


मेंबर घंबई एक्जीक्मूटिय कौंसिश १९२३६, 
पता--३६५ श्रपोलो स्ट्रीट बम्घई । 


मोतर्चन्द, रा >7--तांब्लुकैदारे 
बैंकर व मिलझओनर, ज० ४८७६; बनारस 
मेंबर कॉसिल आफ स्टेट, चेयरमैन 
सरकारी बीविंग हन्सटीट्यूंट बनारस, 
चेयरमैन दी बतारस बडु कंपनी, चैयर- 
मेन बोंड आफ डायरेक्टर्स काटन पेंड 
सिल्क मिंहंप लि०, मेंबर कोर्ट एन्ड 
कॉसिल व खजानची बनारस हिंदू यूनि 
वसिटी; मेंबर लखनऊ गझनिवर्सिटी व 
दीगर गैं? सरकारी पघंस्थायें। पता-+ 
वनारस्स, 


मोहनलाल महतो; पराहित्वा- 
छेंकार, कविरत्न, हिंदी के प्रसिद्ु लेखक, 
गया की हिंदी साहित्य सभा के 8र्ष- 
सभापति; लेखों के लिये माधुरी सुत्र्ण- 
पदक तथा भिन्न २ सभाश्रों से पदक प्राप्त 
किये, पुस्तक+-निर्माशय,. एकतारा 
उत्पगं, आदि; पता+-गया | 


मोहनछाल, सकसेना--ज«» 
२४ अक्तूबर १८९९, थी. ए. एछ 
एक, बी., ग्रृ. पी, कॉसिक के मेंबर: 
( १९२३-२६ ),चीफ णव्हिपस्वराज्य पार्टी 
(३१९२३--२६); जेल याद ( १९२१ 9» व 
(सितस्वर १९२३) मनन्‍्त्री मगर कार से 
कम्मेटी,झछखनऊ नमक के काबून में जेछ- 
याज्ष १९५३० फपता--छखनऊ [ 

मोहानी, हसरत--आहर हूंडिया 
मुसलिम लींग के भूतपूर्व प्र सीडंट,१९० ३ 
में ग्रे जुएट होमेपर 'उतू -उ-मुआ्रालला?, 


प्रसिद्ध गरि--चसमाक | 


शाम का एतू पत्र मिकाला ब कांग्रेस. में 
प्रवेश किया, राजोह में दो साल की 
सेखप कैद वे ५०६ झंपये जुर्पाना १९७८, 
छर्माना देते से हनकार के. ने प पु लंस 
ले चनकी ऊयप्र में. से दजारों हर्फ्यो 
की कितावें ज्ध॑ करली छूटने पर स्व्रदैशी 
हंटो प ब्दोला 'तज्कताय शुभरा अंमा- 
सिर निकाला; छुंवारा केंद छूटने पर 
फिर देश सेवा में मश्त, प्रेसीडेन्ट 
मुप्लिम लीग १९२१; फिर केद १९२२, 
पृता--कानपुर | 


सना हर, अगशज्ञाथप्रसांद-- 
कन्‍्म माहपद शु> ८ सवत १९२३ शि+ 
थी, ए. ब्रज भाषा के सव मार्न्य कवि, 
हिन्दी संजोर में सुपरि चित लेखक, गगा- 
बेतरय काव्य पर हिंदुस्थानी एडीडेमो 
झोर काशी नागरी प्रचारिणी सप्ता द्वारा 
सव प्रथम पुःस्कार प्र:प्त हुब्रा;-पुरुपके - 
हिन्होला; साहिह्य स्नाकर; सेमालो चना 
दुशी; घना छिरी नियम रतंवाकर आदि 
पैता--इछादाबादु | 


रशब्र॒क विलियम्स, एछ 
फ् डरिक--फारिन मिस्ख पटियाला 
स्टेट; ज० १८९१; शि० यूनिवर्सिटी 
का्ेज झाक्पफड ; पेरिस व देनिस दे 
रोम में अऋम्यास; द्विनिटी कालूज श्र. सफड 
में लेकचार; १९१२; केनेडा व. ग्रनाइटेड 
स्टेट्स में प्रवास १९१३; फ्रेडो आफ 
हार सोहत १३९१४; जनरर स्कफ 
श्ार्मी हेडकाटस इंडिया में नियुक्त 
5९१६४ प्रोफेपर; इकाहाब्राद सुनि- 


[ हर 


बाधिंटी १९१५-१९३ प्रिंस आफ वेस्स के 
हिंदुस्तान अमण के सरकारी इतिहाल- 
कार १९२१-२२; सेंक्र टरी; हूँ डियम 
देलीगेशन इब्पीरियछ कान्फेंस १९२३; 
१९९५ तक हिन्दुस्तान सरकार के 
कायरेक्टर झा पब्छिक इतफाम्मेशन 
सरकार की झोर छे अनेक एुस्तक लिस्टी 
प्रता->पटियाठा ॥ 


रहीम, खर अठतुल---जन्‍्थ 
१८६७ शि० प्रपीड़ली काझम कल्कत्त 
मिडऊ टेप एइवोफेट कछकता 
१८९० प्रसीडसी मजिस्ट्रेट कछकत्ता 
१९०५-०३ कई साल तक जज मद्रास 
हाहू कोट झस्थाई तीफ॑ अप्टस मेंबर 
रायल कमीशन श्रान एब्लंक स्विसेस 
१९१३-१७ घ गारू सरकार के एकक्‍्जी- 
क्यूटिंत्र कौ सिंठ के मैम्वर रहे पंता-- 
कलकत्ता | 

शहीमनुल्लां, सर इश्नाहीम--« 
जन्म १८६२ सेम्वर एक्जीक्यूटिव 
कॉ सिक बम्बइ सरकार इूंपीरियछ छो७ 
कॉसिक के मेम्वर प्रसीकेट बम्बह 
छेजि० कौंसिऊ १९२३ प्रता--पेडडर* 
रोष्ठ कम्बाझा हिछ बम्बइ ) 

रगायायर; दूवान बहादुर 
तिरुवेऊकटा--मेंबर लेजि० शुप्तेम्क्छौ 
क्कीक हाइकोट मदास ज १८६५ 
३ साल स्कूल मास्टर वक्रीछ हाईकोड 
मदास १८९१ प्रोफ़ेसर छा काछेज 
१८९८-१९०० मेंचर मद्रास कारपोरेशन 
१९०० से प्रंन्‍र अद्गास छेजिपललिया 


“०१८ ] 


कॉसिल १९१६-१९, मैंबर हण्डियन वार 
कमेटी, मर्केशाइल मेरीन कमेटी, इंशर' 
कमेटी, डिपुटी प्र सीडेम्ट 
बसेम्बली में रहे, मेंबर इण्डियन कोलछ-- 
नीज कमेटी, कछोनियक श्राफिस लंडन 
को डेटेशन पर गये, प्र सीडेंन्ट “टेली* 
ग्राफ” कमेटी १९२१, मेंबर फ्रान्टियर 
कमेटी, भर सीडे-ट इृण्डियन सिनेमा 
इन्क्वायरी कमेटी ३९२८, चैय*सैंन 
मद्रास पवबलिक सिटी बो्ड, पता-+- 
रिथरडन हाउस वेपेरी मद्भास 


राज्ञा, गोपालाचाय चक्रवतों 
वकील हाइकोट मद्रास, ज० १८७०५, 
शि० संटूछ कालेज बड्लोर, व ला 
कालेज मद्र'स, सालेम में वक्रालुत की, 
चेयरमैन सालेम म्यूनिसिपेछटी ॥९१७० 
१०, असहयोग में वकाछत छोड़ी १९२७ 
बेलोर में केद. १९५२१; महात्मा गान्धी 
के कारावास के समय सम्पादक “यह 
इग्डिया” अश्रसहयोग के जमाने में 
स्विनय आज्ञा मड़ की हलचल हाथ 
में लेने से ऋमैयन सोसायटी ने खकूग 
किया. सविनय श्राज्ञा भडु कमेटी के 
मेंबर की है सयत से कॉसिक वहिप्कार 
कायम रखने की राय दी, स्वर्गीय देश 
बन्धु सी. आर, दास के खिछाफ गया 
कॉग्रेस भें कट्टर असहयोगियों के नेता 
१०२२, इस वक्त डायरेक्टर गान्धी 
आश्रम, पता+-ट्रिंचगो हू जिला सालेम-. 


राजेन्द्रप्साद--जण 44८४ 
कछकृत्ता मूनिर्वाल्टी में मेट्रिक्यूंलेशन 


लेजिसल टिव 


पालुमृमि अब्दकोश १६३७ 


में प्रथम एम, ए., १९०७, एस. एल: 
१९१३७, मेंबर सिडिक्रेट पटना थनिवर्सिटी 
लेकिन: अश्वहयोग में इस्तीफा दिया व 
चंकालत भी छोड़ो प्र-डेन्ट बिहार छात्त 
परिषद्‌. कुछ दिन जनः्ल सेक्रेटरी 
राष्ट्रीय महा सभा. चम्पारन सें महात्मा 
शान्धी के साथ काम किया, पता--» 
खद्दर डियो चड्ढीपुर, पोष्ट श्राफिस् 
पटना | 


रामपालसिह, राजा सर-+ 
वाब्छुकेदार कुरी सुदोली राज रायबरेली 
ज० १८९७, क्षि० एम, ए ओ० कालेन्न 
श्रल्लीगढ़, यू. पो. छेज्रिप० कोंसिल के 
कई साले तक मेंबर, मेंबर इस्पीीयकः 
लेजिस० कॉसिलक, दो बार 
मेंबर कॉसिल आफ स्टेट, प्रोवीडेल्ट 
अखिल भारतीय शुद्धि सभा. वाइस 
प्ररीलेम्ट अखिल भारतीय गितू 5750 
सभा. डायरेक्टर हलाहाब'दू शक हि 
फेलो इलाहाबाद थानेवा पटी के 
दाव संस्थाओं के अंज डेनट 
कुरी सुदोलीं रात जिझ। रायतरेडा 
खअखचध 


| पा] 
सन्याज्क्त 


रामजी, सर मत था. के हू व--- 
मिल मालिक व सेंबर कातिल आफ 
हूं।उयन मचेटस 
चेम्बर के संस्थापक 'व भचाडेन्ट 
१९०७-१३, फिर १९५४ मैं बाँवे ने टब 
पीस गुडसल म्चेटप अवोधिय गान 
के ३० सार से ऊपर प्र सांडेन्द, कई 
सा तक टूरुदी वाँबे पोर्ट टूंस्ट, मेंबह 


स्टेट, जञ० ३<ण३ 


प्रसिद्ध & क्चि-बतमान | 


अबे डेणिस० फकीमिंे १९१०-२०, 
झंबर फेजिस० असेम्बही १९२१-२३, 
१५९ साऊ तऊ मेंबर बचे कारपरेशान 
थ॑ प्रस्ीडेगण्ण १९१२-३३, पता--- 
रजरोड, सलाबार हिछ बावे । 


रशामदास गौड़, प्रो० -- शिक्षा 
शस, ए., बनारस श्वनिवर्मिटी में कुछ 
समय तक प्रोफेप्र थे; अमहयोग में 
कंग्रस कार्य, हिन्दी रीडर स्कूलों के 
छिपे राष्ट्रीय ढंग पर लिखों जो जप्त हुई 
अन्य पुम्नक--इटली के विधायक 
महात्या, वेश्ञानिक अद्ठे तबाद, आदि 
प्ता--विहार विज्ञापीठ पटना । 


, रशाम्व,प्रो०--ग़ुरुकुछ /क गड़ी) 
विश्वविद्यालब के प्रमुख कायकर्ता तथा 
सश्च छक; ससस्‍्क्रृत के उच्च कोटि के 
विद्वान, आय समाज की ओर से 
अफ्रीका आदि देशों में प्रचार काय किया 
हैं; पता--गुरुकुछ; कायड़ी । 


रामनरेश जतिपाठी,--हिंदी के 
भ्रमिद्ध लेखक तथा उच्च कोटि के 
कवि, जन्म सम्धत्‌ १९४६; हिंदी; उरदू; 
अंग्र जी भाषा के अच्छे विद्वान, बड्न्‍रला; 
मराठी आादि भाषायें भी जानते हैं; 
हिंदी साहित्प सब्मे न के प्रचार सनी 
अनेक वर्षा तक; अलहयोग अ दोलून 
में 4८ महीने की कद; साहित्य सेवी; 
पुस्तकं-- कविता कोम्रुदी; मिलन; 
पथिक; स्वप्न; भूषण गन्थाबली; व राम* 
चरित मानक्ष की टीका आदि, सश्चारूक 
द्विन्दी मन्दिर प्रयाग। 
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राममू त, को, ०--भारत के 
झाधुनिक भाम; सोदरो को शेकवा; 
बपन उठाना छाती पर अआरी पत्थर 
तुड़वाना; छोड़े की ऊँजीर को तोड़ना; 
आहि फाय शारी के बल द्वारा अनेक 
बर्षो तक किया; रामगम्ृूत्ति खरकस के 
सचाल्न व मालिक; व्रह्मचय को शारी- 
रिक बल का नत्व बताते हैं; जापान 
आदि देशों में माच सर्यादा प्राप्त, पता+ 
मद्रास । 


रामाज्ञा द्विवेदी, समीर! 
ज० पोब सुद्दी ५ सम्बत्‌ १९८८६ शि० 
एम. ए.; एस. आर, ए- एल ; अनेक 
छात्र वृत्तियाँ प्राध् कीं; सन १९२४; में 
माधुरी पुरस्कार मिछा; सागरीप्रचारणी 
सभा के सदस्य तथा साहित्य-सम्मेलन' 
की स्थायी समिति के सदस्य, सम्पादक 
इंदय! यिमदूुतः आदि; पुस्तके-- 
एसेज ( अ्रंत्न जी ) १९२३; त्रिकलिका 
(१९२०); सुहागरानी १९२२; सोने को 
गाडी (नाटक; माधु री; मनोरमा, आदि 
पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं; 
प्रोफेसर डी.; ए, वी. कालेज काहपर । 

राय एम. एन... जगत प्रसिद्ध 
भारती कम्यूनिस्ट; जमन; क्रॉस; रूपए; 
शझादि देशों में भारत की स्वतन्न्नरा के 
लिये प्रयक्ष €र रहे *; अंग्र जी भापा के 
उत्तम केखक तथा विद्वाब; पत्ता-विदेश; 


राय, कालोनाथ--एडीटर 
ट्रिब्यून! छाहोर, ज० १4७८; जैम्नर 


५0094 


बद्ाल में, ब्रद्भली? 


के सब एड्डीतर 
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9९००, मि० बनजों के इंश्छेप्ड जाने 
कर पश्न के सुख्य सम्पादक “दी प्रञाधी! 
१९१५-३७. १९१७ से “ट्रिब्यूम” के 
हडीटर, १५१५९ भें राजप्रोह में दो साझ 
हु सख्त कैद, पतता--“ट्रथ्यून” छाहौंर 

शाय; फेशध्चन्द्र--एसो वियेटेड 
कस आाफ इण्डिया के संख्यापकों में से 
शक थ उसके डायरेक्टर. ज़ञ5 १८७३, 
अँधर छेजिय० असेम्बली. को सिछ झाफ 
इटट के मेबर १हैे. मेंबर कोलोनायजैशन 
कप्मेटी, पता--४ झंडर हिललेन दिल्लो, 


शह्तमेहिन्ड, गाग्मा-- भारतवर्ष 
के छुप्रसिद्ध सवश्रेष्ठ पहछवाम इंग्लैंड 
जाकर अनेक पहलवांधों को हराया, 
यूटियारा में प्रसिदु रूसी पहलवान 
जेविस्को को एक मिनट में परास्त सिया 
१४२१८, फ्रान्सीसी पहलवान को पटदि-« 
शाला में परास्त किया, महाराजा पढि- 
याला का इन पर भध्रत्यन्त प्रेम हे पता-- 
पटियाला । 

रेडी, डाक्टर मथु लक्पी--- 
(ब्रिटिश इंडिया में प्रथम स्ली एम एल, 
सी डिप्टी प्रस्रीडेन्ट मद्रास छेजिस० 
कसिक, ज० १०८६, पुदु कोटा में 
डाक्टर दी, सुन्दरा रेडी प्रोफेसर कफ 
धुनाटोमी मंदास मैंडिकल कालेन स्प 
विधाह हुआ, खियों व बच्चों की बीसा- 


रियों की खास सरह पर शिक्षा लेने के. 


छिये इड्ढलंड लेजी गई अन्तर्राष्टीय 
अद्ििछा परिषद्‌ पेरिस की प्रतिनिधि, 
ह। 8 02 का -मछास दूँ, छ् के 


आतृधुप्रि अब्दुक्ोंश १्६घूछ 


लष््मणराव, कदम-- संयुक्त 
प्रान्‍्ध के प्रमुंख कॉप्रेस कार्य कर्ता, 
समजहूर किसान आम्दोलन में प्रमुख 
भाग, जी, झाइ पी, रेल्वेमेन्स ग्रतियन 
फांपी के सेक्रटरी, किसान मजदूर 
कार्प्रंस झू, पी, ( १९२८ ) के सेकृट्री, 
मेरठ राजप॥्रह के मुकदमे में गिरफ्तार 
१९२५ पत्ता--माँघो । 


लाला, सीटाराम--ज«-जमवरी 
१८७८ हैँं७ शि० बी, ए. साहिस्य रह 
रायघधहाहुर फाउसी अरबी संस्कृत फ्रेंच 
तथा डिम्डी के प्रसिद् बिद्दाल, झापने 
धनेर संस्कृत नाटकों तथा काव्य प्रन्थों 
का गछ पच शझहुबाद्‌ किया है, पंता-- 
स्षरी 


धर्मों, एून्दांचन छाल--शि« 
थी, एू एल एल बी, हिन्दी माषा के 
अ्रच्छे लेखक तथा साहित्य श्रंमी, पुस्तक 
“छगन” शआ्रादि, लिवश्क घुल के मेंबर 
प्ता--भांसी । 

धर्मा, सूर्थकुमोर-- हिन्दी के ' 
धष्छे ऊूखक गवालियर राज्य में अच्छे 
पद प+ हैं, ज० अपाद़ शु० २ संबसत' 
१९३४, छुस्तक चसनी का विफाश बाल 
भारत झरादि यता--लछश्कर । 

चाडिया, सश हुरमसजी अर- 
देसर--वेरिस्टर ज० १८४५ शिक्षा 
एुरफिस्टन कालेज बम्बई व ग्निवर्सिटी 
काछेज छंड़न, पर्ंनछ अभिस्टेन्ट सि० 
दादा भाई नौरोजी, दीवान आफ बरौदा! 
१4४७-४७ कट४४ से क्ियवाड 


प्रसिद्ध च्यक्ति वतमान | 


आअकालूत, टूस्टी, पारसी पंचायत १९१२, 
'कैंसरेई हिन्द खुवर्ण 'फ्द्क मिला १९१८, 
'पता--३७, मेरीन लाइन्स बम्बहइटे व पत्ता | 


काचज्छा, सर दिनशा एडरलू 
जी,--मेंवर फींसिल आफ स्टेट, डाय- 
'रेक्टर, दी सेन्ट्रछ वेंकश्याफ इंडिया एंड 
दी सथिया स्टीस नेवीगेशन कम्पनी, 
ज० ३१८४४, शि० एुलूफिंसटन कालेज, 
बम्बहे, १८७४ से कपास के ब्यापारी, 
.३० साल तक बम्बई म्युनिसप्क कार- 
'पोरेंशन के सेम्वर व उसके प्र सीडेल्ट 
१९०१-०२, मेम्बर बकम्बई मिलओरोनर्स 
शुसोशिएशन कमेटी, <८९-१९२७, 
$ असीड्डेंट १४१४, मेंवर बंबई इंफरू वमेंट 
टूस्ट १८९८०१९१९ प्रसाडेन्ट, १७ वीं 
ऑष्लीय महासभा करकछा १९०१, 
पे सीडट, बेलशांव प्रातिक परघद 4८९४७ 
जनरल सेक्रटसी, >ख्रष्टीय. भहासभा, 
५८५४-१९१२ ट्रस्टी विकटोरिया ज्युविछी 
टेकनिकल इंस्टीटयुट १९०२ से व 
आत्तरेरी सेक्ररी १९०९-२३- >सेम्वर 
बस्बई लेजि० कॉसिक १५१५-१६, 
अ्रप्तीडंट वेस्टन इंडिया लिवरल एसो- 
घप्ियेशन १९१९ से सेक्रटरी, बस्बई 
'अ सीड सी एसोसियेशन ३८८७-१९१७, 
व प्रसीडेन्ट १९८०-१८ प्र सीडेन्ट 
प्रथम बंबइ प्रांतिक लिबशल काम्मस 
१९२२, पत्ता--जिजी हाशस, रेबेलीन 
'स्टोट फोट बम्बह । - 
* विष्णु द्गिस्वर पलुरकर-- 
आई० गायना चाय, ज॑5 १८४२, शि० 
है 
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मिरजस्टेट, गायन बिषय पर नोॉटेशब्छ 
की ०४ किताब लिखी, पता---क्रीरास- 
'नामाचार आश्रम पन्‍क्‍यटी, 'नाशिक, 

क्शिवनाथ, प्रोफेसर--जन्म 
१2९० शि+० विद्यार्लंकार (शुरुकुछ घि०) 
लेखछ केंदिक जीवन, वीरमात्ा का 
संदिश पशुयज्ञ मीमांपा, ग्रहस्थ जीवन 
का चैंदिक आदर्श बाइस स्रिंसिफ्क 
गुरुकुछ यूनिवर्सिटी प्रो० चेदिक साहित्य 
'शता--क्रांगडी । 

विश्वेश्वस्थ्या, खर मोक्ष- 
शुद्म--जन्म १८६३ शि० सेन्टर 
कालज बगलोर व सायन्स कालज 
पना श्रष्ति० इजीनियर. पी. डब्छू डी. 
'वडइ ३८८४.खुपरि० हु जीनियर १९०४ 
रिटायड' १९०८ सुप० कन्सल्टिंग इजी- 
नलिजाम सरकार १९०९ चीफ हजीनियर 
व सेक्रटरी पी. डबह्यू. शाह, आर 
डिपाट' प्रैस़्र सरकार १९०९ दीवान 
मैसर १९१२-१८ आम यूरुप भ्रमेरिका 
व जापान ३९१९-२० चेयरमेन बम्बह 
टेकनिकलक व हडस्टियलः एज्यूकरेशनल 
कमेटी १९६२१-२२ चेयरमेंन भारतीय 
श्राथिक जाँच कमेटी १९२५ अन्य 
५हीकन्स्ट्क्टिंग इ'डिया? पता--भ्रपेलंडस 
हाई झंजऊड, ब'गढोर। 


वी डी, ऋषि प्रो०--परछोक 
विद्या के ज्ञाता तथा प्रचारक अशेक 
समाचार पन्नों में लल्ल छिखते हैं फ्रॉल 
में परछोक विद्या परिषद में आरतीय 
अतिनिध पहा>-इुक्कॉर। 7 
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चेद्य ।चन्तामण विवायक--- 
शिटायड चीफ जस्टिस गवालियर रटेड 
शि० बी. एु. एल, एक, वी; जन्म 
१८. प्रवद्बर १८६१. कुछ काछ 
तक सवजज विटिएण इण्डिया तदनन्‍्त्‌ए 
एी 5 जध्दिस गवालियर राज्य, प्रत्िद्ध 
इतिदास संभोवक तथा छेखक, “रिडि 
आपः दी रामायण! 'हिस्टी एफ 
ए. फाब्गोट्यग अंपायरः अवछोज्न लि 
सालछा! मध्यघुगनी भारत; ज्योतिष 
शारा देता, प्रसीडेन्ट बृहन्महाराष््र 
पफरिपदु कसी ( १९२० ), पता--- 
इतिहास मंडल पूना । 


शफी, पियां सर महस्मद, 
खामबहादुर--प्रेसीडट, पश्चावराष्ट्रीय 
छिवरल लोग, पज्ञात्र झुसलिम शिक्षा 
परियहु, अज॒ुरुन-इ-रंयन-इ-हिंद वे 
सर्व जानीय कूव छाहोंर, प्रो-चांसलर 
दिल्ली युनियर्सिदी, ६९२२-२७, लीगल 
पडवाइसर भागरूपुर स्टेट; जन्म १८६० 
शि० गवरयमेंट काछेज व फोरमेन 
क्रश्वचिन कालेज, लाहोर, विद्यार्थी व 
वैस्स्टर मिडिक पल; प्रश्तीडेग्ट आल 
इंडिया पदूं परिणतु :९११, प्र सीडेन्द 
आइडिया सुमनक्तिम छीग; १९९३; 
प्रमीडट इण्डिया सुसलिम दक्षिण 
परिषद्‌ १९१६; प्र म॑ डेन्ट हाइकोट वार 
एस्शेसियेशन_ १९१७-१९, प्र सीडेन्ट 
पञ्जाव प्र,तिक वार के नर्स, १९१९ 
मेबरपस्लाब लेजि० को।सल व इंपीरियल 
लेजि० कॉसिल १९०९-१९, शिक्षा मंत्री 


मातृभूसि अब्दकोश १६३० 


भारत सरकार १९१९-२२; वाइस 
प्र सीडेल्ट कार्यकारी कोंसिर व छा मेंबर, 
भारत सरकार | ५६२२-२४ '; प्रसीडट 
इृण्डियन झोऊजरस बोड; १९२४, 
पंसीडेन्ट पल्याब सुनलिम शिक्षा 
कांफ़र से १९२६; अन्य श्चाब टेननसी 
एक्ट बिद नोट्स? प्राविन्शियरू स्माछ 
काज कोट्स एक्ट विद नोट्स व छा 
आफ का्वेसन्शव फार इम्परूमेंटस इन 
व्िश्शि .ण्डिया, पता- 'इकवालूमेजिलः 
छादौर । 


न्त्ः | » अप गोपाल , देशभक्त 
तथा कांग्रेस काय करता, अनेक वर्षोतक 
सद्बानक व सम्पादक इत्सलाहः शरहे व 
रूसी, राष्ट्र काय से जेलयात्रा दो बार; 
मेंबर युक्त प्रांतीय कंग्रेस कमेटी; 
सेक्रट्री स्वागत कमेटी २२ वीं थ्रू. पी' 
प्राविशियक कै नफ्र स कॉपी (१९२८) 
१५४ ए. धारा के अनुमार ६ माह जेकू 
१९३०. पता--मसी । 

शर्मा, लाथूरांम शंकश--ज० 
चैत्र शुक्ल ५ सम्यत्‌ १९१६, आपने 
अआमेक व्धों तक हिन्दी साहित्य 
की सेवा की हैं, उत्कृष्ट लेखक; पुस्तक 
अनुराग रत्न, ग्भारंडारहस्य, बायस-- 
विजय । पत्ता--बनारस । 


शा, पशि्दित नेकीराम- 
हिंदी के असिद्ध बक्का सेक्र टरी हिंदू 
महा सभा, ऊ० १८५७, असहयोग में 
अग्रसर भाग, देश कार्य में आठ माह केद्‌ 
१९२१; पता--भिवानी; पत्चाब । 


है 


प्रसिद्ध ब्यक्ति-चतेमान | 


शर्मा, बालकृष्ठा-ज० ८ दिसंबर 
१८०७, शि० बी. ए, तक, असहयोग में 
शिक्षा त्यांग, प्रताप में कार्या आरम्भ 
( +९२० ), रायबरेली जिले में किसान 
श्रान्दोीछून के समय प्रताप की ओर से 
काम किया ( १९२६ ) जिस समय 
वीरपालूसिंह शूटिंग केस चला, जेल 
यात्रा ( १९२१ ), सम्पादक 'प्रभा? 
( १९२३-२५ ), सह सम्पादक “प्रताप? 
( १९२३ ), नमक कानून भंग आनन्‍्दो- 
लन में जेल १९३०. हिन्दी के अच्छे 
कधषि व लेखक 'भवीन” नाम से लिखते 
हैं, पता--कानपुर । 


शर्मा, प० रामाचतार-- शि० 
एम ए. साहित्य चाय , श्रनेक दर्षा तक 
पटना कालेज में प्रोफेसर, संस्कृत तथा 
हन्दी भाषाश्रों के प्रसिद्ध विद्वान व 
लेखक नागरी ग्रचारिणी सभा तथा हिंदी 
साहित्य सम्मेलन के काय के श्रम्ुख 
सदस्य, पता--बनारस ॥ 

शर्मा, रम्ेश्व॒र प्रसांद--हिंदी 
भाषा के सुपरिचित लेखक, सरस्वती? 
पत्रिका के वए-सम्पादक कुछ काल तक 
अनेक पुस्तकों के लेखक, सम्पादक 
ध््यायः 'खाहस! 'महिला' आदि. 
झांसी 
. शर्तों, सर वी नरसिद-ज 
१८६७, शि० हिन्द कालेज विजगापद्वम 
राज महेंन्द्री कालेज व भर सीडन्धछी 
फालेज मद्रास, बाद शिक्षक व चकील 
बिजगापद्रम वे मद्रास, भूःउपच छा सेंचर 


पंता[--- 


कृोसऊर थे फ्रीडम ख्रापफ् 


[ ५२३ 
भारत घरकार पत्ता-मद्गास 


श्याम सुन्दर दास, बाबू-- 
शि० बी ए. हिन्दी के प्रसिद्ध ऊेखक 
नागरी प्रचारिणी सभा के कर्णाघार, आप 
ने हिन्दी भाषा का एुक विशारऊ कोश 
तेयार किया है, पुस्तक संक्षिप रामायण 
साहित्यादोचन, भाषा विज्ञान, पृतता--« 
काशी ॥ 


शास्त्री, क्री निवास राइट 
[नरेचिल पी, सी --चूतपुब एजेंट 
जनरल इन साउथ अ्रक्रींका ३९२७ से 
१९२९, . ज० १८६०९, शि० कुम्मकोनम 
हेडमास्टर ट्राप्डकन हाइस्कूछ, इस्तोफा 
१९०६, व्‌ सबंट आफ इंडिया सोसा- 
हुटी को 4९०७ में प्रवेश, स्त्र० मि० 
गोखले के बाद सोसायटी के भ्र सीडेन्ट 
१९१५-२७, मेंबर मद्रास छेजिसलेटितर 
कोंसिक १९१३-१३ ६ व इम्पीरियल 
लेजिस० कॉमिंल १९१६-२०; सेंधर 
साउथवरो कमेटी, मेम्वर अक्वध हंःड 
रेलवे कमेटी ९६५३-२२ मेंबर माडरेड 
डेप्यूटेशन इड्लण्ड को १९१९. इम्पो- 
रियल पीस कांफ्रेंस १९२१, लीग श्राफ 
नेशन्स जिनेवा व बा शिगटन परिषद में 
हि8न्दसथान के प्रतिनिधि, नियक्ति प्रीची 


हन्डन की पदवो मिछी 


क्र 


५७४3 ।| 


भारतीय डेडीगेशन' साउथ अफ्रीका को 
राउन्डटेविक परिषद के लिये १९३६- 
२७; पता--सरवेन्ट आफ: इंडिया सोसा* 
यंटी; बम्बई वे पना ।' 


शर्मा,विश्यम्भश्ना थ'को शिक. 
हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक 
समाचार पत्रों तथा सासिक पत्रिकाओं 
में लेख प्रकाशितहोते हैं,पुस्तक ,खंसार की 
असभ्य-जातियों की खियां पता-कानपुर | 

शीतल सहाय ,>चबी० ए> 
कांग्र स के कार्य” कर्ता; अ्सहयोग में 
प्रवेश; हिंदी के लेखक, पुस्तक, हिंदी 
त्योहारों का इल्हिस; मनोरमा; झ्रू, पी- 
अंतीय च्षां संघ के सश्औलाऊक; पता--+ 
इलाहाबाद: ॥ 


श्रीयुत छुंगनलांल नाथूभाई, 
जोषी,--जन्म ६५९ सितम्बर १८९६३ 
गुजरात विद्यापी5 में: अथ शाख्र के 
अध्यापक; ऊेखक; खादी निवंथः; मंत्री 
सत्याग्रह आश्रम; सावरमती: अहमदा-- 
बाद । 

श्री काववांछ, शोघकशः हु र- 
मस जी,--जन्म २० मई १८८७; 
सूरत शि० बी; ए. सेक्र.टरी अनेक-राज/ 
नेतिक सामाजिक स स्थायु. बंवई' के 
मजदूरों के नेता... चीफ सेक्रटरी जी; 
आईं. पी, रेलवेमेंस ग्रनियन बब्बई: 
स्वार्थ त्यागी ओर उच्च कोटि के. काय- 
कतो. किसान मजहूर कांक्र स ग्रू० पी० 
ऊांसी के सभापति १९५२८. राजद्रोह के. 
सामले में. ३३१ मनुष्यों के साथ.गिर- 


भातृभूमि' अब्दकोश १६३७ 
फ्तार अप्रेक' १९२९५ पता--वम्बई ॥: 


ओीप्रकाश,-जन्म,. भादपदू' 
कृष्ण' ४ सम्बत १०९४७, शि० सेन्ट्लः 
हिन्दू कालेज काशी, द्विनियी कालेज 
केम्त्रिज, बी, ए. एक. एल. बी बार 
ए2-लां. हिंदू कोेंज तथा ग्ूनिवर्सिदी 
में प्रोफेसर ( १९१४-१७ ) इंडिपेडेन्ट 
ओर लीडर? पत्रों के सम्पादकीय विभाग 
में कायकर्ता, काँम्र स'के कायकर्ता अनेक 
बषों तक “आज! के सम्पादकः ॥९५२०-० 
२४. स॒० १९२१ से बराबर “काशी 
विद्या पीठ' केः अध्यापक. स० १९२६- 
में कांग्र सःकी ओर से लेजि० असेम्बली: 
के. लिए खड़े: हुए. पतां--काशी! । 


सककरत- नाला, शापुर ज्ञी-- 
मेंबरः ब्रिटटश पालीमेंट' १९२२--२३३. 
ओर अक्टूबर १९२४ से. ज. १८७४ 
बम्बई में. शि० सेन्टजेवियर स्कूल व 
कालेज चम्बई व' लिन्कन्स इन दादा-+- 
सन्‍्स में शरीक, होकर हिन्दुस्थान के. 
जड़लों में छोहा वगैरः.की ३ साल-तक 
खोज की जिसके फकू स्वरूप. टाटा, 
आवयन ऐड स्टीऊू- वक्‍स की स्थापना 
हुईं, जनरछ वक्‍स यूनियन सें शरीक 
हुये; आईं. एक, पी.. बी. एस. पी. 
कोआपरेटिव आंदोलन- व थड: इन्टर- 
नेशनल के- मेंबर हुये, मेंबर ब्रिटिश- 
कम्यूनिस्ट पार्टी, लन्‍्दन. में वक्‍स बेल- 
फेयर लीग आफ इंडिय्रा. के सस्थापक' 
छोक प्रिय वक्ता; १९२७ में भारत में. 
आने पर अप्नर्व. सत्कार हुआ, आपको! 
० 


प्रसिद्ध व्यक्ति--वतंमान' | 


छाहोर काँप्र स में आने के लिये ब्रिटिश 
सरकार ने पास पोट नहीं दिया आप 
आरत स्वतन्त्रता के लिये इंगरैण्ड में 
ग्रान्दोंलन कर रहे हैं। ग्रन्थ भारतीय 
मजदूर दल पर छोटी राजकीय कितायें 
पता--२ सेंट अलवियन्स विछास, हाय- 
गैट रोड एन, डच्ह्यु. ५ लंडन | 


सत्यदेव, स्वामी - - हिन्दी भाष्ष 
तथा राष्ट्र के निर्भीकफ सेवक. श्रकरीका 
में स्‍्वतन्त्र रूप से विद्याभ्यास तथा 
अमण अनेक वर्षो, तक, लौट कर देश 
काय में प्रवेश , असहयोग में प्रमुख माग 
हिन्दू संगठन के अग्रसर काय कर्तों, 
हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक तथा बक्ता 
राष्ट्रीय शिक्षा; हिन्दू संगठन का विमुल 
तथा अन्य पुस्तकों के लेखक वतमान्त, 
बता--जमं नी' देश 8 


सत्यमृति, छुस --वरकील हाई- 
कोट व ३१९२३ से मेंबर मद्भास लेजिस० 
कौं सिझ. ज० १८८७ पदुकोडा में, शि० 
राज्य कालेज पदुकोदा, क्रिश्चियन का 
कालेज मद्गास, मेंबर सिलेट व खिंडिक्रेट 
मदास यूनिवर्सिटी, मद्रास कॉसिल में 
काँप्रस पारटों के डेपुटी छीडर, भ्रनण 
यूरुप, अन्ध नागरिकों के हक पता++- 
३।१९ सिद्ध च्यु स्ट्रीट तिपलकीकेन सद्ांस 


खसत्यब्रत्त, प्री ०--ज० १८५९७. 
क्षि० गुरुकुछ विश्वविद्यालय ( काँगड़ी | 
की सिरद्धांतालंकार उपाधि प्राप्त, श्रष्टम 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सुबर्ण पदुऋ 
प्राप्त, मद्ास तथा मैझ्ूर प्रान्तों में आय 


| परप्ट 


तमान्न केन्द्रीय निर्माण को ३ वष तक 
काये किया, कोढहापुर के राजाराम 
कालेज में प्रोफेपर रहे. बंगलोर के दया- 
नन्द वह्मेचयांश्रम्म को स्थापित किया 
हिन्दी में बह्मचय सन्देश ओर अंग्र जी 
में 709 ६७ वह्थ0 निए॒0! तथा 
€०7वतिध्शांदो 875५0 ४०फ्रट 
7760 लिखी, “शब्ररुंकार!”” मासिक के: 
सम्पादक आपकी घम: पत्नी श्रीमतरे 
चन्द्रावतती इलाहाबाद गझुनिवर्सिटी की 
एम. ए. हैं। उन्होंने “मदर इंडिया कए 
जधाब” पुस्तक लिखी हे, अ्मण--- 
अ्क्रीका, वर्मा, गुरुकुल विश्वनियालर 
के प्रोफेसर तथा रजिस्टार, पता--- 
कांगड़ी ॥ 


सनेह्ठी, गयाय्रसाद्‌ शुकल-- 
हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कांव अनेक: 
पुस्तक हिन्दी कविता की लिखी है ४ 
“सनेहं।” व “त्िश्वुल”? नामों से कविता 
लिखते हैं, पुस्तक त्रिशूठछ तरंग कृपकृ॒- 
क्न्दन कछा में त्रिश्ुल, फ्ता--कानपुर 


सनन्‍तानम, कृष्णमाचारि--- 
चेरिस्टर ज़० १८८७ तंजो? जिले में शि० 
मद्रास, केम्क्नि व चारस्टर १९१०, 
पंजाब हाइकोट में वकाछत शुरू को 
१९११, अ्रसहयोग में वकालत छोड़ी: 
१९२०. सेक्र टरी पंजाब काम्र स जाँच 
कमेटी १९३९-२०, मेम्बर छाहोर म्पू-- 
निसिफेलटी १९२१, प्रेसीडेन्ट पञाबः 
प्रान्तिक परिषद १९२२. ला० लाजपक्तः 
राय के साथ नजर केद हुई ओर ३८. 


/#4२६ ] 


साह की कैद व ५०० रु० जुमाना 
हुये, केद माफ होकर ३१ जनवरी सन 
१९२२ को छूटे; छाहीर काँग्रेस स्वागत 
के भेग्वर १९२५ पत्ता- फेन रोड व्थहोर । 


सट्ट, सर तेजवहादुर--चन्म 
१८७७, एडब्रोकेंट हाईकोट इलाहाबाद 
१८५६ मेम्बर यू. पी. केजि० कॉसिछ 
१९१३-१६, सेचर इंपाश्यर लेज़ि० 
कीसिल ५९१६-२०, सेंवर साउथवरो 
फंकशल कम्ेटी ५९१८-१५ सेंचर माडरेट 
डेप्युटेशन घ छाडः सेलबान कमेटो 
लन्‍्दन के सामने गवाह १९१९, प्रस्तांडेंट 


यूं. पी. राज्कीय परत््विदि १९१४, 
प्रसीडंट थूु. पी. सामाजक परिषद्‌ 


१९१३, प्रसोडद श्रू, पी. लिचरलक 
छीतथआ १९१९-२०, फेली इलाहाबाद 
युनवर्सिटी १९१०-२०, भारत सरकार 
के छा मेम्बर १९२०--२२, इस्तीफा, 
१९२२९ सेम्वर इम्पीरियछ कॉन्‍्फ्स 
रूम्डन १९२३; म्र सीडट आलू इंडिया 
छिव€क- फेडरेशन पुना १५२३, वे 
बंबई ६९२७, मंवर रिफराम्स इन्क्वायरी 
कमेटी १९२४, एड/टर इलाहाबाद का 
जन छ १९०४--१०, पत्ता | १९ अल्बर्ट 
रोड इलाहाबाद । 


सम्पूर्णानन्द्‌ू,--हिन्दी के, अच्छे 
लेखक, शि० वी. ए. कांग्रस कायकरत्तो 
सेक्रेटरी श्र. पी. प्रांतीय काँग्रेस कमेटी 


काशी विद्यापेठ में प्रोफेसर, पुस्तक - 


अन्तराष्ट्राय वधानः हुपष बच न सम्राट 


खअशाक पफश्‌- काश! |... «४ * कु 
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सरकार, जदुनाथ--शिक्षा 
प्रसीडेन्नी कालेज कलकत्ता प्र मचन्द 
रामचन्द स्कालर, आनरेरी मेंवर रायलछ 
एशियाटिक सोसाइटी अं ८ ब्िटेन सक्त 
१९२३, सरजेम्प केपचेल गोंद मेड- 
लिस्ट, बम्बई धिटश आर. ए एस, 
घचाइस चांसला कलकत्ता ग्वनिवर्सिरी 
(१९२६); इंडियन एजुओशनलऊ सर्विस, 
ज० १८७०, कुछ दिन हिन्दू मझनि० 
बनारस में आधुनिक भारतीय इतिहास 
के प्रोफेतर, १९ :७- १९, रीडर इन 
इंडियन हिस्टरी पटना यूनिवर्सिटी, 
१९२०-२२ बाइस चाॉललर कलकत्ता 
सुनिवर्सिटी १९२२--२५ पता--कलकत्ता 


सहगछ, रामरख लिह- 
ऊ० २४ मितम्बर १८९८, प्रसिद्ध पत्रिका 
[कु |  च श 
'चाँद हिन्दी ओर इठू के जन्मदाता 
तथा संचालक, असहयोग अ्रांदोल्न में 
राजनेतिक कार्य, पता--चन्द्रछोक: 
इलाहाबाद । 


सारदा, रायसाहव., हराचिललास 
मेंचर केज्ि० श्रलवली १९२४ से, जन्‍म 
१८६७, शि० अजमेर व आगरा कार ज, 
ग्रेजुएट कछकत्ता प्नि०, प्रोफ़ेसर गबर- 
मेंट कालेज अजमेर, १८८९, गाडियन 
हू महारावरू जेंसलमेर १८९४, जज, 
स्माछ काज कोट अजमेर १९१२; महा- 
युद्ध में सेकररी अजमेर-मारवाड पवलि- 
घिटी बोडः कममांडर-इन-चीफ के डिस- 
पेच में उल्लेखित हुए. जन चोफ कोर्ट 
जोधपुर १९२५, भ्रध्यक्ष, 'अख्विछ, 


प्रसिद्ध व्यक्ति--चतमान | 


भारतीय वेश्य परिषद्‌ १९२५, दुबारा 
छेजि० एसेस्वछी के मेंबर चुने गये 
६९५२७, असिद्ध सारदा बिल के निर्माण 
करता, घन्‍्थ, महाराजा कुन्थ, हिंदू सुरी- 
रि्रारिटी महाराणा सांगा, अजमेर: 
पैला-हरनिवास सिविल छाइन्स अजमेर 


सांचरकर, गणश दामोे दर र-- 
डीटर घथ्रद्धानन्द', चेरिस्टर-एट-ला, 
प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय देश भक्त नेता, देश 
आअखिमान परित कविताओं के निर्मागण 
कर्ता कवि, राजद्ोह काने के अभियोग 
में आजीवन देशनिवसन की सजा 
१९१०, पोटब्छेशर में १९१०-२१ 
सकऊ रहे, सितंबर १५२२ में छूटे 
बंबई निवासियों ने उनका सावजनिक 
आदर सत्कार किया | पता--बम्बई | 


प्र 


न 


न्छ्ड्‌ 


सिंह, अज्ुञ्नह नारायण-- 
विहार में कम स के प्रमुख कार्यकर्ता, 
शि० एम. ए. बी. एल, (पटना) असह- 
योग आन्दोरून में बकारत त्याग, गया 
कांग्रस सें सेक्र टरी स्वागत कमेटी- 
मेंबर कोंसिक आफ स्टट १९२३-२६, 
( १९२६ से फिर ) पता--पटना । 


सिंद, गयाप्रसादू-- वकील 
4९२५ से मेंबर लेजि० अ्रसेम्ब॒ली, 
असम्यली में नेशनलिष्ट पार्टी के 
संस्थायकों में से एक,सुजफ्फरपुर म्पुनि- 
सिपेल्टी के मेंबर रहे, अन्थ चित्रमय 
काशमीरः? पत्ता--सुजफ्फरपुर विहार । 


सिह, नरबदा प्रसाद--- 
जनन्‍्स स|० १८४६; शि० हायर डिपलोमा 
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मेयोकालेज अजमेर, (१९१९). असह- 
योग में प्रवेश, १९२१, रीचां राज्य में 
रेबिन्य कमिक्षःर, त्याग पत्र ( १९५२१ '; 
पता - इंछाहाबाद । 


सिदद, सबच्चिदानन्द---वे रिध्टर 
मेंबर एक्जीक्यूटिव कॉस्चिक; विहार व 
उड़ीसा १०२१-२२, ज़० १८७॥, कृत्ठ- 
कत्ता; वेरिस्टर ( मिडिल्ट्पल ) १८१८ 
एडबोकेंट कलकत्ता हाई कोड १८९२; 
इलाहाबाद हाईकोंट १८९६: पटना 
हाइकोट १९२६, संस्थापक ब सम्पादक 
हिंदुस्तान रिव्यू १८९९-१९२१; द्वारा 
लेजि० असेम्बली में निवाचित १९१२०, 
असेम्बली के प्रथम डिप्टी प्र सीडट निर्यॉ- 
चित १९२१, अपनी पत्नी के स्मारक में 
१९२४ सें श्रीमती राधिका इंस्टीट्यूट 
नाम$ संस्था निर्माण की व उसके लिये 
द्रब्य अपंण किया। इस स'सथा का पटना 
में सबसे बड़ा सावजनिक हाल व उत्तम 
अंगरेजी साहित्य से सजित सच्चदानंद 
सिंह? छायत्ररी हैं। पता--पटना विहार 
व ७ हरिसन रोड; दृलाहावाद | 


सीतछणवाद, सर निपम्ननललाल, 
डी. एल, एुडबोकेट हाईकोट बम्बढे ज० 
१८६६. शि० एडफिसटन काछेज, बंबई 
पुडा हाईकोट बंबई; मेंबर साउथवार 
रिफास्स कसेटी १९५१८, मेंबर हंटर 
कमेटी १९१९. एडीशिनल जज, बम्वह 
हाईकोट १९२०; मेंचर एक्जीक्शूटिव 
कॉंसिल बम्बई सरकार जनबरी १९२१ 
से जून १९२३, वाइस चांसलर बम्बरई 


जा 
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शनिवर्सिटी १९२७-२९, 'पता--सौतल- 
साद रोड मछावार हि बम्बदठे । 


सील, सर बृजेन्द्रनांथ -- वाइस 
आांसलर मैप्तर श्वनिबर्सिटी, जाज दी 
फिप्थ प्रोफेपर आफ मेंटर ऐन्ड समोश्छ 
सपयन्स कलकत्ता सुनिवर्सिटी १६३४-२० 
मैसूर सरकार कोंसिल के मेंबर १९२०-- 
२६, ज० १८६७, पोवात्य परिषद्‌ रोम 
के प्रतिनिधि १८९९, फर्ट घृनिव्सिटी 
श्सेस कांग्रेस छन्डन के प्रथम वक्ता 
१९२१, कलकत्ता ग्रनिवर्सिटी रेग्यूलेशन 
के तैयार करने के प्रिसपकछ कमेटी के 
मेस्बर १९०५, चेयरमैन मेंप्र कॉस्टी- 
व्यू शनल रिफ्रामंस कम्नेटी १९२२-२३ 


सुन्दरला*,, पं।डत- प्रसिद्ध 
देश सेवक, शि० बी, ए. तक, विद्यार्थी 
जीवन में दी राजनीति में प्रवेश ( इला- 
हाब्राद) शिक्षा त्याग, हिन्दी 'कर्मयोगी* 
व भविष्य” के भूतपूर्व सम्पादक, 
अपहयोग श्रान्दोलन में श्रग्मसर, सी. 
'पा, से अनेक वर्षों तक काय' किया, 
हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महात्मा 
अप्रन्जी के परम भक्त, खद्दर प्रचार में 
ऋचि, छेखक 'भारत में अंग्र जी राज्य? 
सभ्यता मद्दा रोग” पता--इलाहाबाद । 


खुहरावदों, महसूदू--“रईस' 
पमदनापुर, मेंबर लेजिस० एस्रेम्बली, 
ज०. १८८७, $७ साक्ू रजिस्टरिग 
आफोसर, वाइस चेयरसैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
गिदनापुर, छाव्ृजनिक काम करते छे 
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लिये सरकारी नोइरी का इस्तीफा दिया 
१० सार कमिश्नर मिदनापुरए स्युनिखि- 
पेलिटी, फेलो दिल्‍ली म्रनिवर्लिटी; पता-- 
समिंदनापुर बंगाल । 


खुहरांवरदों, हुसेल शहीदृ्‌--- 
चार-एट-छा, ज० १८९३; शि० सेट 
जेविथर्स कालेज कलकत्ता व झक्सफर्ड 
ग्निवर्सिटी; मेंबर बंगाल लेजिपलेटिव 
कॉसिल, ३ साल डेप्युटी मेझर आफ 
कलकचछा, संस्थापक इं डिपेन्डेन्ट मुसलिम 
पार्टो बंगाल. पता--३ वेलस्ले स्ट्रीट, 
फरट लेन कलकत्ता । 


सेठ कन्हेयालाल पोह।र-- 
ज० सम्बत्‌ ५९२८, हिन्दी भाषा के 
प्रत्तिद्ध ग्रन्थों के लेखक अलंकार प्रकाश 
पंचगीत, गया लह्दरी, हिन्दी मेधदूत 
विमष , कला कढ्पद्र म, आदि पत्ता--- 
रामगढ़ ( सीकर राज्य ) 


सैठना, सर फौरोज-- मेंबर 
को सिल आफ स्टेट; ज० १८६5, जेयर- 
सैन सेंट्छ बंक श्राफ इंडिया; लि० मेंबर 
धम्बई स्युनिसिपल कारपोरेशन, ट्रस्ट 
बस्बई इंप्रवर्मेंट टस्टू; टस्ट्रां बम्बई पोट 
टस्टू; मेंबर संढस्ट कमेटी, पता-केंनाड। 
बिल्डि्भ, हारन्वी रोड धम्बई । 


सेनगुप्ता, ज्योतीन्द्र माहन-- 
चार-एट-ला; मेंबर कऊकच्ा कारपोरेशन 
ज० ' १८८७, चिटर्गाँव में राजकीय 
झांदोलन में १९०५९ से भाग लेने लगे, 
वाइस प्र सीडेन्ट बंगाल प्रांतिक कांग्रेस 


असिद्ध व्यक्ति-बर्त मान 


कमेटी १९२१--२२, श्रसहयोग में 
चकारूव त्याग और ३ माह केद १९२१ 
बंगाऊरू लेडिस० कॉसिल में स्वराज्य 
पार्टी के नेता; पता--१' घेरूस्छी, मै शंस 
चवेलस्ली स्ट्रीट; कछूकत्ता । 


*अ। 
हक, मजहरुर-- बेरिस्टर; ज० 
दिसम्क १८६६; शि० पटना कालेज 
झोर कैनिय कालेज लखनऊ; कछकचा 
हाड्ें्रोॉट के एडबोकट मुधिफ १८९२; 
पद त्थाग करके वकाल्त शुरू की 
4८९६. विहार में झ्लुसछिम छीग की 
एक शाखा कायम की १९०८, इृम्पीरियरल 
लेजिध० कॉटघिल के मेम्बर १९०५९, 
कांग्रस की स्वागत समिति के स्रमापतति 
१९१२. सभापति सुश्तरिम छीग १९१८ 
$६ असहयोग में वक्राछूत छोड़ी 
१९२०. अरनी वेश-भूपा वदलछ द्री 
ओर एक श्राश्रप्त कावमः किया मदर छेड 
अंग्रजी साप्ताहिक पत्र स्थापित किया 
जेल यात्रा १९२२, पता-सदाकऊत 
आश्रम पटना ॥ 


हकसर छे० कन रू कैलाश 
नरायण---पेछी टिकल भेंवर गवालियर 
राज्य १९१२ से, ज० $<७८. शि० 
इकाहाबाद वि० वि० अवेतबनिक प्रोफेसर 
हिल्ट्ी श्र फिलासफी १८९९--१९०२ 
महाराजा सिंधिया के प्राइवेद सेक्रटरी 
१९०३--१२९ अंडर संक्रठहरों पॉछि० 
डिपा० १९०५-०७ यवाब्यियर फोज में 
कप्लान १९०२ और ले० कन छ ३९१० 
खीचवियर मेंवर,रेवेन्यू बरोड १९१५-१६ 
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पतता--गधचालियर ॥ 


हबीचुदला, खान वहांदुर सर, 
मुहम्मद्‌ू--मेंवर वाइस राय की कार्य 
कारिणी कॉसिल १९२४ वकाछत शुरू. 
की $८८८ में मेंवर मद्रास लेजि० 
की घिछ १९०९-१२ श्रस्थाई मेंबर मद्रास 
काय कारिणी कौंसिल १९१९ मद्रास 
कारपोरेशन के मेंचर १९२० रिफास्स 
कमेटी में बाहर से लिये हुए मेम्बर 
की तरह काम किया मेम्वर रायल 
कप्तीशन जो भारत की ४ंची नोकरियों 
के; सम्बन्ध से बैठा था १९२३-२४ मद्रास 
के गवरमर की ईसिल के सेंवर १९२०० 
२७ साउथ अफ्रीका जाने वार गवनन मैंट 
डेउटेशन के प्रझुष्त ६६२५ पता-- 
देहली शोर शिमछा । 


हरकिशन लाल; लालौं---शे० 
१८६६ शि० गवनमेंट कालेज छाहींर 
और ट्रिनटी कालेज के स्थन।,बैरस्टर 
बकालत छोडी १८८९ इसी सलमय 200 
गिक्क और ढ्यापारिक कार्यों में संलगन 
हुए कांग्र व में प्रदेश ८९३ कांग्र स 
की स्वा० का० के चेयरमंन १९१० इंड- 
स्टियेल कान्क्रस के खभापति १९१३ 
इंइसट्रयक कमीशन के सामने इनको 
जातब्य बातों से भरी हुई निर्भीक शोर 
सच्ची गवाही ने अविकारियों और एंगरलो 
इं डयन के दल में खलबकी पेंदा कर दी 
मेवर पंजाव दो घिलछ फेछो पंजाब वि० वि० 
माल ला के जमाने मे विद्वाह मुकद॒झ! 
चह्यया गया ओर आाजन्म के लिए 
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देशान्तर बाप की सजा हुई, परन्तु बड़े 
दिनों में छूटे १९१९; प्ुजाब के मसिनि- 
झसंटर बनाये गये १९२०, प्र सीडेन्ट 
कसरशियल कांप्र स देहली १९२६, पता 
छाहौर । 


हरद्योल, लाला+-- प्रसिद्ध देश 
भक्त, शि० एम एू. पंजाब; विदेशों में 
भारत को स्वतन्त्रता के लिये काय कर 
रहे हैं। आभ्न जी के अ्रप्रतिम विद्वान 
तथा लेखक ! 


इलद २, असित कुघार--प्रिसि- 
पल गबर्भमेंढ स्कूछ थ्राफ शआर्टूस ऐंड 
ऋषषफटस लखनऊ, ज० १८९८; भारतीय 
कछा के मुख्य शिक्षक गवनमेंट स्कूछ 
शराफ श्राट्थ कछकसा १०१८-२०, 
मिंसपफल कछा भबय विश्व भारती 
शाम्ति निकेततन १९२०-२३, मूप्ूयाक 
( अमसेकछा ) के रेनिच म्यूजियस के 
अतिष्ठित सझाहफार । प्रकाशुब-श्रर्जटा 
बंगला कै पता--रूखनऊ। 


हडकिर डाक्टर मोरादण 

जु बराव--ज० १८८९, शि० राष्ट्रीय 
सेड़िकल कालेज कछकता, अमरोका का 
मिचियोन बि० वि०, न्यूथाक के 'यक्कू 
इंडिया के प्रप्रन्थधक सम्पादक, कुछ 
सभ्य तक कर्णाटक प्रांतीय कांग्र ख कमैटी 
के अधात मंत्री, हिंदुस्तानी सेवा दर के 
त्री, सम्पादक वाडिट्यिर! कृणो2क के 
स्वयं सबकों का नागपुर कण्शा सत्याग्रह 
में संचालन किया ओर मेल गये; चीन 
की सेवा दल मेने का प्रस्ताव किया 
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जिसे गवन मेंट ने स्वीकार नहीं किया 
पता--हुबली | 

हिन्दी कोचिद्‌ जहूरबस्ण--- 
अ० १५००, गढ़ाकोरा ( सागर ), हिंदी 
झाषा के लब्च प्रतिष्ठित विद्वान, अ्मेक्ष 
पत्रिकाणओं में लेख प्रदाशित होते हैं, 
हिन्दी अक्षरों को भिन्न अकार से सुन्दर 
पृर्थक लिखते हैं । “चाँद” थ गंगा 
पुस्तक माऊा के छिये अनेक डिज्ञाइल्स 
तैयार ऊिये हैं कुछ स्कूली पुस्तकें भी 
लिखी हैं ख्री घपयोगी एस्तकों में देवी 
सीता देवी सती देवी पार्वती प्रमुख हैं 
सनोहर ऐतिहासिक कहानियों भारत के 
सपत ऐतिहासिक कथा माला वीरों की 
सच्ची कहानियां झ्रादि ओदयोगिक 
भद्शिनी धागर में सुवर्ण पदक प्राप्त 
( १९२० ) पत्ता--शिक्षक ग्थु० स्कूल 
साथर । 

दोनोमिन, बी० ज्ञी०--अबंधक 
सम्पादक ओर डाइरेक्टर 'इडियन नेश- 
नऊ हेरढडः ज० १4८७३, पत्र सम्पादन 
व्यवसाय में छगे १५९४. 'सदच डेली- 
सेल! के सस्पादक हुये १८९६. सहायक 
संपादक स्टेटल मेज कलकत्ता १९०६-१३ 
झंपादक बम्बई क्रानिक्क १९१३-१९, 
पंजाब हत्याकोंड पर छखोा के कारण 
हंगलेड भेजे गये १९१९. ७ वष तक 
भारत आने के छये पास पोट नहीं दिया 
गया, भध्त से पुतरागसन सस्‌ १९२६, 
प्रकाशन-«- अमनसर ओर इमारी इस्ूटी 
भारत के लिये! 'अश्रघ्चतघतर के जुल्म! 
तथा अन्य पुस्तक पता--बरूबई । 
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ईंडियन नेशनल काँग्रस अथंबा 
हिन्दी राष्ट्रीय महासभा उस बड़ी सभा 
का नाम है जिसमें भारत निवासियों 
के चुने हुए डेलीगेट या प्रतिनिधि 
प्रत्पेक बच एक स्थान पर एकत्र होकर 
भारतवर्प सम्बन्धी राजनेतिक थरज्ों 
पर विचार करते हैं ओर बादवियाद' 
करके स्वराज्य प्राप्ति के लिये उपाय 
सोचते हैं । 

कांग्रेस की रचना । 

पूरे भारतवर्ष के छिये एक मुख्य 
कंमेटी है. जिसको भारतोय॑ कांग्र स 
कमेटी ( 8!] [ातां॥ (०7278५5 
(०770४ ६८८ 9 कहते हैं. प्रत्येक वर्ष 
जो कांग्र स का सभापति चुना जाता है 
वही इस कमेटी का भी सभापति एक 
साहू के लिए होता है इस कमेटी के 
अधिकतर मैम्बर प्रांतीय. कंग्र स 
कमेटियों के मेम्बरों द्वारा चुने जाते हैं 
ओर पुराने समापतियों व काँग्रस के 
कुछ मुख्य कमचारियों को मेम्बर बने 
रहने का मान जन्म भर के लिये स्वयं 
ही प्राप हो जाता है।आल इण्डिया 
कमेटी अपना कार्य चलाने के लिये एफ 
छोटी कमेटी बनाती ह जिसे "४०संणठ 
(०7स्‍77%:८८ कहते हैं| प्रत्ये प्रान्त 
में एक एक प्राम्तीय कान स कमेटी 
([+00ं टांग एणाहुट55 (णाएंएं 
६६८८) होती है जिसके मेंवरों को जिक्हों 


के प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्येक जिले में 
कई जिला कांग्रेस कमेटी ( 7)5घ०६ 
(.07027655 (णाधधां६९८ ) होती हें 
जिसके सदस्य नगर कांग्रस कमेटी 
( [67 (णाएुए०१३ (०07770०6) 
तंथा तहसील कंग्र स कमेंटी ( 7 शो 
(-0027655  (०)7६6९ ) द्वारा 
चुने हुये सजन होते हैं । तहसील के 
अन्तर्गत आम कांग्रोंघ कमेटी होती है 
जिसका सदस्य ॒प्रत्येक॑ मनुष्य जो 
कांग्र स का ध्येय मानता हो हो सकता 
है इन सब क्मेंटियों में सभापति, 
सन्त्री खज्ञांची हत्यादि पदाधिकारी 
चुने हुए होते हैं । जो एक सार तक 
काम करतें हैं। प्रत्येक बष कांग्र से 
की वेठक एक मुख्य स्थान पर होती 
है। भारतीय कांग्र स कमेटी व प्रांतीय 
क्ाँग्र स कमेटियां ही कांग्रे स की बैठक होने' 
के पहिले सभापति चुन लिया करती हैं। 
इसके पश्चात सभापत्ति अपनी आसन 
ग्रहण करता हे। भारत निवासी को 
यदि कोई सबसे ऊंचा सम्मान प्रजा 
की ओर से सिझ सकता है तो वह 
काँस स का सभापति चुना जाता हैं । 
कांग्रेस क्‍यों कायम हुई ? 
कांग्रेस के कायम किये जाने के 
मुख्य तीन कारण हैं (१) भारत 
घासयों के हृदय में एक जातीयता का 
भाव फिर से उत्पन्न होना (३ ) राज्य 
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पद्धति सन्तो्षे कारक ने होने से राज 
नैतिक जागति होना ६३) दे गोद ले के 
मार्गों को द्वद़े जाते के प्रथन्न आरम्भ 
होना ! ब्रिटिश राज्य के पड़िके हिन्दु- 
स्थान में बहुत काछ से पुशक २ कह 
स्वतन्त्र राज्य होने से एक जातीयता का 
भाव ( 0९४० एछा +ए४४०78!087) ) 
नष्ट सा होने छगा-था किन्तु हिन्दू धम 
के सिद्धान्त देश में श्रति प्रबछ ओर 
बहुत गहरे जमे हुये होने के कारण यह 
भाव भिम्म॒ रूम हो सका ओर ज्यों ही 
कि तिटिश साझ्राज्य ने देश में शान्ति 
स्थापित करना आरम्भ की स्यॉह्दी एक 
जातीयता का भाव पुनः उत्पन्न हो डा 
राज्य पद्धति जो ब्रिटिश सरकार ने 
कायम की उसके सिद्धान्त जांचे जाने 
कगे और बनमें न्‍्यूनता प्रतीत होने पर 
राजनैतिक जागति का आरस्म हुआ। 
देशोश्नति एक ध्येय के स्वरूप में प्रजा 
के सामने उपस्थिति हुईं | भारत वासियों 
को यह माऊूम होने छगा कि देशोन्नति 
करना उनका कतंब्य हैं ओर देश भक्ति 
एक अमृल्य वस्तु हैं । 
करीब ३०० वषष हुये जब पहिले 
पद्दिक राजा राममीहन राय ( बड़्त्ल 
निवासी ) ने राजनेतिक प्रश्नों पर 
चर्चा आरम्भ की । उन्होंने प्रजा को 
कुछ आवश्यकताओं को एक संगठित 
रूप में सरकार के सामने रकक्‍्खा किन्तु 
धघस समय प्रायः कुछ प्रमुख सारत-- 
वासियों का यह विश्वास था कि देश 
की होन दुशा का सुख्य कारण भारत- 
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धासियों का धर्म में विश्वास व॑ श्रद्धा 
कम ही जाना है इंस कारण राजनैतिक 
सूथार की झोर उचित ध्याव नदिया 
गया । इसके बादे जबे अंग्र जी शिक्षा! 
का विस्तार हुआ और भाश्त वासियाँ 
को राज्य प्रशाली फी जाँच का ज्यादा 
अवसर मिलता तो राजनेतिक सुधारों की 
प्रावश्यकता अधिक साऊूम होने रूगी 
करोब १८७० इं० के कलछकता में 'व्िटिश 
इंडियन एसोसियेशन! व बम्बई से 
“बम्बई असोसियेशन”' राजनैतिक चर्चा 
के लिये खोली गईें। १८७० छु७ में 
पूमा की सावजनिक सभा खोली गईं 
जो श्रभी तक जारी है । इसी समय 
कुछ पांलॉमेंट के मेम्बरों नें विंलायत 
में भारत सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा करना 
झारमस्म किया इनसे से जान बराइरटः 
'हेनरी फासेट” श्रीर “चार्ुस शेडकाश 
ने भारत के छिये बड़ी सहाजुभूति 
दिखलाई । इसी काल में समाचार पत्र 
भी जारी होना शुरू हुये ओर सर्वे 
साधारण का ध्यान देश की गिरी दशा 
की ओर शआकषित होना आरम्भ छुचा 
सरकारी कमचा रियों की चुराइयाँ जनता 
की निगाह में आने लगीं | इन समाचार 
पत्रों पर सरकारी कर्मचारियों की कुदुष्ट 
होने के कारण छापेखानों की स्वतन्त्रता 
प्रायः बहुत कार तक नष्ट ही कर दो 
गईं जिसका यह परिणाम हुआ कि देश 
में असन्तोष फेलना शुरू हुआ । समर 
१८७६ ईं० के करीब सिविऊ सर्विल् को 
परीक्षा के लिये विद्यार्थियों की उच्च 


बम । 


कैब १५ बष कर दी गईं श्रोर ज्ञकि 
यह परीक्षा विलायत में होती है और 
इसी वरीक्षा के पत्त किये छोगों को 
कलेक्टर कमिश्नर इ्वत्यादि ऊचे इहतदे 
मिलते हों इस कारण स्पष्ट हो 
गया कि उम्र का किया जासा 
केबल हिन्दुस्था नियों के मार्ग में कठिनाई 
डाझूव। है । देश में बडा अमन्तोंप पडा 
आर राजमैंतिक आन्‍्योलत को बड़ा 
हत्तेजन घ्रिद्धा | यद्यपि सन्‌ १८५७ के 
गदर के बाद महारानी विक्टोरिया के 
घोषणापत्रा द्वारा ; शिटिश सरकार ने यह 
विश्वात्त दिलाया था कि भारतदासियों 
को वही हक होंगे जो अंग्र जो को हैं 
और सरकारी कम चारी दियत किये 
जाने में जाति, धम या रंग का कोई 
भेद भाव नहीं किया जावेगा लेकिन यद्ट 
घिद्दान्त ध्यवहारिक रीत्ति में वरता न 
गया । बा सुरेन्द्रनगाथ बनर्जी ने उस 
समय देश में घ्मकर कई जगह व्याख्यान 
दिए बजा की श्रोर से यह माँग की गईं 
कि सिविण सर्विस की परीक्षा हिन्दुस्थाय 
में मी हुआ करें इस श्रान्दोटन 
में देश के अमुख सहजनों को एक दुसरे 
से मिलने ओर अपने विचार प्रगट 

करने का सुश्रवसर मिला | इसके दाद 
छल बट साइय के विछ ने जो उन्होंने बचे 
छाट धादइिब के कारनिमिल में सन्‌ ६८८३ 

में पेश किया देश को बहुत जागृति कर 
दिया $ इल्बट साहब की यह राय थी. 
कि हिन्दुस्थानी समाजस्टूटों को सी यह 
अखतियारात दिये जाने कि वह सरापियन 


[ २3३५ 


कर अमैरिकान सुखझजिमो का मुकदम॥ 
कर सके लेकिन हिन्हुस्थान भर के 
अग्नजां ने ऐसा असनन्‍्तोष प्रगट किक 
कि जिससे यह काबून पास ने हो 
सका । इस क'क्वन के एस ने ढोने सं 
भारतबासियों को यह प्रतीत होने लगा 
कि सरकारी कम्त चारियां के हृदय हे 
साम्यता का भाव नहीं है श्रार जब तक 
भांतवासियां को राजशासन में प्रबल 
भाग न मिलेगा उनको उजन्नत्ति नहीं हो 
सकती । इन खुख्य कारणों के 
अतिरिक्त असन्तोष का एक बड़! 
भारी कारण यह भी हुश्रा कि 
देशो उद्योग घन्चे विछायती तिजारत के 
सुकाविले के कारण दिन पर दिन नष्ठ 
होने लगे ओर भारतवासियों की गरीबी 
बढ़ने छूगी । राज्य पद्धति को सुधारणा 
बड़ी आपश्यक्‌ माकृम होने रूगो | इस 
आवश्यकता को केउछ भारतवासियों 
हो में नहीं किम्तमु कुछ उदार चित्त 
अग्ने जी ने भी माढ़म किया सिं० 
एु० आ० हा प; सर विलियम वेढरवन 
आर सर हेनरी काटन, प्रभृति सउतनों 
मे हन कुछ कारणों को भक्त! प्रकार मनन 
किया और सारतवाधियों से सहानुभूति 
प्राट की । मिण्द्यूम ने पहिले पहल 
कारें होकर संगठित राजनैनिक 
श्रानदोलन काने की युत्द्धि सोची । उन्हों 
दे पत्म ब्ययद्वार द्वारा प्रसुख भारत 
बाहियां को यह बतलाया कि देंश में 
एक ऐसी साथ अनक संस्था को' 
छावश्पकता । जिससे झुठ भारतवाया 


०३६ | 


मिलकर अफनी आवश्यकताश्रों को सर- 
कार के सामने उपस्थिति कर सके इस 
कारण मि० छाम ने बड़ा ही परिश्रम 
किया और सन्‌ १८<०८ ह० में कांग्रस 
कायम की गईं । 

काँग्रेस के जन्म दाधाओं में मुख्य 
खज्मन समि० ह्ाम, बानब्नू सुरेन्द्रनाथ 
बनजोीं, सर दिनशा एडलजी वाच्छा, 
श्री० एस, सुब्रह्मन्य अय्यर, श्री० महा-- 


कांग्रेस का 





प्रथम कांग्र स पन्ना में होने वाली 
थी । उसी स्थान से गश्ती चिद्ठियाँ सारे 
देश में भेजी गईं थीं और एक स्वागत 
सभा भी बन गई थी। किन्तु कांग्रेस 
के पहिले पृभ्षा में काछरा फेल गया इस 
कारण कांग्र स का अधिवेशन बम्बई में 
ता० २८ दिसम्बर १८८७ ईं० को गोकुल 
दास तेजपाल संस्कृत कालेज हाल बम्बईं 
में हुआ। प्रत्येक ्रधिवेशन के मुख्य 
अस्ताव नीचे दिये जाते हैं । साधारण 
प्रत्ताव तथा ऐसे प्रस्ताव जो केवल 
'हुहुराये गये उनका उब्लेख नहीं किया 
गया हैं । 

]१ --बम्बद्दे १८८5 
सभापत्ति--श्री० डमेशचन्द्र बनर्जी 

सुख्य प्रस्ताव-(१) भारत्रीय शाप्तच 
की जाँच के लिये रायछ कमीशन को 
नियुक्ति (२ इण्डिया कॉसिल को तोड़ 
देना (३) व सि्ा का सुधार (७) आईं 
सं, एस, को परीक्षांयें भारत व इंगहेंड 


बल 


शाह इमि अब्दू्कोश १६३७ 


देव गोविन्द रानढे, श्री० सीताराम हरी' 
चिप्कछूणकर, श्री० शआ्आनन्दाचाकू, सरः 
फीरोजशाह मेहता, सुन्शी गंगामसाद 
वर्मा, श्री० काशीनाथ ध्यम्घक प्लैलड़ा, 
श्री० दादा भाई नोरोची थे । कांग्रेस 
की पहिली बैठक बम्बई में हुई जिसके 
सभापति बाद्ू उम्रेशचन्द्र बनर्जी खझुने 
ग्ये। 


इतिहास ५ 








दोनों जगहों में होना और ४स्मैदवारों 
की उम्र बढ़ा देना (७५) फोजी खच को 
कम करना (६) श्रह्म देश पर कबजा करने 
पर असन्तोष । 
२--कलकत्ता १८८६ 
सभापति-श्रो० दादा भाई नोरोजी 

मुख्य प्रम्ताव--(१) भारतीयों की 
गरीबी हटाने के लिये प्रावबिधिक 
संस्थाये' ही एक मात्र उपाय हैं (२) 
बोंसिलों का सुधार (३) न्याय शोर 
प्रबन्ध खातों का श्रग २ ड्िया जाना 
(४) वालंधियर बनने को सरकारी 
अनुमति 


३-अद्रास १८८७ 
सभापति--श्री० बहुद्दीच तय्यव जी 
विपय नियामक सभा सथ प्रथम 
बनाई गईटे । 
सुख्य अस्ताव--( १ ) देशो घन्धों 
की उन्नति (२) सेनिक काेजों के खुलने 
की खरकार से सिफारिय । 


कां्र स का इतिहास 


४---इलाहाबाद १८८८ 


संभापति-- सर फोरोज जाह मेहता |. 


सुख्य प्रस्ताव ( १५ ) पृछिस प्रबंध 

'पर असंतोष | ( २ ) श्राबड्ारी सुरूदमे 

का सुधार। 

(--“बंब३ १८८९ 
समापति--सर विलियम वेडरवर्भ । 
सुख्य प्रस्ताव-(१) एक शिष्ट मंडल की 
जियुक्ते जो इंग्लड भें राजनेतिक आंडो- 

छत भारत की ओर से करे । 

६-“कलकत्ता १८९०. 
समापति--सर फ्रीरेजशाह मेहता | 
सुख्य पस्ताव-(१) मयघान निशेषर 

(२) नमक कर कप किया जाया 

(३) इसतिमरारी बन्दोबस्त (३) 

बंगाल सरकार की इस आशा पर कि 

सरकारी नांकर कांभ्र प में न जाब असंतोष । 
 ७--नागपुर १८९१ 

' समापति--श्री० आनंद चालू । 
सुख्य प्रस्ताव-(१) प्रातिनिधिक 

संस्थाओ्रों की वृद्धि होगा चाहिये ( २ ) 

भारतीयों को अधिक भाग सरकारी 
शाघन में मिलना चाहिये। 

... ८--इलाह्ावाद १८९२ 
सभापति--वोसेशचन्द्र बचर्जी । 
सुख्य अस्ताव--( १) प्रछिरछ 

सबिसेज कमीशन की रिपोड पर अर 

तीप | अल] 
९--लाहार १६९३ 
संभाषति--दादामाई नॉरोडी । 
मुख्य प्रस्ताव--( १ ) 
ऐक्ट (१4४२) पर अपुतोष (२) पृताव 
&< 


_ ५३७ 


के] 


के लिये हाई कोट ओर कॉसिल की 
ग। [३] मुफ्त व अनिवाय शिक्षाझी 
ग।[ ४] यूरोपियबन अफप्तरों को 


बहा दिये जाने पर असंतोष | 


३०-“>सद्रस १५९९४ 


सभापति--ऐल ऋछ देय । 
सुख्य प्रस्ताव--[ १) रुईं 


हे 

हे 
हे! 
| 


क्रपड़ों पर टेक्से पर असंतोष | ( २ 
ह।इया कॉमरिल का तोड़ा ज्ञाना। ३] 


हा 


दर्षणी अफ्रीडा में हिन्दस्थानियां का 
मताधिकार छो ने जाने पर असंधोष । 


१३-०->यूना १८९७ 


है अजूहें हमाकऋ,+शाउआ5 ७ "+क ८ गाते 73 विद 
छखलापरत--हुरन्द्वदत्थ दवतना। 


सुख्य प्रस्ताव--| १] करब्यारों 
जमा खच पर असंतोष ओर खच् कह 
करने की माँग। [२ | ज़री पद्धतिकी माँग। 


[३] रेलवे के तीसरे दर्ज के सुसाकिरों 
की दशा पर अरपंतोष । [४]) जगढ 
सम्बन्धी दुःख । 

१२--कऋलकत्ता १८९६ 


सभ्ापति--पमु+ रहीमनुल्दा लथागी। 


सुख्य प्रस्ताव--[ १) था 
कारों को खच करने को अधिक रु३ 


बंद्रदा [२] शिक्षा विभाय में दिंदुस्था नियों 
की दनझाहें पहिले से कसम कर दी गईं 
इस संबंध से अश्तोप ।[ ३ | द्रारुक्षर 
हे इचिय प्रयध जिया जे 
खिवाधिदियों का सुचार 

भरेंश बना अनाठतों 
नकिया आवेतव - *€ 


#ड्ढ 
हा] 


४--आअपमरावती १८५९७ 
सभापति--सी, शंकरनय्यर 
थ्रा० ग्यापर्ड स्वागताध्यक्ष ने अन्य 
बातों के श्ातप्कि एना में प्लेणग ओर 
उसके रूम्बन्ध में सरकारों दररचारियों 
द्वाता किये हुये अत्वाचारों को बताया। 
मुख्य प्रस्वदाव- (१) सरहदी चढ़ा- 
डूयों पर अश्न्तोष ( २) सन्‌ ३८१४, 
१८१९, १८२७ के रेगुलेशनो का दुरुपयो- 
(३) राजद्रोड सम्बन्धी कानून ऊे परि- 
चतन पर असन्तोष क्ये कि उससे भाषण 
स्टातग्ज्य पर प्रह्यर किया गया । 


१ स१८९८ 

सभावपति--आनन्दू मोहन बोस 

सुख्य प्रस्ताव---(१) उपरोक्त राज- 
द्वोह का कातुून जनता के विगेध पर भी 
पाल किया गया इस बात पर घयणा 
प्रदशन (२) कलकचा स्थुनिसिपछ बिछ 
झोार बम्वई सिटी इम्प्रवभेट टस्ट के कारण 
शसन्तोष । 


१०--लखनऊ १८९९ 

सभापति--रमेशचन्द्ध दृत्त 

सुख्य प्रस्ताव- (१) पज्ाब लेंड 
एलीनेशन ऐक्ट का विरोध (२) मिस्र 
यारलेंड (ब्रिटिश क्सेटी की प्रतिनिधि) 
ने प्रस्ताव किया कि भारत की अंग्रजी 
सेना छा खर्च इंगलछड देवे (३) भारत 
में गील्‍ड स्टेंडड का विशेध (४) राज- 
नेतिक सभाओं शिक्षकों के जाने पर 
मनाई पर असनन्‍्तोष (०) काँप्रस की 
रचना के नियम पास इंय्े । 


मातृभूमि अब्दकोंश १६३० 


१६--लाहार १९०० 

सभापति--एन. जी, चन्द वरकर 

सुख्य प्रस्ताव--(१) भारत की 
आर्थिक दशा की जांच की जावे जिससे 
दुभिक्षों के कारण साछूम पड़े' (२) 
सेनिक कालेजों की मांग (३) शिक्षा 
तथा ओद्योगिक विषयों पर चर्चा प्रत्येक 
कांप स में आधे दिन हुआ करे ( ४ ) 
छराब रोकने के काजहन की संग ( ५ ) 
वाइसराय के पास प्रस्ताओं को पेश 
करने के लिये शिष्ट मंडल कायम किया 
गया । 

१७--कलकत्ता १९०१ 
सभापति--दिनिशा इृदलजी वाच्छा 

सुख्य प्रस्ताव--(१) प्रीवी कोंसिल 
में भारतीय अषीले' खुचने के लिये भार- 
तीय. जज नियत किये जावे' (२) श्री० 
गान्धी ने दक्षिणी अक्रीका के दुःखों पर 
व्याख्यान दिये (३) झ्ाप्ताम कुछियों के 
अत्याचारों पर असम्तोपष | 

१८--अहमदाबाद १९०२ 

ससापति--सुरैन्द्रनाय चनर्जी 

सुख्य प्रस्ताव--( १) गोरे घिपाहियों 
के वेतन भें चृद्धि पर अखसन्तोष (२) 
कोटन इकसाइज ड्यूटी भर नमक टेक्स 
पर असन्‍्तोपष (३) जजों की जगहों पर 
सिविलछियनों की नियुक्ति पर अ्सन्तोष 
(४) टाटा रिसच इन्स्टोब्यूट को सरकार 
सहायता देवे । 

१९--मंद्रास १९०३ 
सभापति--छारू मोहन घोष 
व्रह्म देश के प्रतिनिधि पहिले पहिछ, 


हैँ 


र्ांग्र स का इतिहास । 


थ्राये । मुख्य म्स्ताव--[१) छा कजन 
के दिल्‍ली दरबार को फिज्ल खर्चो (२) 
भारतीयों को ऊंची नॉकरियां न देने पर 
असन्‍्तोष (३) आफीशियल सीक्रेट्स 
बिल का विरोध (४) बंगाल के दो टुकड़े 
करने पर असनन्‍्तोष । 


२०--बम्बई १९०४ 
सभापति--सर हेनरी काटन 
सुख्य प्रस्ताव-- (१) भारत को 
गरोबी (२) किस्तानों को दुशा की जाँब 
(३) ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों को 
दुःख (४) सेक्र टरी आफ स्टेट का खत 
इंगछैण्ड पर डाला जावे (५) इंगऊेण्ड 
में इस साल जनरल इलेक्शन्स के समय 
एक शिष्ट मंडल वहाँ भेजा जावे जो वहां 
के मत दाताओं को भारत की दुदशा' 
बतावे । 
२१-०“बनारस १९०- 


समभमापति--गोपाछ कृष्ण गोखले 
मुख्य प्रस्ताव---१) वबेंग भंग पर 


असनन्‍्तोषप (२) दसनकारी नीति पर 


घ॒णा (३) विदेशी माल का वायकाट 
(४) हीस आफ कामन्‍्स में प्रत्येक प्रःत 
से दो मेम्बर जाया करें । इस वर्ष 
बंगाल में सभायें, संकीतन, वन्देमातरम 
गीत आदि बन्द कर दिये गये थे । 
बोट:--कांप्र स के इस समय के 
जीवन काल में दो प्रद्ृत्तियां स्पष्ट होने 
छगी थीं (५) छो० टिलक के नेतृत्व में 
युवक राजनीविज्ञ काँम्न स का ध्येय पूर्ण 
स्वातन्थ्य रखना * चाहते थे' ओर इसी 


[ ०३६ 


घप्रेय की पति के छिये सरकारी दमन से 
भी मुकाबका करने पर तेबार थे । स्व- 
देशी व वायकाट इसी बश्वत्ति का प्रकाश 
था (२) दूसरे प्रकार से राजनीतिज्ञ 
काँम्रस के ध्यय का प्रण स्वातन्त्य नहीं 
रप्पकते थे वरन आऑपनिवेशिक स्थात॑ 
ही पर सन्तुष्ट थे । यह ध्येय भी उन्होंने 
अभी तक स्पष्ट नहा किया था। इन्हीं 
प्रवृत्तियों की स्न्चता से दो दुल (गरस) 
ओर (नरस) कायम हो चले थे। पहले 
को १४४८705. शोर दूसरे को 
तपछाव्राद (आगे चलकर |.!767,7) 
कहने लगे | 


० जे आल कपल का किन, ऋरइंआक मई ०० पी 3 रत हर 


ई १४०५ 


सभापति -दादा भाई नंल्‍गोफी 

हम कांग्रेस के छिये छा० दिलक 
को सभापति बनाने वी करीब २ सब 
को इच्छा थी किन्तु बंधाल के कुछ हर- 
पाक नताओं का तथा जद काम समना 
की ऐसा करने में हिम्मत नी पड़ता 
थी । इल कारण उन्होंने (सम रात से 
श्री० दादा भाई नरोती का सद्ार्पाति 
बनाना निश्चय किया ओर रनों आम- 
त्रित भी कर दिया । उनके विरुद्ध आवाज 
उठाने को फिए किसी की इच्छा न हुई । 

सुख्य प्रस्वाव---( ५) वंग सग के 
कारण घआन्दोष्न को दुबाने के लिये 
सरकार ने जा दमन नीति चलाई उस 
पर असनन्‍्तोष । 

नोट:-- दादा भाई नरोजी ने 
गरस दल वालो के बिचारा को 
लिया आर कांग से का ब्यथ आप।नवबे- 


५छ० | 


शिक स्पराज्य हे ऐसा घोषित कर 
द््प १॥ 

२३--सूरत मद्रास १९०७-०८ 

समापति--डा० दास बिहारी घोष 
मरत काँप्रस (१९०७) 

सूरत दांत स होने के पहिले से ही 
गर्स दछ व नर्स दल में अनबन काफी 
हु गठे थी | कांग्रेस के आरम्म होने के 
पहिछे ही से छो० टिलक, श्ी० अरबिन्दू 
धोष झादि जनता में जोरों से व्याख्यान 
हाएगा पृ्ण स्वातब्ब्य के ध्येय का प्रचार 
करने छगे थे । इस समय जनता भी 
काग्र स की कार्यवाही में भ'ग केने लगी 
थी और सर्च साधा।श का झुकाव नरम 
ढुल फे ही ओर था । 

उ्योंद्टी श्री० सुरेन्द्र नाथ बनजों ने 
२६ दि० १९०७ को समापति के घुनाव 
के प्रस्ताव पर बोछना ऋारम्म किया कि 
समा में बड़ी गड़ेवड़ी मच गई पर 
सभा वहीं विसर्जन हुईं । दूधरे दिन 
सभापति के प्रस्ताव की उपस्थिति और 
अनुमोदन के बाद छो ० दिलक परेटफास 
पर शआये झौर उन्‍होंने सभापति के चुनाव 
के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करदा चाहा 
सभापति ने ऐसा न करने दिया इस पर 
फिर गड़बड़ी पेदा हुई ओर काँसस 
स्थगित फर दी गईं । 

उसी के बाद ही रास बिहारी घोष 
फीरोजशाह सेहता, सुरेन्द्रनाथ बनजों, 
जी. के. गोखले, डी. ईं. वाच्छा, नरेन्द्र- 
नाथ सेन, अग्बालाऊ शैंक्रछार देसाई, 
थी, कृष्णुस्वांसी अवय्पर, प्िआुत्नदु!सत, 
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ने सोहंन मालवीय तथा अम्य सज्जनों 
के हस्ताक्षरों पर निम्नलिखित आशय 
का नोटिस जारी किया गया श्रीर एक 
“तेशनल कम्वेन्शन” में शआाने के छिये 
अधसन्न्रित किया-- 

२३ वों दांग्र स दुःखमयी घटनाओं 
के कारण स्थगित कर दीं गई हैं अप 
शागे राजनैतिक कार्य च॑ंजाये जाने की 
हृघ्छा से यह प्रस्ताव पाल किया गया है 
कि केवल ऐसे ही प्रतिनिधियों को कम्वे- 
ग्शंन में जुंछाया जावे जो निम्नरिखित 
बाते मानते होँ- 

(१) विटिश साम्राजय के अन्य स्व* 
शासित विभ्षागों के सम्ृश स्वराज्य प्राप्ति 
तथा ४न्‍हों की भांति बराबरी से साम्राज्य 
के स्वत्यों ओर उत्तरदायित्वों में समान 
भाग रखना भारत हा ध्येय है । 

(२) इस ध्येय की झोर प्रगति 
केवल चेध उपायों से, राष्ट्रीय ऐक्य से, 
शास्त्र में उत्तरोत्तर सुधार से, सावे- 
जनिक भाव को उतटासि से और सर्व- 
स्पघारण की हालत सुधरने ही से हो 
सकेगी । 

(३) कन्वेन्धन का संचारूम उन्हीं 
के हाथों भें रहेगा जिन्हें ऐसे श्रधिकार' 
दिये गये हो । 

२८ दिसम्बर १९०७ को इस कन्दे- 
नएन की बैठक हुईं जिसमें काँग्रेस का 
ध्येय ( ३ ) के अनुसार निश्चित 
किया गया । इसके पश्चात प्रत्येक 
प्रतिनिधि को ध्येय. पर हस्ताक्षर 
करना अनिवाय कर दिया गया। फरूतः 


धाम से का इतिहास ! 
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गरमदक के छोगो ने काँग्र स सें आना 
बंद कर दिया । 
संद्रास कांग्रेस | १९०८ ] 

२३वीं कमर स जो सूरत में स्थगित 
हुईं थी मद्रास से डा० राशबिहारी घोष 
के समापतित्व में हुईं । 

सुख्य प्रस्ताव--( $ ) बड़सकु को 
रद्द करने की तिफारिश (२ ) स्वदेशी 
आानइ।छन का समर्थन ( ३ ) बढ्रालक 
रेशछेशन ३ सम १८१८ के रद किये 
जाने की सिफारिश ( ४) एक्ट ७ सन्‌ 
१९०८ ( अखबारों के छापेखानों की 
जब्ती का कानून 9 और शुक़्ट ३४ 
स० १९०८ ( सराकर द्वारानामंजूर किये 
हुये किसी सभा में चंदा देना हुम है ) के 
रद किये जाने की सरकार से सिफ्रारिश | 

२४--लाहोर । १९०२. 

सभापति--पं. मदनमोहन मारूवीय । 

मुख्य प्रस्ताव-(१) इंडिया कोंसिक 
पेक्ट १९०९० पर असतोष ( २ ) मर. पी. 
पश्चाब; एवं बड़ाल, मह्यदेश में इकजी- 
कारिब कोंसिलों का वनाया जाना (३) 
दक्षिणी अफ्रीका में भारतवाध्ियों की 
हुदृशा पर दुःख प्रदर्शित किया गया । 

२०--इलाहाबाद । १९१७०. 

समापति--लर विछियम वेडरबर्न । 

मुख्य प्रस्ताव--- (_ १ ) कुछ 
स्थानिक संस्थाय (ग्राम पद्चायत, 
स्युनसिपेलिटियां, ओर जिछा बोड ) 
प्रतिनिधिक बना दी जावे ( २ ) 
सिडीशस मींटिग्प ऐक्ट सियाद खतस 
होने पर आगे न चछाया जाबे। आर 


| ५2९, 


प्रस ऐक्ट एकदस हट दिया जावे (३७ 
प्ररतिन्िधिक संस्थाओं में साम्प्रदायिक 
तत्य का निषतर। 

२६--कलकत्ता । १९११. 


सभातति--पं. विशन नरायण दर 
सुख्य प्रस्ताव--( $ ) सम्राट को 
घनन्‍्यवाद कि उन्होंने बद्भविच्छेदर रह 
कर दिया (२) दमनकारी फानून हटाये 
जावे' (३ ) पुलिस सुधार । 
१७--बंकीपूर ( पटना ) १६१२. 
सभापति- आर. एम. झुथो कर । 
मुख्य प्रस्ताव-- ( १ ) विटिश 
उपनिदेशों में दिन्दुष्थानी मजदूरों की 
दुर्दशशा और कुछी प्रधा की बन्दी (२) 
फोजों में ऊ'चे अपसरों की जगहें 
भारतियों को नहीं दी जाती हैं इस पर 
निशेध । 
२८--करावी । १९१२. 


सभापति- नवाब सेय्यद सुहम्मद 

सुर्य प्रस्ताव--- ( १ ) सुसमलिस 
लीग ने स््रराज्य का ध्येय अहण कर 
लिया इस पर उसे बधाई ( २) आए 
इंडिया कांग्रस कमेंदी को अधिकार 
दिया गया कि इज्जछण्ड को एड जिछ 
मण्डरू भजे | 

२९-- मद्रास । १९१४, 


सभापति-- अपेच्द्रनाथ दस्त । 

सुख्यप्रस्ताव--[ $ ) जर्न ठाड्ाईं 
में देशी फाज भेजने पर सम्तोष (२ ) 
हथियारों के कान्नन में सुधार ( ३ ) देशी 
उद्योगों को रक्षा | 


०७४२ ? 
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२४०--बम्बइ । १९१७ 


प्रभापति--सर सत्पेस्द्र प्रसन्न सिंह' 

मुख्य अ्रस्ताव-- ( $ ) फोज़ा में 
देशी आदमियों को कप्तीशन मिलना 
चाडिये और फौज्ञी कालेजों में उन्हें 
शिक्षा भी मिलनों चाहिये (२) कांग्रेस 
की रचना में कुछ परिवतन | 

१३१--लखनऊ । १९१६. 

सभापति-बा. अम्बिकाचरन मज़ुमदार । 
कग्नम स में गरणदर के छोगः शामिल 
हुये । को. टिलक प्रभ्गति सज्जन आये। 
मुख्य ग्रस्ताव--- ( $ ) स्वराज्य 
प्रस्ताव-- (क) सम्राट को चाहिये कि 
यह घोषणा करदे' कि ब्रिटिश नीति का 
छक्ष भारत को जरूर स्वराज्य देने का है 
(ख। कांग्र सओर मुस्लिम लीग की कसे- 
दियों द्वारा बनाये हुए सुधारों के मसादे 
के अनु पार अिटिश सरकार को भारत 
में स्वराज्य की पहिली मात्रा देवे (ग) 
साश्राज्य की पुनघंटना में भारत को 
“डपेन्डेन्सी? की हेसियत से उठा कर 
साज्राएप के अन्य स्वशासित विभागों 
के सम्मोन कर दिया जाये । 


३२--कलकत्ता | १९१७, 
| संभानेश्नी--मि० एनी. वेसेन्ट 
झुख्य भ्रस्ताव-[ १] स्वराज्य का 
ध्येय । [२] मि. मांदेश की २१ अगस्त 
१९२७ ब्राली घोषणा पर विचार | 
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विशेष अधिवेशन--बम्बई | १९१८ 
सभापात--हसन इमास । 

२८ अगस्त १९१८ को यह अधिये- 
शन मटेगू चेलम्एफो्ड रिपोर्ट पर विचार 
के छिए खास कर किया गया ! नरम 
दल वाले अछग हो गये उन्हें रिपोर्ट 
बहुत कुछ पसंद आईं और उन्होंने 
अलग कान्फ्र नस को, जो आगे चलकर 
नैशनलऊ लिबरल फिडरेशन ं। 

सुख्य अस्ताव--[ १ ] सुधार कुछ 
ह॒द्द तक उत्तरदायी शासन की मात्रा हे 
किन्तु वे ४नाकाफी, असन्तोषजञनक, 
ओर निराशाजनक हैं | [ २] पार्लीमेंट 
द्वारा भारतवासियों के “स्वत्वों की 
बोबणा”[[)९0]9780]00 ०। २8॥65] 
इस प्रकार कर दी जावे [ क ] सत्र प्रजा 
ससान है और किसी भेद के कारण 
कियी प्रकर का भिन्न भांति का कानून 
किसी के लिये न रहेगा [ ख ] सम्राट 
की प्रजा दा फ्िसी देशी मनुष्य को 


, बिना अत्ाझत में सुकृदमा चलाए हुए 


३ दण्ड या जायगा [ ग ] सब , 
को “इस लेने पर हथियार रखने का 
अधिकार होगा [घ] अखबारों को 
आजादी होगी ओर कोई जमानत उनसे 
न सभगी जावेगी । [छः] फोज में देशी 
मनुच्य को किसी प्रकार का ऐसा शारी- 
रिक दण्ड न दिया जावेगा जो श्रन्य , 
सेनिकों को नहीं दिया जाता हो। 

३३--दिलली | १९१८ 
सभापति--पं मदनमोहम मार॑बीय 
मुख्यप्रस्ताव-- [ १ | ख्तियों की 


र 


श््‌ 


तद्दयासत् । 


अर ड 
जय बट ० - +क्ग्नबूफ़, शो 
व्िख्रस की 


मम 


झतठाधिकार दिया जावे (२) स्वभाग्य 
लिणय का प्रस्ताव जो इस प्रकार था--- 

चकि भसीडेन्ट विलसन सि० 
झायड ज्ञाज़ मथा अन्य बटिंग शज- 
नी तज्ञा ने यह घोषणा की है कि हुगत 
की शआगासी शान्ति के लिये स्वभाग्य 
निणय का तत्व सब प्रगति शी राष्ट्रों 
को छाग होगा--इस कारण यह्द प्रस्ताव 
किया जाता है कि-- 

३--यह क्रांग्रेस दाश करती हैं कि 
सन्धि कांफ्रेंस ओर ब्रिटिश पार्छीर्मिंट 
भारत को ऐसा प्रगति शीछ राष्ट्र माने 
जिसे उपरोक्त तत्व छाग्र हो । 

२- व्यवहारिक रीति से इस 
सिद्धान्त का उपयोग इस प्रकार हो 
कि-- 

क--वाद विचाद स्वातन्द्र; पर सब 
शेक टोक हटा लेना, दमनकारी कामुनों 
का २द्द होना जो समाचार पत्रों, सभाओं, 
विचार प्रकाशन, राजनेतिक प्रश्नों पर 
चर्चा आदि से सम्बन्ध 7खते हैं जिससे 
भारत के कुछ निवासी निडर होकर 
अपने ध्येय ओर राय ध्रगट कर सके। 
इसी प्रकार सब कायदे व कानून २६ कर 
दिये जाब जिनके द्वाग शासक वग को 
ब्रिना साधारण 'फोजदारी ऋचुन की 
सहायता के गिरफ्तारी, शोकटोक, निर्धा< 
सन; आदि के अधिकार हैं श्रीर राज-- 
वोह का कानून इंगलैण्ड में जैसा हे 
चैला कर दिया जावे । 

ख--ऐसा कानून ब्रिटिश पार्लमिंट 
पास करे जो भारत में शीघ्र उत्तरदायी 


[ 39३ 


शासन कायम कर दे । 

ग--जब उत्तरदायी शासन कायम 
हो जावे तो श्रान्तरिक विपयों में स्दोच्च 
शक्ति केवल सुप्रीम लेजिसलेटित्र ऐसे- 
म्वली होगी जो भारतीय राष्ट्र को आाचात 
होगी । 

घ--साम्राउप की नोति में विदेशी 
नीति में, लीग आफ भेशन्स में मात 
को स्वशाप्तित उपनिवेशाों की जाई 
समान स्थान मिलेगा । 

होमरूण छीग। 

छखनऊ दाप्रस १९१६ के स्वृराज्य 
विषयक प्रस्तावानुसार 
शोर छी० वेसेम्ट ने “होमरूल लीग? 
कायम की । स्थान २ पर उसकी शाखाय 
खोली गई झोर आन्दोलन तीघ्रता से 
चलाया गया | छींग के मुख्य दुष्तर पएना 
तथा अडयार में थे | सहस्नों सदस्य भतों 
हुये और भारतवासियों में स्वराज्य 
ग्राप्ति की इच्छा प्रचक्त हो बठी महा युद्ध 
के कारण लाखों भारततवासियों को 
विदेशा में जाने का सुथ्रव॒सर ध्राप्त हश्रा 
जिसके कारण भारतवा सियों के बिचा# 
विस्तृत हुये । मि० छायड जाज प्रधान 
मंत्री इंगलेण्ड, ठथा मि० घुड़रों घिल्‍्सन 
प्रसीडेन्ट यूनाइटेड स्टेटय अमरीका ने 
'स्वभाग्य निर्ययः ओर होथे २ गा्टों की 
स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का बड़े वेग से 
प्रचार दिया । झारत्वाप्यों से एबं 
महायुद्ध के लिये अंभ्न दी सरकार ने 
घन और सेनिक लिये उस समय उम्हें 


लो ० शिलिक 


' खशासन व स्वतन्त्रता देने के अग्रिवयम 


हट ) 


भी दिये और उसकी स्वशाज्य की सांग 
को उत्तजना भी दी । इन सब कारणों 
से जब होमरूछ लीग के सहस्त्ों 
सदस्यों ने अ्विश्रांत होकर स्वराज्य 
आन्दोलन को तेजी से बढ़ाया तो 
सरकार को वेचैनी उत्तन्न हो गईं उसमे 
दश्नन नीति का प्रारम्भ किया। मिसेज 
ऐनी वेसेन्ट, सि० एरंडेक और सि० 
बाडिया को “इंडियन डिफ्ेन्स? (सारत 
रक्षा कानून के अनुसार नजर बन्द कर 
दिया। दैश भर में प्रतिवाद सभाये हुई 
आन्दोलन ओर अधिक चमका । भारत 
मम्त्री को अनेक तार दिये गये कि 
म्ि० एनी वेसेन्द प्रभ्ृुति सझ्यनों को 
झुक्त कर दिया जावे। इन बातों से 
'होमरूर छीग! का काय बहुत बढ़ 
गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 
तीनों सज्जन तीन मास ही में मुक्त कर 
दिये गए | 

पंजाब हत्या कांड ( १९१९ ) 

भारत की स्वराज्य प्राप्ति को 
इच्छाय प्रवछता से बढ़ रही थीं कि 
सरकार ने एक कमेटी बनाईं जिस के 
सभापति सर सिडनी रोलेट नियत 
हुए | इस कमेटी को यह काय सुपुद 
हुआ कि भारत में खुफिया अशाजक 
समितियों की जांच करे ओर उस 
पर रिपोट देवे | कमेटी ने एक वृहत 
रिपोर्ट तैयार की ओर उस के 
आधार पर एक ,बिर इम्पीरियक 
खेजिसलेटिव कासिलक में सर विलियम 


कक. 


विम्सेन्ट ने ता* ६ फरबरी १९१५ को ' 


मातृभुमि अब्दूकोश १६३७ 


पेश किया जिसके अनुसार सरकारी 
अफसरों के साधारण जाप्ता फोजदारी 
के श्रतिरिक्ति विशेष अधिकार दिये जाने 
की योज्वन! की गईं । इस बिल के पाष्त 
होने से सावजनिक स्वातम्ध्य पर आक्र- ' 
मण होने की सम्भावना से जनता ने 
इसका धोर विशेध किया ओर असंदोष 
सूचक छेख प्रकाशित हुये, सभाये' की 
गई' और व्याख्यान भी दिए गए | १२ 
भाच ५९१९ को कर्माइर इन चीफ ने 
इंडियन डिफेन्स फोस पऐेक्ट 4९१७ 
(जो महा युद्ध के समय आकास्सिक 
श्रावश्यकता के दिए बनाया था ) की 
झिय्राद्‌ बढ़ाए जाने के लिए बिल पेश 
करने की अ्रनुमति प्राप्त करछी । इस 
से अ्रसन्‍्तोष ओर भी बढ़ा । उसी रोज 
सर विदियम विन्सेण्ट ने “इमरजेन्सी 
पांसर्स? ( रौहूट ) बिछ पर सिलेक्ट 
कमेटी की रिपोट सम्बन्धी बिचार 
आरम्भ कराया जिस पर बड़ा बादु- 
विवाद हुआ । यह 'रोलद”ः बिछ जिस 
का नाम *एनाक कल ऐण्ड रिबोल्यूशनरो 
बऋाइम्स बिछ” इम्पीरियछ कॉसिल में 
ता० १८ मार्च १९१९ को बहुमत से' 
( ३८ वोट पक्ष व २० विपक्ष ) पास 
हो गया । भारलवधष भर में खलबलों 
मच गई । ३१ मार्च १९१९ सारे भारत 
में अपमान व श्रार्थला का दिन ( 0०59 
० निषयाशादाए0 800 ?078५6४ ) 
माना गया । दिह्छी में विरोध प्रदश 
विराट जुकूस निकछा। पुछिस ने उस 
पर गोली, चलाई । स्वगगॉय स्वामी 


७ हल कर चलन... ऋण्बनत धुन 7० जार 
न है हे $ जिद । (3 ९ है | 


अद्धायन्द ने बड़ी वीरमा बताई अर 


शोग़ाबाः फाज के सामने सीमा खोल का 
खडे हो गये। देश भर में ता० & 


अप्र छ १०१५९ को रीशेट ऐव्ट के खिलाफ 
आअपन्तोष व दुख खच्क हड़ताल की 
गई' ओर सहसती सभायें विशेष प्रकट 
करने के छिए की गड्ढे । वष्यहे से उसी 
शेज महात्या गयी ने बिराट रखा के 
सम्सुव व्याख्यान दिया | ता० ७ अप्र रू 
१०९१९ मत्पाशद सभा ने बम्वड़े में हस्त 
िग्यित शप्तावार पत्र बिना रजिस्दी व 
जमानत प्रकाशित केये व बेचे । सहाध्मा 
गाधी जद रेक दह्वाश पञ्ञाव सें राजनेतिक 
कार्य के उह श्य से दिल्ली में श,ति 
स्थापित करने की नियत से जाने छगे 
तो $० श्रप्न छ १९१५९ को पञ्ञाव सरकार 
ले उन पर एक आक्ा इस विभ्य की 
तामीऊक की कि वे पस्ञाब में न आब 
जिसे उन्होंने अस्वोकृत किया । फझतः 
हरकार ने पऊवल व कोसी स्टेशनों के 
बीच उन्हें रेल से उतार लिया ओर 
बम्बड़े की हूपरी टन सें रबाना करा 
दिया देश भर में सनप्तनी फेल गईं 
विशेषतः यह समझ कर कि महात्सा 
आधा गिरफ्तार कर छिये गये हैं बंबई 
लछाहोर, अहमदाबाद, अम्तसर आदि 
स्थानों में दगे हुये ओर अमृतसर में 
'कुछ अंग ज॑ भी सारे मये। 

१४ अप्रेछ १५१९ को छाहोर व 
अस्तसर पिछों में 'फोजी कानून जारी 
कर दिया गया । अकृपनीय अत्याचार 
आरएहीय खी पुरूष पर किये गये। 

६५ 


८४ 


कोड़े झारे 
अनेक 


पैट के बल रिंगाया गया, 
की ५ कक 5५) निशीआा कक 
आाथियों व शिक्षर्ों को 


सी पुरुप आर बच्ची पर॒जनरऊ डायर 
ने मशीनगश्ने चझाई सेफझडो मनुष्य 
हवाइव हुए। छा० हात्किशुनलकालछ 
ड.. छिचक व्यपार दथा अनेक 


) 6! 
ख््न्् 
| । 


हे है 


लेये भये आर उन्हें रूम्बी 
लम्बी सआये भी दी गई । भारतीय 
क्षोम का पारावार ने रहा | गवरमसेंट ने 
एक कमेटी छाड हम्टर के सभापतिह्य 
में पञ्ञाब हत्पाक.ड की जाँच के लिये 
नियत को किन्तु इस कसेटी ने अपराधी 
अधिकारियों को निद।फो झहराया काभमंस 
ने स्वयं एक सबन्‍कसोटी हत्पाकड 
की जांच के लिये नियत की जिसने 
अनेक विश्वासनीय गवाहिया की 
गवाही से सिद्ध कर दिया कि सरकारी 
अधिदव रियों ने ,निष्कारण जनता पर 
अत्याचार किये हैं। कग्र स्तन ने हन्टर 
कनेटी के सामने गवाही पेश करने से 
इनकार कर दिया था। हन्टर कंप्तीशन 
के तीच हिम्दुस्थानी सद॒स्या ने जो राय 
लिखी थी बह भी सरफार ने मान्य नहीं 
की । ५ अंग्रज सदस्यों की ही शय 
मानी गई । 

२७ दिपतम्वर १९१९ को एक घोषणा 
प्रकाशित हुईं जिममें सआट सुधार ऐक्ट 
का जा पाछामेंट मे पाल किया था अपने 
अनुमाते देदी साथ २ पहाव के सब 
उसे अभियुक्तों को आस साफी देदी जो 


तर 
/2॥] 
जय 
| 
हम 
6 
ख्््द 


जद ] 


बास्व॒च में हिंसात्नक जुमों के अपराधी 
नथे।झोर अन्य राजनैतिक कैदियों को 
शो छोड़ दिया । इसके कारण देश में 
शाति के चिन्ह दिखाई देने छगे। 
सम्‌ १९१९ को कमझस में जो २६ 
दिसम्बर १९३९ को अम्ससर में आरंभ 
हुईं छा० हरकिशन छाछ, ड।० क्रिचल 
मं,लाना मुहम्मद अली प्रश्भति केर से 
छूट का शामिल हो सके । 
३४>--अमृतसर । १९१५९ 
सभापति--पं ० मोवीलाल नेहरू । 

सुल््य प्रस्ताव--- १] पद्चाव अत्या- 
चार पर अप्तन्तोष । [२] रिफ्रामस् ऐक्ट 
१९१९ ना काफी असन्तोष जनक, 
तथा निशरशा जनक हे झक्िन्तु कांग्रेस 
उसे सम्जूर करने पर तैयार हे ओर 
जो कुछ छाभ हो घक्रता हे उठायेगी। 

नोट - (१) पअस्ताव न ० २ महात्मा 
गं।धी के अनु तीच् पर पाप्त हुआ था(२) 
इसी अवसर में छो० थिडर्क ने रिफासस 
' फे सम्बन्ध में कहा था ह भारतीय 
< र्स्पन्सिब कोआपरेशन? ( प्रति- 
योगी सहकारिता ) करेंगे। ऋागे चल 
कर दोनों महात्ताओं के यह दोनों 
ब्रिचार भारतीय राजनेतिक कायक्षेत्र 
में ऐतिह।सिक महत्व के हो गये । 

असहयोग का जन्म | 
कांग्रख १९१९ की बेठक के बाद 


आश:; उत्पक्ष होने लगी यी कि भारत . 


के साथ अब कुछ न्यत्य होगा ओर 
स्थिति में कुछ उन्नति होगी किम्तु 
शीघ्र हो यह पता चछ गया ऊि मि० 
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लायड जाज, ब्रिटिश प्रधान, मन्त्री द्वारा 
दिये हुये टकों तथा इसछामी पवित्र 
स्थानों सम्बन्धी बचन निरथक ही रहेंगे 
अधात्‌ खिलाफत के प्रश्न तथा पवित्र 
स्थानों के प्रक्ष पर ब्रिटिश सरकार 
सुललऊमानों का पक्ष न लेगी इसी प्रकार 
एज्जाब श्रत्याचारों के सम्बन्ध में भी 
सरकार ने अच्छी नीति न बरती ॥ 
अत्याचार करने वाले अ्रध्विफारी निश्ाले 
न गये; उन्हें कोई सजाये' न दींगई' 
बनकी पेन्शने जप्त न की गई, चरन 
कुछ अधिकारियों को इनमें दो गई' । 
इन बातों से शीघ्र ही असन्तोप फैलने 
लगा। ओर अहिसात्यक असहयोग का 
सिद्धात महात्मा गान्धी ने कष्टों के 
निवारण का उपाय सबसे पहिले ५९ अप्रेल् 
१९२० को बताया । इस सिद्धांत को 
पहले भारतीय मुसऊमानों ने खिलाफत 
प्रश्न के सुलमकाने के उपयोग में लाने 
का विश्वय किया ॥ 
३७--नाॉगपुर । १९२० 
सभापति--विजयराघबाचायर । 

मुण्य प्रस्ताव--(१) असहयोग का 
कायक्रम मन्ज़ूर किया गया और कुछ 
परिवतन किया गया (२)प्रत्येक ग्राम में 
कग्नंस कमेटियां बनाई जावे जो 
असहयोग का कार्य करे। (३) आर 
इंडिया शिकक स्वशज्य फण्ड कायम 
किया गया जिए में $ करोड़ रुपये 
की अपील की गई्टे (७) क.प्रस ध्येय 
में इस प्रकार परिवतन किया गया-- 
कभ स का बह उद श्य हे कि भारतवासी 


कांग्रेस को इतिहास । 


कुछ उचित तथा अद्विसात्मक उपायों से 
स्व॒राज्य प्राप्त कर ले १ 
असहयोग का आरम्भ । 

ऊपर बताया जा चुका हे कि असह- 
योग सुस्तल्मानों ने आरस्स किया। 
उसी सिलसिले में यह कहना श्रावश्यक 
हैं कि मौं० शोकतञली और मौं> 
मुहम्मद अली ने “तरके मवालाद” को 
खिलाफत कमेटी द्वारा पास कराया। 
बाइसराय को एक अल्टीमेटम” भी 
भेजा गया कि वे खिलाफत श्रान्दोलन 
में भाग ले" श्रीर विश्वास दिलावे' कि 
यदि ब्रिटिश मंत्री मुसलमानों की इच्छा- 
नुसार टर्को सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन 
न करंगे तो वे अपने पद ( वाइसराय ) 
का स्थानांपन्न दे देवंगे श्रन्यथां ता० १ 
श्रगस्त १९२० ईं० में सरकार से भारती 
मुसलमान सम्बन्ध तोड़ दंगे और ऐसा 
हुआ भी कि अवधि के बाद सुसछमानों 
ने असहयोंग श्रारम्भ कर दिया । 

इस निशय से यह शआवश्यक हो 
गया कि देश की राजनेतिक महा सभा 
(काँग्र स) भी इस पर बिचार करे | इस 
लिये कऊकत्त में एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया गया। 

विशेष कांग्रेस कलकत्ता १९२० 
ला० ४ सितम्बर १९२० 
सभ्षापत्ति----छाला छाजपत्तराय 
सुख्य प्रस्ताव---असहयोग 

सुकि भारतीय सरकार और विछा- 
यत॒ की सरकार ने खिलाफत प्रश्न के 
सुलकाने में श्रपन्ा कंब्य पूरा नहीं 
रया और बजीर आजम ने मुलमानों 


[ ७४७ 


“धदाद्ा छिकसी की हे ओर अब 
से वादा खिलाफो की है ओर अब 


प्रत्येक गैर मुसलिम (हिन्दू इत्यादि) 
का कर्तंव्य है कि अपने मुसलमान भाई 
की मदद करें 

चूंकि भारतीय और विलायती सर- 
कार ने पंजाब में बेगुनाहों की रक्षा करने 
में कोताही की ओर अपराधियों को सजा 
नहीं दी । 

इन कारणों से सारतवष में संतोष 
तब तक नहों हो सकता जब तक इन 
दोनों दुःखों को निवारण न किया जाय 
ओर न इन प्रकार के दुःखों के दुद्राए 
जाने को सम्भावना मिट सकती है जब 
तक हिन्दुस्तान को स्वराज्य न प्राप्त हो 
ऐसे समय भारतवप को खिवाय असह- 
योग के (जो प्रतिदिन बढ़ता जावे) और 
कोई माग नहों है । 

ग्रास्‍म्भ में निम्न लिखित बाते 
करनी चाहिग्रे। १-सरकार के दिए हुए 
खिताब, उहदे, व मेम्बरी छोड़ना २-- 
सरकारी दरबार व जलूसे इत्पादिका में 
न ज्ञाना ३--क्रमशः छड़कों को सर-- 
कारी मदद या इन्तजाम वाले स्कूल व 
कालेजों से हदा छेना शोर उनकी जगह' 
राष्टीय स्कूछ व कालेज बनाना ४-- 
क्रमशः सरकारी अदालतों में वकीलों व 
सायलों का न जाना और पंचायते' 
कायम करना ५-- भमेसोपोर्टेमियां में 
फोजी कृक या मजदूर बनकर न जाना 
६--फो सिर की मेंबरो के छिए खड़े न 
होना ओर किसी को वोट न देना ७--- 
विदेशी भार का त्याग ( बहिष्कार ) 
८--स्वदेशी माल का बड़े प्रमाण पर 


प्छ्य ] 


अचार आ बह में सूत्र कावने और 
आअतइयोग की सफलता १९२१ 

घदयोंग काय क्रम ने बड़ी तेजी 
से जोर पड़ा प० मोत्रोशाल नेहरू 
ज्ि०ण सी, आर, दास तथा सहुभ्रां 
बफीलों ने बऊ़ालच छोड़ी, विद्याश्रियों ने 
साकारी फाउडशालाएं छोड़ दीं, घिकायती 
कपड़े का वायकाद हुआ आर जलाया: 
भी गया, खिताब अ्रनेक त्याग दिये गये 
ग्राम २ में असहयोग का अ्रचार हुआा 
और टिछक स्प॒राज्य फण्ड में लाखों 
रुपया तुरएण्त आ गया । विछायतो कपड़े 
की दुकानों पर घरना तथा शराब की 
दुकानां पर घरना दिया गया ओर 
सहयभ्रों सनुप्य जेड गए। आए इंडिया 
कांग्र प कमेटी ने प्रोीय कमेटियां को 
सावेिनग्र झ्राश। भंग ((।४ 05..28 
(६70९) अकेले व्यक्ति हारा या राब 
जनता द्वारा करने का अधिकार दे दिया 
था । गुजरात का प्रांताय कमेटी ने बार- 
डीकी और आनन्द ताहलकाओ को 
आज्ञा रूग करने के लिए तैयार कर 
लिया । २६ नवम्बर १९१९ को सत्या- 
प्रह आरम्त होता था कितु, १७ सवृरुबर 
१९१९ का जिस रोज युवराज भारत में. 
आये बम्बड़े में बड़ा दुद्ढड। हो गया इस 
कारण चन्द दिनों के छिए स्थगित हुआ 
वरककिड़ कमेटी ने प्रांतीय कसेटियों को. 
ग्रागाही दी कि समध्टि रूप में आज्ञा 
झूगे के लिए श्रह्विसात्मक (शातिमय). 
ब'तावरण आवश्यक हैं | 
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यू पी, ओर बंगाल से सरकार ने! 

कांप्रल आर खिलाफत वाछ टियर गैर 
कानूनी कर दिए फलतः सहयरों मलुष्प' 

आजा भंग करके जेल चछ गए जिनमें 
प० मोतीछाक नेहरू, आऔ० सी. आर, 
दास, प॑ं० जवाहरऊाऊ मेहरू तथा अन्य 
५० सदस्य यृ, पी. प्रांतीय दाग से कमेटो 
के थी कामिल थे ॥ सरकार ने १४४ 
दफा जाएता फॉजदारों का भी अनेक. 
ऋवपरों पर उपयोग किया: | 

२३६०-“अहमदाबाद १९२१ 

सभापति--पी, श्रार, दास (जेल में), 
हकोीम अजमछ खां 

सुख्य प्रस्वाउ-- १-- वाल टियर 
संस्थाएं मजबूत की जाये और लोग 
सबिनय आह अंग करने के छिए भर्तों 
हूैं। २-महात्मा गांघी डिक्देटर ( आज्ञा 
देने वाले) बनाए गए और काँमेस कार्य 
क्रम का कुछ सं यान उन्हीं के हाथों में 
दिया गया | 

वारहोली सत्याथ्द (प्रथम ) 

वारडोडी ताइछक में प्रूण रूप से 
सविनय आज्ञा भंग करने फी तैयारी की: 
जाने छगी और वाहमराय को अछटी-- 
मेटम भी सेजा गया। किंतु » फरवरी: 
१९२२ को चोरी चोश [गोरखपुर] में 
कुछ छागों ने कुछ पुछिस वालों को 
सार डाका, थाने में आग छगा दी 
खा दि । इस कारण ११ और १४ फरवरी 
१९२२ को वर्किंड़् कमेटी ने प्रस्ताव 
पास किया--१-+बारडोली सत्याग्रह: 
स्थगित किया गया २--देश में सविनयः 


आहझ्ञा भड् भी स्थगित किया गया (३) 
१ करोड़ मेम्बर बनाये जावे (४) चरखा 
छाया और संत कातने का कार्य 
बढ़ाया जावे (५) राष्ट्रीय पाठशालाओं 
का संगठन (६) अछ्ूतोद्धार (७) खान 
पंचायतें कायम की जाव । 

इसके बाद ही दिल्लो की बेठऊ में 
आल इण्डिया काग्र स कमेटी ने उपरोक्त 
प्रस्ताव को पास कर दिया किन्तु वेद्य- 
शिहिफ्त सविनय आज्ञा भड़ा करना तथा 
'बिछायती कपड़ों ओर शराब की 
दुकालों पर धरना ( पिकेटिंग ) देने का 
अधिकार दे दिया गया। 

१० मा १९२२ को सरकार ने 
भहात्या गांधी पर राजद्रोह का मामला 
चराकर गिरफ्तार कर लिया ओर उन्हें 
६ साल की सादी केर की सजा देदी ॥ 

सबिनय आशा संग कमेटी । 

सहात्मा गाँधी के केर जाने 
से असहयोग आन्दोलन को बड़ा धक्का 
पहुँचा राजनतिक नेताओं में मत भेद 
होकर असहयोग प्रोन्‍्राम बदझने का 
विचार उत्पन्न हुआ ऊुठ छोगों की राय 
कोंसिकों में प्रवेश करने की भी हुई | 
'आक इंडिया कांग्र्स कमेटी मे एक 
कमेटी नियत की जिसे वह काम सुपुद 
हुआ कि वह इस बात की जांच करे कि 
देश सबविनय आज्ञा भद्भ के लिये कहां 
तक तैयार है। कमेदी ने ६ सप्ताह दोरा 
किया ओर ५५५९ साक्षी दारों के वयान 
छिप्रे। कमेटी की दो रिपोट अ्फाशित 
हुई (३) हकीय अनमछ खां प॑० सोतो- 


में 


ल्ण बचे हे 
2 
कु अब 


के 


छाल नेहरू, और बी. जी. पटेठ ने की सिल 
प्रवेश की राय दी, (२) डा० अदछारी 
सी० राज़ गोपकाचार्यर और एस कस्तरो 
रक़ाअय दर ने कॉजिक ग्रवेश के विहद्ध' 
राय लिखी । इस कारण देश में दो दल 
([770:॥ ७7 ह ८: ओर ४०८४४ 2८४) 
हो गये । 
३७--गया १९२२ 

सभापति--सी. आअर दास 

मुख्य प्रस्ताव- क ग्र स ने असह-- 
योग प्रोग्राम में परिवर्रत करना संज़र 
नहीं किया ओर असछी प्रोग्राम पास कर 
दिया १ 

स्व॒राज्य पाढ। | 

कग्र स में की सिर पक्ष की सफलता 
न देख कर शी ० सी, आर. दास ओर 
एं० मोत॑।लाल नेहरू प्रशुति नेताओं ने 
कोसिल प्रवेश तत्व पर एफ पार्टी 
कायम को जिसका नास कम स खिलाफ 
स्व॒राज्य पार्ट'रक्खा गया। इस पार्टी! 
जोर बढ़ता ही गया ओर मई १९२३ 
में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो 
बैठक बस्बई में हुई उसमें कॉसिल पक्ष 
जीत गया क्योंकि कमेटी ने बहुमत से 
यह पास किया कि वोटरों भें कोसिल 
वायकाट फा प्रचार बड़ीं किया जाये । 

हल प्रकार स्थ॒राज्य पार्टी मजयूत 
होती गई और कग से के विशेष अधि- 
वेशन की आवश्यकता पड़ी । 

विशेष--काग्रेल दिल्ली १९२३ 
समापति--अद्ु र करएल आजाद । 
यह विशेष अधिवेशन सितम्बर 


(७९७6७ ] 


सन्‌ १९२३ में कॉसिल प्रवेश के प्रश्न 
फो ही सुल्काने के लिये हुआा । 

सुख्य प्रस्ताव-- (१) कोंसिल प्रवेश 
वायकाट उठा लिया गया । ऐसा प्रस्ताव 
पाप्त किया गया कि कांग्र स के सदस्य 
अ्रपनी वेयक्तिक हैसियत में क्ॉसिल 
चुनाव के लिये खड़ हो सकते हैं । हिंदू 
मुसलिम एकता के स्शापित करने के 
लिए एक कमेटी बनाईं गईं जिसे राष्ट्रीय 
सममोता तेय्रार करने का काम सुपुद 
किया 

स्वराज्य पार्टी ने अपने प्रोग्राम की 
सफलता के लिय्रे फण्ड भी जमा किया 
समाचार पत्र भी चलाए, काय कर्ता भी 
सुकरर किये शोर चुनाव के समय तक 
बड़ी शक्ति शाली हो गईं । पर्टी की 
तरफ से एक 'मेनीफेस्टो? भी प्रकाशित 
हुआ जिसमें यह प्रगट किया गया कि 
पार्टों का यह ध्येय हैं कि (१) कोंसिलों 
की संस्थाएं सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रगति 
के विरुद्ध उपयोग में न छाईं जा सकंगी 
(२) सरकार को राष्ट्रीय मांग द्वारा 
4ग्रल्ट!मेटम! दिया जावेगा कि अगर 
वह न मानी गई तो स्वराज्य पार्टों की 
झोर से कॉसिलों व एसेम्बली में 'लतत 
लगातार भोर एकसी अ्रड़ड्भा नीति! का 
उपयोग किया जावेगा ओर कोंसिकों को 
तोड़ दिया जावेगा। चुनाव में हर प्रांत 
में स्वराज्य पार्टो के उम्मेदवार बड़ी 
संख्या में श्राप ओर विशेषकर वगाल 
व मध्य प्रदेश में काफी बहुमत -में 
आये १ 


मातुभूसि अब्दकोण १६३७ 


बंगाल पेक्‍्ट । 

मि० सी आर. दास ने बंगाल के 
लिए हिन्द मसलमानों में एकता स्था« 
पित करने के लिए एक 'पेक्ट' बनाथा 
जिसमें (१) मसलमानों को ७७ प्रति- 
शत सरकारी नौकरियां दी जावे और 
[२) स्थानिक संस्थाओं में ६० प्रतिशत 
सदस्यों की संख्या दी जावे ऐसी मुख्य 
शर्ते रकत्ली गईं । कोकोनाडा कार स ने 
इसे न माना । 

सन्‌ १९२३ में हिन्द मसलिम 
वंमनस्व बहुत वढ़ गया था। दोनों धर्मों 
के छोग श्राक्रमशिक्ष नीति का पालन 
करने पर तत्पर थे । शुद्धि, शंगठन; 
तबलीग तनजीम श्रादि कार्य बड़े बेग 
से चलाये गये श्रोर भारतीय बातावरण 
शांति व सुख को दृष्टि से बड़ा दूषित 
हो गया था । 

हस स्थान पर यह कहना श्रनुचित 
न होगा कि सन्‌ १९१८ से नरम दल 
काँंप्रेस से श्रलग हो गया था और उस 
ने एक भ्ररूग संस्था [लिवरल फिडरेशन] 
कायम कर की थी जिसका इतिहास 
अलग दिया गया हैं । असहयोग आंदो- 
लन के समय यह दल नाम मात्र के छिए. 
जीवित रहा 

३८--कीकोनाडा १९२३ 

सभापति--मौ० मुहम्मद श्रल्ी 

मुख्य प्रस्ताव--दिब्ली की बैठक 
में पास किया हुआ प्रस्ताव फिर पास 
हुआ किन्तु महात्मा गाँधी का पुराना 
त्रिमुखी वायकाट भी पास हुआ्ला । वस्तु: 


कांग्रेस का इतिहास 


स्वराज पार्टी की कोंसिल में काय करने 
की प्री स्वतन्त्रता प्राप्ठ हो गई। 

राजनेतिक परिस्थिति १९१४ 

सन $९२४ के आरम्भ में स्वराज 
पार्टी चडो शक्ति शात्ती हो गईटे । इसकी 
जेनरल कॉसिल ने सदस्यों के लिये 
नियम बनाये ओर यह तय किया कि 
सरकार के सामने जो माँग पेश को 
जावेगी उसमें मुख्य ब।ते ये होंगी [१] 
सब राजनेतिक केदी छोड़ दिये जायें। 
(२) कुछ दमन कारी कानून रह कर दिये 
जावें। [ ३ ] एक नेशनल कनवेन्शन 
बुलाई जावे जो भारी शासन की रचना 
ते+र करे। यदि सरकार न माने तो 
अडन्गा नीति चलाईं जावे । यह भी 
निश्चय किया गया हि स्वराज पार्टी 
का कोई सदस्य [ १ ] सरकारी पद न 
अहण करेगा [२] किसी सिलेक्ट कमेटी 
पर सदस्य न बनेगा*और न अपना नाम 
उसमें देगा । [३] कोंसिलों के घाधारण 
काय में भाग छेंगे। इसी निश्चय के 
अनुसार जिस प्रांत में स्वराज पार्टी के 
सदस्य बहुमत में थे यहां उनके सदस्यों 
ने मिनिस्टर होने से इन्कार कर दिया 
(बंगाल व सी. पी ] 

ऐसेम्बरली की आ्रारम्भिक बेठं में 
ही स्वराज पा्टों के नेता प० मोत्तीलाल 
नेहरू ने सरकार से कहा कि भारत के 
शासन के लिये नथा विधान बनाने के 
लिये “रॉडटेबल कान्फ्रस्त” बुलाई जावे 
किन्त सरकार ने न माना व 

स्वराज पार्टी ने सरकारी आय व्यय 


[ जणर्‌ 


का ब्योरा [ फाइनेन्प बिल ] बहुमत से 
श्रस्वीकृत कर दिया । लाड रीडिंग को 


' झपने “सार्टोफिक्ट” से कायम करना 


पढ़ा । 

महात्मा गांधी ७ फरवरी सन १९२४७ 
को बीमारी के कारण छोड़ दिये गये' 
२७ जून १९२४ इं७ को श्राल इंडिया 
काँप्रेस कमेटी की बैठक अहमदाबाद में: 
हुईं उसमें सहात्माजी ने अनेक प्रस्ताव 
पेश करने चाहे (१) प्रत्येक कां्र स का 
सदृस्‍्य $ सास मे २००० गज मृत बिने 
(२) प्रांदीय कमे दियाँ अपने श्रधिक्रारियों 
के कार्य की जांच करें (३) जो वायकाटन 
मारने उन्हें कमेटियों से निकाल दिया 
जावे। (४) बंगाल प्रांतीय कांग्रेस ३मेटी. 
ने जा प्रस्ताव सि० डे जे मार ने वाले 
श्री० गोपीनाथ शाहा के संबंध सें पास 
किया हे उप्की नीति की अस्वीकृति, 
श्रादि । महात्माजी के प्रस्ताव पात हुए 
किन्त्‌ अ्रत्प वहुमत से | इस कारण, 
उन्हों ने फिर स्वराज पाटों से सममोता 
कर लिया ओर उन्होंने कोसिल प्रोग्राम 
की पूति को स्वतंत्रता देदी | 

एसेम्बली में स्वराज -पार्टी के 
सदस्यों की खंखया ७० थी इप कारण 
उसने स्वतंत्र सदस्यों से सेल कर के 
एक “नैशनेलिस्ट पार्टी” एसम्बली के 
लिये बना ली जिप्से सरकार को अनेक 
वार हारना पड़ी । 


हिन्दू मुंसलिस दंगे तथा 
एकता कास्फ्रेस ५ 
जुलाई रन १९२४ में दिल्डी में 


4२ |] 


उहिन्दू सुसलिम दंगे हुए श्रोर उसी साल 
में नागएुर में हुए । अगस्त मे लाहोर, 
ऊंसखनऊ; मगादाबाद, शागरूपुर, नाभपु 
गिर हैदराबाद € निन्नाम राज्य ) में 
एु। कोहए में सब से बड़ा ढुंगा हुआा 
जि८&. हिन्द जनता को शह। स भागना 
एड़ा । सेछडी घर जला दिये गये आर 
अनेक मनुष्य मारे गये और सहयसों 
भ्त्याचार हुए! सहारना गईबो ने घोषणा 
की कि ता० १4 सितम्वर १९२७ से २१ 
दिन का उपचास करेंगे आर एपा किया 
भी यारों श्रोर से ' एकता कान्फ्रस” 
किये जाने की सक्‍ना की गई । यह 
कान्फेय ता० २६ सितम्बर को श्रारम्प 
हुई जिसमें हिन्दू, मुप्ततमान, पारसी, 
सिख, इंसारईे, सब शामिल हुए । मेटा- 
पोलिटन आफ इंडिया भी इस से शामिल 
हुये थे। बड़ी कांठवत्ा से 'एकत्ता कान- 
फ्सः ने श्रमेक प्रस्ताव पास किये जिम 
का आशय इस प्रकार है-- 

(१) कोई मनुष्य धम सम्बन्धी 
पीड़ा होने पर कानन को अपने हाथ में 
न ले श्रथात स्वयं मार प्रीट से बदला 
लेने पर लेयार ने होदे । 


ढ़ 


५५ 


।/ ०4 


है 


(२) कुछ 'धर्स सम्बन्धी ऋगडे पं चा- 
यत में फेपरू कराये , जाबे, अगर वह्हा 
न के हों तो अदालत से ते कराने । 


(३) सब धर्म पवित्र हैं शोर सब 
लोगों को चाहिए कि अपनी धार्मिक 
रीतियां दुपरे के विचारों का ख्याल 
करके बरते ६ 


घासुभूपि अब्द कोश १६३७. 


(७) गोहह्पा हिन्द 
बंद नह कर सकते । सुसझमानों को 
चाहिये हि इस मामले में हिन्तुओं के 


दिल जहां तक बने न दुखावें । 


(७०) समजिद के सामने बाजा' 


बजानो, अजान देवा आदि बातें दूसरों 
के विचारों तथा सुविधा को ख्याल में 
रख कर की जावे । 

(६) १५ मनुष्यों का एक पंचायत 
बोड कायम किया गया। जिसमें खब 
जातियों के सदस्य रकक्‍खे गये । 

आह पार्र लोडस क्ान्प्रात॒ 
अथात 
सर्वंदल नेता सम्धछन । 

रण अक्टूबर १५२४ को छाड रीडिंस 
ने श्रार्डी नेग्न न० १ जायी किया जिसके 
दारा सजने विक अपराधियों की सरसरी 
गिरफ्पारी ब खास कमिश्नरों के सामने 
तहेकीकात की रीति “पास करदी गई 4 
इसी अर्डी नेन्सः के अनुप्तार श्लो सुभाष 
चम्द्र बोख ( स्व॒राजिस्ट ) चीफ एक्जी- 
क्मूटिय अफ्सर कझूकता काशपोरेशन 
तथा अन्य घ्वसाजिस्ट विरष्तार कर छिये 
गये । यह अ्रींनेन्स ओर यह गिरफ्त - 
रिया स्वराज्य पार्टो को कुचलने के लिये 
ही को मई ऐसा प० मोतठीछाछ नेहरू 


तथा शआी० सी. आर. दास ने प्राट ' 


जिया । महात्मा गाँधी ने भी इस 
आडीलेन्स की निंदा की और नवम्बर 
१९२४ में एक व्यान गांधी दास+नेहरू 
के हस्ताक्षरा, से श्रराशित किया गया 
कि जिसके द्वारा यह सुझाया सा 'कि 


छोग जबरदस्ती 


) 


बबग्र स का इतिहास १ 


प्‌$] समय आ गया है कि सब राजनैतिक 
दछ मिल जावे ( २) आगामी कांग्रस 
[ चेलगांव ) से सिफारिश की गई कि 
विदेशी कपड़ों के वायकाट के सिवाय 
संघ वायकःट बन्द कर दिये जाधें [ ३ ] 
स्व॒राज्य पार्टी कोंधिलों में कांग्रेस के नाम 
पर काम करे । [ ४] कांग्रेस ओर सब 
'दुल रचनात्मक कार्यक्रम मारने [७] 
कांग्रेस का चन्दरा २००० गज मालिक 
हाथ का कता हुश्ना छूत श्चखा जाते 
[ नोट:--यह झूत खरीद कर भी दिया 
जासके ] 

सब राजनैतिक दलों को सर्वदःल 
नेता सम्मेलन में आने के “लिये श्रामत्रित 
किया गया । सिवाय योरीपियन एसो-- 
सियेशन के वाह्ली सब दलों ने-लिबरल 
:इंडिपेन्डेन्ट, मि० वेसेन्ट की होमरूछ 
छीग, आदि ने-निमंत्रण मंजूर किया । 

२१ चवम्वर १९२४ को यह सर्व 
दुख नेता सम्सेलन की वेठक हुईं । इस 
सम्मेलन ने [१] एक स्वर से श्रा्डनेन्स! 
'पात्त “करने के कारण सरकारी नीति की 
निनदा की [ २] एक कमेटी नियत की 
जो सब राजनैतिक दलों को कांग्रेस से 
लामे के छिये उपाय सोचे स्वराज्य -का 
'मसौदा बनाये ओर सम्परदायिक प्रश्नों 
'कों सुलकाने के उपाय वतावे। इस 
कमेटी के छिये समय ३१ साच ६९२८ 
तक' दिया गया। 

इस कमेटी की वेठर जनवरी न 
'फरवरी १९२४७ में हुईं | उसने एक उप- 
समिति हिन्दू सुसमक्तिपत ऋगड़ों के 

७8 


धर 


निपटांरे के छिये बनाई लेकिन इस 
इप-समिति मे कोई कार्य नहीं किया और 
टूट गई । दूसरी उपसमिति जो शासन 
के मसीदे के छिये बनी उस की 'रिपोष्ट 
प्रकाशित हुईं । 
३९--वेलगांव १९२४ 

सभापति- महात्मा गाँची । 

मुख्य प्रस्ताव -(३) श्वराज पार्टी के 
साथ जो धम्झोता पहिले महात्मा गाँधी 
से हुआ था उसका समथ न इस कांग्े छ 
ने क्रिया ( २) वंगारू आर्डानेंस पर 
असनन्‍्तोष प्रगट किया गया (३३ 
शसहयोग बन्द कर दिया गया । 

इस कांग्रेस के पहिले यह प्रयत्न 
किया गया था कि कांग्रस में सब 
राजनैतिक दुरू मिल जायें किन्तु ऐसा 
नहों सका । 

राजनेतिक फरिस्थिति १९२० 

इस दष्च में राजने तक आन्दोरूम 
गिरता गया। स्वराज पार्दो का जोर 
अबश्य रहा | ७ जनचरी स्र० १५२८५ 
को छाड लिय्न ने -बगाऊ कोंसल में 
“आडीनस?” विधष्रयक कानून पेश किया 
किन्तु स्वस्जिस्ट सदस्यों ने बहुमत से 
गिरा दिया। राड़ लिटन ने साटीफिकृट 
हारा उसे पास कर दिया | कुछ दिनों 
के बाद स्वराज प्रार्टी में कुछ मेम्बररों को 
राय यह होने छगी कि स्वराजिस्टा क्यो 
'फमिनिस्टरः वनता चाहिये। संयुक्त धांत 
में यह सवाल 3ठा भी किन्तु स्व+!जिस्ट 
वोंसिल ते उसे ना मम्जर कर द्विया। 
१७ फ्रबरी १५२५ को बंगाल छे जिस्लेटिश 


५. 


पाल 


काणिक ने मिनिस्टरों के वेतन 
जट में रक्‍खे जाने का प्रस्ताव पाप 
कर दिया । दो मिनिस्टर नियत भी कर 
लिये गये । फिन्तु' २३ साच १९२७८ को 
खज़ट के पेश होने प्र मिनिस्दरों के 
वतन ( ६५९ पक्ष ६३ विपक्ष ) अ्रस्वीकृत 

दिये । छेजिसलेटिव एसेम्बछी में 
झि० छुरायसवथासी अयड्भर ने बंगारू 

डिनेन्स को रद्द करने का अस्ताव 
ऐश किया जो सरकार के विरो॥ पर भी 
[ ७८--४७५ बोटों से )] पास हुआ! 
इसी प्रकार भि० बी. जे. प्टेल का ब्रिक 


शशि 


कि बंगाछू, मद्रास, बम्बहे, स्टेट 
विजन पेट १८७०, ब प'जाव 


फऋषटियर अोटरेजेस ऐक्ट १८६० ओर 
प्प्रवेगश्शन हाफ सिडीशल पमीश््ंग्स 
धक्ट १९२१ ४6 कर दिये जाव । हर 
प्रकार के सनन्‍्शोधनों के मिरने पर प्रस्ताव 
पास हुआ केव्छ पंजाब फ्राान्टियर 
आोटरेजेम ऐव्ट १८६७ प्रस्ताव में से 
चापिए के छिया गया क्योंकि बह उपयोगी 
समम्दा गया। मि० के. सी. नियोगी 
का रेलवे पेक्ट संशोध्षन [ ५०-३६ 
बोटों से ] पास हुआ | लि० ध्यंकटपति 
राजू का प्रस्ताव कि तुरन्त एक फोजी 
कालेज भारत में खोला जावे प० मारूवीय 
के संशोधित रुप से सरकारी विरोध पर 
भी पास हुआ बंगाल क्रिसिनझ हरा 
एेंडमेंट ऐक्ट को सम्राट ने स्वीकृति 
दे दी ऐसा सर एलेकजेन्डर सुदीमेंन 
ने एसेम्बछी में प्रगट किया ओर एक 
विछू उसी की घुष्टि रुप में एसेम्बलो 


मातभूष अव्दकोश १६३० 


में पेश डिया। स्वराजिस्ट और इंडि- 
पेन्डेन्ट मेम्बरो हे उस में के कुछ भाग 
हटा कर प/स करना चाहा छाउ रीडिग 
ने सिफारिश की कि बिल असली हालत 
में ही पास किया जाने किन्सु ७२-४७ 
बोरों से छाड' रीडिय की राय गिर गईं 
कोलिल आफ स्टेट ने छाड रीडिग की 
इच्छानुसार बिछू पास कर दिया और 
लाड रीाडग मे ६७० वी (२) गय पेंट 
आफ इंडिय्रा एक्ट के अनुसार 
साटी फिकट देकर पास कर दिया । 

१६ जून १९२५ को श्री० सी. आर. 
दास का स्वगवाल हुआ जिससे स्व॒राज- 
पा. को बड़ों हानि पहुंची । किन्त 
पं० मोतीशाऊू नेहरू ने काय सम्भाल 
लिया । पघितम्बर १९२० में आक इंडियर३ 
कांग्र | कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया 
कि “कांग्रेस स्वयं आ्रावश्यक राजनेतिक 
काय करे? 

४०--कानपूर १९२७ 
सभापति--श्रीमती सरोजनी नायडूः 
मुख्य प्रस्ताव--ऋाँग्र स ने स्वराज 
पार्टी की जीधि तथा कार्य क्रम को पूर्ण 
रूपसे अपना लिया | और जो “नेशनल 
डर्मांड” राष्ट्रीय माँग एसेम्बली से पेश 
की गई थी उसे मंजूर किया । 

ओमती सरोजिनी नायडू ने ऋपने 
अभिभापण में कहा कि यदि अगले तीन 
चार महीने में सरकार ने हमारी मांग 
को पूरा न किया तो कांग्रंस को 
चांहिये कि प्रान्तीय और केन्द्रीय 
व्यवस्थापक सभाञ्रों के सदस्य शपनी 


कांत्र स का इतिहास | 


मेम्बरियां छोड़ दे! ओर सब मिलकर 
ध्येय प्राप्ति के लिये स्वाथ त्याग करने 
पर तेथ्रार हो जावे । 

राजनैतिक परिस्थिति १९२६ 

कानपुर कांग्र स के श्रवसर पर ही 
मि० फेलकर, डा० सुन्‍्जे, और मि० 
जयकर ने एसेम्बली से इस्वोफा दे दिया 
था ओर बे स्वराज्य पार्थी के साथ चलने 
पर तेतार न थे ओर चाहते थे छि 
£ रिस्पांसिव कोञ्रापेरेशन? [ प्रतियोगी 
सहकारिता ] नॉति का उपयोग किया 
जावे | 

रिस्पांसित्रिस्ट कास्फ्रेन्स अकोला 

फरवरी १९२६ 
लभापति--सि० एम. आर, जयकर 

कांग्रेस के बाद ही रिस्पाम्सिव 

को श्रापरेशन के पुरस्कर्ताओं ने अएनी 


पार्टी बनाना आरम्भ की और १४ फरवरी 


१९२६ को अकोछा [वरार] में एक 
कान्फेस की जिसके सभापति मि० एम. 
धार जयकर हये। भि० जयकर ने पार्टी 
की नीति इस अकार बताई, वर्तमान 
परिस्थिति में केंचछ एक ही नीति है 
शोर वह रिस्पान्सिव कोआपरेशन कि 
जिप्तका श्रर्थ हैं--सुधारों का उतना 
उपयोग करना-नाकाफो, असन्तोपष जनक 
ओर निराशा जनक वे अवश्य हैं-- 
जितना उनमें तथ्प हों ओर उन्हें इंस 
रीति से काम में छाना जिससे स्वराज्य 
शींघ्रता से प्रात हो सके, सुधारों का 
इंसलडियि भी उपयोग करना ॥क जनता 
को अपने हितों के साधन के अवसर 


# 
[ पड नह कप 


मिले! ओर अन्याय तथा दुःशासन से 
मुझाबिला करने को शक्ति पैदा हो। 
मि० जयकर ने यह भी बताया कि इस 
नीति से न तो बे किसो सिद्धान्त को 
ही छोड़ते है शोर न पोछे ही हृट्ते हैं । 
सुधारों के उपयाग में ये बाते' शामिक 
है-औअंसिलों के प्रति उत्तर--दासित्व 
रखने वाली सब मोकरियों को ग्रहण 
करना ओर उप्तके छिये इस प्रकार के 
येवन लेना जो समय २ पर पार्टो के 
नियमा हारा विश्चित हों । 

मुख्य प्रस्ताव--१. एक कमेटी 
बनाई गई जो पाटों के काय ऋ्रम को 
निश्चित करे । मि० ज्यकर, मि० देश 
सुख, डा० मुग्जे, मि० एन, सी, फेडकर 
झरणे, मि० एस, दी, केडकर, [बरार] 
मि० जयकर वेपरिस्टा; २. पार्टी के 
सिद्धान्त उपरोक्त रीति पर निश्चिय 
हुये ३ स्व॒राज्य पार्ठी व कांग्रेस की 
वर्तमाय नीति की निन्‍दा ४. पार्टी 
का कांयग क्रम “कांग्रेस डिम्तारुरेटिक 
पाटों? [ १९२० में जो स्थापित हुई 
था ] के काय क्रद्म का भाँत हो रखा 
गया | 

माय १९२६ में स्व॒राह्य पार्टी के 
सदस्यों ने तमाम का सका अर ए सेस्बत्टी 
से बिराधात्दक “बाकाउट?' [उठ जाया 
कर दिया क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय 


मांग दी ओर किसी प्रकार का ध्यान न 
दिया । स्वराहि,: ४४ रिस्पाणिविस्ट 


नेताओं ने एक दसरे पर बड़ी टीकाये 


अर 


की । शब्द में महात्मा गान्यी को बीच 


णण्र३ ] 


- में पड़नें से एक सब्धि बेनाई गई जिसे 
पावरसती' पेक्ट कहते हैं । इस सन्धि 
के अनुसार स्वशाजिस्ट सदस्यों को 
मन्त्री पद्‌ स्वोकार करने की स्वतन्त्रता 
है दी गठ्टे केबल यही रुकावट रक्‍्सी 
गई कि अमर साकार उन्हें पूरे संचारून 
शक्ति प्‌ृत्रा उच्चर दायित्व देने पर रजा-- 
मन्दु हांवे' तो मन्त्री पद छिया जावे। 
पूं० मोतीछालः मेहरू को बम्बई व 

'सद्गास के स्वराजिस्टों ने बड़ा बुरा भरा 
कहा । श्रा्ल हण्डिया कांग्रस कमेटी ने 
इस पेक्‍्ट को पास नहीं किया जिससे 
रिस्पांसि विस्ट फिर बिगड़ रये.। 

छा० छाजपत्तराय जेनेवा (रुप) से 
इसी समय छोटे किन्तु उन्हें स्वराजिस्ट 
नीति पसन्द न आईं । उन्होंने प॑ं० मःल 
चीय की सहायता से- एक नवीन पार्रो 
बनाई जिसका नास 'इण्डिपेन्डेन्ट 
रक्‍खा गया । हिन्दू सभा के प्रोग्राम को 
इस पार्टी ने आगे रक्खा | 

अक्टूबर १९२६ से फोसिलों ओर 
एसेस्बली के खुनावों के लिये देश भर 
में आन्दोलन आग्म्भ. हो गया । इस 
समय देश की विघिन्न अवस्था हो गईं 

'छवराज्य पार्टी, रिस्पांसिविस्टद पार्शे, 
इंडिपेन्डेन्ट पार्टी, लिवर पार्टी; हिन्दू 
सभा, मुसछिम छठीग, खिलाफत पार्टी; 
दक्षिण में अ्त्राह्मण पार्टी, श्रभेक ढूछों 
के उग्मेदवार खड़े हुये. और आपस में: 
सब प्रकार के झगड़े होने रूमे । चुनाव 
का फल स्वरूप अच्छा न हुआ |. स्वराज 
पार्टी, दे हर प्ान्‍्त, ओर 'एसेम्बली. में 


पातुभूमि वज्दकीश १६३७: 


| न्त 
किन्तु बहु- 


के 
्् 


छ्चिक सख्या में मेम्बर पा 
मत सिवाय म्रद्वास के भरोर कहीं नहीं 
पाया । । 
४१०७-गोह।ठी १९२३६- 

सभापति-- श्रीनिवास अयद्भर 

हस कांग्रेस में छा+ राशपतराथ 
झोर श्री० जयकर शामिल नहीं हुये-। 
स्वामी श्रद्धानन्द को एक मर्दांघ सुसलछ- 
मान अवदुर रक्लीद ने दिल्ली में मार 
डाला यह समाघार काँम्रेस में फैलने 
पर हिन्दू सुसलिम एकता: को बड़ा 
धका पहुंचा । 

सुख्य प्रस्ताव-- (१) कांग्रेस ने 
सरकारी पद ( मन्त्री पद आदि ) को 
ग्रहण करना अस्वीकृत किया और जब 
तक राष्ट्रीय मांग” की एति न को जाय 
शोर बद्भा।छ के नजर बन्द कैदी न छोड़े 
जाये तय तक सरकारी बजट ना मन्‍्जूर 
किया जाया करे । (२ ) राष्ट्रोन्नाति के 
लिये कों सिल श्र एसम्बली में प्रस्ताव 
पेश करने व समय २ पर पा्ों को 
आजानुसार बहस करने को भी अ्रन्नु- 
भति कांग्र स ने दे दी (३) स्व साधा- 
रुण को- राजनेतिक शिक्षा, चरखा और 
खद्दर का प्रचार (४) जातियों में परस्पर 
पेक्रय (७) कांप्रस मेन सब रोजाना 
खद्दर पहना करे ऐसा प्रस्ताव दुहराया' 
गया । 

पूर्ण, स्वातन्ज्य काँप्रस का ध्येय है 
ऐसा प्रस्ताव इस साल भी पेश हुआ 
किन्तु सहात्सा गान्यी ने विरोध करके 
इसे. गिरा दिया |. 


कांग्र स का इतिहास ! 


राजनतिक परिस्थिति १९२६७ 

सन्‌ १९२७ के आरस्भ में हिंदू सुस- 
लिम बैमनस्य बहुत बढ़ गया । स्वामी 
श्रद्धानन्द की हत्या के कारण साजनेतिक 
वातावरण अत्यन्त दृषित होगया। 
काकोरी डकेती नामक मामला भी इसी 
काल में चछा जिसमें भारत के अनेक 
युवक गिरफ्तार कर छिये गये सरकार 
की ओर से डेती को राजनैतिक स्वरूप 
दिया गया ओर अमालुषिक्र सजायें 
अनेक अभियुक्तों को दी गई मिस्र 
मेयो की 'मदुर इंडिया? नामक पुस्तक 
प्रकाशित होने से सारत में खलबली 
मचगई। ऐसी अध्त्यता पूर्ण और अप- 
भान जनक पुस्तक भारतीय संस्कृति के 
लिये कभी पहले किसी ने नहीं लिखी 
थी । '(रंगीला रम्ुरः पुस्तक पर सरकार 
ने फोजदारी कानून के अनुसार पुस्तक 
रचियता पर मुकदमा चछाया ओर 
उसे सजा हुईं । रूजिसलेटिव असेम्बली 
ओर कोंसिल में स्वराज्य पार्टी का जोर 
जेधा पहिले था वेघा नहीं रहा एसेम्बली 
में श्रीयुत हर बिलास शारदा ने छड़- 
कियों के विवाह: की उम्र निश्चित कर 
दी जावे इसके सम्बन्धी कानून पेश 
किये । 

अक्टूबर १९२७ में थिटिश पार्ली- 
भेंट ने स्टेचुटरी कमीशन. सायमन कमी- 
'शन! कायम किया । जिसमें सब अंग्र ज 
मेंबर ही रक्‍्खे गग्ने । भारत में इस पर 
बड़ा असन्तोष उह्पन्न हुआ। सारतबासी 
जिस टिद्धत पर स्वभास्प निर्णय के लिये 


ह | ७९७५५ 


आंदोलन कर रहे. हैं उसो सिद्धांत पर 
पालीमेंट ने आक्रमण किया कमी- 
शन में भारतियों को कोड़े भाग नहा: 
मिल इसी. से स्पष्ट हे कि भारतियों की 
श्रावाज का निरादर किया गया। सब 
राजनैतिक दुलों ने एक स्वर से: कमी“ 
शन के वायकाट क घोषित कर दिया ॥ 
देशीराज्यों से व अंग्र जी सरकार से कैसा 
सम्बन्ध है. इपकी जच के छिये एक 
कमेटी (बटलर-कमेटी) नियत की गई 
इसके कारण भी बड़ा असन्तोष फेल्म 
ऐपी परिस्थिति में अगली कांग्र स मद्रास 
में हुई । साइमन कमीशन ओर बटलर 
कमेटी का संक्षिप्त वशक आगे दिया 
हुआ है। 
४२-- सद्रास १९२७ 
सभापति--डा० एम, ए. अन्सारी । 

मुख्य प्रत्ताव--(१) पूण स्वातंत्र्य 
कॉम स का ध्येय हे। (२) हिन्दू सुस्त 
लिमऐक< (३) ब्रिटिश माल का वायकाट 
(४) ज्रंकि स्व॒राज्य निर्णय के तत्व के 
विरुद्ध कप्तीशन. नियत झिया गया हे 
इस कारण कांग्रेस निश्चित करती है 
कि स्वाभिमानी भारत के लिये केवल 
एक ही मार्ग हे कि कप्तीशन का बाय- 
काट करे । इस लिये[क ]हमीशन के भारत 
में आने के दिन देश भर में जूस आदि 
से विरोध प्रकट किया जाये [ख] कमी-- 
शन के वायकाट के लिये देश बव्यापी 
अःदोलन क्रिया ज्ञावे । [ग] कमीशन के 
सामने राजनेतिक नेता, कोसिक ब 
एसेस्त्रली के गैर सरकारी सदस्य गवाही: 


ण्ण्८ ] 


नद ओर न उनसे निज्री मुछाकातों से 
सहयोग करें उनके साथ भोजादि में 
शरीक न हों । [घ] कोंसिल व एसेम्वली 
के गैर सरकारी सदस्य कमेटियों में 
शामिल न हों ओर कप्मीशन के खर्च के 
लिये बोट भी न द॑ । [ड]] जब तककमी- 
शन भारत में रहे तब तक कमर सी 
मेंबर कॉंसिलों में ओर एसेम्वली में 
हाजिर न हों केवल उस समय हाजिर 
हो सकते हैं अगर गैर हाजिरी से उनकी 
जगह खाली होने की सम्भावना हो यथा 
बर्किक़ कमेटी राष्ट्रीय काय' के छिये 
जरूरी समझे । (४) संयुक्त साम्प्रदायिक 
चुनाब को तत्व सान्‍्य किया गया (७) 
सरहदी प्रांत ओर ब्रिठ्रिश बिलोचिस्तान 
में सुधार काछून छागू कर दिया जाके। 
(६) प्रांतों की रचना भाषा भेद पर होना 
चाहिये कर्णाठक सिंध और अ'ध्र प्रांत 
नबीन बनाये जायें । 
४३--वालकत्ता १९२८ 
सभापति---ए० मोतीछाऊ नेहरू 
मुख्य प्रस्ताव--( १)७ा० ऊाजपत- 
राय हकास अजसर ख, रा० सिन्हा 
की झुत्यु पर शोक। (२) छाहौोर में साय- 
मन कमीशन जाने पर पुछिस अत्याचारों 
की निन्‍दा। (३) लन्दुन ओर न्यूयाक में 
जो कंग्नस कम्रेटियां खुली है उनकी 
[स्वीकृति तथा अम्नीका और इंगलेण्ड में. 
ओर कायम की जाधे' इसकी सिफारिश | 
(५) कग्र स का विदेशी विभाग कायस 
किया गया जो उत देशों से सम्बन्ध 
सखेगा जो साम्राज्यवाद्‌ के काएग 
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दुख उठा चुक्रे हैं या उठा रहे हैं । (७) 
बर्किड्र कमेटी एक एशिया के देशों का 
संघ कायम करने का प्रथक्ष करे और 
१९३० में एक सम्मेलन बुछाबे । ( ६ 3 
चीन को बचाई (७)मिश्र; सीरिया,फैले- 
सटाइन ओर इराक से सहानुभूति।(<) 


'छीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म से सहानु- 


जूति | (९)बर्तमान भारत सरकार भार- 
तीयों की प्रतिनिधि नहीं है । आगामी 
युद्ध में भारतीय साथ न द॑ गे ।। (१०) 
बिदेश?! वस्तुओं का बहिष्कार । (११) 
बारडोंलछी के छोगों को तथा श्री> वल्ल॒म 
भाई पटेल की प्रशंसा तथा बचाई 8 
(१२) सरकारों कार्मो का वहिप्कार | 
(१३) देशी रियासतों में उत्तरदायी 
राज्य कायम हो । (४४) ५ बद्भाश्यों: 
के जेल में सत्यु पर उनके परिवारों से 
समवेदना । (१५) महात्मा गाँधी 
द्वारा पेश किये हुये स्वराज्य सम्बन्धी 
प्रस्ताव का साराश--देश की राजनैतिक 
स्थिति को देखते हुये यह कांग्रेस 
नेहरू कमेटी की तैयार की हुई शासक 
पद्धति को ३५ दिपतम्बर ५९२९५ तक 
स्वीकार करती है अगर उस समय तक 
बिशिश पार्लीमेंट ने उसे स्वीकार ले 
किया या उसे इस तारीख से पहिले ही 
अस्थीकार कर दिया तो ऐसी दशा में 
कांभ स देशा को इस बाव के लिये तैयार 
करके कि सरकार को न तो टैक्स दिया 
जावे और न कोई और मद॒द दी जाके 
अहिसात्मक असहयोग खड़ठन शुरू ' 
कर देंगी | कर 


मु 


हा हल हलक ध्् 
कछाग से का इातटदासं 


, नोट--इस अस्ताव पर श्री० सुभाष 
चआचन्द्र वोष ने सन्शोधन पेश किया कि 
पृण स्वाधीनता ही हमारा ध्येय होना 
चाहिये जैसा कि मद्रास काप्र स ने पास 
किया। पं० जवाहिरछारू ने समर्थन 
किया | 


दा ५ 
/! श७६ 


वोद लेने पर सनन्‍्शोधन के पक्ष में 
५७३ चोट ओर विपक्ष में १३५० वोट 
आये इस कारण मुख्य प्रस्ताव पास 
हुआ १ कि । 

(१६) काँप्र स काय कम । 
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भारत के इतिहास में सन १९२९ 
महत्व पूर्ण वष हैं। कांग्रे प्त ने प्रस्ताव 
द्वारा '“डोमीनियन स्टेट्स” दे देने को 
अवधि ब्रिटिश सरकार को एक वष की 
दी थी इसके अशुसार श्रान्दोललन आरम्भ 
छुआ । महात्मा गान्ची से रचनत्मक 
काय क्रम को सफल बनाने के लिये 
भारतवष का दोरा शुरू किया। पहिले 
दोरा मद्रास में किया और बहुत सा 
रुपया खहर प्रचार के लिये उन्हें सेट 
किया गया । बंगाल के दोरे में एक 
घटना होगईं | कलकतते के एक पाक में 
ड्याख्यान के सम्रय उन्होंने विदेशी 
वबस्तबरों की होली जकाई जिस पर उनको 
गिरफ्तारी हुईं । जमानत पर छूटने पर 
वे रंग़न चले गये फिर वापिसी में उन 
पर $ रुपया जुर्माना किया गया देश में 
हलचल मच गड्ढे | इसी रुमय पंजाब सें 
नोजवान सभा के कुछ सदस्य पकड़े गये 
२० माच को देश भर में मेरठ षडयन्त्र 
केस के सम्बन्ध में मजदूर दर के नेता 
गिरफ्तार हुये * श्री० भगतसिंह और 
अर० बी. के. दत्त ने एसेम्बली में बम 
केका जिसके कारण उन पर मुकदमा 


चला ओर उन्होंने एक सनसनी दार 
वयान अदाऊूत में पेश किया | देश में 
क्रान्तिकारी लहर फेल गईं । सांडर हत्या 
के सम्बन्ध में अनेक युवक पकड़े गये। 
राजने तिक केदियों के साथ भ्रच्छा ब्यव- 
हार होना चाहिये इस तत्व को लेऋर 
9० भसगतसिह तू श्री० दच ब श्री ७ 
यतीन्द्रनाथ दास तथा श्रन्य अभियुक्तों 
ने जेल में श्रनशन कर दिया । सुकदमे 
में श्रभियुक्तों की अनुषस्थिति के कारण 
गड़बड़ी पड़ने पर सरकार ने जाता 
फोजदारी में सन्‍्शोधन पेश शिया किन्तु 
पास न हुआ | श्रनशन के कारण श्रो० 
यतीन्द्रबाथ दस बहुत कमजोर होगये 
जनता ने उन्हें छोड़ देने के लिये आरदो- 
लन किया। किन्तु सरकार ने दिला 
जमानत न छोड़ा । झन्त में श्री० दाख 
की रूत्यु हुई और उनकी छाश लाहौर 
से कलकत्ता ले जाई गईं । राजनेतक 
परिस्थिति में लाहीर षड़यन्त्र केस 
( खंडर हत्या ) और सेठ षद्यन्त्र केस 
के कारण बड़ा अन्तर पड़ गया। भारत 
वष सें युवक संघों का जोर बहुत बढ़ 
गया । सुसावलऊ में ऊ्राँधी के दो चुवर 


प््ष्ू छ है. 


सदाशिब ब भगवामदास बंब रखने क 
संबम्ध में पकड़े गये । उन पर मुकदमा 
जरगांब में चछा ॥| श्रदारूत के वाहर 
भसगवानदास ने रिवालबर से फनीन्द्र 
साथ और जैगोपार सुखविरों पर 
गोलिया चलाई जैगोपाल घायल होगया 
राजनैतिक परिस्थिति में बहुत गड़बड़ी 
होने से लाड अधिन वाइसराय इंड्रलैण्ड 
गये । छोटकर उन्होंने वक्तःय निकाला 
जिप्तमें ब्रिटिश शासन का ध्येय. भारत 
को डोमीनियन स्टेट्स देना हैं। ऐसा 
बताया ओर गोछ मेज़ कान्फ्र नस की 
थोजना भी कही। सचंदल के नेताओं 
ने दिल्ली में सभा की । उन्होंने गोलमेज 
कंफ्र स में शामिल होने के पहिले ४७ 
शर्ते' रक्‍त्लीं ।(१) कान्फ्र नस में “डोमी- 
नियन स्टेटस” का स्वरूप ही निश्चित 
किया जावेगा | श्रबंधि की बावत कोई 
बास न होगी (२) राजनैतिक केदी छोड़ 
दिश्वे जावे! (३) कांग्र स ध्येय के मानने 
बालों के सदस्य बहुत संख्या में होंगे 
(४) डोमीनियन स्टेटस का वर्ताब तुरंत 
शुरू होगा। नेताओं की ओर से यह 
कहा गया कि इन ४ शर्तों को मानते हुये 
सरफार विज्ञप्ति निकाले परन्तु इजुलेण्ड 
में को बक्तय उत्तरदायी अधिकारियों 
ने दिये उनसे यह स्पष्ट हुआ कि 
ब्रिशि सरकार “डोमीनियन स्टेट्स? 
तुरंत देने के छिय्रे सैयार नहीं हे । 

इस पर महात्मपागांधी तथा अन्य नेताओं 
ने बक्तव्य प्रकाशित किया कि विना' 


'डन ज्ञार शर्तों के परे हुए भारत गोकमेज़ . 
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कान्फ्र नस में शरीक न होगा। ता० 
२३ दिसम्बर १९२९ को महात्मा 
गांधी ओर पं» मोतीहारू नेहरू से 
छा अरत्िन से दिल्ली में वात चीत 
हुई किंतु कोई संतोषजनक बातचीत न 
होसकी । इसके पश्चात लाहोर क ग्रस में 
महात्मा जी नेप॒ण स्व॒राज्य का प्रस्ताव 
रखा जो ३१ दिसम्बर १९२९ कीं 
रात को ठीक १२ बजे पास हुआ । जिस 
रोज लाड अबिन से वात चीत महात्मा जी 
से होने वाली थी उसी रोज किसी ने 
छोड़े अधविन की रेल के नीचे बिजली के 
जरिये बम्ब चछाया लेकिन कुछ विशेष 


हानि नहीं हुई । 
सांडए हत्या केस के अभियुक्त | 
सास. स्थान, 

4. सुखदेव लायलपुर 
२. किशोरीछाछ रतन. होशयार पुर 
३, शिव बसों, सहारनपुर 
४. गयाप्रसाद, कानपुर 
७, अथदेंब. सहारनपुर 
६... यतीन्द्रनाथ दास कलकत्ता 
७, भगतसिंह देहरो 
८, बहुकेश्वरदत्त बदयान 
५९, कपम्लनाथ तित्रेदी करऊत्ता 
१०. यतोख्रनाथ सानयारू इलाहावाद 
११. अजयराम स्थालकोट 
१२, देशराज छाहोर 
१३. प्र मदत्त गुजरात 
१४, सुरेन्द्रनाथ पांडे. '. कानपुर 
१०, सहाबीरसिह ह्ठावा 
१६. अजयकमार फोष क्रानपुर 


बीयर की इसिधदास । 


जो भाययुक्त फरार है जैसे 


नाम स्थान 

9, भगवती चरण लाहोर 
४. यशपारऊ घ्मशाला 
औ. विजय कुमारॉसिह कानपुर 
“४. चन्द्रशे वर श्राजाद बनारस 
'जु, सघुनाथ बनारस 
<. केशाशपति ध्राजमगढ़ 
७. कुन्दनक्ालछ 'क्शारस 
<, केलछास फांसी 


४, सत्य गुहद॒यालू श्रवस्थी कानपुर 
जो मुखबर हैँ. और जिनको 
सरकार ने छोड़ रक्खा है-- 

9, जयगोपाल 'लाहंरेर 

२. है सराज कि 

3, खमझरनदास कृप्रथलप 

४, ललितकुमार मुक्त इलाहाबाद 


“७ वृह्मद्त्त करूकतता 
६, फनीन्द्रधोष कलकत्ता 
७ सनमोहन मुकनो चम्पारन 


कांग्रेस के मुख्य नियम | 

३--कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वा- 
त्तन्त्रप है ॥ 

२-- प्रत्येक भारतबासी स्त्री घुरुष्त 
जिसकी आयु 4८ वर्ष से कमान हो 

के मी ० ु 

झीर जो काँग्र स के ध्येय को धानत्ा हो 
ऋँग्र स का खदस॒प बन सकता है | 


[ घट हूँ 


३- प्रत्येक सदस्य को चार आना 
चन्दा अय्वा २००० गज हाथ का ऋता 
हुआ सतत देना चाहिये। सूत्र अखिल 
भारस्तीय चरखा छंछ को दे दिया जञालर 
है । चन्दे का वषा १ जनवरी से ३४ 
दिसम्बर तक होता है । 

४->-भातोीय काँग्र स कमेटी काॉग्र 
के लिये पलिनिधियों के झुगात का 
प्रबन्ध करतो है । 

-७---प्रांतीय कशेटियाँ उन श्चित धन 
आक इण्डिया कमेठी को देती हैं । 

६--कांप्र स की बेठ# के अ धियेण रू 
से कम से कम ६ मास पहिले स्वागत 
समिनि बन चाहिओ। 

७---स्वागत समिति को डेलीगेटा 
डिल्िनिधियों] की फीस का भ्र/्था हिस्सा 
मिछता है । यह 'फीख १) होती है । 

<---भ्राल इण्डिया कमेटी के मेंचर 
को १०४ वाहिक देना होता दे । 

९--आरारू हण्डिमा कमेटी में ३५० 
खदस्प होते हैं जो स्तख्या अत्येक प्रात 
को बांट दी गई है । 

१८--का प्र स का प्र सीडेप्ट अगर: 
सा आल इण्डिया कमेटो का अध्यस्द 
होता है | 

१३१--कमेटी में ५७ मेंबर होते है 
जिप्तएें ५ पदाविकारी ओर १० सदश्य 
झाल इण्डिया कमेटी द्वारा चुने हुआ 
होते हैं 4 
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आलद न्डिया कांग्रेस: कमेटो १६३०५ 


७ 


वकिड़ कमेटी । 
अधिकारी मेम्बर ५ 


प्र सी डेण्ट 

धुं० जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद । 
खर्जाँची 

ही जमनाछार बजाज बम्बईँ श्री० शिवप्रसाद गुप्त बनारस 
जनरल सेक्रटरी 

डा० सैयद महमुद छपरा श्रो प्रकाश बनारस 

निर्याचित सेंवर १० 

श्री० जयराम दाप दोलतराम श्री वल्छम भाई जे, पदेल' 

ड्रा० यी० पट्ट भी सीतारास श्री० जे. एम. सेन गुप्ता 

भी एस के आंधी हा० सत्यपाल 

मोलाना अशुरू कछाम आजाद सरदार शारदहुल सिंह 

एं० मोती ल्यर नेहरू श्री, सी. राजगोपालाचायर: 


ओछ इन्डिया कांग्रस कमेटी १६३० 
अधिकारी मेंवर १४ 
प्र सीडेन्ड 
१ फ॑० जदाहर छाल, नेहरू 
भूतपृव प्र सीडेन्ट 


२, पं० मोलीलाछ नेहरू ६. मौलाना धदुडुल कलाम आजा 
६, पं० मदन मोहनसाछबीय ७. मोलानो मुहम्मद अ्रल्री 
४. एम ए. असारी ८, महात्मा गाँधी 
७ शअी०,सी, वीजैराघवाचर्यर- ९. श्रीमती सरोजिनी नायडू 
१०, श्री एस श्रीनिवास अयड्भर 
जनरल सेकटरो 
१३ सैयद महम्‌द १२, श्री क्री प्रकाश 
खजानची 


१३, श्री जमनाछाक बजाज "१४, श्री: शिवप्रसाद गुल 





आलइंडियां कॉपर से । [ ५६३ 
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निर्वाखित मेंबर ३०० ( प्रांत २१ ) 





; अजमेर--७ 
! १, श्री चेन्द्रकाप्रसाद तिवारी अजमेर ५, श्रो० बलवंत सावेलराम देशपन जैपुर हे 
ह २. श्री हरिभाउपाध्याय. श्रजमेर. ६. श्री० विद्वालदास बजाज भोपाल 
३. श्री नरसिहदास झजमेर ७ श्री अिम्बऊक दामोदर पुस्तके उज्जेन | 
४. श्री गोरीशंकर सांग वे श्रजमेर 
' आऑधर--२४ । क्‍ 
3.,, श्री, एन नारायांण मूर्ति 4२, ,, ढा० नजीर अहमद गोदावरी ; 
जिला गंजस १३, जनांव घोष वेग साहब गंतूर | 
। २, ,, टी, विश्वनांथम विजगापद्ठम १४ श्रीमती कमला देवी कोकोनाड ॥ 
! ३, भी, के, सुवेरयन्यम्‌ कड़ापा १७ श्री एप, गुरुवुल गंजम ॥। 
| ४, ए गोविन्दाचारी एलोर १६, एममड्रीहानाइडू कोकोनाड़ा. * 
५, बी० पट्टाबी, सीताराम मछलीपट्ठम १७. श्रो० के, वेंकटप्पा. पंतरू गंत्र | 
; ६, एु, कालेश्वर राव वेजबादा १८ श्री० एस रामाध्वासी चोचरी गन्तुर 
| ७, श्री, के, सर्यंनारायण मूर्ति चौधरी १९. ,, बी० शम्भू म्ति कोकानाड१ , ! 
* | गंतूर २०, श्रों काछा वकट राव गोदावरी ै 
! ८, , के कढ्यान राव नीकोर २१, डा वी, सुभरामन्यम गोदावरी , 
९ , के नागेश्वर राव मद्रास २२, श्री, एन वी, एड, नरसिंह राव यंत्र । 
१०, श्री डी, नारायण राजू एलोर ३३, श्रो, सी, वी, रंगम चेटी. चित्तुर ' 
3१, ,, जी, वी, पुन्नाईं, शाख्री, गन्तूर २४, श्री, एम. तिरूमछरशाव कोकोनाड़ा ! 
खिध--६ |! 
१, स्वासी गोविन्दानन्द॒ किरांची. ६, श्री अजु नदास मोतवासी पघछिछ ४ 
२, चोहथ रामगिडवानी हैंदरावाद सिंध. ७' क्षेरामदास दोलतराम हैंदराबादसिंत | 
३, श्रीयुत प्रभुदास एस तोछानी ,, 4, आर के पिद्धू किरांची [. 
४ श्री० के, पुत्ना करांची ९ श्री, नारायणदास आनन्द जी ! 
७ श्री, श्री कृष्णदाप लऊला. कराची विचार किरांची । । 
आसाम--५ $; 
$ टी, आर फूछन गोहादी. ४. श्री रोहनी कुमार चौधरी गोहादी | |! | 
२, खाली - ७ श्री० गोपीनाथ चरदुलोई । 
| ३, श्री कुछडघर चलछीहा जोरहद । 
ह विहार--३३ ( 
$ श्री कृष्णसिंह सिंहा सु घेर २, भी राजेन्तप्रणाद पटना ! 
। ; 


ज्डक 


लक 


फट ] 
३, अ्री० रामर्य लू सिंह. सुजफ्फापुर 
७. श्री० मधु प्रसाद पश्ना 
५ डा० सैयद महसद छपरा। 
६ मो अबदुठ बारी पट्ख्म 
७, शाह सुडम्मद्‌ जुबें! मु घेर 


4 श्री० बिपिन ब्रिहारी वर्मा मोतीहारो 
५, ,, कुबर कालिका प्रसादुसिह मु घेर 
१०.. खाली: 
११, स्वामी संहजामन्द सरस्वत्ती पटना 
१२९ शहे० कप नारायन सिंह भागछपुर 
१४, मो० जहूरुक हसन हसमी . ,, 


१४ श्रो० रामविनोद घिह सारन 
६७ » अदेव सहाय पटना 
६ ६. शाह सुहम्मर वजौर ५ 

६७. मो० अ्रब॒हुलरू धनी! साशन 
१८, श्री ७ जगतः नशाय' ला. पटना 
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१९ प्रो० जनान साह|। पटनए 
२०. आ० बाबू अनुप्रद्द नारायण भिदद 
सुभफ्फरपुश 
२१. सरदार हरिहर सिंह. शाहाबाद 
२२० छी० नारायन प्रस्तद धिह सारन 


२३, » दीफ नारापन सिंह झुजफ्फरप) 
२४, ,» चतुरानन दास' द्रभड्गाः 
२5, .,.. प्रलापति सिश्र' पम्पारन' 
२४६ ,/» राश बिहारी र्छः. भागलपुर 
२७, ,, रामचरित्र सिंह मु घेर 
२८, ,, विनोदानन्द भा सन्धाल 
२९, ,, पुतयानन्द भरा पनिया 
२६०, सस्ती: 

३१, श्री० पुर्ताचन्क सिद्रा रंचीः 
३२. ,, देरिप्रसाढ: सिंह. जमशेदपुर 
३३, ,, जिसुत बाहन सेन... पुरुलिया: 


बूं गा।छ --४८ 


९, श्र मतती बसन्‍्ती देवी. कलकत्ता) 
२. ,, हेमाप्नवा मोजूमदर टिप्परा' 
9, ,, छतका बोस कृर्कत्ता 
४ मो० मुहस्प्रद्‌ अबहुटलाहीछ बाकी 

दिनाजपु/ 
७, मो० अली अहमद वालो 


इसलामावबादी'. कलकतप 
गयासुद्दीन अहमद मैमनणिह 
७. मो सैयद अ्सादुद्*ोंछा शिराी 
पएबना 
८, मो० ए, के, गुलाम जिलानी 
कर ढाका 
९. सो० मुहम्मद सह घिद अछी ह 
ह कूडकता, 
१७०, प्रों० महस्मद ऋासिप्त . हि 


१३, मो० आरीफुर रहमान, सुधारमी 

ह बोगरए 
१२. मो ० सुक्लेश्वर रहमान फोमीलछा': 
१३, मा० जान सुहम्मद कलूझया 
१७. चोघरी सुश्रज्जम हुसेत फरीदपुर 
१७. सो ० अफठाब, हुसेन जोरदार 

नदिया 

१६ सो० अफत्ताब- उद्दीव चोघरी बोगरा' 
१७ मो० सैयद उउ्मान_ कलकत्ता 
१८, मो० मुज्जीबर रहमान फूलपुरी ,,. 


१९. भो,० अवदुल मालिक डे 
२०-मों० अवदुररहमान सैयदी . ,,० 
२१, मो० सिराजुछ हक 3३३. 
२२. श्री० सुभाष चन्द्र बोप हि 


२३, ;, किरनशंकर रह बे 


ज्. पवकेललल कप हे 
ओं 


अप... के जिक- पिन मे 


अजकध्ा-ओ अहम . पक ऋो- 
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आल इशिड्या काग्रस॥३ 


२४७. श्री जल्झन नियोगी. कलकत्ता 
२७, ! जे. एम. दास गुक्का.. ? 
१६. ?' पुरुषोत्तम राय 23 
२७. '? नुपेन्द्र चन्द्र बनर्जी ४ 


२८. ? सतीन्द्रनाथ सेन वारीसाल' 
२९. ” प्रनकखन्द्र दास फरीद्पुर 
३०. ” सुरेन्द्रमोहन घोफ. मेसनसिह 


३१. डा० कुमुदशडूर राया. कलकरा 
३.२. श्री बसनन्‍्तकुमार मज़ूमदाश कोमिला 
३३. श्री हरि कुमआर चक्रवतों. कलकत्तम 
2७, ” विषिन विहाती गांगोलीः ?” 


[ ५६९५ 


३७, श्री कुमार देवेस्द्लोल खा मिदनापुर 
३८. ? हेमचन्द्र धोष' कलकत्ता. 
३९. ? र्ालितमोहन दास कलकता- 
४०. ” कामिनीकुमार दत्त कोमिला 
४१? सुरेन्द्रमोहन मेत्रा. राजशाही 
४२, ? ऊललितमोहन सान्याल बोग्रा 
४३. ” सत्तीशचन्द्र दास गुप्त २४ परगना 
४४- ” नलिनीमोहनराय'चोघरी कलकत्ता 
४७ ? निर्मल चन्द्र चन्द्र. ? 

४७६. छा० विधाना चन्द्र राया. ? 

४७, श्री जे. ऐम- सेन-गुप्त १? 
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३१ दीवान शत्रधन लिंद हमीरपुर 


३२ श्री० गोविन्द वहलभ पन्‍्त नैनीतारू 
३३ ,, गौरीशंकर सिश्र हलाहाबाद 
३४ ,; कमछापति त्रिपाठी बनारस 
३५ ;, तसइक ए, के. शेरवानी 
इलाहाबाद 
३६ :, चोधरी धमंवीरसिंह मेरठ 
३७ ,, बद्रीदस पांडे शझल्मोड़ा 
३८ ;, सुनएफर हुसेन इलाहाबाद 
३९ ,, कृष्णचन्द्र शर्मा बनारस 
४० ,, देरिहरनाथ शास्री. कानपुर 
४१ सरदार नरसदा प्रसाद सिंह 
इलाहीबाद 
४२ श्री० नारायण प्रसाद झरोड़ा 
कानपुर 
४३ डा० मुरारीलारछ 
४४ श्री० स्वराज्य प्रकाश ह्जवा 
४७५ ;, विश्वनाथ शर्मा उनाध्स 
४६ डा० भगवावदास 


कि 





फेस सविका. पिन, #ृ 23.7: नकल 
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उत्तकक्त--१२ 
4 श्री० गोपवन्धु चौधरी कटक ७ श्री० हरिकृडण महताब बारासोर 
२» राजकृष्ण बोस कक <” ननन्‍्दकिशोर दास ; 
3 प७ नीलकंठ दास पुरी ९०७ अटलबिहारी आचायु कटक 
४ ०. लछिंगराज मिश्र पुरी १०७ गोविन्द चन्द्र मिश्र हा 


० श्री५ जीवरामजी कलयानजी कोझरी_ ११ ” झुकृुनद प्रसाद दास बाटासोर 
बालाखोर १९ ” भागीरथी महापश्र कटक 


& ” निरश्चम पतनायक, गझ्लम ना 5 
खसबं-के टी --३ 
१ श्री० जैरामदास जोौऊतराम हेदराबाद_ ३ श्री० जमना छाल बजाज कालवादेवी 
२० स्री. राज भोपाला चायुर वम्बहँ 
तिरच्गोटू “-3४-- 


| कक 


नोटः--चुनाव के झगड़ों के किये पद्चायत अभी सुकरर नहीं हुईं है । 
प्राज़्तीय कांप स कनेटियों के दफ्तरों के पते | 





$ सेक री, अजमेर प्रां० कां० क०,. अजसेर ( राजपूताना ) 


२ ०? आम्भ क आन्ध्रक्ष सबन वेजवादा मद्वासप्रेसीडसी): 

है. »  शासाम » गोडाटी 

४ ४. बिहार 9» सदाकत आश्रम पोष्ट दीघाघाद पटना 

७ / बयज़ुगक, 4; ११६ वोबाजार स्ट्रीट कलकत्ता] 

«छ& ,, दरार हर अमराबती 

७ , बाया »... २४ म्चेठ स्ट्रीट पो० बोक्स <३१ रंगूल, 

« ,,  बज्बई सिंदी ,,.. कांग्रेस हाउस ३९२ 8 गिरगांव बैक रोद 
रा बग्वई | 


५ ,, सी,पी.हि8न्दुस्तानी,,. १७७, सिविक राइन जबलपुर 
१० ,, सी- ही. मरादी ,, सहल नागपुर 


3३3 ” दिल्ली "४. दिल्ली 

१२ ,,. गुनरात ». अहमदाबाद 

१३ ” कर्नाटक ४»... भारकेंट रोड घारवार (बम्बई ग्रेसीडेन्सी) 
बह #. केरल » मातृभूमि विल्डिड् काछकट ( महास, 


प्र लीडेन्सी ) 


१ 
रत 
+ का | रू 





छूजऊऋः कीं * ऋण गेंजए 009 
कक 35 रन 


झाकआ. कल व 





आल इंडिया कांग्र सं। * ( धर 


१७५ सेकृदरी महाराष्ट्र भ्ा० कां> क० पूना सिदी 


। 


१६ » उत्तर पश्चिमी 


हे पेशाद 
सरहदी प्रान्त ॥ ह 
१७. ५, पेंजाब ५; अंडला हाल लांडोरं 
4८. ५... सिन्तर के तिरक कांग्रस वन फोजदारी रोड 
कर 
हेंद्राबाद ( सिन्ध ) 
१९: तामिल नाद हि महाजन सभा हाछ साउन्द रोड मदास 
२०  ,, संयुक्त प्रान्त मे बनारस केन्ट 
२१३ ५... उत्कक हे पो० आा० चांदनी चोक फकटक 


सम्बंद्धव समितियां । 
६ भि० सी, बी, वक्कीर सेक्र टरी लंडन वाँच इण्डियन नेशनल कांग्रेस; ३० 


जोहन स्ट्रीट बेडफोडरो छंडन डज्ल्य सी. 
मि० रहमान श्रद्टाह हुमाश्न सेक्र दरो काबुल काँग्र स कमेटी काबुल 


अफगा निस्तान 
दे ही जवाइंट आ० सेट्टटरी, सोथ अफ्रीकन इंडियन कांप स पो० बॉक्स २०२ 


नेटाछ ( सोथ अफ्रीका ) 
४ मि« दी, धरागनका कुनद; सेक्रेटरी गोश्रा कांम्र स कमेटी कन्सीलिस 


गोआ ( इंडिया ) 
७ पम्ि० एू. एम, सद्दाय, सेकूटरी कोबे ब्रांच इंडियन नेशनल कांप से पो० ' 


बॉक्स नं० ३१२ कोबे ( जापान ) 
इ्पीरियकछिज्म के विरुद्ध संघ । 
हरन वी. चह्टोपाध्याय, सेकृटरों छीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिउम २४ फ्रेडरिकस्टरसे 
बरकिन एस. डब्ल्यू ४८ ( जमनी ) 
बरलिन समाचार प्रकाशन विभाग ॥ 
हरन प्‌. सी. एन, नम्बियर वरक्िन डब्हपू, < ( जसनी ) 


७२ | 
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प्रोन्‍्तोय कांग्रेस कमेटियां । 


पंदर्रपाकमएनातमगरअपपनका डपदक पाकर तर 


बम्बई। 


प्रसीडेन्ट 

मि० सरोजनी नायडू 
वाइस प्रेप्ती डेन्ट 
जहांगीर बी, पटेल बम्बई & 
जोआन्ट ओन० सेक्र ट्री 

१ के बी, सेन्लगिरि 
२, आर, एच निम्बकर 

खज़ानची' 
आर, कृष्ण अय्यर 

आडीटर 
म्ेसस आ, सी, मेहता .एन्ड को 


बस्बई 


बस्‍बई ४ 





चंगाल । 
क्र सीडेस्ट 
सुभाष चन्द्र बोष 
वाइस प्र सीडेन्ट 
१ निर्मछ चन्द्र सुन्दर कलकत्ता 
२ ललित' मोहन दास कक 
३ जोगेन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती हि 
४ मौलवी. मुहम्मद झकरम खां साहब 
कलकत्ता 
सेक्र.टरीः , 
दरिकुमार चोधरी 
असिसटेट सेकर.टरी 
१ अश्वतीकुमर गंगोली कलकत्ता 
रे सत्यप्रिय वनब्नीं, ॥; 
३ सौरूवी शम्शुद्दीन अहमद... ५; 


कदकता 


कलकत्ता 





खसजानजी 
के चर डोे० एल० खां 
द आडीटर 
मि० एस० एम० सेन गुप्त 
मि० एन० आर० सरकार 


को 





पंजाब 
थ्र॒ स्ीडेन्ट 
मोलाना अब्दुछ कादर कासुरी 
वाइस प्रसीडुंट. 
३ डा० संत्यपार 
२ डा० सुहम्मद अाछम' 
ह सरदार किशन सिंह 
खजानची 
लाला केदारनाथ सहगल 
जनरल सेक्रटरो 
डा० खां चन्द देव 
शआ्राफिस सेक्र टरी' 
३ डा० परशुराम शर्मा 
२ ला० पिण्डी दास १9 
सेक्रटरी' 
१ मेहता आनन्द कि शोर पक्काकें 
२ लाला छबीकूदास 9 
३ सरदार मद्भल सिंह लाहोरु 


स॒थुक्त प्रान्त 
सभापति 
श्री० गणेश शड्भर विद्यार्थी 
प्रधान मन्ची 
शआी० अ्रीप्रकाश ( स्थानापन्न, आचाफे 





श 
/ 
कं 
ॉँ 
१७॥ 
डे 
| 
हर 
॥ 
ई 
| 
॒ 
॥ 
के 


जा _ इुस्ख पल के मिल 


जा 


आम आम 
के -> हे. ४४ # कम, 





हि 
पा 
/ है 
7 
(54 
| 
है 
| 
/ ८ 
| 
; ४ 
है 
ह 


_म छुआ फिर -हपजट, 


प्रान्तीय कींग्र स कमेटियाँ ) 


नरेन्द्र देव ) 
मंन्त्री 


3 श्री मोहनलछाल सक्सेना ( स्थानापन्न' 


श्री कंम्रछापति ) 


३२ श्री श्रीकृष्णद्त पालीबाल ( स्थानापन्न 


श्री क्ृष्णचन्द शर्मा ) 
कोषाध्यक्ष 
श्री० विश्वनाथ शर्मा 


उत्कल् 8 

प्रेंसीडेंट 
हरेकृप्ण महताध 

सेक्रटरी 


4 गोपवन्धु चोधरी ऋटरक 


३ राजकृष्ण बोष 
खजानची 
अ्रतल बिहारी आचार्य ४ 
। आडीटर 
ज्गछाथ रा 





बिहार 
भ्र सीडेम्ट 
राजेन्द्र प्रसाद पहना 
वाइस प्रसीडेन्ट 
१ दीपनारायन सिंह 
२ रामदयाल सिंह 


३ आ. शाह मुहम्मद जुबेर सुन्घेर 


भागलपुर 


जनरल सेक्र टरी 
श्री कृष्ण सिंह मुंधेर 
असिस्‍्टेन्ट सेक टरी 
$ सथुराग्रसाद पटना 
हे जीमत बाहन सेन 


३ रामनारायण सिहँ 
खजानची' 
सारंगधर सिंह ककील 





महाराष्र 
प्र सीडेन्ट 
हल बी, भोपटकर 
वाईस प्रसीड्धेंट 
१ डा० एम, बी, बेलकर 
२ एस, एस, नायक 
३ पी, के, शिरालकर 
४ एन, पी, पाटनकर 
सेक्र टरी 
$ डी, बी, दिवेकर 
२ झार. एन मंडछीक 
३ डी, के, गोसावी 
४ पी, दी महाजन 
खजाची 
१ डी, वी, गोखले 
९ जी० के० फडके 
आडीटह 
एस ० श्रार० केतकर 





सी, पी मराठी 
प्र सीडेंट 

एम, बी, अभ्यद्धर 

वाइस प्र सीडेन्ट 
मगवान दीन जी 

जनरल सेकंटरी 
प्रनचन्द रम्का 

जुआआान्ट पैक टरी 
एन५ शम्५ घटवई 


[ ५७३ 


पटना 


प्स्ः 


कु 


बस्बई' ३ 
थाना 
घितारा 
मासिक 


प्ना 
कोलाब !? 


सतारां 
कृल्यारें 


प्ना 
कछयान 


ष्‌ना 


नागऊुए 
नागपुर 


नायर 


हीगनघाट 


७४ | 


सजानसी 


सेठ जमनाऊारू बजाज बारवा 





कृर्नायक 
प्र सी डेन्‍्ट 
झार० आर० दिवाकर एम० एू० एल०७ 
फुछ०, बी० 
वाइस प्र सीडेन्ट 
१ एस० वी० कुंवजलँगी 
'४ आईं० बसनपाऊरूप 
३ के० रड्भा अयड्भर 
सेक्र टरी 
१ ढहा० एन० एस० हरडीकर 
२ पुंच० एस० कुवबजलगी 
हे आर० एस० हुकरीकर 
खजानची 
ह० बी० शुस० उम्रचनी 
देहली 
प्र सीडेंन्ट 
ढा० एम० ए० अन्सारी 
वाइस प्र सीडेन्ट क्‍ 
१ दैकीम घृजलाल मधुरा 
२छा० शझुरकाछ... द्ब्लिी 
३ डा० बाबू रास गर्ग सुजफ्मर नयर 
जनरल सेक्र टरी 





द्ल्ली 


प्रो० इन्द्र क्‍ दिल्ली 
ओरगनाइजिंग सेक्र टरी, 


मि० फरीदुल हक अंसारी 
.. एन, डब्ह्यू, एफ, 
सीडेन्ट 


दिल्ली 





प्र 
सैयद्‌ ग्रागाछाऊल कद्शाह गे 
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वाइस प्र सीडेन्ट 
१ सि० अब्दुल रहीम खाँ 
श मि० अब्दुल गफ्फार खाँ 
३ मि० हबीवब उछा खाँ 
जनरल सेक टरी तथा खग्नानची 
छा० सी. सी. घोष 
असिषटृट सेक्र टरी 
हकीस अ्रब्दुक जलील नदृवी 





केरल 
प्रसीडेट 
के. मधबन नेयर बी. ए. वी. एक, 
एडवोकेट कालीकट' 
सेक्र टरी 
पी. के, कन्‍्हईं शद्भर मेनन बी, ए., थीं 
एके, वकील... कालीकट 
खर्जानयी | 
टी, वी. सुन्दर श्रइयर बी. ए. बी. एल, 
बकील काठीकट 
तामिल नादु 
प्र सीडेन्ट 
एस, श्रीनिवास अ्यद्भधुर एम, एल ७ 
मद्रास 
धाइस प्र सीडेन्ट 
सी, एन मधुरदड्भा सुड़ाछियर मद्रात 
सेक्र टरी' 
१ सी, मरुदवनम पिह्ले 
२ मि० बसीर अहमद सेयद 
* शखज़ानचों 


ज्ि०ण्त खीर ह 
सदा 


- सौ. वी; ध्युंगटेशमन अयंगर कोयमबदूर 





। 
; 
; 
| 


|; 
१ 
! 


न मल 
है 


जे मनन. मनन अमन्‍भ ..फिकनन 


प्रान्तीय कांग्र स कमेटियां । 


मैनेजर 
शस, व्यकटरामन 





सिन्घ 
प्र सीडेन्ट 
स्वामी गोविन्दा नन्‍्द 


'आंध्च्‌ 
प्र सीडेंट 

टी प्रकाशम - मद्रास 
सेक्र टरी 

के, नागेश्वर राव मद्रास 


उकारपपलतआह मकर दान, 


हिन्दुस्तानी मध्यप्रदेशीय ) 

प्र सीडेन्ट 

१ सेठ गोबिन्दास (गिरफ्तार) 

२ केशब रानचन्द्र खोडेऊफर (गिरफ्तार) 

३ घनश्याम सिंह गुप्त (मौजूदा प्रे०) 
सेक्र टरी 

३ द्वारकाप्रसाद मिश्र 

२ रामशड्डर मिश्र 


( गिरफ्तार ) 
( मौजूदा से० ) 


आसाम 
प्र तीडेल्ट 
डी, आर, फोकन गोहादी 
द वाइस प्र सीडे'2 
$ एन सी, बरदलोई गोहाटी 


विजन. जन असर भलनतानीजन अत अतक्जन+». 4 नी के. 
मा 


[ ७५३५ 
२ मोलवी फेजनुर अछी 
३ कुछघधर चलीहा रह: 
जनरल सेक्र टरी 
एम, तम्यलुल्ा साहब गोहाटी ' 
खजानची 
जुगैन्दुनाथ बर्आ 
बम 
सेक्र टरी 
बी, मदन जीत रंगून ” 
गुजरात 
धर सीडेन्ट 
बलुभ भाइ जे, पटेल (जेल) अहम दबाद 
सेक्र टरी 
१ महादेव एच देसाई (जेल) 


२ मदछीलाल वी, कोठारी (? 
३ जीवनलछाल एच, दीवान 
बराक 
प्र सीडेल्ट 
वीर वामनराव जोशी अ्रमरावती' 
वाइस प्र सीडेन्ट * 
१ मि*> ब्रिजलाल बियानी अश्रकोला 
२ डा० एस जी पटबर्धन अ्रमरावती 
सेक्र री 


, चैंथ पन्धरीनाथ दामोदर मूले अमराबती 


स्क्रप-ादोबकेद ०+>०->>>नल]ा-क 


नोट:--जहाँ तक ब्योरा सिर सका दिया गया गिरफ्तारियों के कारण बहुत 


से परिवर्तन हो रहे हैं । 


न्च्प्स्््््ल्स्ल्् 








>किस बा ध सजत 2 कीजकल्‍भाि ० ० ना 
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५६ ]' मांतमसूमि अब्दकोश १६३७ 
आल इणिडया सिपनस एसोसियेशन 
कार्यकारिणी समिति | 
4 महात्मा गांधी श्र सी०. सावरमती ९ पं० जबाहर छाल नेहरू इलाहाबाद 


२ सेठ जमनालाल वजाज खज़ा० बार्घा 
६ श्री सी, राजगोपाछाचायंर तिरचंगोदू 


४ » राजेन्द्र प्रसाद पटना 
७ 2 गड़ाधरराबव वेलगांव 
६ ? कोन्डा वेन्क्रटप्पाया गन्तूर 
७ » बछभभाई जे, पटेल सरत 


< » संतीस चन्द्र दास गुप्त सोदेपुर 


प94०५३१-५भ९७७ ७4 ारनक++>3 ५५० क०५७५५०७५०९ ७३३७ +नआजर «०० >कइ भर, 





१० श्री वी, वी, जेराजनी ए, आईं. एस. 
ए. बस्खई २ 
११ डा० बी. सुबरामेनिश्रम सीतानगरम्‌' 
१२ श्री सन्‍्तनम तिरचंगोदू 
१३ ? मनीछालऊ वी. कोढारी  जोराबर 
नगर ( काठियाबाड़ ) 
१9 श्री. शद्धरलाल जी, वेंकर मिर्जापुर 








हिन्दुस्तानी सेवाइल 
आल इण्डिया चालिण्टियर बोड । 


4 भि० बी. साम्बमूर्ति प्र सी. कोकनाडा 

२० चवामनराब आर- नायक खज़ाँचों 
बेगमपट 

है डा० एन. एस. हार्डीकर जनरल 
सेक्र टरीं हुबली 

४ मि० सुभासचन्द्र बोस कछकत्ता 

७ पं० जबाहरछाल नेहरू इलाहाबाद 


& डा० एस ए अन्सारी दिल्ली 
७ मि० श्री प्रकाश बनारस 
८ ढा० एस, सत्यपाल छाहोर 


५ मि०जी हरिसवोत्तम राव नन्दयाऊर 
१० स्रि० प्रतुल चन्द्र गांगोी ढाका 


१$ सि० वी. वी, क्षबेदार सागर 
१४ मनीलाल कोढारी सावरमती 
१३ सरदार मड्गल सिंह लाहौर , 


१७ मि० कमलछादेवी घट्टीपाध्याय पना , 


3५ कुमारी छलजावती... जारून्चर 
१६ प्रोफ़े० जनान शाहा पटना 
१७ बां० राजेन्द्र प्रसाद पटना 


१५ मि० के, भश्याम एडवोकेट मेलपुर . 


कद [3] पु 
१५ डा० गोपीचन्द भागत्र लाहोर 
२० डा० वी, वी, अ्रठंट्ये सतारा 
्ट्‌ | आम ७ कद, 


३९.२ ५० ०पैन्कन 


५ न 
को 
बम ४ कि कम तत्स्‍मतिकीकी, 





2 
फ् 
4 
| 
॥॒ 





हि 
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बडे 


अलआिसमनयीर पल इक ऑल्ट७ 
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दा... इजए ब्ययातक बा का 0७० कक फ्रकालुक 
बी ८5 पूट्यथ 
४ ४६५ ४७ ७ “३४६ 





श्ं हि/नप है ब् क्र फ 
१४५, ४, अमोप/.. 7तमप" प्र त्म्जा, जञ 
थे | शर्त दाता जे यू ता ३थ जा 
+ 
३8 आल कफ 'घ *०) ष्ट 0824 
प्‌ है कक “अर कक | 2 जय सती 
श गा ६] 44%! आप 4] ॥ ० ह॥ 8५ ७६ ७६ [| श्ल्जूँ 
क् की 
श्र फा७ 2 बे 6 ३ कक हक ञञञ थक सन अलनयन्‍्त 
७ १९ हु हि पल ४92६ ०] ६ यओ। । शी ू £/॥ नह, का 


हे 


५ आओ 
कैफ फुल हक के. दूत वयह के | ्ल्श् कफ भी उब्् हर अन्‍य हैक ०३ 
00 फल बा कि दा ४ ३५ पं रे रु हि ) 4९४ ध््यु रु पु, ह। 


के 


नि 


करना चाहते थे। इस दाघ के यना 
खो० बाल गांगाधर विलक, श्री० 
अरधिन्द्‌ घंप, श्ली० विपिन्न चन्द्र पाल 
अम्हाने सज्यन थे। मरम दल में वे थे 
जो बीमी चार 5, जा चाहदेथे ओर 
लाइफ हक करे ते ति हि 7 से सगे 
ध्रर जे के 7.7 फरऊक्ारी शाप का 
मुझांबदा कं: ५९ ही चैथार 
स्० ।' /.! फून काग्र प में यह 
दू। सूट +पि से पुथक २ देजाई देवे 
छगे आर काग्रग में गड़़्ड़ी सच हपने 
के कारण क्रिस की बैठक ने ६६ 
बाद क' कांप्रस नरम दुल कालो 

हाथों में ही रही । स्वू० १९,६ 
ग्रापरी समकोता होरे एए लखनऊ .। 
कांग्र न में गरस दठ के नेता सरिप्धित 
छुआ । किन्तु यह एका बहुत ६, न 
चकछा | स० ६९१७ में प्वि० मोठेग्पु 
( भारत मन्त्री ) ने घोषणा की कि 
बिटश सरकार का उद्देश्य भारत दो 
स्व॒शाज्य देने का हे किन्तु उसका मसला 


७३३ 


कपिल € 


हम 


हि 6 + सल 
का श्गी | हूं है है| ५ है 2४ सं मांटेग्गा च्ट्ः 00 ही 


सह ञ्क आम * किक" कली जज ब्काएव हक प्न्प 
फाड़ (हपरर प्रकाशत हू “पी रस. 
पत्म शरीर रस्म दरों है ८ पिर खरे 
उर्म आए रारम दशा झा ४ 5क अन्तर 


2 ४ च्अ' नम +# हाई | बकाक रे आर तक आओ 
पड़ गया। खर्च पजह खआरश छाए 5 


सुथा। [| को हपफप्तातल वाया क्रिस 22 


बह 9 
2 


अगरत ४५१६८ मे काप्रल का 
विशेष अ्रध्चिरशान बबड में हुत्रा जिसमें 
मांटेणू चेरुम्स फ्ोड रिपोंट पर पिचार 
क्रिया गया कत्त बलमें नरल दर के 
छोग न श्राथे | उन्‍्हों ने अपनों एफ्ल 
छग्ग काँताम फापम की जिम का बाम 


हक क्र हु के ५ के 
“आल इृषइप. जाहस्ट दनटाता! सस्ता 


(या यह बेढ& £" सुस्द दप्य 
देनतनी) के सबनयद्धित्व में हअम्३ से 
हुई इस काँरिस सें यह तशृच्य कर 
लिया गध। 5 कप्र सम से इपर रह 


७3002 4 नकल दया 

दुरूग्यर मे किए कार हूँ३ आई इु ईे 
६ शशि प््य द्यू [ 

वद्वा नाम आना - 7 खिव छ फड- 


रेशन! हुआ | बद छा नाम ' ने. 
छिवरल फिल्रेशलः + गया। 
१९३१८ ददुजम्बर को दांक | में 


जले ना कैफकाअपन न 


५७४८ १ 
यह खास रीति से ग्रगट किया गया कि 
सुधार रिपोर्ट से देश का छाम है श्रौर 
प॒ तवा यों को राजनेतिक क्षेत्र में 
शधा प्रतन्ध क्षत्र में अनेक सुविष्यय 
दी गईं हैं भ्ोर यह लिवर दुल बसे 
स्वीकार करने पर तैयार हे 

नैशनक्  लिवरलः फिडरेशन ने 
अपना ध्येय वही रकखा था जो उस 
समय कांग्रेस का था। कांग्र स ने सन्‌ 
4०९२० व्‌ १९२७ में दो बार अपना 
ध्येय बदला जिसे फिडरेशन नहीं मानता | 

स० १९१९ ई० में जो अधिवेशन 
नेशनछ फिडरेशन का हुआ उसके 
प्रस्तावों का सार दिया जाता है जिससे 
उनकी दृष्टि वर्दसान गवर्ममेण्ट आफ 
इण्डिया एक्ट की झओर क्‍या स्पष्ट 
होगी । इस अधिवेशन के सभापति 
खर पी० एस शिवश्वामी अ्र्यर थे । 

(१ ) प्रि० माँटेग्यू को डनको 
बुद्धिमता पर बधाई । 
' (२) छाड छिल्हा को बधाई 
( रिफास ऐक्ट पास कराने तथा पोस 
कान्फ्रेंस में शामिल होने के कारण ) 

(३ ) पाछोमेंट की जुआइन्ट कमेटी 
को बधाई । 

(४ ) केन्द्रीय सरकार में उत्तर- 
दायित्व नहीं हे इस पर अफस्तोस प्रगट 
किया गया और सू० १९१९ के सुधार 


ऐक्ट को साधारण रूप में (निश्चित व 


ठोसः मात्रा ( ])#/शं8 शातपे- 
5प05:80#2% 57०७) हछक्तरदायी 
शासन की बतलांह गईं । 


मांतृभूमि अब्दकोंश १६३७ 


. (५ ) ढकों से सन्धि व खिलाफत 
सम्बन्धी प्रश्नों के निपटारे में देर होने 
पर खेद प्रगट किया गया | 

(६ ) पंजाब में जनता द्वारा किये 
हुये अत्याचारों पर घ॒णा और सरकारी 
कमचारियों द्वारा किये हुये अनाचारों 
पर रोघु प्रगट किया गया। 

(७ ) सरकारी कम चारियों को 
जिन्होंने अत्याचार किये हों सजा देने 
की सिफारिश की जाये। 

(८ ) काय. कारिणी कमेटी को 
“हल्टर कमेटी की रिपोट? पर ( जो 
झारगे प्रकाशित होगी ) उचित काय < 
वाही करने का अधिकार दिया तथा 
झन्‍्य विपयों पर उचित काय वाही करने 
का भी अधिकार दिया गया ( 

इसके बाद स० १९२० में कांग्रेस 
ने शसहयोग झान्दोलन आरम्भ किया 
झोर स० १९२१ में तीत्रीता से आंदोलन 
चलने ढूगा। लित्ररछ दलू इस में शामिल 
नहीं हुआआ। स० १९२॥ व १९२२ के 
अधिवेशनों में अ्रतहयोग, सबिनय 
आज्ञप भग करना ( (ए] [)]5008*« 
8स्‍द7०० ) बायकाट श्रादि का निषेध 
किया गया । 

हल दुल का उद्योग केवछ वैध 
( (0०705 (पर५००७) ) भान्दोलन द्वारा 
ही राजनेतिक स्वत्वों को मांगना 
4 | ( [)6९० ० 800८0॥070 ) प्रत्यक्ष कार्य 
के यह दल विरुद्ध है। कोंविलों में 
प्रवेश करके कार्य करना इस दल का 
मुख्य काय क्रम है। इस दुल ने मिम्न- 
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जज डर अजब रा 


् 


ह० उम्न्‍ल न 


इचके 7-7 -_ 


का 5७७ क 


नेशनल लिवरल फिडरेशन | 


लिखित विषयों पर अपने प्रस्तावों द्वारा 
ज़ोर दिया हैं । 

(१) भराम्तीय स्वराज्य । 

(२) सरकारी नौकरियों में केवल 
भारतवांसी ही हों। 

(३) केन्द्रीय सरकार प्ें विस्‍्तत 
अधिकार । 

(४) फोजों में देशी अफसरों की 
नियुक्ति। 

(५) सरकारी श्रामदनी व खर्च का 
8चित प्रमाण में होना | 


सर पी. सी. एस. शिवस्वामी अयपर 
मि० सी. वाह, चिन्तामणि, डा० सर 
तेज बहादुर सप्र, श्री० श्रीनिवास शास्त्री 
सर मोरोपन्त जोशी प्रभ्ठ॒ति सउ्जन इस 
संस्था के आधार स्तम्भ हैं | 

सन्‌ १९२८ में सायमन कमीशन के 
वायकाट में लिवर दुल शामिल हुआ 
हे शोर उसने संब॑ भ्रकार से कमीशन 
का वायकाट किया हे । नेहरू कमेटी की 
तेयारी तथा सबंदल सम्मेलन की कार्य- 
वाही में भी नरम दल के नेताश्रों ने 
झाग्नसर भाग लिया है । सन्‌ १९२८ का 
शधिवेशन प्रयाग में श्री० चिमनलाल 
सीतलवाद की अध्यक्षता में हुआ श्री० 
सी, बचाई. चिताम णि स्वागताध्यक्ष थे । 


मुख्य प्रस्ताव--( १» स्वराज्य क्की 
माँग श्रीर सरकार का चेतावनी (प्रस्ताव 
डा० तेनब्रहदुर समर ) (२) साम्प्रदायिक 
अश्नों का फेघछा जो नेहरू रिपोट ने 
किया हैं इसका समर्थन (३) देशी रिया- 


[ ५७9४६ 


सतो में इत्तरदांयी शाखन हीना चाहिये 
तथा नेहरू रिपोद के इस सम्बन्ध हें 
विचारों का समथत्र (४) श्री० चिता- 
मणि व श्री० हुन्जरु भागामी सांछ के 
लिये मन्त्री चुने गये (५) भागामी 
अधिवेशन महाख में होगा । 





$?-+>- 

मुसालम लोग । 

मुसलिम छीग की स्थापना सर 
१९०६ में हुईं | इसके पहिझे मुसलमानों 
ने राजनीति सें वहुत कम्र मांग लिया 
सर सेयद झहमद की नीति थी कि 
सुसलमानों को राजनीति में न पड़ना 
चाहिये इसलिये उन्होंने शिक्षा की ओर 
ही ध्यान दिया । कुछ मुछलमान काँग्रेस 
में आते रहे किन्तु मुपछमान समाज 
शामिल नहीं हुश्रा । 

सन १९०६ के करीब जब कोॉसिल 
सुधार का प्रश्न छिड़ा उस सम्यय सुपल- 
मानों ने अपने स्वत्वों की रक्षा का 
बिचार किया श्रोर हिज् हाइनेस दी 
आगाखां के नेतत्व में वाइसराय के पास 


एक मुसलमान शिष्ट संडल गया ओोर 


अपनी माँग छिखकर पेश >ी। उद्यमी 
समय मुसलमानों ने यह भी सोचा कि 
राजनेतिक प्रश्नों को जो विशेषतः 
मुसलमानों से रूम्बन्ध रखते हैं सोचने 
तथा उन पर बिचार करने के लिये यह 
आंवश्यथ हैं कि कांग्रेस से सिन्न एक 
संस्था कायम की जावे। इन्हों कारणों 
सेमु सलिस लीग की स्थापना हुईं।... 


पल कु जज. तह»... पहल 


अं 9-.. +>-ये कब मम... +5 


डे; पाप 


५ 


* 
९ १ छ् है 


उद्दश्य | 
सुसलिम छीग के उहेश्य मिम्त- 
ह मम ॥ रथ प्‌ हि, 
छरसुल सहाय या 
ढ रा पा ; (९ फट के अब के 
/9 लि कार ५ भरत्त स्त घहे+ 
ना तथा 
पे जा 
लए .री कायो से याद फोई भ्रप्त उत्पर 
हा था उस इटठागा । 
(२) भा चरय 
बह कथा शल्य 
जे पारी उपको भाव रथ फदा था 


| को हरणार के साणजयने 


एप कराई व 7?। रास 


खरे 


आओ दि 
जन | कूल ४ का 
कि पर | ०) 5 १. 


व 
4 


स्सज । 

हे पे ल्‍्प दर भा. ही... पध्यपरच 

(२) ४ लि ब्ययथा पका आआवननं 

सुपामात। आर अन्य सनोय बच्छा से 
पझ्ित्रता बहा।र । 

| [ः पद 5 

गम १९०१२ वे य७ १९१३ में पार- 

पाते से रग्ता पड़दे से सुतलशा्जी दे 

रा है | हिल | हि | 75 

वेदारा के पारवतता हा। गया। पाडए 


कफ हो 


ई हूँ। ७ बी च्दि 
काय कार्णी हा की बंडक में 


शए 
पीछे बाषिक अधित्रेशन में सुसझिसलीग 
के ध्य्रेयों में भारत ग्रे लिये स्व॒राउय 


शासन की आधिए का ध्येय भी जोड़ 
« दिया गया | 

हुख परिवर्तन पर बड़ा बाइवियाद 
हुआ ओर बुद्ध सुपलमान विशेषतः 
इस पएरिवतन के चिरुद्ध थे ! 

मुख्य स्थान ऊखनऊ में है। एक 
प्रांच लन्दप में भी छै॥ 

घ७ १९१८ में मश्ग्सि चेलम्घफोड 
रिपोट प्रकाशित हुई | डइ्सके पहिले 
अुछलिम छीग ने का साथ स्व- 
राज्य को एक योजना बनाई [ जिसे 


मावमूमि उब्दकोश १६३७ 
“कांग्र स-लीग स्कीम? कहते हैं | जो! 
५ शी ल्‍्ब खाम हे * ऐ 
जि० मांउिय्ू के सामने पेश को गई थी । 

० १९१९ की अऋम्त नसर कांञ्र स के 
समय मुसछिम लीग की 'जनीति और 
फांश ले की नीति में कुछ सेंड महीं रहा | 

० १९१० के स्वागताध्यक्ष डा७ 
सु है, र बिक है लक ना 
सेफद्दीन किच्फ थे जिम्हें सरकार ने 
प्‌ गर्काड के समय कड़ी सन्ना दे 


हा कै लत फे के ुक हक ५ दर हा हम है. प्र ह 
दा थो आज जी छाग सा बेडक के थोड़े 
कक अर अपार ऑुम पमगंम्बाल७, 2, जे पे कु 5 

ही पाइदठे छोड़ इैये गये थे, हकोम 


प्र।छ-« 
पे का हम, ख्प गम १9 ॥ का की है 
"गन वक्त | की सा“ जुवमभर | ह# 
जाधा। 
हाथ क्ापगाएया से खिलाद्द 
यों के पाप 
का |॒ के 
पता ये ना॥! 


५ बज] श्र 


हा (*५ 
था हरयाजापा। ४६ 


बताया छ सिरटठेण स 


ठीए घहीं 6 | डिएी मो गै--मलालम 
शत को उठा, ग परॉचच्ने स्थानों पर 


किसी भरकार रंग अधिदार जसाने का 
हक नहीं हे 

स० १९१६ में में काँग्रेण खाए छीग 
के बीच एफ पेहट! हो शायां था गिमके 
हारा शुसठमानों को प्रतिनिधि संख्या 
की पिछों में निश्चित कर दी गई थी ।॥ 
यहा पारस्पश्फि प्रतिनिधि प्रतिशत 
शोसत मुलखगानों के डिये गवरमेंट 
आफ्म इण्डिया ऐस्ट [१९१९] में स्वीकृत 
कृर लिया गया था। 

खिलाफ कमेटी सू० १९२७० में 
स्थापित हाने से झुमकछितत लीग का 
अस्तित्व मिठ साम्या 4 | अ्रप्रक 
स० १९२६ मि० भुरंग्री के सभापतित्वे 


5 धरा 





| 
| 
# 





ही०७ 


में बेठक हुई किन्तु आवश्यक संख्या में 
दस्य उग्श्थित न हुये हप कारण सभा 
न हो सकी । स० ५९२७ मे मसि० जिन्ना 
मे यह सोच द फ्ि खकाफ॑व प्रश्न का 
अ्रम्त हो गंबा ४ सुपल्िम छीग को 
पुनर्जोॉवित किया | यह गषिवेशल 
छाड़ोर में उन्हीं के समापतित्व में हुआ । 
छा० १५४०७ झा अधिबेगन श्रलीगड़ से 
ला आअवतुसरहीस के समापन मे 
“7 । 7 अ्रवदुलूरहीस ने सुसलूमानों 
को ऋषा: 3६. ॥ की याद दिकाकर उन्हें 
इचत्त>त किया । ख० १९२६ के अ्रधि- 
वेशन मे खान बहादुर शेना अवदुछ 
कादिर ( सभाणत ) व क्वाँत्र ५ व छीग 
के बीच एक राइटावछ कांक्रश किये 
हे खिल्याा/श की जिस कान्फ्रल 


प्र 


| 
लय 
5. है 
पर 
स्व 


में >> हापादप एलम्वलछी के सरालमानों 
#%। प्रतिनिः्य छंण्या! निश्चित हा जावे 
सि० एग, एू. 'जिन्ना ने मुख्य प्रस्ताव 
पएण या (जसमे परटरिसटर्र 


सुटरी कम्मोशन! 
। सांग सरकार 
के साएगे पथ की बह छझन्य प्रस्तावों 
दर बंगाल के कधुवा का छोड़ना, 
इृक्षियी अपाका से शात्तायों के कष्ट 
नियारण आदि को राग को गईं 

हम ६९२५७ में सायमन कम्तीशन 
निरेत् ॥ »' कश९ गशाथ २ सवदुर सम्से 
छान ८ी झाठया भी देश को और से 
हुई । भसपछम छाग में दो भाग हो गये 
झार सर सपस्मय शपफ्ती मे ढछीग को 


 झपने कवज मे बारना चाहा आर 


का।हए का कि सायमन उसीक्षन का 


[ जुट? 


वायकाट न हो। उन्होंने यह भो प्रयक्ष 
किया कि नेहरू कमेटी रिपरोट को 
मान्यता न द राये ! साम्मद्रोयिक 
प्रतिनिधित्व पर उनन्‍्हाने मत सेद आारभ 
कर दिया) सर महम्मद शफ्ी ने अधि- 
बेशन अलग था कराया दल पर सह राता 
साहब महस बाद ने इसका तात्रता से 
विरोध किया दिल्‍ली में उव्‌ 7९२८ 
सें सव दुृश झगलछिसम सम्मेलन 
का अधिवेशन सर आगा ल्‍- के 
समभापततित्तव में हुआ । ६०० प्रतिनिधि 
ग्रोर ३००० दशक उपस्थि त थे स्वागत 
कारिणी के €स्लपातले हकीम जमीछ खाँ 
( हकोम अजम्मय ज॑ के पुत्र ) थे। 

मुख्य शा पृद--सास्यद्षाय % प्रति- 
निशध्ित्व छम्बन्ध। प्रस्ताव पास किया 
गया । रग्सेठन ने £ एसेम्बली में ३३ 
प्रतिशत मेंबर मसछमान होने चा हये?? 
ऐसी माँग की समथन किया | 


अदा कंतार-ण्यामप्रप५(।२ू5 ४३ भ्रम# हा उमातरकात्का: कह: 


कील 
प्रधाहए तू क हा ७ कप डे खत पे ॥ १४ 
९७९७३ कं पलक 2 
् 


समभ्‌ १०२० में भा! 32: 5 छ ने 
सहात्मा गाब्यी फी छहहायता से 
'खिझाफत कष्टोीं? दा नवा, णु,थ यह 
घन्स्थ। स्था।एव का। इस झग्ध्या द्वारा 
हिन्दुओं से ऋएऊ को गई 5 शाम 
पएव्िय स्थाओा को स्क्ष' था साजाफत 
प्रश्न नो छु प्मम कहा वे शरद 
माना का «दा ता करें /ध संहत्मः गाँधी 
ने देश ब्यापी जामाऊकन इस सम्बन्ध मे 


किया। फछत: ह6िहू [खकाफत आदर 


खन्डटी 


६5 फ़मामा 


ह्व 


ज्जु के 


|. ५१०«०- >-जब 


6२ |] 


में मुसछम्तानों के साथ हो गये ओर 
कांग्रेल हारा असहयोग पास होने के 
पहिले ही अनेक हिन्दू नेता खिलाफत 
झानदोलन में तन, मन, धन से पड़ गये 
मद्रास में खिलाफत कॉफ्रेस खोलाना 
शोकत अ्रक्ली के सभापतित्व में हुई 
उसमें अलहयोग का प्रोप्राम रक्खा गया 
कलकत्ता को विशेष कांग्रेस ( १९२० ) 
ने सेन्ट्ड खिलाफत कमेटी के निश्चया- 
नुपार वाइसराय को अलदीमेटम भेज 
कर कहा गया कि आप खिलाफत 
आन्दोलन में प्रमुख भाग के शौर 
यह विश्वास दिलावे' कि यदि ब्रिटिश 
मन्त्री हमारी इच्छानुसार टकों सम्बन्धी 
शर्तों में परिवर्तन ने करेंगे तो आप 
अपने २ पद से दृस्तीफा दे दंगे अन्यथा 
१ अगस्त १९२० से सरकार से सम्बन्ध 
त्याग देंगे ओर असहयोग करगे यह 
सब असहयोग प्रोग्राम मन्‍्जूर किया 
ओर उहृश्यों में दो बाते जोड़ दीं (१) 
स्व॒राज्य प्राप्ति ओर (२) पंजाब अत्या- 
चारों की भरपाई मो० सुहभ्मद अली 
ओर मो० शौकत अली ने कमेटी को 
बड़े जोर शोर से चलाया । 

खिलाफत कमेटी की स्थापना इस 
प्रकार है--सेन्ट्रक. खिलाफत कमेटी में 
३ भें खाडेन्ट २ वाइस प्र सीडेन्ट, अनेक 
सेक्र टरी खज्जांची ओर अ्रनेक मेंबर होते 
हैं। प्रन्तीय खिलाफत कमेटियों के 
प्रंसीडेन्ट ओर सेक्रेटरी सेन्ट्र कमेटी 
के सदस्य समझे जावेंगे इन सदस्यों 
के अतिरिक्त, सेन्ट्रक कम्मेद्री में ३९० 


मातृभूमि अब्दकोश १६३७ 


सदस्य होंगे । । 
सेन्ट्रल कमेटी के सदस्यों का चुनाव 
प्रान्तीय कमेटी द्वारा होगा । सन्‌ ५९२१ 
में प्रियां सुहस्मद हाजी जान महस्मद्‌ 
छोटानी प्र सीडेन्ट थे । उनके पास बहुत 
सा कमेटी का रुपया जमा हुआ वह 
उन्होंने अपने काय में लगा लिया 
जनता में इस कारण बड़ा असन्‍्तोष 
फेला इस पर उन्होंने भ्रपनी दो मिलले' 
कमेटी के स्वाधीन कर दीं। मसलमानों 
को उलमाश्नों ने फोजी सरकारी नोकरी 
करना मुसलमानों के लिये हराम हैं 
ऐसा फतवा दिया । इस फतवे के प्रचार 
करने में अली बन्धचु श्री शंकराचार्य 
भारतीय कृष्ण तीथ भ्रभ्गति ६ सज्जनों 
को ता० १ नवम्बर सन्‌ १९२१ को कड़ी 
सजाये' दो गईं । 
सन्‌ १९२२ की कांफ्रेंस (गया) में 
सुल्तान अवदुरू मजीद खलीफा माने 
गये ओर तुकों को बधाई दी गई। अन्य 
प्रत्ताओं द्वारा यह बवाया गया कि 
छासेन कान्फ्रंत की ऐसी शर्तों का 
मसलमान विरोध करेंगे जो खिलाफत' 
को इज्जत को कम करगी या खलीफा 
की स्वतन्त्रता में या पवित्र स्थानों को 
रक्षा में बाधक ट्वोंगी। एक प्रस्ताव द्वारा 
कान्फुस ने अपना सनन्‍्तोष अंगोरा 
नेशनक ऐसेम्बली के इस काय््रे पर प्रगट 
किया कि उसने इसकछामी जगत के 
प्रतिनिधियों की एक काँफ्रेस सुब्तान 
अवदुल मजीद के खलीफा चुने जाने." 


-की स्वीकृति. ..करने, के, लिये: बुलाते का. , 


हि अं मे ही 4 


5 


न्कमकत- पेन «वर लत 
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जलता ० “हलक 
६० ्कि 





इन्डिपैन्डे न्स आफ इन्डिया लीग | 


निश्चय किया है। एक प्रस्ताव द्वारा 
ब्रिटिश माल का बायक्राट पास किया 
गया | 

एक प्रस्ताव द्वारा सरकार को चेता- 
धनी दी गई कि टर्कों से लडाईं छेडने 
पर भारत के मुसलमान “सविमय आज्ञा 
भद्ज” करेंगे शोर यह प्रोग्राम पुरिस 
ओर फोज़ में प्रसार कर गे” युद्ध का कर्ज 
न देने देंगे, अ्गोरा फोज के लिये भर्ती 
करेंगे, शराब और विदेशी कपड़ों कीं 
हुकानों पर पिकेटिंग करेंगे । कान्‍्फ स ने 
१० छाख रुपये श्लर ५०००० वाहन्टि 
यरों को भर्तों के छिये श्रपीरू की । 

यह कान्फ्रेंस अत्यन्त महत्व एण 
थी । उलमाओं की सभा ने यह भी 
पास किया कि कोंसिलों में प्रवेश 
हराम है । 

इसके बाद झसहयोग भ्रान्दोलन 
गिरता गया और टर्की में भी खलीफा 
का देश निकाला हो गया। एक खिला- 
फत डेपुटेशन नेजद्‌ को श्लेजा गया झौर 
आपसी भरशड़े का निपटारा करने का 
पग्रत्न किया गया किन्तु निप्फल रहा । 
एुक डेपुटेशन टर्की भी जाना चाहता था 
क्रिन्तु टकों सरकार ने पसन्द नहीं 
क्रिया । 


स० १९२५ की कान्फ्रेंस में मों० 
इसरत मोहानी ने इच्चसऊद पर अ्रतन्तोष 
प्रगट किया । मौ० श्रद्ल्‍ुल कलाम झाजाद 
समापति थे । एक अस्ताव द्वारा इराक 
सम्बन्ध विटिश नीति का खण्डन किया 
गया । शोर स्रोसक सम्बन्धी छीग आफ 


[ ५८४३ 


नेशन्स के फैसले का भी विरोध किया 
गया और यह भी घोषणा की गई कि 
यदि टक्कों इस प्रश्न पर छड़ेगी तो 
सुसछमान इसकी मदद करंगे। 


अमर ०००-गतबाए के, 





डुन्डिपेन्डेल्स आफ 
इन्डिया लोग । 


कांग्रेस के भीतर एक प्र॒र्ण ध्व/धी- 
नता संघ, की स्थापना पिछले साझ 
हुई हे | ध्येय इस संघ का स्पष्ट है-- 
भारतवष के लिये पूर्ण स्वाघीनता प्राप्त 
करना | 
इस संघ के सभापति श्रीयुत श्री७ 
निवास श्रयंगर झोर सन्त्री प० जवाहर 
छाल नेहरू नियत हुये । 
संघ की प्रीतीय शाखायें भी स्थापित 
हुईं हैं। नवम्वर १९२९ में एक कार्या 
क्रम प्रकाशित हुआ था जिसकी सुख्य 
बातें निम्न लिखित हैं-- 
१-राजने तिक छोक तंत्र 
क-पूर्ण राजनेतिक स्वाधीनता ; 
२-भझाथिक छोक तनत्र 
क-आश्िक सेदुभाव का त्याग 
ख-सम्पत्ति का सम विदरण 
ग-सब के लिये झात्मोन्नति के 
समान साधनों की उपस्थिति करना 
घ-जीवन की आावश्यकताभों को 
बढ़ाना ॥ 
३-ज्यापारी लोहतनत्र 
क-राष्ट्रीय जोवन से सम्बन्ध रखने ' 
वाले उद्योग घन्‍्तों का राष्ट्रीकरण 


3, 


५८७ १] 


ख-यद्यपि संब का विश्वास बड़े 


'कैरखानों की उपयोगिता में हैं तथापि 


धह प्रद गरप की उम्नति मे 'सहायक- 
होगा । 

ग-छ, जहान, और वाबुयानों 
का राष्टोी करयखय 

ध- हा सानावना सजदरा की राय 
के बन्द न हों 

ड-कारखानों के लाभ में मजदूरों को 


हिस्सा भिलना 


च-समिझः मालिकों व मजदओं के 
कषगड़ा के 'छिये पंचायत कायम करना । 

छ-्वेयक्तिक पत्नी के प्रभाव की 
सीमा निद्धारण । 


४-सामाजिक छोकतम्ञ 

क-सामाजिक कुगीतियां ढा त्याग 
जैसे अभ्पृश्यता जातपांत, खप्नप'ल, सें 
भेद-भाव, परदा, ख्ियों का समाना- 
घिक्कार न देना आदि-... 


्' 


इसके झ्रागन्तर दिसम्बर १९२८ में 
कांग्रेस के अबसर पर कऊकत्ता में इस 
छीग की बैठरू हुईं जिसमे नेहरू कमेटी 
द्वारा पेश किये हुये “ओपनिबेशिक 
शासन? की रचना तथा ध्येय पर चरचा 
हुईं । वाद विधाद्‌ के पश्चात 'छीग' ने 
बड़े भारी बहुमत से इस ध्येय को ला- 
मन्‍्जूर किया और अपना ध्येय पूर्ण 
वाधीनता ही रक्‍खा । सन्‌ १९२९ में 
कांग्रंस ने हा श्रपना ध्ग्रेय पर्णा स्वा- 
घीनता बच्चा लिया । 


० कि आप 


पातृभूमि अब्यूकोश १६३७ 


किसान मजदूर पार्टो 


सन्‌ १९२८ में भारतव्ध में प्वा 
देशिक मजदूरों की हडताल हुईं। ई० 
आई० रेटाज, जी. आई, पो. रेलवे, 
पस्वई ो कपड़ो की भमिछे, एस. 
झाई, रेलवे आदि मेक श्रोद्योगिक 
पस्पतियों के संसद ते ने हड़त,ले अनेक 
कारणों से को जन रूव का मुख्य नतीजा 


बम फ् श्र 
यह जिछलछा पत्ती का संडरठन 
५ 
न्‍न्‍्चु हे ३] हि "४ हे पु न्‍्ल $8। लक 
& ० यों आ | काला ग्रस्थ 


पढद्िले निज्ञाव 7 थीं उनमे जाने सी पछ 
गई। कांग्र थ झर्जे 5 बंषा हे किसानों के 
हटने संम्पम्यी प्रर्थाव पाष्म करतो 
पली था रही है किन्तु उसकी और से 
कुछ न एशा सजदा नेताओं ने क्रिसानों 
का भी छट्ाडन करता आरम्भ किया । 
घार दोली सत्याग्रह गे किपानों की सबम्ध 
शक्ति को सफ ता दिखाकर सिद्ध कर 
दिया । सरकार ने विड्ेशी सजदूर कार्य 
कवांग्रों के देश निकाछा करने का! 
अधिकार लेने के लिये “फ्वलछिऊ सेफटी 
बिलछः एसेभ्बली में पेश किया जो रह हो' 
गया । इस प्रकार अनेक कारणों का फल 
स्वरूप “किसान मजदूर पार्टी? बन गई। 

ऊांपी में २९-३० अक्टूघर 4९२८ 
को ग्र. पी. फ्रिलान मजदूर कान्फेंस हुई 
जिसके सभातपति मिं० काववाला थे। 
बाद का मेरठ में बगाऊ, पंजाब श्रृ- पी. 
झादि श्राँतों के कार्यकर्ताओं की बेठक 
हुईं जिसमें “किसान मजदूर पार्टी” का, 
नियमित रूप से सद्भद 'हुआ ।॥ डा», 


७ आल | ४ 


कक >5७ अल नया 
का बे 


च््च्ड्ल्ट 0 


अचल 


है. 
4। 
2] 
रु 
ह। 
| 
पं. 


रा 
' 

रू 
४ 

न्‍ 

॥ 





किसान मजदर पदों । 
ड 


लनियमित रूप से संगठन हुआ । डा० 
विश्वनाथ मुकुजा ( गोरखणुर ) ससा- 
पति शोर प्रनचन्द जोशी (इकाहाबाद) 
सेक्र टरी क्‍्याये गये । 
ध्येय 4 

(१) भारत को लछोकठन्त्री तथा (२) 
सत्र सख्ती पुरुषों को आर्थिक ओर राज- 
मै ति& रीति से स्वतन्न्न बनाकर ब्रिटिश 


खास्राध्य से पूर्ण स्वाघीन करना ३ 


५ 


| पुपध 
रीति । 


प्रत्यक्ष सावजनिरक झाय 

इन ध्येयों को खुलासख: करने के 
लिये अनेक प्रस्ताव भी पाल किये गये । 

इपके पश्चात्‌ कछकस में २१ 
दिसम्बर १९२८ को हृप पार्टी की प्रथम 
अखिल भारतीय कान्फ्रंस हुई जिसके 
सभाशति कामरेड सोहनसिंह जोश थे | 
'द्विदीय कानमेत सन्‌ ५९२६ में पण्डिय 
जवाहिरछारू नेहरू की प्रध्यक्षता मई 
नागपुर से हुईं । 


मजहूर 


भारतीय मजदूरों का आन्दोऊन 
ध्रक्ष यहा जोर पकड़ रहा हे श्री० 
घाजी लाखन्डे मे पाहेला 
प्रााणह वय बम्प्रई में सू० १८९० में 
« दा अब्दोंगे एक रामाचार पत्र 
न्यू वश्यण सी आरस किया । अनेक 
बे दड्ा सजदूर सनन्‍्पा की संख्या न 


7:20 | कु ब्यूका ३ 7 
के 


बड़े इस के आनेक कारण शथे--पुरुष 
ते ५३ हो छुपा दा तथा सु( तक्षितवग 
का ३.. «व की ओर ठुलूक्ष । 


स० १०१० से दसरा “यानेयन!? 
भतता साथ खाट और धीरे २ प्रगति 
होने छगा | सू० १९१८ से (० बी. पी. 
वाइपा ने महास बकिहिम अए 
कमाटक मि्ों के मजदूरों का सद्भदन 
किया । सू०. १९१५ मे ७ पगूनियन्‌? 
आए २०००० मेम्दर हो गये। अब 
बम समय प्रत्येक ओद्योगिक्रेन्द्र में 
झय प्रकार के संघ मोज़द हैं और 
लब्स्प लाएंगे दी संध्या में हैं । 


जू० (८८१ में पहिला फैक्टरी 
शरण पाल किया और सं० १८०५१ थें 


संरोधित हुआ। किन्तु इस ऐक्ट से 
को उ्रभ् न हुआ सिछ मसालिक 
मजह से उ्यादा घण्टे काम छेते रहे । 
उनके साथ निदयता का ध्यवहार करते 
रहे आ।* अन्य प्रकार की अ्रसुविधाये 
भा उनेफे लिये बची रहीं। जांछ के 
बाद ल० १९११ के फैक्टरी ऐक्ट ने 
देनिक घण्टों को निश्चित कर दिया 
सख० 3३९३५ में छीग आफ नेशब्सः 


र्ट[ |। 


( राष्ट्र संव ) थोरुप में बना। भारत 
को भी सदस्य के नाते सजदश के 
प्र्षा पर विचार करना पड़ा। भारत 
के प्रतिनिधि “अन्‍्तर्राष्टीय. मजदूर 
काफ्र स? वाशिंगटन में सम्मिलित हुये 
ओर भारत पर मी मजदूरों के लिये 
उचित कामून बनाना वाध्य हुआ । 


हम्बर १९५० सें बम्बई के 
फेक्टरियों के मजदएों की एक कफ्रोंस 


हुईं जिस में ७१ फेक्टरियों के सदम्यु 

स्थिति थे । उन्होंने एक “सेमोरहमस!? 
बन,या जिस में ६सिक घंटों? में कमी 
द्था है में बढती की सर रकबी 


गईं | भिछ सालिकों ने इस ओर कुछ 
ध्यान न दिया मिसके कारण अनेक 
हड़ताछ हुई । सन्‌ १९१९ से हड़तालों 
कायुगआरंभ होता है । कोई वर्ष उपके 
बाद ऐसा नहीं हे जिस में भिलों के 
या रेलवे के मजहूरों को हड़ताले न 
हुईं हों । इसी साल में जी. आई. पी. 
रेलवे के वर्कशाप ऋासी में हड़ताल 
हुई जिसमें करीब १०००० संजदूर २८ 
दिन तक कोम पर चहीं गये। श्री० 
घुलेकर व श्री० खेर मजदूरों का पक्ष 


वि पु 


लेकर बम्बई गये ओर राजीनामा करा 
दिया जिस में मजदूरों की मजदूरी में 
बढ़ती हो गई ओर छुट्टी व पासों में 
भी सुविधा हो गईं । 


स० १९२० सें मजदूर श्रान्दोलन 
जोर पकड़ गया और उसने राष्ट्रीय स्वरूप 


भी धारण कर लिया ६१ अक्टूबर 
कल 


मजहूर आन्दोलन | ! ७८७ 


आम 


१९२० को बम्बई में “आहलहंडिया अधिक १४ कर दिये गेय । 

टूड ग्ुनियन कींग्र स” छा० छाजपतराय वाशिगटन कऋ स के अंस्तावों के 

ै हि धर चूत दे री दे ४ ७. आन 

क्‍ का अध्यक्षदा से हुई। दूसरी टू इ-- कारण सन्‌ १९२९ में ऐक्ट फिर बदछा 

२ कि, #__ । आाइ अप 

यूनियन कांग्रस करिया में हुई। गया जिनमें यह बाते रक्ी यहे ( )) 

[ नवस्त्र १९२१ |[ इस कअस से पक सप्ताह ६० घण्टे फा रक़्खा गया ! 
हा का के द््प्र ने बे भर 

१०००० प्रतिनिधि 37० सवा स दाय (रमजदूर बच्चों की उख्र ५ से १२ 

थे। तीसरी काग्रस छाहार में श्रीण कक कादी गठह। १२ व की उम्र से 

सी, आर दास की अध्यक्षता में हुई । कल कोई बच्चा काम न फर सफेगा । 

५ 
जाल जेट कक मी मी ;) ख्िय। रात को काम ने कर सकेगी 
जिस के अध्यक्ष दीवान॑ चिमनलाल थे । ४) छोटी २ फेत्र्रर्यों को भी फकट 


हु + सम ।8 ब्घ्ग श (5 
सन्‌ १९२८ का ट्रूछ सभावप्न कम्म स छा कया गया। यह छफ्ट सन्‌ १९२४३ 
ऋास्या बिद्भाल) में हुए ि 


॥॒ से किर संशोधित हुआ फहिय ले सापाडित्स 
; स्र््रू १“ [२६॥ । [कप ! कक कि 
सन्‌ १९ ९२ में भारत प्रन्तराष्ट्रीय छुट्टी की सुविधा निश्चित कर दी एईं 

मजदूर काम्फस स्वृतब्स खूप से एक क फ्रस उरीफ डे रे की 
कु सदस्य बनापा गया आर < सहत्वशाला 


द्स्व ही. की गई जिन्होंने कुछ एशोघन ३९२३ के 
हे ना गा ता का च्थ थ् क )#< 7 कक बाण 
। आंद्योगिफ राष्ट्रा मं 2 स्थान ह। किये जाने को सलिफारिशि की 
" इस प्रकार इप क क्र श्न के सब अ्रस्ताव 


हे फलत) सब १९२६ में पान्तीय सरकारों 

तपर लाश है - 
५3035 हद की राय केकर व इण्पपेड्टरों की उसमे 
है; फ्े +५ + व अअन्याधाक 5७% कक / छ ५... ४७% न कि 
क्र) कानून । -. काफ्रेसों की शिफ्ारिशों की घढती पर 


5 


निज हरि 


हु 


] घ््पृ 509५ के फैक्टरी छ्क्ा ये ० को 2५ 5 का 
है त "बज 9. १९२६ में फेफटरी एक्ट पाल किया गया । 





|] |] ! आं] 
धर मखय अडातग शऱ ) फस्टरी की परे- ही रे 
| कर संत १५२३ से एक ऐक्ट पास किये 
जाषा मे वे भी अवागिक फीडरियों कि. मी 
| रत मि पाया जसक द्वारा सजह॒ह के हुबब्ना 
५ रखा गई जा केवल फर्क पर चाह - ..-. | - बा 
6 हु 3० .. .. से चोर छगने पर फेंशटरी फे साहलिकऊ 
।क्‍ जाती है । ( २) बच्चों आर खियों के - को हि 
लक घंटो हें » ने झुआवज्ञा बना झनदाय ऊर दिया । 
! ड्निक घंटो में कप्तो करके घंटे निश्चित 
दप हि शव 2७ रेल अर के प्टू श्र जज शक से 
कर दिये गये ओर उन्हें रात में विवाद दूं ड यूजियनल कान: 
इ््दि *्ध रे २०३ ये ष्जू ५८ तक न्क 
वीविंग आर मर लिंग कैकटरियों के) सब साय स+० १०२९१ में सि० गन, एस 
में काम करने की सनाएई कर दी गहई। जोशी एम. एड, ण. ने ऐचेग्चर्सा में 
तक शक है. फक हा 
(३) मजकुत का सवाल्य कराया का प्रस्ताव पेश कया कि एक काजून बनाया 
रे | रकर हक चर पी की न क् जज स्त ५८... हझ उप रस 
जँख अ, (९ के छिय भी चियलस बनाये जाब सनमस टू संययाझ को 
गये । (४) धोंठ मजदरों के उेतिक शंदे इजम्टरि हो शक आर उनदव रक्षा भी 


( चुधाई की फेडःरियां में ) अधिक से हो सप्म सरकार ने दिताबर ५५२४१ 


प्रजदूर आन्दोलन | 


में इस विषय पर सव प्रान्तीय सरकारों 
से गाय मांगा एक पघिछ बनाया गया जो 
पुनः राय के लिये सेजा जाकर ३१ 
ख्गरत १९२७ को एसेम्बछी में. पेश. 
हुआ।। लजिसकेःटव एसेम्बली ने उसे: 
« फरवरी १९२६ को: ओर कीजिल आफ 
स्टेट ने हसे २० फरवरी $%०२६ को पास 
किया | इपके अलुसार संघ बनाता,. 
उसके उहेश्य पूर्ति के छिये आपस में 
कोई इकरार करना कानूनों समझा 
जावेगा इसी प्रशाह टूड झनियत या 
बसके सदस्यों के खिलाफ कोई दीवानी 
याःफोजदान सुकदप्ता.न चक्ताया जावेगी: 
इस कारण- कि. “टू ड॒ डिस्प्यूट” [ व्या- 
पारी झगड़े ] के सुझकाने के लिये कोई 
ऐसा कास किया गया है जिससे मजदूरों 
ने मालिफों के प्राथ अबवा हफाार ताड़ 
दिया है या कुछ मिलका काम करने! 
पर लेयार नहीं हे.। 
मजदुर आंदोलन का नयथा' रूवरूप ।' 
हड़ताल धीरे २ बढ़ती जाती है 
अर साथ.९ मजहूर आन्दोलन एक नय, 
रूप घारण करता जाता है'। हडतालों 
का स्व॒रूय ध्यापक हो जाता है |.सुपी- 
निक हडताल सी प्रान्तीय रूप घांएण, 
कर छेतो हैं श्रोर बहुत दिनों तक-- 
कभो २ महीनों तक- चलाई जाती हैं । 


सन १९१३ सेल्‍जी हडताल अहृ-- 
मदावाद के मिछ मजदूरों ने की वह' 


हु 5 
3 अश्चवछ सर 3९२३ से ४ जून १९६२३ 
तक चली | ४३,११३ मनुप्यों ने कास 
छोड़ दिया था।यदि $ आदमी के 


कि 9 


[ 
दिन छिये जावे छढो २३,७०,९३३ दिल्के 
काम चनन्‍्द रहा । 

सन १९२४ भे बम्बई में रई की 
मिलो में हडताल हुईं । आगड़ा 'बोनस” 
बन्द कर देने पर हुआ । १७ जनवरी से 
हडताल शुरू हुई और २५ मार्च तक 
चली । सरकार ने सर नोरमैन मैऊ॒लि- 
यड चीफ जस्टिस बम्बई हाईकोट की 
अध्यक्षता में एक कर्मेंशो नियत की। 
कमेटी ने मजदूरों के विरुद्ध फेप्तला' 
दिया ॥ 
सल १९२४ सें १३६३ भगड़े 
मे 


4 


७३ 


मालिकों और मजदूरों में भारत 
२,१२,४६२ मजहूरों ने काम छोड़ा 
८७ ३०,९१८ छिनमः काम बन्द रहा। 
सन १९२५ में हडताल व भझागड़े. बढ़. 
गये । ऋगछे १६४ सजदूरों की संख्याः 
जिन्होंमे काम छोछ २,००,४२३.. श्रोर 
काम १,२५,७८,१२९. दिन बन्द रहा'। 
सन १९२६ व १९२७० में भी यहीः हाल 
रहा | 

सन १९२८ में अभेक हडताल हुई” 
खडकपर की हडताल कई सास चकी । 
लिखुआ ह. आइ, आर, वकशाए की* 
सी.हडतालछ काफी बड़ी थी। बम्बद में 
जो. हड़ताछ मिक्तों के मजदूरों की हुईं 
वह वर्षारम्म से चलते २ छः माप तऊ़ 
चली । इस हृडवाल में श्री० डॉंगे 
आ० भिम्बकर, सि० ऋाववाला, सिं० 
ब्रडले, आदि कायु कर्ताओं ने काय 
किग्रा । यह हडवाल इतनी बडी थी. 
कि पीछितं के छिपे बहुत सा' रुपया 


का ह हे. 


रे 


७७ आग 5 8 





( 
के 
कि 
का 
हि 
|॥॒ 
है! 


मजदूर आनन्‍्दोलन। 


भारत में एकन्र हुआ ओर कछ रुपया 
रूस के मजदरा ने भी सेजा । 


वम्बद की इस हड़ताल में १:४०,६४४ 
अजदू ने काम छोड़ दिया था। _स 
हड़ताल का युख्य करण यह था कि 
मिल मालिकों ने पेया बचाने का नया 
तरीका यह नक्ाला क प्रत्थेक बुसने 
वाले मजदूर को दो करी का जगह 
सीन करवों पर काम कर्ने का विथस 
धनाया ओर इसी प्रकार सत का्तने 
वाले मजदर को $ फ्रम को जगह दो 
फ्रम पर दाम करने पर चाध्य किया । 
सन्‌ १९२७ भे छोटी २ अनेक हड़ताकछ 
इन नये नियमों के विरोध में हुईं शक्ति 
कोई फल नहीं: हुआ । अन्ततः किसान 
मजदूर पार्टों फा बम्बई चरेच ने १६ 
अप्रें|ठ १९२८ और र६ अ्रप्रोेछ १९२८ 
के बीच सब मिलों के मजहुरों की 
हुडुतारझ करा दीं । गवरनर से मिल 

लिककों से तथा बम्बई टेक्पटाइल 
छेब, यूनियल और गिरनी कामगरार 
के प्रतनि धयों से मिकछे $ 

ट्राइक कमेटी सब मजदूरों 
गई और १७ मांगे रक्लों 
भद्ठ , कई सहीनों के वाद झरकार ने 
एुक जःच कमेटी सर चालस फासेट को 
अध्यक्षता में बनाई आए ६ अक्तूबर 
से हड़ताल बन्द होगा आरम्स हो गई 
हडड़ताठ से निछ मजदूरों को बहुद 
थोड़ा लाभ हुआ फ्वोंकि सरकार मजदूर 
झानदोछन को पसन्द नहीं करती । 
एक फायरन आओ रप्रीश हक? 


[ ८८६ 


( जमशेदपुर ) में भी बड़ी मारो हृड़ताछ 
हुई जो श्रप्न ऊ ६९२८ से श्रारम्स होकर 
सितम्बर १९२८ से खतम हुईं । ओ०७ 
सुभाषचन्द्र वोस तथा सिण्ल्ली एफ. 
एण्डरुज़ ने मजदु.। के लिये बड़ा काम 
किया । 

सोथ हूं डियन रेलवे भर इस्टईंकि- 
यन रेलवे की हडताऊ भी काफी बड़ी 
थीं लेकिन सझल नहों हुई" 

दो नये कानून । 

सरकार ने बढ़ते हुये मजदूर आँदो- 
छन को दबाने के लिये दो नये काजूच 
बनाने का प्रयक्ष किया जनता ने चड़ा 
विरोध या किन्तु इसका फोई परि- 
खास नहों हुआ १। टू ड ड्स्प्युट ऐक्ट 
जिसके द्वार स्ट्राइक ओर लाऊश्र/ट के 
लिये नियम बनाये गये । (२) पदडलछिक 
सेफटी बिछ (जो पाप नहीं हुआ ) 
द्वारा यह भयक्ष था कि म"दू आंदोलन 
को. चलाने वालों को अथ'त्‌ मेताओं 
अर काय क॒र्ताश्रों फू देछः 7. ,०ऊप्छ 
दिया जाये । सरकृह के यरद ॥«॥ भा 
कि रूख तथा विदेशों से मलुप्टा अ,.." 
मजदूरों को *इकाये हैं। 

मेरठ थे यन्त्र का कदसा ! 
सारत में राज्वेतिक छ व्दोरून करे: 


साथ २ मजदूर आन्दार से या जोर 


ख्चैशु 


न रा ह्ृ 7 डा मिनरीजक 5 ; शा 
पकड़ छिया है | दिस्तात 7 7' पथ ने 
फर. अक हि ५, 
मजदूर # हलवा बजा दा हूँ र 
का 


कल. फेक क्र [4 
झजदू | झई$ओाी रकीाएईकाजा 


शक हे फकितान महझुत 


पु 
हु । 
हो 
कर्ज 


दि 


२४५, 
के 


््रर 
हिल कक । 
5 
कर डर 
2] 


| ३. सुजफ्फर अहमद 


रै५९७ ॥) 


0 शाताये' सारतवर्ष में कायम हो गई हें 
आनन्‍्दोलण की इस बढती हुई मात्रा को 
दवाने के छित्रे छा० २० माच १९२९ 
को सारे हैश भर में मजद॒र नेताओं की 
गिरफ्ता रिया की गई और उन पर यह 
आअभियोग छशाया गया कि उन सबने 
धुक ऐपा पढयःत रचा हैं जिससे वे रूस 
की साम्यवगादी थड़ इटर नेशनछ से 
सहायता छेकर भाग्वःष में स्थाफ्ति 
ब्रिटिश शासन नष्ट कश्ना चाहते हैं। 
सारे देश मर में सनसनी फेल गई। 
सरकार की ओः से बलूफते के प्रसिद्ध 
चेरिस्टर मि० लेगफर्ड जेम्स नियत हुए 
ओर मुकदमा मे।ठ में चलाया गया । 
स्पेशल मजिस्ट्रोट मि० मिलनर वशाइट 
की अदालत में मुक्दमा आरस्म हुआ 
ओर श्रमेक अडचनां के बाद अभियुक्त 
श्री- चोौत्ररी धमवीर सिह को छोड़कर 
सभी अ्रमियुक्त सेशन सुपुद हुये । 

मेरठ पड़कन्‍्त्र केस के अभियुक्त 
अभियुक्त हिन्दुस्थान के भिन्न र 
प्राम्तों के निवासी हैं, यथा १० बंगाल 
के, ३ एजाब के ७ युक्त प्रान्त के, ओर 
१४ बम्बई के हैं इनमें २ सूूरोपियन, 
४ मुसलमान, 4१ सिख ओर बाकी हिंदू 
हैं। उन पर॒ताजीरात हिन्द की दफा 
१२१ श्र का श्रभ्ियोग हे । 


नाम स्थान 
१, फिलिप स्प्राट बंगाल 


२. धरणोचर गोस्त्राली 


हु । 


है 


मांतशूमि अब्दकोश १९३९ 


ला 

४, किशोर लाल घोष 
७ गोपेन्द्र चक्रपतोी 

६. राधारमण मिन्रा 

७, ध्ययोध्या प्रभाव 

८ गोपाल प्रसाद 

९, है चिसन 
१०. शिवनाथ बनजों 

११ सोहनसिद जोशी 
१२, श्री ए. मजीठ 

१३. केदारनाथ सहगल 
१४ पी. सी. जोशी 
१०, गोरीशंकर 

१६, लक्ष्मणराव कदम 
१७. हा० विश्वनाथ मुहजों 
१८, चोधरी धरंवीर सिंह 
१९ बंजामिन फ्रेंक बाडले 
२० एस ए. ड.गे 
२१ ऐस _ वी. घाटे 
२२, के. एन. जोगलेकर 
२३' एस. एस, मीरजकर 
२४ आर, एम, नीमकर 


२७, गंगायर मोरेश्वर अधिकारी 


२६. एम, जी. देसाई 

२७ शोकत उस्मानी 

२८. ए, ए आल्वे 

२९. जी, झार, कासके 
३०, एस० एन्य० आऋाववाका 
३१, छुं ढेगाज थेगडी 


स्थान 
बंगाल 


क्र 
श््शी 


हस घड़यन्त्र के मुकदमे पऊने से 
भी आन्दोलन में कुछ कर्मी नहीं हुईं। 
वश्यू मजदूर दुछः बढ़ता ही गया । 





जे 

* 

॥;। 
| 


धघोरडोली सत्याग्रह । 


नवस्वर १९२५९ में जो टूड बुनियन 
काँग्रेस नागपुर में हुई ( अध्यक्ष पँ० 
जवाहरलाल नेटरू ) उसमे नाम दर 
फे नेताओं का अज्जुत्त बिलकुल उछ 
गया | दीवान चमनकाहू अी० जोशी 
अ्रद्धत नेता डड कर चले गये । सा 
१९३० के शआरसम्म में जो. आईं, पी, 
श्ेछवे को बड़ी सीषण हठ़यारू आरम्म 
हुईं । मि० हईकर ( अध्यक्ष जी, आई, 
थी. रेलवेमेन्स सुनियन ) हारा नोटिस 
दिया जाकर ४ फरवरी १९३० को हड्-- 


नव शत अं» ही न्ता जन 


[ ७६१ 


ताल सारी छाइन भर में आरभ्ण हुई प 
ऐवी बडी हडताऊ कभी पह़िले नहीं हुईं 
थी । हड्याल पूरी सफर नहीं हुईं | 
समदूर्रों को सत्याग्रह मे करना पड़ा 
श्री सईकर को ९ साल की सजा १४४७ 
दफा के ताड़ने में ढो गहे। अन्य हड़- 
ताली भी जेल गये । सरकार ने एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें कुछ मांगों 
की पूत्ति की गई कितु श्रसन्दोष कम 
नहों हुआ | 





बारडोली सत्याश्रह | 


सन्‌ .<२८ के श्रारब्भ भरे गुनरात 
अद्ेग कुछ भधों में चम्बई धरकार 
हागा मालशुपार बढ़ाई १४ जिसकी 
मात्रा २२ प्रतिशत थी। मात्रा अधिक 
होने $ कार्ण किसानों ने उज़र किया । 
बहुत से प्राथना पश्च भेजे गये । समा- 
चार पत्नों द्वारा सी आन्दोलन किया 
गया और कहा गया के सरकार हुआरा 
जांच करे किन्तु सरकार ने न सुनी। 
अनन्‍्तत। श्री० वढजऊभ भाई पहैलछ त्था 
अन्य सज्जनों ने किसानों का काम 
अपने हाथ में लिया ओर सरकार से 
लिखा पढ़ी की । “तु परकार ने न 
झुना बारडाली ताब्लछुत ने सल्याग्रह 
आझारस्त कर दिया ओर मालगुजारी देने 


से इनकार कर दिया। सरकार की झोर 
से दमन नीति जारी की गई। किसानों 
के पश्ञु श्रादि से ऊड़े| रुपये के थोड़े थोड़े 
दामों में नीकाम किये गये किंतु छेने 
वाले न मिछे । ६५ पदटेकों व १३ पढ- 
बारियों ने व्याग पत्र दे दिये। स्त्रियों ने 
भी इस सत्याग्रह में भाग लिया ! सर- 
कार ने छाथ कवोशों को जेल भेज दिया 
पठान सिशहियों हारा अ्रत्पाचार कराया 
छितु किसान न दबे । १२ जून ३९२६ 
को देश भर में बास्डोडी दिन मनाया 
गया । सरकार को अन्त में एक ऋरगमेटी 
मि० चर मफील्ड की अध्यक्षता से नियत 
करना पड़ी ओर इसको ढुआारा जाँच का 
काम सुपुद्‌ किया गया । 
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भारत के देशी राज्य । 
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भांरत के देशी राज्य । 


भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था में 
देशी राज्यों का वर्णन बड़े महत्व का 
विषय हे। देशी नरेशों के आधीन 
भारत का क्षेत्रफल ७११०३२ वर्ग मील 
हे और उस क्षेत्रफल में रहने वाली 
८$१९३९१८७ हैं। 

बहुत अंशों में देशी राज्य स्वतन्त्र 
प्रदेश हैं उनके आंतरिक्त प्रबन्ध से ओर 
अंग्र जी सरकार से कोई सम्बंध वहीं । 
पुलिस, न्याय, टैक्स, मालगुजारी, कस्टम 
आदि सब खाते स्वतंन्न रीति से चलाने 
का अधिकार रूगभग सब देशी नरेशों 
को हे। तात्विक दृष्टि से अंग्रेजी 
सरकार ओर देशी राज्यों के बीच 
सम्बन्ध संधि पत्रों द्वारा ही हे और 
एक दूसरे से इन संधियों की शर्तों के 
शाधीन स्वतंत्र हैं किंतु बास्तब में ऐसा 
नहीं हे समय २ पर अंग्र जी सरकार ने 
देशी नरेशों के आन्तरिक प्रबन्ध से भी 
हृश््तक्षेप किया है उनके उत्तराधिकारियों 
के राज्यारोहण में भी फेर बदल की हैं 
कुछ देशी नरेशों को पदच्युत भी किया 
है ओर समय पड़ने पर देशी नरेशों के 
पृण स्वातंत्य मांगने से इनकार सी किया 
हैं--काशमीर, नागपुर, कसी, दतिया 
इंदौर, माभा आदि इसके उदाहरण 
हैं। सन्‌ १९२६ में हार्ड रीडिग ने 


हैदराबाद ( निजञाम ) की एक खलीते 
में स्पष्ट लिखा दिया कि देशी राज्य 
स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हे जब तक अंग्रेजी 
सरकार न साने तव तक गदी का कोई 
वारिस जायज नहीं हे और भारतवर्ष 
भर में (अंग्रजी ब देशी ) के वी 
अंग्र जी सरकार ही सर्वोच्च शासन शक्ति 
हे उसी के आधीन सब हैं । 


देशी राज्यों के तीन बग हैं--१ ऐसे 
देशी राज्य जो ऊची श्रेणी के हैं. और 
जिनका संबंध सीधा! बाइसराय से है । 
इनमें से प्रत्येक राज्य में “रेजीडेन्ट! 
रहता हे--हैंदराबाद; मैप्तर, बड़ोदा; 
कशर्म! र, गवालियर ओर सिक्किम । 


२--दूसरे बर्ग में वे देशी राज्य है 
जिनका वर्गीकरण अरूग २ समृहद 
श्रथवा “एजेंसी” में कर दिया गया है 
ओर उनका सम्बन्ध इस समृह के एजंट 
टू दी सवस्नर जनरल से रहता हैं इस 
प्रकार के समूह अथबा एजसियाँ ४ 
हैं-“-( $ ) राजपूदाना एजेंसी (२ ) 
सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी (३)विलोचिस्तान 
एजेंसी (४) उत्तर पश्चिमी सरहद्दी 
प्रदेश एजेंसी । 


(३ ) प्रांतीय सरकारों के आधभीन 
राज्य जो लग ५०० हैं। 




















सातृभूमि अध्दकोश १६३० 
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धारत के देशी राज्य । 


श्ध 


चेम्त्रर ओफ प्रिन्सेज़ । 
चेम्बर आ्ाफ प्रिन्सेज अथवा नरेन्द्र 
मंडछठ की रचना तथा स्थापना माँटेग्यू 
चेलूम्स फोड सुधार १९१५ के अनुसार 
ई है । 
इन सुधररों के पहिले वाइसराय के 
निमनन्‍्त्रण पर देशी नरेशों की कांफ्रेंस 
हुआ करती थी और आवश्यक विषयों 
पर चर्चा हुआ करती थी । सुधार रिपोर्ट 
, ने यह सिफारिश की कि देशी नरेशों 
की एक स्थायी छॉसिर बनाई जावे 
जिसका अ्रध्यक्ष वाइसराय हो और 
इसकी अनुपसिश्रति में कोई एक नरेश 
' हो । कार्य वाही के नियम वाइपसराय 
देगी नरेशों की सलाह से बनावे । इसी 
रिपोड ने यह भी सिफारिश की थी क्रि 
चढ़ कोंसिल हर साकछ एक छोटी सी 
स्थायी कमेदी बनावे जिर्सऊझे सामने 
बाइंसराय समय समय पर देशी राज्यों 
सम्बन्धी श्रावश्यक प्रश्न पेश किया 
करें । यह भी प्िफारिश की गई कि 
देशी राब्यों के परस्परिक भूगड़ों के 
फेपले के लिये तथा नरेशों के राज्य 
प्रबन्ध में गढड़बडियों की जांच के लिये 
(उम्ीशन”? मनियत किये जाया करें 
जनवरी १६९१५ में नरेशों की एक 
कास्मस दत्त प्रश्नों के बिचार के लिये 
है हैं हुई एक्क प्रश्न पर बहल बड़ी 
बहस हुईं वह पअश्न यह था कि सुधार 
पिपोट ने यह सिफारिश को थी कि 
देशी राउपों के दो भाग कर दिये जाये 
(१) जमिंन राज्यों को छश अबिकार है 


[ ५६७ 


ओर (२) जिन राज्यों को एटा नहीं हैं। 
कुछ नरेशों की यह राय थो कि नरेशों 
की को सिल के प्रदुत्य केवल वर्ग (५) 
वाले नरेश ही समझे ज्ञाबे” वर्ग (२) 
को उमसें अनेक अधिकार न हाँ | अन्य 
नरेशों की धंहं राय थी कि वैंगे दो वले 
नरेशों को कॉसिल में प्रतिनिधित्व 
अवश्य दिया जावे | इस प्रश्न का मिप- 
टारा न हुआ । हिनन्‍्तु कॉसिल बनाई 
जावे इस विंपय पर साधारण रीति से 
लगभग सब ही रजामन्द थे। यह मी 
क्ह। गया कि इस कॉप्िक का नाम 
नरेन्द्र मंडल रक्‍्खा जावे | 

काॉफ्रंप की काय बाही भारत मम्त्री 
के सामने रक्खी गई और नवम्बर १९१९ 
में लाड चेरस्ल फोड ने “चेग्बर आफ 
थ्न्सेज?” की रचना कान्क्रत के सामने 
पेश की; जिसने उच्ते पास कर दिया । 

तां० < फरबरी १९२६ का साग्न्‍्द 
मंडल का स्दवादन हुआ। चेम्बर का 
अध्यक्ष चुना हुआ हाता हें जिससे 
“चांवलर” हहते है । इध समय सहा- 
राजा बीकानेर चाँसकर हैं। ६ सदस्यों 
की एक “ह्टोहिंग के: 
एक व से दो तीन घार बेठ्यी है। 
देशी राज्यों और अंग्र्ी ध्थ्यार से 
सम्बन्ध रखने वा5उ दिपये पर वह 
बिचार करती हैं डा+, दा-, रेऊवे छेनो 
पर पुछिप; कल्ूस आदि अश्नों एर इस 
कसेटी ने विचार दिया है लगभग ४०-- 
७० नरेश इस चेम्बर में आते हैं । कार्य- 
वही जेम्बर की गुक्ष रक्खी जाती है । 
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शबन्ध की जांस | 


ता० २९ श्रक्टूबर १९२० को 
गवरनर जनरल ने एक “रिजोल्यशन!? 
प्रकाशित किया जिसमें यह निश्चित 
किया कि “जब कभी किसी देशी नरेश 
के पदच्युत करने अथबा उसके अधि- 
कार, स्वत्व, आदर, उपाधि आदि के 
जप्त करने का प्रश्न उठेगा उस समय 
जाँच की जावेगी श्रोर (9) एक कमीशन 
नियमानुसार नियुक्त होगा ( २ ) उक्त 
नरेश को किसी कमिश्नर की नियुक्ति 
पर आक्षेप करने का श्रधिकार होगा । 
(३) जांच की रिपोर्ट पर उक्त नरेश को 
अधिकार होगा कि प्रकाशित होने दे या 
नहीं ( ४ ) अपने बकील द्वारा काम 
करा सकेगा (५ ) ओर सेक्रेटरी आफ 
स्टेट के पास गवनमेंट आफ इंडिया के 
फैसले की श्रपीर कर सकेगा । 


बटलश कप्नेट । 


ता० १७ दिसम्बर १९२७ ई० को 
सेक टरी श्राफ श्ट ट ने एक जांच कमेटी 
नियुक्त की जिसके सदस्य (१ ) सर 
हारकोट बटलर ( अध्यक्ष ), ( २) दि 
आनरेबरू सिडनी पीर और (३) डब्ल्यू 
एस. होल्ड्रसवर्थ रक्खे गये। इस कमेटी 
का कार्य यह था--( $ ) यह रिपो्ड 
करना कि ब्रिटिश सरकार ओर देशी 
नरेशों के बीच वास्तविक सम्बन्ध क्या 
हे । इस जाँच में कमेटी सब प्रकार के 
'सन्धिपत्र, सनद, इकरारनामे, रस्म, 
अधिकार आदि सब कारशों पर विचार 
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करे । ( २) बिटिश भारत और देशी 
राज्यों के बीच श्रार्थिक और श्रोद्योगिक 
सम्बन्धों की जांच करे ( ३-) योग्य 
शिफारिश पेश करे । 

देशी नरेशों ने श्रपनी ओर से सर 
लेसली स्काट को वह्लील नियत किया 
ओर उनके हारा अ्रपना मामला पेश 
कराया । मुख्य बात जिस पर मि० 
स्कराट लड़े वह यह थी कि देशी शाज्यों 
से सीधा सम्बन्ध सम्नाट से हे भारत: 
खरकार से नहीं । 

बटलर कमेटी रिपोर्ट । 


कमेटी की रिपोर्ट पर १४ फरबरी 
१९२५९ को मेम्बरों के हस्ताक्षर हुये और 
ता० १६ अ्रप्न रू १९२५ को इंगरंड और 
भारत में साथ २ प्रकाशित हुईं” । रिपोर्ट 
७२ पृष्ठों की है ओर तीनों सदस्यों के 
एक मत से लिखी गई हैं। कमेटी की 
रिपोर्ट के मुख्य मन्‍्तब्य ये हैं-( $ ) 
अंग्रेज़ी सरकार ही सर्बोच्च शक्ति हे। 
देशी नरेशों और सरकारी, राजनेतिक 
विभाग के वीच किसी भी प्रश्न पर 
रचा का पूरा अबसर मरोशों को दिया 
जावेगा किंतु श्रंतिम फेसला सर्वोच्च शक्ति 
( ?8/८70प7(६ 0ए6 ३ ) के ही हाथों 
में रहेगा (२) देशी नरेशों से ओर भारत 
सरकार से ही सीधा सम्बन्ध रहेगा । 
( ३ ) पिछले दस वर्षों में १५4 
अवसरों पर देशी शासकों के प्रवन्ध में 
हस्तक्षेय किया गया उसमें से ९५ मामले 


: छुरे प्रबन्ध के कारण हुये, ४ फिज्जूल- 


खर्चों के कारण और ५ बिभिन्न कारणों 


भारत के देशी राज्य । 


से हुये। केवछ तीन अवसरों पर देशी 
नरेश पद्च्युत किये गये है। कमेटी का 
कहना हैं कि बड़ीदा, मनीपुर और 
हैदराबाद के मामलों में “पैरामींट पावर? 
के इस अधिकार को सरकार ने अच्चक 
रीति से दंशां दिया है। (७) कमेटी ने 
सिफारिंश की हैं कि ग्रार्थिक्र व हिसाबी 
सम्बन्धों के ते करने के लिये पूक सिद्ध 
इस्त कमेटी नियत की जावे जो कस्टम 
की झामदनी का बटवारा कर दे ओर 
साम्राज्य के खच में देशी राज्य क्या दें 
यह भी निश्चित करे (७) कमेदी की 
यह भी सिफारिश हैं कि चेम्बर आफ 
प्रिन्सेज् के सब सदस्यों के लिये मोजूदा 
सुविधा दे दी जादे कि नरेशों के निजी 
उपयोग की वस्तुओं पर कस्टम नहीं 
लिया जाता (६) देशी राज्यों में अफ- 
सरों की जगहों के लिये इंगलैण्ड-की 
गूनिवर्सिटियों से खास तौर से मनुष्य 
लिये जावे । आईं, सी. एस. और देशी 
फोजों से काफी श्रादमी नहीं मिल 
सकते । ( ७ ) त्रिदिश इण्डिया झौर 
देशी राज्यों के बीच भूगड़ों के 
निवटारे के छिये कमेटियाँ बनाई 
जायें । 





हैदराबाद 


शासक--हिज इकजालटेड हाइनेल 
सर उसभान अली खान बहादुर फतेह- 
जंग जी, सी. बी,, जी, सी, एस, भाई. 
यह राज्य देशी राष्यों में प्रधान हे 
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क्षेत्रकक ८९६९८ वगमील है और 
आबादी १;:२०,५३ ६२७ है | करीब <७ 
प्रतिशत हिन्दू हैं. १० प्रतिशत झुसल« 
माव हैं । इस प्रदेश की जमीन बड़ी 
डपजाऊ है ओर तिलहन बहुत, पेदा 
होता है । शासक #निम्म” क़हलाता 
है । शासन के - लिये 5 सदस्यों की 
कॉंसिफ है ओर कानून बनाने के लिये 
एक व्यवस्थापक सभा हे जिसमें १२ 
सरकारी, ६ गैर सरकारी और २ विशेष 
समभासद होते हैं । रियासत में ५ झूबे 
झोर <८ ताल्‍लुके हैं । डाक़, स्टाम्प और 
टकसाल विभाग स्वतंत्र हैं| सिक्के को 
“उसमानिया ” कहते हैं । इस राज्य की 
फौज में १९७८२ सिपाही हैं । ३६०६८ 
इस्पीरियक सर्विस ट्रप्स भी हैं । राज्य 
की आधिक :दुशा: अ्रच्छी हे। न्याय 
विशाग और प्रबन्ध “विज्ञार' बिलकुछ 
अलग हैं। उसमानिया प्वृनिवर्सिदों का 
माध्यम उधर हे ओर प्राथमिक शिक्षा! 
बिलकुछ अझुफ्त हे । राज्य में ४७००१ 
स्कूल ४ ३ 

सरकारी जमा खचें---वाषिक आम - 
दुनी लगभग ७ करोड़ ९६ राख हैं ओर 
खर्च छयमग ६ करोड़ ७८ लाख हे । 

सेलवे--राज्य के भीतर ५२४ महल 
(बड़ी लाइन) और ४८० मीछ (छोटी 
लाइन) रेलवे है । इसमें से अधिकतर 
निजाम की गैरेटोड स्टेट रेलवे की 
छाइईले ++ 

घबरा ,य 5 «5, में बार अंभनी 


सरकार को पट्ट पर दिया गया थां.ह' 


् 
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इसके बदले सरकार को हेद्राबाद की 
रक्षा के लिये एक फोज रखमा पड़ती थी 
जो खर्च से बचे वह निजञ्ञाम को मिलता 
था। इस प्रबन्ध में ऋठिमाई पड़ने पः 
सन्‌ १९०२ में सदा के लिये बरार अंग्रेजी 
सरकार को २५७ छाख रुपया सालाना 
प! दे दिया गया सन्‌ १९२१३ में निज्माम 
मे बरार बापिस माँत| के किन सरकार ने 
इनकार कर दिया । 


श 





कक 
मेसुर 


शासक--भहाराजा कनछ श्रीकृष्ण 
राजेन्द्र वाडयार बहादुर जी. सी. एस. 
शाह .; जी, धी, हे, 


भारत के देशी राज्यों में यह राज्य 
सबसे श्रधिक प्रगति शील है। छुछ 
बातों में क्विटिश भारत से भी श्रागे हे | 
इसका क्षेत्रकलऊ २५,४६९ वर्गीछ है 
और ५९,७८,८९२ जन संख्या है । भाषा 
कानडा है । 


दीवान तथा तीन सदस्यों द्वारा 
राज्य का प्रबन्ध चछाया जाता हे । यह 
प्रबन्ध कारिणी कमेटी महाराजा के 
निरीक्षण में काय करती हैं। तीन जजों 
का एक चीफ कोट हैं। 


सन्‌ १८८१ में प्रतिनिधि सभा 
( २६०४८५७६४४४४७- 305520707!9 ) 
स्थापित की गईं रेगुकेशन १५८ सच 
१९२४३ के अनुसार यह सभा शासन 
की कानूनी अंग बना दी गई हे । 





मातृभूपि अब्दकोश १६३०७. 


मताधिकार विस्वृत कर दिया शया हे 
भ्रोर स्त्रियों को भी दे दिया गया है । 
चजट पर बहस करने ओर साधारण॑ 
नी त पर प्रस्ताव पेश करने का अपधि- 
कार सदस्यों को है नये टैक्स लगाने के 
लिये प्रतिनिधि सभा की अनुमति होना 
चाहिये। व्यवस्थपक सभा के सद्ध्यों 
की संख्या ३० से ५० कर दी गई हैं 
जिसमें २० सरकारी शोर ३० गे 
सरकारी हैं। इस व्यवस्थापक सभा के 
लिये ए& 'सावभनिक हिसाब कमेटी? 
हे जो सब हिसाबों की जाँच का निरी- 
क्षण करती रहती है भौर देखती है ' 
कि वज्ञट से किस खच से अन्तर 
पड़ा हैं। 

प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्थापक , 
सभा दोगों का अश्रध्यक्ष दीवान ही होता 


हैक. 


(१) स्थानिक स्व॒राज्य (२) रेलके 
विज्वली और प्वछिछ वकस विभाग 
(३) अस्पताल, सफाई ओर सार्वजनिक 
तन्दुरुस्ती के कार्यों के निरीक्षण के 
लिये प्रतिनिधि सभा और व्यवस्थापक' 
सभाओ्रों के सद॒स्यों की तीन स्थायी 
कमेटियां हैं । 

कोज---फ्रोजी सिपाहियों की संख्या 
३७८० है, जिसमें २४९२ मैम्तर छान्‍्सप्र 
में, ३१५३ सवार ओर १७२७ पेदुछ भी 


हें 


भाश्त के देशी शज्य । 


जया ख्त--पाछाना आमदनी ओर 
खच लगभग ३ करोड़ के है-- 


आसदनी 
१९२२-२३ ३,३० छाख 
१९२३-२४ ३,३२ छा 
१०२०-२६ 8,93० छारख 
१९२६-२७ ३,४१ छाख 
खचे 
१०२२-२३ ३,३० लाख 
१९२३-२४ ३,३९२ छाख 
१९२५-२६ ३,३५९ छाख 
१९२६-२७ ३,४७१ लाख 


खेती व उद्योग धबन्धे--सरकारी 
खेती का विभाग बड़ा अच्छा काय कर 
रहा है। नये खेदी के तरीके किसानों 


को बताये जाते हैं ओर अच्छा बीज भी 
दिया जाता है । सथ्‌ १९१३ में उद्योग 
ओर व्यापार बिसाग खुछा था । सरकारी 
ऋारखाने साबुन, चन्दन, लोहा आदि 
के चछ रहे हें । 

शक्षा--ता० $ जुलाहे ३५१६ को 
मैपर में प्नेबसिदी स्थादिवि वी गई 
महाराजा काजओ २; 
लित्र एक का पञ हैं 


शनो कारन हैं + 


ऊपर से छठ स्थानों में आमिवाय 

४० हू ५ ग ०३७ स्थान 564 6 है 

हर 2 कि 536 कक जी 

शिक्षा जारी है. । सरकारी स्कूछों दी 
छज्या ६ नर गए सर स्कूछा 


जन्दीफ 
हक 
ल्‍्द्व 
इक. 
छि, # 
| 
का! 
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इस प्रदेश का क्षेत्रक्ठ < 4:7७ वग 
मीऊ है और २१,२६,५२३ जन संख्या 
है | यह राज्य भी बडा प्रगति शी है 
ओ व्यापार तथा दा कोशर मे बढ़ा 
चढ़ा हैं । यहाँ के नरे की उन्नति 
में बड़ी रुचि रखते हैं । 
प्रवन्ध---एक प्रदन्‍्ध कमेटी जिसमें 
राज्य के शाख्य अफसर दोये है महाराजा 
निरीक्षण में काम करती हैं। एक 
व्यवस्थाएक सभा भी है जिसमे सरकारी 
गैर सरकारी सदस्य होते हैं । ग्राम 
द्वायञ्ष की गड्टे तक | 
शेक्षर - इसी राज्य ने पहिले पहिल 
दिवाय शिक्षा आन्‍न्य्भ की 
ये देय भर में सोफे गये हैं । 
बड़ीदा राज्य में २९१६ विद्यालय हें। 
बड़ोदा कान का का भवन बड़ा प्र सिद्ध 
विद्याएय है | फिसला बोडा मे स्वरा को 


नंदाशवकार ह | 


हि 


४ 


के +7-+ हू ९ अकनवबुड. कारी प 

सरकारी कमा लहथ -- सरकार 

दे आ] कप हि 
आरऊाइ ला कारण २.५ पराड है आर 


 खेिच 
आंग्र ऊी शपया जारी हुआ | 
इदोग-- मुख्य उद्योग खेडो है फिस 


गुजारी से आगमदमी १.२ दर 


कु 


पुृ८७० ३१ धई 


उ+ अजित अर 


६०२ ) 


हैं ६३ प्रविशन मनुष्य छगे हैं । ९९ 
रशिस्टिड कम्पनियाँ उद्योग धन्यों की हैं । 


कशनार । 

जज हाइनेस सदाराजा सर श्री० 
हर जिड जी ह्हाढुअ । 

बुएट शब्य का क्षेत्रफल 2३,२०८ 
गयीऊ और जन संख्या ३९,२०,०१८ 
है यह गाय छो सुख्य प्रदेशों का 
शबप हे--अम्स तथा बशमीर 
प्रदेस ऋत्यग्त टी सौंदय एण है । फेशर 
यही पेश! होती है। इस प्रदेश में 
छत्युतम उन उत्पन्ष होती है जिसके 
कपड़े! को 'पश्मीना? कहते है । सारे 
जगत में काश्मीरी शाछे प्रम्म से खरीदे 
जाते हैं । 

प्रबन्ध कारियों सभा में सार सभा- 
सद होते हैं जिसके अध्यक्ष महाराजा हैं। 

आय--व्यय--अश्र'मदनोीं लगभग 
₹२ करोड़ २५ राख है। रूच इस से 
फम हैं । 

डइ्ग्ोग--रेशम ओर ऊन का काम 
जाद्विख्यात है। 

काश्मीर में काई रेड नहीं है । 


4 





गजलाईलयर ॥ 
स० १९२१ में यह राज्य सेन्टूछ 
इण्डिया एजेन्सी से अलग कर दिया 
यथा ओर एक रेश्ीडेण्ट नियत कर 
दिया गया. इस सेडीडेग्द के नीचे 


जो ग 
बस पल 
5 ५ 


मांत्यूमि अब्दकोंश -१६३० 


खनियाधाना राज्य भी कर दिया गया । 

शसक--हिज् हाइनेल महाराजा 
जयाजीराव ॥ 

इस प्रदेश का क्षेत्रफल २६८० चर्या 
मील और जन संझ्या ३१९००२२ है। 
उत्तरी भारत में मरहठों का सबसे घड़ा 
संस्थान है । स०. १८५७ में गवालियर 
राज्य के शाधक सेधिया घराने ने भिटिश 
सरकार की बड़ी सहायता की। यदि 
सोधया घवियक्ष में हो जाते तो ऐसा 
कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन का 
इतिहास बदुछ जाध्य। 

यह शाउ३ बड़ा ही धगति शील है। 
महाराजा साधदरःव साथिया ते श्तस्स 
प्रबन्ध को बड़ी अच्छी भाँत देखा शो! 
उसमें खुधारणाय ढीं। राज भर में 
सहकारी सम्झयाय, आम पंचगयत, 
पाठशाल्यर्य, उत्तम लड़का पुछ, तथा 
उत्तमोत्तम हप्रान्ते तेयान बाई । 
गव।लियर और स परे ( शिवषु १ ) को 
बड़ा सुन्दर बचा दिया । महाराजा मसाधीं 
राव व्यापार की अच्छा करते थे। अपने 
राज़ में 'गवालियर छाइट रेछवे” हारा 
सब मणिड्यों को मिला डिया जिससे 
उ्प्राएर बढ़ गया। 

गवालियर में विक्टोरिया कालेज 
हे, चमड़ा, फेशटरी ( मिट्टी के बतंन ) 
कांच, पत्थर, आदि की फैक्टरियाँ सर- 
कारी चलाई गई हैं। 

इस रांज में ताँबट बदस की एक 
उसम नवीघम फेक्टरी है । चन्देरी जहाँ का 


सती कपड़ा मशहूर है इसी राज में हे । 


भारल के देशी राज्य । 


उज्ने ब्लू कक कक ही 9. चमक रद 
उस और ग्वा लियरमें कपड़ोंकी मिल हैं । 

सरकारी आय छगभग २ फरोड़ 
सालाना हैं। 





म 
शत, वयथादाना [| 
शासक---तजा खलकसिदह साहेः 
राज गया 'ज़ीडेन्सछी 
। छोटा होने पर भी बड़ा प्रगति 
हे । राय साहब प्रभू रयारू झुख्य अब 
हैं। राजा पाहेव को साहित्यसे बड़ा प्रे 


३] त्नै शा 


म्क 2 





43 
सिविकम 

हिज हाइनेस महाराजा सर तशी 
मग्याल के. सी. आईं हे. । 

पहिडे यह प्रदेश बड़ाछ सश्कार से 
सम्बद्धित था किन्तु १९०६ से भारत 
सरकार से इंनका सीधा सम्बन्ध हे । 
स० ६८३५ में दाजाॉलिंग इस राज़ से 
२१०० शपया साछाना पर सलछा था। 

इसका क्षेत्रफल २८१५ वर्गमीर 
ओर जनसंख्या ८१७२१ है जिनमें सब 
हिन्दू और बौद्ध ही हैं । 

बतेसान महाराजा स० १९३६४ में 
शासक हुये और उन्हें स० १५१८ में 
पूरे अधिकार मिले । 

झामदनी रूगभ्रग ०७,०२,४२२२० हैं। 





रॉज्फप्त,ना एजेन्डो। 


इस एजेन्सी भें ५७ राजपत राज्य 


१ मुसछन्नान, ओर दो जाट राज्य हैं। 


| ५०३ 


कण 


प्रबन्ध के लिये ७ विदाग कर दिये 
गये हैं । 


सह राजा श्र 0 झ्त्त हज अहादर 


प्रशनिशीड शालक हैं। शरोपियन महा 
युद्ध में स्वयं गये थे आर प्रशंसनीय 


रहायता सरकाह क्र! द।। संस १९१७ 
में इस्पोरियछ बार कॉफ्रेस और क्रेविनेट 
में देशीनरेशों के मलिनिधि होकर गये झौर 


प्रबन्ध 
हैं हिझफे अध्यध्ड 
युवराय हैं । सन्‌ १९३२ से एक ्:जिस- 
ऊेटिब » म्बली बनाई गई 
४७ रू -प हें। पिनमें १७ छ 

झाय व्यय -- आमदनी लगभग 
०० छाख हैं । ५६५ मीछ रेलवे राज्य की 
सम्पृसि है। 

खेती की उन्नति के लिये पछले 
साऊ एफ गंगा नहरः बनाई गई हे ओर 
टूपरी बनाई जाने वाढी है 


सिशहु * 


हि 
है; हु 
है! 
> ४ 
कम 
ध्भ्‌ं 
78 | हि 
हि] 
रद 
का 
५ 


शापक हिज्नहाइपेप यदासतजा घताज 
महाराव श्ीसर हे २ जो अं पटओ 
के सी एस, आईं,होँ। |». यानों 


सन्‌ १४२७ में दनी थी है 75: शज्य 

हस प्रदेश पर अपना अदला ववाना 
४ द् 5 

घछाहनला श्र क्ंड्पु अ ये अं नी 


सरकार ने अपनी संरप्षतवां मे के (उथा। 


> 
७. उजिआटब्कपाकमरिल.. 0 या 6 
हे 


है 3 


न्ऊ. 


» >>. अयो चोमिद पक. पा 








६०७ ] मसाोतमूमि अब्दूकोश १६३७ 
जपताना एजन्सी । 
शझ्य क्षेत्रफल जन संख्या 
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शाहएरशा ॥ ४०५ | कक 
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बालपुर १९७०७ २३०१८< 
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यु 
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का अछझ ४» » ले 


मी कक जा कलम 
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फर>जका चललट “पु उकरच 


>नउम+मपनस+- नकल ०-० 
शा 


हक 


कह डक 3 सन-सज "कक 


हज 


भारत के देशी राज्य | 


बह लेजर | 

सम १८९६ में पिछले शासक गद्दी 
से उतारे गये। एक हिस्सा कोठा को 
दिया गया और कुआर शबामीसिंह 
( ठाकुए छत्रतार जी के पुत्र ) शासक 
बनाये गये। सन्‌ ३९०८ में के. सी. 
एस, आई. बनाये गये । आमदनी 
७ लाख साछाना है । 


उद्यतर | 


उदयपुर शाज्य सय्‌ ६७६ मे स्थापित 
हुआ यहां के शासक हिज हाइनेल 
महाराजाधिराज महाराबा सर भूपेन्द्र 
नारायण सिंह जी बहादुर हाल ही में 
गही पर बेंठे। सीसीदिया राजपुतों में झुख्य 
हैं। सालाना आमदनी ४५ छाख रुपया 
है भोर इसी के ऊण्भग खर्च है । 


बदाराजाड | 

शासक---हिज हाइनेस राय रायन 
महोरावरू साहेब श्री पृथ्वी सिंह जी 
बहादुर । 

इसका क्षेत्रफल ॥५४६ बरगगंसीऊछ 
शोर जन संख्या २९८२४ हे (इस 
में पद्दा कुशछगढ़ की जन संख्या भरी 
शामिल हैं )। 

बाँ छबाड़ा और डुगरपुर दोनों पहिले 
एक ही प्रदेश 'वगरः नाप्तक था और 
शासक भी एक ही था । यह ठाकुर 
सीसोदिया बंश के हैं। करीब ३०५२५ 
के उदयसिह गरेश की झुत्यु पर दो 
भाइयों; मे बेटबारा कर किया ओर 


[६०५ 


बसवाड़ा ब हुमरंपुर दो भाग हो गये । 
शासक को १० दोषों की सल्यसी है । 
प्रबन्ध-- दीवान (सि० एन भूद्ाचार्य 
एम. ए. ) और व्यव्म्धापक सभा द्वारा 
प्रबन्ध होता है | 
वाषिक झट 
रुपया है। 
मु 
डुबरचध्ाएर १ 
कर 
शासक--राय रायन महारादल् श्री ० 
लक्ष्मण सिंह ज्ञी । 
शासक वावाछिंग हे हस कारण 
पोलीटिक्क एजेन्ट वी मिरीक्षणता में 
एक कोंखिल कार्य करती है । 
वार्षिछ़ आय साडहे छः छाख रण हे। 


छरशणग्संग ५ लाख 


परलादबगमंढ़े (राज्पसाना) 


शासक--हिज हाईनेस महारावरछ 
सर रघुनाथ सिंह बहाहुर के सी. आह. ई- 


महाराजा होंडकर को ३६६५० 
रुपया खिराज़ देवा पटने हैं । 
दीवन और क्र राजन खा ११ 


घदस्य ) द्वारा प्रचःघ किया जाता है। 
वाषिक आय छगमग ६ छाख 
रुपया है । 


लोघचार ॥ 


शाहरक्ू---पेचर सदाराजा सर उस्सेद 
सिह ही माह चहादुर। 
हाशजा सझा० ६९१६ में शासक 
हमे अब ये वादाफिग थे । स० ४५९१४ से 
दालिय होकर शज्यमुत्र अपएसे हाथों 
में लिये । 


कल कक अ कम. क>+ 


श् कर 
द्ण्दे ) 


महायुद्धइन के बड़े भाई जो 
शासक थे बुद्ध में गये थे। राजपुताना 
में यह राज्य सब से बड़ा है । 

राठौर बंश के सुख्य समके जाते 
है और श्रीरामचन्द्र के बंशज हैं । 

इस रात्र का क्षेत्रफल ३४९६३ बर्रा 
मीछ है ओरजन संख्या १८,४१,६४२ है। 

वार्षिक आय १,२१,९०,००० है । 
राज में पत्यर व्ही उत्तम ख.ने हैं । 


कप 
208 है कै 50नढ पी5॥ हम ४५-१४ 
5 5-० ०३३ 


शासक--हित्र हाइनेस सहाराज़ा 
बिरात्र महारायछ श्री० सर जवाहिर 
सिंह जी बहादुर । 

जैलछमीर नगर स० १५०६ में 
स्थाप्रित हुआ था| स० १८१८ में सन्धि 
द्वारा ब्रिठिश राज से सम्बन्ध हुआ | 
महाराता साहेव यदुवन्शी हैं । 

क्षेत्रफल १६,०६,२७९ ओर जन 
स'ख्या ६८ ६०२ हे। 

वाषिक आय ४,३२,००० हैं। राज 
का सिक्का अछग है । 


के 
अपजेर्र | 
हि । 
शासक--हिज हाइनेस महाराजा 
सवाई मानभिह बहादुर (द्वितीय ) 


( ज० .३९११ ) 
भूतप्व महाराज मे स० १९२१ में 


वर्तभान महाराज को गोद लिया है और 


स० १९२२ से इनका राज्यारोहण हुआ 
महाराजा जोधपुर की वहित्र से ब्याह 
हुआ है । 
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राज का क्षेत्रर्ल १७०७९ चर्गनीर 
क्रीर जन घाख्या २३,८८,८०२ है । 

जयपुए चंगर की बड़ी सुन्दर रचना 
है । राजा प्रगति शीछ है । वार्षिफ आय 
१,२०,००,००० झरस्‍या हे | 

छा > 
व्रत ॥ 

शोसक--ऊझे० क० हिज हाइनेस 
महाराजाधिराज सर सदनसिंह बहादुर 
के. सी. एस. आईं के, सी. आई. हें, 

शासक राठोर राजएव हैं । महाराजा 
किशनखिह ने किशनगढ़ स० १६११ 
में स्थापित किया । 

प्रन्‍न्ध के लिये एक कॉसिल हे । 
योरोजियन युद्ध में फंस से कायू किया। 

वार्षिफ आय ६ छाख हे । 

लादा इाज्य ॥ 

शासक--ठाकुर मड्भलसिंह । 

पहिले यह प्रदेश जयपुर के ग्राधीन 
था । फिर टोंक स्थिप्चत के आधीन हुआ 
फिर स्वतन्न्न हो गया । 


वार्षिक आब १३००० रुपये के 

करीब हे । 
बन्दा 

शासक--हिज हाइनेस महाराच 
राजा सर श्घुबीर सिंद्द बहादुर । 

यहां के शारक चोहान राजपूतों के 
मुख्य हैं । सुसछमानी काछ के मुसलछ- 
सानों की ओर रहे। ब्रिटिश संस्वस्ध 
१८१८ से हुआ । 

' वर्तषिक-आय ३० छाख र० है । 


कक 





भारत के देशी राज्य । - 
टोक 

शासक-हि० हा« अगीरुद्दोला 
वजीरुऊ मझुढ्क नबाब सर हाफित 
मुहम्मद इताहीम अछोखा बहादुर | 

प्रवन्ध---मवाब साहिब की सहायता 
के लिये एक कॉसिल ४ सदस्यों की 
है । होहूकर ने यह प्रदेश नबाब साहब 
के पृईंजों को दिया था। ५ परगनें हैं 
जो अछग २ हैं। 

यार्षिक्त आय रू० २३,६५,७८५७ है । 
खर्च इस आय से कुछ अधिक हे। 


शासक- राजाधिरज सर नाहर 
सिंह जी के सी. आह. हे. । 

यह के शासक सीलीदिया वंश के 
है । गहाराजा सुजानधिह को शाहत्रहा 
मुगछ ब।दनाह ने फुलिया परगना दिया 
था । भहाराना उदयपुर ने परगना 


कछोडठा राजा रणसिंह को दिमा था। 


मभ्र्त्ुजर । 

शासक--राजकुमार हैं जो नावा- 
लिग हैं ओर एक एुड मिनिस्टू टर 
नियुक्त है । 

यह राज्य जाटों का हैं । राजउताना 
में यह पहिला राज्य हे जिस ने ब्रि। श से 
सम्बन्ध किया (१८०३) ओर छाइ केक 
को ५००० खबारोीं के साथ मरहदों 
के विरुद्ध एहायता दी । स० +<८४ में 
भ्ररतपुर ने होछकर का साथ अंग्रजों 
के विशद्ध दिया। किन्तु स० १<७० 


[६०७ 
में फिर श्रंत्र जों से संधि हुई । 
इस राज्य ने अंग्रजों को अनेक 
वार सहायता दी। महायुद्ध में बहुत 
घन आर सेना द्वारा ब्रिटिश की मदद 
की ! 
वार्षिक आय ५० काख २० है। 


«पु 
घोलपुर । 

शासक--हि० हा० रईस उोलाह' 
सिपह दारुक मलक सर मंद राजहाय 
हिंद महाराजाधिराज श्री सबाई 
महाराज राना सर उदय भान सिंह 
लोकेन्द्र बहादुर दिलेर जग' जयदेव 
के. सी एस. आई, के. सी. वी. ओ. । 

इस राज्य के नरेश का सम्बन्ध 
पटियाला, घिघ, नाभा भरतपुर मरेशोँ 
कै है। वर्तमान महाराजा की माँ 
महाराजा रंजीत सिंह के खानदान की द 
थीं । 

१३ अक्टूबर १७८१ में ब्रिटिश सरकार 
ओर संधिया से एक सन्धि हुई थी 
जिसके अनु पार सरतपुर नरेश + प्रदजों 
का शाधन वर्तमान राज्य के एक विशिष्ट 
भाग पर निश्चित किया गया। बाद 
को गोहद स्थान सम्बन्धी संधिया से 
झगड़ा होने पर ९०७ में गोहद ओर 
गवाडियर छिला से घिद्या को दे दिया 
गया आर चहपुर आदि मसहाशजा 
राय कीरत सिंह की मिला । 


राज्य प्रशतिशी८ है । शासक 
सहित्य प्रेमी है । 





चल. अलनगफरनभपऋनन्‍न अब 3 आज उ+5 हे. 


अनरन+०२००-ा.... रवावकक- >-२०७ ..... पं. अ-+यस>न पाक» ०-५ >लककमकरपक-+3 का 


८ पोकओ-इजरका- +लाल>रयलक ७ अल»... 4पलाओललयवए०र-स८- "मा स-तपल>कसाल कल-+-७5पलउ-कानननरन- पालन्‍+ पतन पक टकनकन.3. “रन ५ मनन >पमबपसन-सत-म 
हल अल ननान+- सथहर५-+३पाल-इक--- 


जलन 


-+ इन राय 3 -फलनथकन्कपसक़ _. पथ +का 
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कश्ली 


शासक--धघिज्ञ हा० महाराज सर 
भेंत्र पछ बहादुर यदुकुछ चन्द्र भाल 
जी, घी. आाहे, हें, 

प्रदेश का क्षेत्रक्ल १२७२ दर्गधील 
हैं। गवालियर ओर हस राज्य के बीच 
होकर चम्ब नदी बहती हे । 

कोदा 

हि० हा० ले० कनछ प्रहारात्र सह 
उम्मेदर्सिह बहाहुर जी, सी. ऐस, आह- 
भी, सी शाह. ई , जी वी ई. 

यह प्रदेश १८१७ में ब्रिटिश सरकार 
से सम्पद्धित हुआ । 

भालावार स्टेट के १५ जिले हो पहले 


द हसी कोटा राज्य में से दिये गये थे 


वापिस पमिकछ गये । 
वाषिक आय ५६ छा 
४८ लाख रु० है। 
उ्इ्ल्लर 
हिं० हा० दांरिन्धू शिशरोसणि देव 
फर्नेक श्री सवाई महाशत्र सर जेपिंह 
जीबहादुर ॥ 
शासक--सर्य बन्शी क्षत्रिव हैं । 
रदयकरण जी प्च॑ज थे 


२ 
आह रख 


&8» 


६, 


हु 
प्रबन्ध--७ मन्न्री, छुक को 
तथा अन्य पदाधिक'रियों द्वारा होता 
क्षेत्रफल ३२२१ वर्शंधीक और जन 
संख्या ७,०१, १५४ है | 
दाजिक श्राय छऊमभ्ग ४० राख 6० 


हद || ! ह है 
है ज> "है न 


2 
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महा युद्ध ( १९१४-५६९१७ ) में 
अछवर ने सबसे ऋधिऊक सैनिक दिये। 
झजऊवर राजधानी दिल्ली से ९६८ मील 


फ्कर 


पश्चिम में है । 
सेन्टूल हू।डथा एजेन्सो 
इस एजेन्सी का मुख्य स्थान इन्दोर 
है जहां एजेन्ट गवरनर जनरल रहता है 
हस एज्ेन्सी के दो प्राकृतिक भाग 
हो गये हैं दोनों के बीच में ऋांसी ओर 
झागर जिके सथा गतालियर राज्य पड़े 
गये हैं । (१) पूर्वी भाग मे बुन्देलखेंण्ड 
ओर बधेरखण्ड एजेन्शियां हैं और (२) 
पश्चिसी दक्षिणी माग में भूपाल मद च। 
ओर दक्षिणी स्टेट एज्ेन्सियां हैं । 
क्षेत्रफकश ५१,५०५ वगस्ीरू ह और 
जन संख्या ५९,९७,०२३ हैं । 
हप एजेन्सी में पद छोटी बड़ी 
र्थिासते' हैं । धान प्रकार की रिया 
६---सुलहनामा सुदा श्यासते, सनद 
सुदा र्थायते', गारण्टी रियासतें हैं। 
जिनभ्न॑ १० झुख्य है जिनसे सरकार से 
सीधी रीति १९ सबन्धि पत्र है वे हस 
प्रऊ'२ हैं--(१) इन्दोर (२) भोषाछ . 
(३) रीवा (४) श्रोड़ुछा (५) दर्सिया 
(६) देवास (सीनियर) (७) वेवाल 
(जाुलियर) (:) संमथर (५) ही ०) 
जाबरा । केबल जआाव- अर भूगड 
सुसऊमानी राज्य हैं बाकी हिन्दू हैं-। 
इसके अतेस्कि ३० खबद खुदा 
रियालते हैं जो दो पृ्थी एजेन्सियों में 
विभानित है । शेष गारण्टी रियासत हैं 


सारत के देश: राज्य | 


एज्ेन्सोी का प्रक्घध आठ समृझ बनाऋर 
किया जाता हैं । 
(१) भोपाल < राज्य । 
(२) ब्धेलखन्ड ३२ राज्य (सुझष दा) 
(३) थबुन्देलखन्ड २२., सुरू्य ओोड़छा 
(४) दक्षिणी राज्य और माछवा-- 
एजेन्सी ४६ राज्य 
इन्दोर, हीरापुर छालगढ़ राज्यों का 
प्रबन्ध अल्ग होता हैं। 
मुख्य राज्यों का ब्योरा इस प्रकार 


0 ऑिकासदाहाला:, 


-[/ 


दुन्दौर । 

शासक---हिज हाईनेस महाराजा 
धिराजा छे, कर्नेंल श्री राज राजेश्वर 
सवाई यशवन्द राव होलकर बहादुर 

यह राज्य बड़ा ही प्रगतिशील है। 
व्यापारिक उन्नति इस प्रदेश ने ख़बर 
की है। | 

प्रवन्ध--मंहा राजा हस समय ना- 
चालिग हैं इस कारण एक को सिल तथा 
प्रश्ञान मन्‍्त्री डापा चलाया जाता है । 

राज्य में व शिक्षा, साधारण शिक्षा 
व्य( 47 थ द्‌ ऊँ छये अनेऊ सुविधायें 
हे । 

सुरूुष आयात की वच्तुयं कपडा 
'शॉन, कोयणा शक्क!, निमझ, मद्दा 
का तर, आर धातु है जिनका वार्षिक 
सूल्य ३० 3,१६,२४,०० के लगभग हे 
ओर सुख्य निर्यात के पदार्थ ३, कपड़ा, 
तम्बाकू द/छ श्ादि है जिन का मूल्य 
रू० ४३,२०,००० है। मिल्तों में जो कपड़ा 

हक 


[ ६०६ 


तैयार होता है उसका सालाना सुल्य 
करीब २ करोड़ के हैं । दे 

घोढ़े तीन रु प्रतिशत का टेक्स 
रई के कपड़ों पर ता० $ मई १९२६ से 
बन्द कर दिया गया हे ओर मिलो ४ 
रू० ७०००० की आमदनी तक डेढ़ 
आना फी रुपया श्र उसके ऊपर ढाई 
आना फी रुपया टेकस छगाया गया हैं । 

क्षेत्र: ९७९० वर्गमील है और 
जन संख्या ११,५१,०८७ है । 

चाषिफ आय १ करोड ४४ छाख 


के लगभग है। 


हाई 


बचेठखण्ड एजेन्सो 

रीवाँ, बरोंदा, नगोद, मेहर 

छोटी रियासतें व जागीर---सुहावक 
कोठी, जमो, पछदेव; पहरा; तारोन; 
भेसोंदा, कामता, राजोला । 

यह पएजेन्सी १८५७ में बनीं शिसका 
पाछिटीझल ओफीसर रीवा दरबार से 
सम्बद्धित था सन्‌ १८७१ में यह अऊकग 
कर दी गईं। इसकी राजधानी सतना हैं 
पोलिटिक् एजेन्ट बधेलखन्ड सतना के 
झाधीन है । 





पु शक 
रा 
शासक--हि ० हा० महाराजा सर 
गुछावसिंह बहाहुर के, सी, एस, झाहें. 
क्षेत्रफल इस प्रदेश की ९६००० बरग 
मी है ओर हुए गांख्या १४०१७०० हे 
शाशक बच, शाजपद है । | तह 


में १० दीं दादी से 4६ दीं शताब्दा 


5६१० ] मांतृभूमि अब्द्कोश १६३० 


वक्र वाक्य छापे थे से अढरर सें प्रबन्ध--स्वर्थ॑ महाराज के हाथ 
। 7, ७. के खेय से नेहा ने अटिश प्ले है । 
! ०५. 3 सेलिध्र कला । गदर (+<4५७) 
। में रीवा ने अग्मेज्ों का सहायता की थी 
। जिसके बदुछ में अनेक परगने जो मरहटों दे 
ने छीन लिये थे वे वापिस दिये गये। वाषिक आमदनी ६० छा २० हैं। 


बधेलखण्ड एजेन्सी की बड़ी रियोसते' 


व्यापार की बस्तु सुख्य लाख है। 
जंगछ इस गज्य में बहुत बड़ा है । 








जडल चिपक “अन्तर २, का खनडफन श्र 


गासक्‌ नाम क्षेत्रफल जन संख्या | झओसत आमदनो 


दककब-ननन>भमनकन---५०+०+-+ ५»००-३७४५० “ननक+- 


राजा गयाप्रसाद घिह' वरांव | २१५ वगील 4१७०५९१२ ४०००० रू० ' 


राजा महेन्द्र सिंह नगोद | ५०१  ,, ६८१६६ | २९०७४००० रु० 


शात्रा प्रजनाथ, सिंह मेहर ४५०७ ६६५०४ ७०५ ३४००००० झू० 


शक 
च्डी के 








। छोटी रियासते' 
० राणा ाणणणणणण 
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शझा जशमपनरा ने सिद् सविल २१४३ वगमीछ ३८०७८ १०००७० रू० 


इरादा पीला “7 प्रताप सिंह 
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| । ह फोय) १६५ हु २००८७ ७४००० ,३ 

। | ज्ञासों छर्‌ ग ७२२१ 3१००७ , 

| अप 

(| थोबे जागीर ११६. $; २१०९० | ११९००० , 

| ; धनाभपापता।/ंधाा0पद०थ१पलपराकत]05द0546ज९४७११४०१४४४:७३९:घवरदंदि 

|] ज्ञोगीरे 

के । ४ ७ए७७७७॥४७७एए्एल्‍रण७ आआआआणशणाणणणणणां५ ७ ाए्॥्ल्‍एएएएएएएए 

| ' | छः 

. पालदेव २८ वर्गमील ५०४८ ७०००० २० 

| पहुश २७ डे ३१<३ २०००० ;; 

| मी, ६. ३४२९ २१००० ,, 

| 

। मैसोंधा डरे ग्ह ३४३९० २०००० ,; 
क्रमटा राजोछा १०जुज ८०००; 





भारत के देशी राज्य । 


भोपाल एजेन्सी 


रियासते--भोप!रू, राजगढ़, नर- 


सिंह गढ़, खिलची पुर । 


[ ६११ 
छोटी श्यासते --कुरवई; मुहम्सद्‌« 


गढ़, पथरी; बसोदा । 


यह १८१८ में बनी थी यह पोली-« 


दटिकल एजेम्ट भोपाल के आराधीन है । 


भोपाल एजेन्सी की बड़ी रियासते' 





























नाम क्षेत्रफल जन सख्या | झोसत आमदनी 
राजगढ़ ९६२ वग्गमीक। ११४९७२ | <७४९४० रू 
नरसिंहगढ़ ७३४; | १०३१४२६ | ९९०६७९ ,; 
खिल्ठची पुर २७०३ ,, १००४३ | २९२००० ,, 

छोटी रियासते 
कुरचई १४२ वर्गमीर| १९८७३ + ₹६४००० रूछ . 
मुहम्मदरगढ़ ९९... २६४७ ३०००० ;$ 
पथरी ३० ९8 ३४५४ ३०००७ ,, 
वखोदा 8० 99 3२३७ 9556७ न 
नवाब साहिब के पदिके इन की 
भोपाल | 


शासक--द्वि० हा० पिकन्दर तोलठ 
इफतिलां रुरू मुल्क नवाब सुहम्मद 
इमीदुछ' स्नान बहाहुर बी, ए., सी. एस- 
खाई सी, वी. ओ । 

क्षेत्रकक ६९०२ वर्गमीऊक और 
जन संर्या ६,९२,४४८ हे। 

स० १८३७ से यह राज्य ब्रिटिश 
सरकार से सम्बंद्धित हे । 


माँ गही पर थीं उन्होंने मई स० 
१९२६ में गदी नवाब साहिब को अपने 
सोमने दी। 

प्रबन्ध--१ कोंसिक जिस थे ७ 
सदस्य ओर एक अध्यक्ष होता हैं काय 
करती हे । 

राज्य ने कोई खास उन्नति किसी 
विभाग में नहीं की है । 

वार्षिक आमदनी ६२१०००० ₹० | 


ध्््् 


4 
ह] 


5 आलम 


है ० ० आल 5 
"शल्य 


)%%/,-  आ आन ५ मच 
[जि च्ॉ- >> 
भ्कक वथथ ५६ 


न 
[ 


६१२५ 4 मातृसूमि अब्दकोश १६३० 


के 


वकल>++9>>+ कारन कल+ पे; 29३०: कर 


। 

। 

। 

ल्‍ बिः 

। गम क पु जन जना, ठोड़ी फतहपुर, बड़ा पहाई 
। ) » टी डू पुर, बड़ा पहाड़ी. 
| ! छुब कण हुं १8 । छ्ध४ || पक 3 
ट दर खाःड >े सो जिगनी, लुगासी, बीहट, बेरी, अलीपुरा, 

| 

| 

। 

| 


सलामी की रसियाप्ततें--ओड़छा,  गोरहार, गरोंली, नैगाँब रिवई । 


दतिया, समथर, पन्ना, चरखारी, अजय- यह एजेन्सी १८०२ में बनी थी 
गढ़, बिजावर, बाओनी, छतरपुर ' राजधानी नोगांब है पोलिटिकल एजेन्ट 


छोटी रियासतें- छड़तला, हुत्बई,  नोगाँव के आधीन हैं। 


छोटी रियाशते । 





नाभ प्ेत्रफल अनश॑ख्या ख्राय 











१ सशीला ३७ वर्गमीऊ ६०८१ १ छाख रुपया 

रे ढुरबई ७5. १९८८० १७००० ?? ह 
8 बिजना ८. ? १४५०१ ८००००. ? 

४ टोड़ी फतहधुर ३६ ! ६०८० ४०००० ?? 

७ बड़ा पहाड़ी की अड १६१३ ६०००० ?? 

६ जिगनी ७ ० ३६४९ २००००.” 

७ छलुगासी छ७छ. # ६१८२ 8०००० १? 

«४  बीहट पृ. १ ४७८६ ३७०००. २ 

५ बेरी हर » ४६२१ ४७०००. 

१० अलीपुरा छ्३इे १४०८ ७०००० 9» 

१॥ गोरहार ७१. 9 ९४८६ ए्‌ज७००..? 
१२ गरोंली ३५. 9 ४८१७ इज००० . ?२ 

३३ के व रीबाई पए ०? २११३ १४००० ?? 





भारत के देशी राज्य । 


आओडकछा । 
शासक - हि० हा० 
धीरसिंदद देव ज़ू बहादुर । 
कक ८ है पी 
क्षेत्रफल २५८० वग मील है और 
जन संख्या २८४,९४८ हे राजधानी 
दीकमगढ़ में हो | ओडछे में किला हे 
न, # 4 
श्रो/ श्राशामचन्दजी का प्रसिद्ध मंदिर 
। . »इज़ा राज्य ही का हिस्सा फांसी 
75 गया था जब श्रोड्छा नरेश मे 
// * 'क पेशवा को एक शाग दे दिया | 
धापिक आमदनी छगभर १० छाख 


मसहारात्रा 


है। 
+ हक 
दातथा ॥ 
शासक--हि० हा० महाराजा 
छोकेन्द्र सर गोविंद सिंह बहादुर के, 
सी, एस, झाइ। 
यह राज्य बुन्देले राजपतों का हे। 
दुत्तिया स्थान कांधी से १६ मील पर 
है। यहां बड़ी उत्तम २ इमारतें हैं । 
प्रबन्ध--क्राजी श्रजीजुदीन अहमद 
'झो, वी, ईं, दीवान हैं । 
क्ष त्रफक ९११ वग मील और जन 
संख्या १,९८६०५९ है | वाषिक आमदनी 
छगमग १९ लाख हैं । 


सस्व पर ऐ 
शासक--हि० हा० महाराजा सर 
बीरमिंह देव वहादुर के. सी. आई. ईं. 
क्षेत्रफल १८० बर्गप्तील हे जनसंख्या 
8३०६१ छल ४.7 शा जारी ३७०००० ए० 
हे आर किरू भे श्रपश्चित मनुष्य को 


[ ६१३ 


नहीं आने देते हैं ओर यहां के राजा 
ज्योतिष पर अधिक विश्वास करते हैं । 


शुक्ूकर्ई 


गालक--हिज हा: नेंस महाराजा 
सर यादवेन्द्र मिंह्द बहादुर के. सी- 
आई. ईं, 

इस राज्य का क्षेत्रफल ....६ पेंगे- 
सील हैं जन संख्या १५,९०,६०० है ओर 
बाषिक आय ९ छात्र ४८ दा: रूशया 
है ओर राज्य में हीरों का खाने हैं जिन 
में प्रात्नीन काल से ही हीरे निकलते आते 


हैं । इस राज्य में जज्जल बहुत बड़ा हे 


ओर उससे आमदनी भी अच्छों हे । 
हाथी दांत का काम बहुत अच्छा 


« होता है । 


चरखार। । 

शासक--हिं० हा, मा! + विशाज 
सलिपहदारुरू सुलढर »' देने सह ज़ू 
देव बहादुर । 

क्षेत्रककतः <८० बगमांक हे जन 
संख्या ),२३,४०८, हैं झाय <२६०० 
रुपया है कृषि सुख्य व्यापार है। कुछ 
हीरे की खान हैं । 


ऊअजयथगढू | 
जासक-ब हि० हा[० 
सवाई मोपालसिंह बहादुर । 
श्ेत्रफछ 4८०२ बगमीछ है जनसंख्या 
८8७९० है| आ्राय ५ लाख रु० है । 
ठाकुर मशदेव सिद्ध रिटियड डिप्टी 
कलक्टर मू्‌, पी. दान हैं। 


संहाराजा 





। 


जज कं यार 


पु 


चित 
है 3. पककाक 
£ि सो 0 मिल 
वि 5 न 

चर फंड पे कप 

० आम 


। । 
| ६१४ ] 33220 0 कक 
हा बिजावर । व्ठतरपूर । 


शासक-- दि० हा० महाराजा शासक--हि० हा० महएाजा सर 
न्‍ ऊ शृ ते प्र अप 
सबाई सर सामन्‍्त सिंह ज़ू बहादुर विश्वनाथ सिंह ज्ञू देद बहादुर के, सी, 
के सी. आह. ई. आई, ई. । 


मील है ओऔ इस राज्य का क्ष त्रफल ११३० का 
क्षेत्रफल ९७३ बरगंभील हे ओर जन हे | रे 
ली मीऊ है जन संख्या १,६६ ५४९ है 
सरूपा $११७२३ है) वार्षिक आय 


वाषिक श्राय ७ छाख रुपया हैं शामऊ 
३ छाख ३४ हजार रुपया है इस राज्य है 
बड़े विद्वान पुरुष हैं श्रोर हिन्दी साहित्य 


में भी अनेक स्थानों में हीरे निकलते है। +प रखते है 
से बड़ा प्रेम रखते हें । 
बाओनो । मालबा एजेन्सो ! 
शासक--हि ० हा० आजमुल उमरा बड़ी रियासतं--देबास सीनियर 


हफतीखरुद्दोछा इमासुरूमुल्क साहिवी- बत्ाँच देबास जूनियर ब्रांच, जावोरा, 
जाह मींहीन सर्दार नबाब मुहम्मद रतकाम, सीतामऊ, सेलाना । 


मुस्ताकुछ हसन खाँ सफद्र जड़ |, छोटी रियासतें--पिपलछोदा, ओर 
पेज वर अगले है वतपसिय। मम 
है है सन्‌ १९२७५ मई से पोलछिटिकलक 
१९७३४ हें आय १९०७०००० रू हे | एजेन्ट मनीपुर अपील है ह 


मालवा एजेन्सी की बड़ी रिया सते' 





जन स ख्या आय 








नाम क्षेत्रफल 











७७७ ०५६ ९० छार रु७ 





देवास सीनियर ब्रांच ४४९ बगंमील 
| दे 








भोजन खेरी १9 ७५७१ ३४०००. 9 
जुआसिया छु १? ५९२ १३००० १9 
पथारी '॥ बज 9 बृ६ए२७ | ११०००  ” 
मै देवास जूनियर ब्रांच ४३९९ १ ६६९९८ ६। छाख ,; 
सीता मऊ * २०१ ?” २६०४५ २०९००० . ? 
सेलाना २७०५ ? २७१६०. | श॥ छाख ” 
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भारत के देशी राज्य । [६१५ “ 


मालवा पजेन्सी की छोटी रियासते' । 


'कमारानणनरदाव;ेकीएफ्कनकामााछर. फर. 
































नाम क्षेत्रफल जन संख्या आय 
पिपलोदा ३५ बर्गमील| ९७६६ | ११४००० रूं० 
पंथ पिपलोदा श्णष 2? ४४०६ १०८८४॥८५)॥ 
ऊअगबद्रा' | के, सी, आईं. ई, । 
शासक---ले० कू०  हि० हा० क्षेत्रलल ६०१ वग मील शोर जन 
फखरुद्दीदा नवाब सर सुहस्मद इफ्ति-. जया ८५७७८ हे । 
खार श्रल्लीखों साहिब बहादुर सौलतजंग वार्षिक श्रामदनी १२ लाख हे। 
ज्ञांबरं रियासत के आधीन जागीरे' 
_ल| क्षेत्रफल जअन स ख्या आय 











बिलाद्‌ जा 34 ब० मी. ३४५ ३४०० रुपया 
वोरखेरा ७.१७ २ ८३३ | २०१६४ ?! 
खेरबासा ३.४५ » ४३३१ ६०४०३ ? 
खोजनखेरा' ७,रेडे 38१५ ६८८९ ?? 
सदा खेरी २.३० ३६८ ६२२७ ? 
शुजोता ७.७... ?१ झ३८७ १७७२० ?! 
सिद्री १,८३१ ४» २७२ टन 
। घिरिसी छ्ज्द. २ ९४१ १००२७ ? 
ताल ९३६ ?? १२७७ २०७३३ ?? 
डइपरवारा ७.३. ७. ९७४ | रकेण४० ? 
उफ्लाडद द्डे 2! |. ११६७ १७८५ १5 
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॥ 
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कला श्र च्आकुतता ता सककाहाए जा “5... 
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जे 


चुका 5 अ + 8५ 3० हक 
है) करा बे ०... 
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< रद ] 


रतलाम 


शासक--कनेंछ हि० ह० महाराजा 
सर सउन्नन मिंह के, सी, एस, श्राइ, 
के, सी, वी, थ्रो. ओर ए. डी, सी, हू, 
एच, आर, एच प्रिंह भ्राफ वेलस । 

माछवा एजेन्सी का यह प्रधान राज्य 
है । इस का क्षेत्रफल ६९३ वग मील हैं ; 
जन संख्या ८५४८५ है। 

शासक को दीवानी व फोजदारी के 
पूर्ण अधिकार ग्राप्त है । महाराजा 
सम्जनसिह ने महांयुद्ध में १९५१५ से 





मातृभूमि अव्दकोश १६३० 


१९१८ तक्र काय किया: । १३ तोपा की 
सबव्यमी, है । श्राय. ९-८ छाख है 


र्‌ः नाक १8 

रसबन स्टट एजन्सा | 

बड़ी रियासतें--धार, 
बरबानी, अली राजपुर । 

छोंट रियासतें--जोवत, मातवर, 
कोठी बाड़ा, रतनमल, मानपुर परगना | 

१०२० सें मारवा एजेन्सी इस 
एजेन्स! में मिझा दी गई इसकी राज- 
धानी मानपुर है । 





सदन स्टेट एजेन्सी की बड़ी रियासते' 


+ 





नाम क्षेत्रफल जन संख्या राय 
भफबुआ १३३६ वर्गसीका १२३९३२ ३॥ लाख रू० 
बरवानी १६७८ ,, प्‌२०१५७ १९ छाख ,, 
अलीराजपुर <;३६ हर 4९३६४ जी छास्ल॒ ,, 
किक रत पर पक िननिक कर जल लटक दम किम फट मिड समा पता 
ु छोटी रियासते' 
हि अल काकामाननाक-कााआानाद ३ आंकरपााााताभदरयापकापइ आधा दा+०३३५2 कक आप+ पालक छा: पक कार आप# दकशाभाअकप्रााथ कह एत(तत्काप कमा बाधक पका फरकाल्‍ 
' जोवत * १३० वर्गमीरझ। १८२५६ | १०८२३२ २० 
कोठी बांडा ४२ ,, ७२०० ४७०००' ;; 
मतवार ' दण.. $;. २६५८ ११४०० ,५ 
रतनम्छ ! मी जई, १७९० ६८००० +» 
मानपुर पंरसना.. | ४९ , | छणदुफ | | ६०००७ ,; 


हे 


ऋबुओआ, 





कुक 5“ 


4 
हे 
् 
कै 

कई 


फिर ऊये ओरंऔ 
35 


लाई 


भारत के देशी राज्य । . [ ८१७ 


चार | यहां के शासक हि० ह० महाराजा 
इस समय कौंसि झ्राफ रीजेन्सी के हें । क्‍ 
हरा काय चलाया जा रहा है। दीवान चाषिक श्राय १६.६० काख रुपये 
राय बहादुर खण्डेराव गंगाजर के लगभग हैं। 
नाडकर हैं। जन घंरुया २३०३४३ है । श्लेत्र फड १०७०७ बग मील है 


आाश रियासत के आंधीन जागीरे 


की 

















नाम देत्रफल जन संख्या । झ्ाय 

. शन्पत ठाकु बे शा रा 
सुलथान १०० वर्गमील। ११२११ ९६०००. ६0 
काछो बड़ोदा इे४.७०३ ;, कण ६०000. »# 
' दोतरिया ( भेसोढा 9) | २७.७ ,।.. ३४०१ | २४००० »# 
बाखतगढ़ ६६ ;, १०४१४ ७४०00... +# 

भूमिया कि कर की 
« मोटा बरखेरा ७१. ,« ७४९३ जु३000.. 9 
ु छोटा ,, २८ ,, २७८२ २२००० + 
. अरुद॒पुरा इर ,, २०४७६ | १८३८ » 
कली बाडरी १७,२९१ ,; २५३९ १६२३० ,+ 
गदी डे 99 ९४७ ७९000 55 
कोठीदेद ६.» ७५३ इदे0०0. ४ 
जमनिया पे ह के २०४२ ४४००० $9 
' राजगढ़ ह ६0 » ७२८ कैदधडेद. $ 
नीमखेश ( तिली ) | १०६.०७ ,, जुणजु३ | इ६७७ 
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अेककलनअ+न उथ+-.....अनते --रेह+-थ 


कम «ू णस 
पी पड नडड- ली. 


आकथ+नह०,. ५० असर पड... 


के कच्छ-०- च्ञ 
असर यनपकब. करना बल<. ५. #ल्‍थ चनज 


,४ ५. पक पल “बे न-- हक 


जे कक कस. जम 
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अिनमन्‍बलकन, 





<१८ ] 
हु -+ मी हक बदल 
बिल किस्तान एजेल्सो | 


शाप्क-- वेगछर येगी सर मीर 
महसर खा जी सी, आईं, ई. हैं । 
इस एजेम्ती में कडात राज्य ओर 
सहाउक राज्य लासवेछा हे । 
छणत का क्षेत्रफ# 4०,४१४ वर्ग- 
मील है और जन संख्या ३७९००० हैं । 
झाय १७६०००० रुपया है। निवासी 
ब्रहुयी अथवा बछोच जाति के मुसलक- 
मान हैं ! 
ऊामयेछा का क्षेत्रफल ७१३२ बर्ग- 
झील है झ्रो९ जन संख्या ५०६९६ और 
छाय ३८०००० शुपया है। 
 आ सी 
यपाश्चमोल्तर सीमा 
फे राज्य 
अम्ब, चिंचराल, दीर ओर फुलेरशा 
इस में हैं। क्षेत्रर्छ ७७०४ वगमीछ हे 
ओर जन स'ख्या १६,२२,०९४ है । 
खय ४६७१०० रुपया हूं + 
चितराल के शासक छगभग ३०० 


वध से स्वतम्त्र चले आते हैं । स० १८८० 
में त्रिशेश सरकार की ओर से 'लाकहारट 


८2 अं 





मांतृभूमि अब्दकोश १९३० 


मिशन! गया फिर स० १८८९ में ब्रिटिश 
सरकार उन्हें वाषिक सबसेडी देने रूगी 
ओर गिलगिट में पोछिटिकक एजेम्ट _ 
नियत किया गया। शअ्रमानुर मुड्क 
जिसे सबासेडी दी जाती थी वह १८१२ 
में मर गया उसका लड़का गिजामुरू 
सुल्फ को प्रिटिश सरकार ने माना किंतु 
वह मार डाझा गया। फिर विशसत का 
युद्ध होने छूगा । ब्रिटिश एजेन्ट 
स० १८८८ में घेर लिया गया और 
हिन्द्श्थान से फाज भेजी गह्ढे । 

इस प्रदेश का शासक इस समय 
हिज हा० सर शुजाउछ मुझुक के. सी, 
आई. है. मेहता चितराल हैं मालाकन्द 
में पोलिटिकल एजेन्ट हे । 


मद्रास प्रेलीडेन्सी के देशी र।ज्य 





मद्रास प्र सीडेन्सी के देशी राज्य ५ 
हैं। इन से सारत सरकार से सीधा 
सम्बन्ध हैं प्राम्सीय सरकार से सम्बन्ध 
रखने वाले राज्य अन्य हैं। इन ५ 
राज्यों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार 
मे $ अक्टूबर ल० १९२३ से हुआ । 


सप्रसीडेन्सी के देशी रोज्यों का ब्योरा | 


आय 





राज्य क्षेत्रफक जन संख्या | वाषिक आय 
ट्रावड्रार ७६२५ [7४ इमछर 7 २३८०४ छख 
कोचीन ९१४१८ ९७९०१९ ७६-५४  !? 
पु कोटाइ ११७९ | ४२६८१४३६ | रश्७छव ? 
बंगन परे रण ३६६९२ इज्ट. 2 
सुर १६७ ११६८४ १,४७२ ,, 


भारत के देशी रज्य । 


ट्राबंकोर 

इस देशी राज्य ने बड़ी उन्नति की 
हैं। राज्य व्यवस्था अति उत्तम हैं और 
प्रजा की प्रगति के लिये अनेक प्रकार 
को सुविधाये' हैं। महाराजा इस समय 
नावालिग हैं । उनको आयु १६ वष की 
है इस कारण उनकी चाची महा नी 
सेतु लक्ष्मीबाई प्रबन्ध करती हैं । 

सन्‌ १८८८ में एक प्रबन्ध समिति 
कॉंसिल बनाई गईं थी । अब वह 
कोंसिल सन्‌ १९२१ से बड़ी बना दी गईं 
हे ओर उप्में गे सरकारी चुने हुये 
सदस्यों का बहुमत है । इस कोसिल 
को बजट पर घोट देने का अधिकार है। 

इसके अतिरिक्त एक श्री सुलम 
सावंजनिक प्रतिनिधि सभा हे जो प्रत्येक 
वर्ष बेठती हे ओर प्रबन्ध सम्बन्धी उर्चा 
करती हे और अपनी इच्छाये' और लोक 
मत्त प्रगट करती है । किसी देशी राज्य 
ने श्रपनी प्रजा को इतने स्वत्व नहीं 
दिये। 

शिक्षा--राज्य में शिक्षा का बड़ा 
प्रचार हुआ हे । 

राजधानी न्विदेन्द्रम स्थान में हे। 
प्रदेश की मुख्य फसल चावल हैं अन्य 
उपज मिस्च; पीपछ। 


कोच अं 
कान 
शासक---हिज् हा० श्री० सर राम 


वर्मा जी. सी. आइ, हे. 
इस राज्य में सात इबोंनी संगम सा 


आादि छकड़ियां बहुत हैं । 
दीवान राव बहाहुर टी, एू. नारा« 
यश अथ्यर एस, ए. बी. एल. 


पश्चिमो भारत के राज्य 


बम्बई सरकार से सम्बद्धित देशी 
राज्यों की संख्या बहुत बड़ी थी इस 
कारण झक्‍टूबर १९२४ में एक नह रेजी- 
डेन्सी कायम की गई जिसमें काठिया- 
बाड़; पालनपुर और कच्छ एजेन्सियों के 
सब राज्य रखे गये ओर अब इन सब 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार से 
कर दिया गया। 


काठियाबाड़ एजेन्सो' 

इसका क्षेत्रद्रछ २३४४७ वर्गाीऊ 

है ओर जन संख्या २०;४२,५३५ है । 

इसमें बहुत से देशी राज्य हैं। मुख्य २ 
का वर्णन नीचे दिया जाता है |“ 


सीवनलागर 
शासक--हिज दाइनेस महाराजा 
कृष्ण कुमारसिंह जी, 
यह राज्य भारत सरकार को रुपया 
१२८०६० वा र्षिक्र खिराज देता है, रुपया 
३०८ ३-८-० पेशकशी बड़ीदा को, ओर 
रुपया २२८०८ जर तलबी जूनागढ़ को 
देता हैं । 
शासक--व|वालिग है इस कारण 
एक प्रबन्ध कमेटी हे जिसके अध्यक्ष 
सर प्रभाशंऋर डी, पटद्टाणी हैं । इस राज्य 
में प्रबन्ध खाता झोर न्याय खाता अ्रल्ग 
अल हैं। 


+् 
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नाज रुई, गन्ना, नमक, सुख्य पदार्थ 
हैं जो इम राज में इत्पन्न होते हैं । 

भावनगर स्टेट रेलवे २८२ मील 
 है। भावनगर राजधानी भी हे शोर एक 
अच्छा बन्द्रगाह है । 

क्षेत्रफक जन संख्या ४२६,४०४ है। 
बार्पिक बह्याय १०००९५२१ हे और 
शु० ८५६१८४३ वार्षिक खच है। 


गोन्डल राज्य । 


शालक्ष--हि० हा० श्री भगवत 

घिह् जी. जी. घी. श्राईं, है. । 
यह शातय भारत घरका रकी १,३१० ७३२९ 

ह० खिराज देता है।इस राय में 
लरतार का काम, और ऊनी कपड़े 
बहुतायत से पैदा द्ोते हैं । 

झनिवाय प्राथमिक शिक्षा जारी 
की .गई हे । ०0 १३ लाक्न तालवों, 
बहरों श्रांद पर खच किये गये हैं । 


जुनागढ़ । 


शासक--नवाब हि० हा० सर महा- 
बैत खाँ तुदीय। के. सी, एस, आई, । 
इस राज का क्ष त्रफल ३३३६५ बर्ग- 
मीछ है झोर कार्षि  श्राय 6० ७३०000० 
हैं। जन सन्ख्या ४७६५४९३ हे । 
सन १८०७ में यह शज ब्रिटिश 
सरकार से सम्बद्धित हुआ वाषिक ब्षिराज 
भारत सरकार को रू० २८३९४ देना 
पड़ती हे। और ३७२१० रुपया गायक- 
बड़ को बतौर पेशकशी देजा- पड़ता है । 
साथ साथ यह राज स्वयं १३४- छोटे २ 


धातभूमि अबदकोश १६३० 


राजों से कुल मिलाकर ९२४२१ रूपया 
जर तलवी की तरह फता है। 


नातनगर ॥। 


शासक--जाम साहिव हि० हा श्री 
रंजीत सिद्द जी विभाजञी । 

क्षेत्र ३७९९ बग मील जब 
संख्या ३४०३७३ है। | 

यह राज रूफया १२००९३ वाषिह्न 
खिराज देता है जो भारत सरकार गायक 
वाढू ओर नवाब जूनागढ़ को देती हैं | 


जाम सहिक जनद्विखयात क्रिकेटियर 
॥ 


मोती भी घम्ुद्र तट पर निरूलते 
हैं। अनेक समुद्री बन्दर हैं जहां से 
बादर के देशों को माल जाता है । 

कच्चद्ढ | 

शासक--द्ि० ह॥0 महाराच श्री० 
खेन्गरजी सवाई बढ़ादुर जी, सी, एस, 
झाई जी सी आई हूं. | 

राजधानी भुज [नयर] है। इस राज 
में बहुत सा प्रदेश ऐसा है जिसमें नमझ 
का गाढ़ा पानी भभरा हे झोर जहाँ नप्तक 
तैयार होता है । इस प्रदेश को छोड कर 
हसका क्षेत्रकक १६७७ सीछ हे। जन 
घंक्या १६००० है। 

इस राज से धिटिशसबंध स० १८१७ 
से हैं । इस रघ्ज में १३४ सरदार हैं जिन्‍दें 
जागीर छमी हुईं हैं । वार्षिक जिराज 
रू० 4२२५७ देना पडती है | इनके अति- 
रिक्त पालनपुर एजेन्धी ओर राधन पुर 
राज भी इसी काठिय्रावाड. एजेन्सी में हैं 


भारत के देशी राज्य । 


बस्बई सरकार के आधीन 

देशो राज्य 

बस्चई सरकार के आझ्राधीन १५१ 
देशी राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल २८०३९ 
वर्गमील है धौर जन संख्या ३८७९०९५८ 
है। प्रबन्ध के लिये विभिन्न एज़ेन्सियों 
में यह राज्य बे हुये हैं । 

(१) वेलगांव एजैन्सी (२) बीजापुर 
एनैन्सी (३) खेड एजैन्सी (४) घारवाइ 
(७) कुलावा एजैन्सी कोल्हापुर रेजी- 
डेन्सी झौर दक्षिणी मरहठा प्रदेश 
एजैन्सी (६) मही कण्ड एजेन्सी ५१ 
राज्य (७) नासिक पजैन्सी («) पूना 
एजैन्सी (५) रेवकन्था एजैन्सी ६२ राज्य 
(१०) सतारा एजैन्सी (११) शोलापुर 
एजैन्सी (१२) सक्कर एजेन्सी (१३) सूरत 
एजैन्सी ३ राज्य और १७ डंग सरदार 
(९४) थाना एजैन्सी (१५) केरा एजैन्सी 


कोल्हा पर 

शापक- हिज हाहमेस ले० कर्नेक् 
सर श्री० राजाराम छत्रपति मद्ाराज 

हस राज्य का क्षेत्रफल ३२१० वर्ग- 
भील है और जन संख्या ८३३०२६ है । 
कोढड्टापुर के आधीोन ९ राज्य हैं जिसमें 
विशालगढ़; कगल शोर इचलकरजा 
मुख्य हैं । 

शासक--शिवाजी भहाराज के 
वंशज हैं सन्‌ १८१२ में सन्धि द्वारा 
ब्रिटिश राज्य से सम्बन्ध हुआ्ना । 

राज्य प्रगति शील हैं। शिक्षा न्याय 
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साधारण प्रवन्ध श्रच्छा है | प्रबन्ध 
कॉसिल में न्याय, माल भौर खासगी 
बिभाग के मन्त्री तथा दीवान होते हैं 
धाम पंचायते ऐक्ट द्वारा कायम की गईं 
हैं। देव स्थान और ताज्ञीरात खास 
पंचायतों के हाथ में हे। शिक्षा अनिवार्य 
ओर मुफ्त हे। वार्षिक आय ९० लाख 
रुपया है । रेलवे छाइन जिसका मालिक 
राज्य है २९२८ मील है और रुपया 
२४ ४३,३०२ लागत में लगे हुये हैं । 
६ छाख रुपये का रेलवे से लाभ हे । 

सुल्य राज्यों का क्षेत्रफल उनकी 
जन संख्या और वार्पिक शाय झगले पेज 
में कोश में दी हुई दे । 


ड्डर मी 
शासक--के० कनंछ द्वि० हा० सर 
दौलतंसिंद जी के, सी, एस, आई. 
हस राज्य का क्षेत्रफल १६३८ वबर्)ो- 
मील, जन संख्या २२६,३५१ झोर शाय 
१६४७३७९ रुपया है । मद्दी कण्ड 
एजेन्सी में इस राय के अतिरिक्त ५९ 
छोटे २ राज्य हैं । 
आंच 
शासक--मे ह रवान भवनराव श्रीं० 
निवासराव एफ वाला साहेब पन्त प्रति- 
निधि। 
इस राज्य का क्षेत्रकल ७०१ बर्ग- 
मील हैं जन संख्या ६४:०६० है और 
वपिक झाय ३००००० रुपया हैं। इस 
राज्य में प्राथमिक शिक्षा झनिवाय झोर 
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* मुफ्त है प्रातनिधिक सभा भी बनाई कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें सतारा है 
! गई है जिसे वजट पर बोट देने का जागीर कहते हैं । 
| / 3 
कि भवकौरे है कक 
। सतारा जागीर में निम्नलिखित राज्य हैं । 
है हु क्षेत्रफल * ओसत मागुजारी 
क्‍ ँ | जन संख्य हे 
! राज्य बरगगंमोल सर्या (रुपयों मे) 
! आंध ५०१ ६४५६० | ३ छाख 
। फलटन ३९७ ४३२८६ ३ ,॥ 
।' भोंर ९२७ १३०४२० ५ 2 ञ्‌ 
| ' अकालकोट ४९८ ८१२०० को । 
४ जथ ९८१ ८२६०४ ३ ४ 
।' जा ७ ाणणएएणणाण ० ााााआाआआआााााणआभाााााााााभभाआभआ १ आल आज ज कलम 





वम्बई प्रोत्त के मुख्य राज्यों का ब्योरा । 
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बस क्षत्रफ जनसंख्या | औसत आमदुनी 
( बर्गमील ( १९२१ ) (रुपयों में) 
व,ल सानियर १८९ ४४,०३० २५१००० 
बंसन्दा २१५ ४०,१२५ ७९७७५२१ 
बरिया ८१३ | १३७,२९१ ८८३१९४ 
केम्बे ३५० ७१,७१५ ९९७४९ ३४ 
छोटा उदयपुर ८९० | .१२५,७०२ १२४१००० 
द्न्त। ३४७ १९,०४१ १७४८०६ 
. धरमपुर ७०४ ९५,१७१ १२४७८२१ 
इ्डर १,६६९ | २२१६,३५४० १६७५६ ३९ 
जन्जीरा ३५४ ८७६५ ३४ ७४३३०७ 
जोहर ३१० ६२ ५५७६३८ 
खेरपुर ६,०५० १५२ २2००५७८७१ 
कोन्हपुर ३,२१७ ३,७२६ १४०११८४४ 
छुनादा । ३८८ ८३,१३३ ७७७५६७७०० 
मुवाल ३६८ द्‌० १४० 3७२० ० 
राजपीपला _ १,७१७ | १६८,४०४ १७२१२६२ 
सेचीन ४९ ।९ ९७७ ४१२५००० 
सेन्गली १,१३६ | १२१,३२१ १७११८४ 
सेवन्तवादी ९२५ | २०६,७४० ६९२००८ 
सेन्ट ३९४ ७6 ९७७ २2४४००९ । 
भोर ९२५ १३०४२०७० ७७९८८७ 





भारत के देशी राज्य । 
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दक्षिणी महाराष्ट्र के रोज्य निम्नलिखित हैं। 








हा क्षेत्रफल न सिख गे मल्गुजारी 
वर्गमी ल (रुपयों में ) - 
१ घंगली ' ११३६ २२१३२१ :इह्ण्थण्ज 
२ भीराज ( सीनियर ) ३४२ ८२०८० ४३१२८४ 
३ भ्राज ( जूनियर । १९६॥ | इध६६८ ३४५२३८२ 
४ कुन्दबादर ( सीनियर ) १८२॥ ३८७६० ३७६२५० 
५ कुरन्दबाद ( जूनियर ) ११४ ३४२८८ २७०९६८ 
६ जमखण्डी ७२४ १०११९ ५४४३१० 
७ सुत्रोल ३६८ ६०१४० ४८०५०९९, 
८ रामदुरग ९ ६५९ ३३९९७ ३६९४८३ _ 
जोड़ इच३र  इब्‌स० । उ५६६०२८ _ 





नस ] बा हा 
खेरपुर (सनन्‍्ध) 
शासक--मीर अक्षी नवाबर्खा | 
सिन्‍न्ध विभाग में यही एक देशी 
राज्य हैं । क्षेत्रतः्कत ६००० वर्गमील; 


जन संख्या १९३,१५२ ओर वार्षिक श्राय . 


२६ लाख रुपया है | 


॥ 





बड़गेल सरकार के आधीन 
देशी राज्य । 


कूचबिहार 


शासक--युवराज कुमार जगद्दीपेन्द्र 
नारायण ( ज० १७ दिसम्बर १९१७ ) 


इस राज्य का क्षेत्र ऊझछ १३०७ वर्ग 


मील हैं जन संख्या ५,९२,५८५९ हे | 


युवराज कुमार के पिता महाराजा 
सर जितेन्द्र नारायण का इंग्लैण्ड में सन्‌ 
१९२२ में देहान्त हुआ । उनकी रानी 


हि०0 हा० महारानी साहिबा रीजेन्ट 


नियत हुई हैं + ४ समासदों की एक ' 
कॉघपिल भी हैं। पहिले यद्द राज्य काम ' 
रूप देश का भाग था । 


सन्त ६७७२ 


क्ष्क 


में यह राज्य इंस्ट 


इंडिया कम्पनी से सम्बद्धित हुआ | ' 


राजधानी कूचबिहार हे । वाषिक 


श्राय ४२ छाख्र रुपया हे । 
क्र 
तज््परा 
3 (ि 
शासक--मदहाराजा साशिक्य वीर 
विक्रम किशोर देव वसत्र बहादुर । 
इस राज्य का क्षेत्रफल ४११६ वर्ग- 
मील, जन सख्या ३००,४३७, आय १७ 
छाख है प्रदेश में पहाड़ियां ओर जड्भल 
ही अ्रधिक हैं । शासक के प.स टिप्परा, * 


नोआखाली श्रोर सिरहट जिलों में बहुत 


सी अमीदारी भी हे । विशाद्तत के समय * 


सदा झगड़े होते रहे किन्तु सन्‌ १९०४ 
से एक सनद द्वारा विरासत का हकऋ 
निश्चित दर दिया गया है । । 








की. अडनन-नीनाफमाजाननलन-नथाज >&जमथे 


&२४ ] 


विहार सरकार के आधोन 
देशी राज्य । 
इस प्रांतीय सरकार के आधीन 
खरसवान, सिराहकेला और उड़ीसा के 
छोटे २ रूगभग २४ शाज़ हैं। पहिले 
दो का क्ष श्रफल २८,६५६ ओर जन 


संख्या ३९०९६६५ राय १०६२३१०२ ९ है 


२४ राज्यों का नाम--श्रढ्गढ़, 
तलछार, मयूरभंज, नीलगिरि, केन्डऋर 
पाल लहाड़ा, धनकनलऊ, अथमछिंक, 
हविंढोल, नरसिहप्र, बारम्वा टिगिरिया 
खानपुरा, नयागठ़, श्नपुरा, दुसप्लछा 
ब्रोद, बमरा रेराखोल, सोनपुर, पटना 
कलहन्डी, गगापुर, बोनाई ॥। इन की 
जन संख्या ३८०७१७२ हे और वार्षिक 
झाय लगभग ९४५००३९ रु० है। 





उरइताएकबारक 


यू. पी. सरकार, के आधीन 
: देशी राज्य । 
हस सरकार के आधोन तीन राज्य 
हैं-. रामपुर, टेहरी, वनारस । 


रामपूर । 


शासक--क्नेंल द्वि०0 हा० सैयद 
रिजा अछी सुखल्सिुद्दीठा नसीरुल 
मसुलक अमीरुल उमरा नवाब सर 
सैथ्यद मुहम्मद दामिद अछीखां बहादुर 
मुस्तैद जंग । 

यह राज रहेला राज का शेष है। 

क्षे श्रफल ८९२ वग मील और जन 
संख्या ४०३,६०७ है । ह 

महा युद्ध में सेना द्वारा सरकार 


>> शा ०2238. 20028. 
के कण 


मातृभूस अब्दकोश १६३५ 


क्री सहायता की थी। 
बाषिक श्राय ५४ छात्र रूपया है। 


टेहरो । 


शासक--कैप्टेन हि० हा० नरेन्द्र 
शाह स्ली. एस आई, । 

यह प्रदेश हिमालय पव॑त में है. 
ग'गा व यमुना के ढगमस्थान इसी राज्य 
में हैं। गेहूं झोर चावल इस प्रदेश में 
पैदा दोता हे जंगल में उत्तम छकड़ी 
होती है जिससे राज को श्रच्छी ्रामदनी 
हे । क्ष श्रफल ४७५०० वग मील हे झोर 
जन संख्या ३१८४०२ है। 

साधारण राजधानी टेहरी है श्रौर 
गर्मी की राजधानी प्रताप मगर हे जो 
समुद्र तट से ८००० फीद ऊंचा हे। 

वार्षिक झाय १४ लाख ह० है । 


बनारस | 


शासक -- कछै० कनंछ हि० हा० महाराज 
सर प्रभुनारायण सिंह बहादुर जी. सी. एस. 
झाई. जी, सी, आई, है, एल, एल. डी. । 
यह राज्य श्रीमान मन्साराम ने कायम 
किया। श्रीमान बलवन्त सिंह ने बहुत 
से प्रदेश जीत लिये जिस पर सघ0 
१७७० तक वे शासन करते रहे । 
स0 १७९४ में, ब्रिटिश सरकार ने राज्य 
झपने प्रबंध में कर लिया ओर शासक 
को १ लाश रुपया वाषिर देनां निश्चित 
किया । इस काछ में. शासक को श्रपने 
राज के भीतर कलक्टर के समान माली 
छातिकार प्राप्त थे । १ अ्रप्रेंड १९११ को 
रामनगर भदोही भौर चढ़ियां शादि 





भारत के देशी राज्य 


प्रदेश मिलाकर एक सम्पूर्ण राज्य बना 
दिया गया और शासक को कुछ नियमों 
के आधीन स्वतन्त्र कर दिया गया । 
महाराजा को १५ तोपों की सलामी 
है। राज्य का क्षेत्रफल ८७५ बर्गमीरू 


जन संख्या ३,६२,०३७५ और बार्षिके 
आ्राय २२ छाख रुपया है। ' 


पंजाब के देशां राज्य | 


पञ्ञाब के निम्नलिखित देशी राज्य 
ता० १ नबम्बर १९२१ से भोरत सरकार 
के प्रत्यक्ष सम्बद्धित कर दिये गये हैं ॥ 


कप्रथला । 


शासक-- क०' हि० हा० महाराजा 
फरजन्दे दिलबंद जगतजीत सिंह बहाकुर 


[ ६२५ 


जी. सी. एस. औोइ- जी. सी. आई. ई. 
जी. बी. है. 

यह प्रदेश जालंधर के द्वाव में तीन 
भागों में हे । स० १८१७ में अंग्र जी 
सरकार को सहायता देने के कारण 
अबध में कुछ प्रदेश दिया गया जिपकी 
अच्छी आमदनी राज्य को मिलती है। 
स० १९११ सें महाराजा की पदवी दी 
गईं । सलामी १५ तोपों की कर दी गईं 
छोर ले० कर्नल बनाये गये । 

' शासक--सिख हैं किन्तु प्रजा 

अधिकतंर मुसलमान हैं ॥ 

प्राथमिक शिक्षा सुफ्त दी जाती हैं 
स० १९१६ में एक व्यत्रस्थापक सभा. 
महाराजा ने कायम की है। वार्पिक आय 

के 


हूू७ ३७०००००५० ले | 


पंजाब के मुख्य २ देशी राज्य निम्न लिखित हैं । 

















बसे ! क्षेत्रफल: | जनसंख्या |ओसत मारूगुजारी 

। बगंमील. (१९२१ ) | (रुपयों में ) 

$ बहाबलपुर १७००० | ७७११९१ | '8८३९००७: 
२ विलासपुर (कहलुर), ४४८ ९८००० ३००००० 
३ चम्बा ३२१६ | $७४१८६७ ४११००० 
' ४ फरींद कोर्ट: द४३ | $५०६६१ | २०४२००> 
/ ५ बिन्‍्द्‌ ३२७०९ | ३०८१८३ |- २८७०००७: 
< कपरथला', &३ ९ २८४२७ ३७००००० 
७ लुहार २२२ | २०६१४ १३१००० 
४« मलीर कोटला १६८. <०३३२ १७०४०००: 
९ अण्डी १२०० | १८५७०४८ १२९२००० 
१७% साभा ह , ए९रए८ २६३३३४० २३०१००० 
११ पटियाला छु९३२ | १४९९७३९ | $२८०७०००० 
$२ सिरमूर ( काहन 3 . १॥९८ | ३४०४६४८: ६००००० 
१३ सुकेट ४२०. |“ 'जछ३र८द.. २१३४०८० 
३१२६४ |. 300<0४0 |, औह४3३६०००७ 
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7... हब्वाथा 


शायक--हि0 हा० महाराज रिपु- 
दसनलिह ( निर्वासित ) 

सन्‌ १७६३ में यह राज्य प्थक बना 
था। राय का क्षेत्रफल करोब् १000 
चग मीछ है ओर जन संख्या ३ छाख हे 
सन्‌ १९२३ में महाराजा नाभा को राज 
छोड़ना पड़ा । कारण उसका यह बताया 
जाता है कि नाभा व पटियाला में 
प्ररपर अनेक झगड़े थे जिसमें महाराजा 
मार दोषी ठहराये गये । यह भी मत है 
कि गशाएजा नाभा के राजनेतिक विचार 
सरकार को पसूद नहीं थे | 


पाव्याला 


शामक--सेजर जञनरकहू हि० हा० 
फरज*दे खास दोलते इंगलिशिया म॑मर- 
इलएमान अमसीरउलउसरा सहाराजा- 
घिराज राजेश्वर श्रो० महाराजा राजगगण 
सर भूपेस्ध सिंह मोहिन्द बढ़ादुर जी. 
सी एस. आईं, जी. सी. आई ई 

इस प्रदेश में जड़ऊ बहुत हे । सर 
हिन्द ओर थमा की नहरा से आवपाणशी 
होती है । 

इस राज्य का क्षेत्रफल ५९३२ बर्ग- 
मीछ है और जन संख्या १४९९७३९ है । 

वारपिक आय १ करोड़े २९ राख ह0 
के लगभग है । 


घ्फ्डी 


शास%|#--छे0 हि0 ह०राजा जोगेन्द्र 
सेन बहादुर । 


89 


मोतुसूमि अव्द्कोश १६३० 


केत्रफछ १००० चग मील और जन 
संख्या १८००४८ है। वाषि& आथ १३ 
लाख र० है । 

रानी साहिब संडी प्रगतिशील विदषी 
हैं ओर खत्री समाज की अच्नति में 
रुचि रखती हैं । 


बहावलपुर 


शासक--क्रेपण्ट्स हिए हा० रूकनु- 


बडी 


दोला नसरत जंग हाकिजुरमुब्क नवाब 
सर सादिक सुदृग्मदर्खां बहादुर अब्बाली 
पंचम के सी- एस. आई.,के सी वो.झ. 

क्षेत्र: १० हज्ञार वग मीऊ और 
जन संख्या ७८११९१ हैं| वारपिक आय 
लगभग ४५ लाख रुपया है। 





आखाम सरकार के आधोन 
देशी राज्य 
कक 
साणजूर 
हि०0 हा० महाराजा च्ड़ाचच्द सिंह 
बह्म देश से इस राज्य से अनेक 
बार युद्ध हुआ और मणिपुर के छोग 
सदा स्वतम्त्र रहना चाहते थे। सन्‌ 
१८२६ से बराबर यह राज्य स्वतन्न्र रहा 


_ सन्‌ १८९१ सें ब्रिटिश सरकार ने कुछ- 


चन्द्रसिह का पक्ष लेकर हस्तक्षेप किया 
मि० कुदृण्टन कमिश्नर मारे गये जिस 
पर प्रिटिश सरकार ने राज्य श्रपने प्रबंध 
में कर लिया ओर « सन्‌ [१९०७ तक 
पोछीटिकल एजेन्ट द्वारा प्रबन्ध होता 
रहा। उस साल वततंमान महाराजा के 


भारत के देशी राज्य । ' [ दधध २७ 


वालिग होने पर उन्हें शासन सोंपा सर्था जिनका क्षेप्रकल ३९०८० चग मील है 
सहा युद्ध में सहायता देने के कारण 
सहाराजा की पदवी दी गई। 

इस राज्य का क्षेत्रक ८४५०६ बर्गे- 
मीछ और जन संख्या ३८४०१६ है।. छत्तीसगढ़ कमिश्नरो में हैं । 


कि | के 
आर जन संख्या २०६०३७१ है। होशंगा- 
बाद जिले में मकराई राज्य हैं और बाकी 





यह राज्य प्रब॑ सिलकर घरफार को 
सी० पी० सरकार के ओघीन . ढाईं राख रु० खिराज देते हैं । 


देशी राज्य मुख्य राज्यों का ब्योश इस प्रकार 
इस सरकार के श्रार्धीन १७ राज्य हैं. हैं-- 











गन क्षेत्रफल जन संह्या आसत माल- 
वबगसील १९२१ गुजारी रु० 

। | ह 
बसतर १३०६२ | ४६४१३७ ८ लाख 
जशपुर १९६३ '. १७०४१७०६ | २ लाख 
कांकर १४२९. १२५४९२८ ४ लाख 
खेरगढ ९३१ ' १२४००८ ६ लाख 
नांदगांव ८७१ १४७९ १४ ८ लाख 
रॉपगढ १४८९ २४१६ २३४ ६ लाख 
सरगजा ६००० | ३७८२२६ ६ लाख 
आठ अन्य राज्य ५२८३ | ४३२३६३ | १४ लाख 
जोड ३१०८० | २०६७३७१ | ०५ लाख 


भारतोय नरपतियों के लिये तोपों की सलामी । 


२१ तोपों की सलपी। १६ तोपों की सलामी | 
महाराजा बड़ोदा (गायकबाड़) भूपाल के नवाब 


महाराजा इन्दोर (होलकर) 

खाँ साहब किलाट (वाशी) 

हे महाराजा कोल्हापुर 

महाराजां जम्ब तथा कश्मीर महाराजा ट्रांकोर 

महाराजा मेसर... महाराजा उदयपुर ( मेवाड़ ) 


महाराजा गवालियर (सिन्धिया) 
निजाम हेदराबाद 


क्लिक 
>हीटफप "पहल: पड हा. 
फेक ने... रु 


न 
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१७ तपपों की प्ालामी 
नबाब वहावलगुर 
महाराजा भरतपुर 
महाराजा बीकानेर 
महाराव राजा बून्दी 
महाराजा कोचीन 
महाराध॑कच्छ 
महाराजा जेपुर 
महाराजा जोधपुर-( मारबाड़ ) 
महाराजा करोली 
महाराव कोटा 
महाराजों पटियाला 
महाराजा रीबां 
नथाब साहब टोंक 

१५ तोपों की सलामी 
महाराजा अलबंर 
महाराबल बंसवारःए 
महाराजा भूटान 
महाराजा दतिया 
महाराजा देवास ( बड़ा ) 
महाराजा देबास ( छोटा ) 
महाराजा धार 
महाराज राणा घोलपुर 
महाराबलरू डूगरपुर 
महाराजा ईंदर 
महारावलरू जैसलमेर 
सहाराजा किशनगढ़ 
महाराजा ओरछा 
महाराबत प्रतापगढ़ 
नवाब रामपुर 
अहाराज। सिकिस 
धहाराव सिरोही 


मातभूमि अब्द्कोश १६३० 


मीर खेरपुर 
१३ तोपों की सलामी 
महाराजा बनारस 
महाराजा भावनगर 
महाराजा कूच बिहार 
महाराजा धर धारा 
नबाब जावरा 
महाराज) राणा कभालावार॑ 
महाराजा भींद 
नवाब जूनागढ़ 
महाराजा कप्रथला 
भहाराजा नाभा 
महाराजा नबंनगर 
मबाव पात्यनपुर 
महाराजा पोर बन्दर 
महाराजा रायपिपला 
महाराजा रतलाम 
महाराजा त्रिपुरा क्‍ 
११ तापों की सलांमी । 
महाराजा अजयगढ़ 
राजासाहब अलिराज्पुए 
लबाब बाओनी 
र(ना बरबानी 
महाराजा बिज्ञावर 
राजा बिछासपुर 
नथाब केम्बे .. 
राजा अम्बा 
महाराज्ञा चरखारी 


. भहाराजा छत्तरपुर 


राजा फरीद कोट 
ठाकुर साहब गोन्डला 
नथाब जनजोरा 


तोपों की सलामी । 


राजा माखओी 
मनबाब मलेर कोटलां 
राजा मण्डी 
महाराजा मनीपुर 
ठाकुर साहव मोरवी 
राजा नरसिंहगढ़ 
महाराजा पन्ना 
राजा पदुदुकोटा 
मवबाब राधनपुर 
राजा राजगढ़ 
राजा सेलाना 
राजा समथर 
महाराजा सिरमोर 
राजा सीता मऊ 
राजा सुकेत॑ 
राजा टेहरी गढ़बाल 
६ ताोपों की सल्लांमी 
नवाब बालांसमोर ( बाबी ) 
नवाब बड़नापलछी 
राजा बंखदा 
राजा बरोंधा 
राजा बरिया 
शज्ञा छोटा उदयपुर 
महाराना दन्ता 
राजा धरमपुर 
ठाकुर साहिब भ्रोल 
सुरूृतान फद्थली ( शुक्ला ) 


सउबबा हसीपांवे 
राजा काला हांडी 

सोवबबा केंगर्टैंग 

राव बहादुर खिलूची पुर 
झुरुताना किशन ओर सकोत्री 
सुलताना लहेंज या अलहोता 
ठाकुर साहब लिम्वडी 
नबाब लोहारू 

राजा लुनाबदा 

शजा मेहर 

महाराज मयरमभंले 

साव बबा मोंगानाई 
सरदार मुधोल 

राजा नागौद 

ठाकुर साहब पलिंतना 
महाराजा पटना 

ठाकुर साहब राजकोट 
नबाब सेचीन 

सरदार संगली 

सर देसाईं सावन्तवाड़ी 
सुलतान शेहर ओर मोकल्ला 
महाराजा सोनपुर 

राजा सन्‍्थ 

ठाकुर साहब वाधयान 

राजा साहब बीकानेर 

साव बा० याहूने 

राजा नोहर 
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अनंत कुमार जैन--सेवा घ्म 

अंबिका प्रसाद व्यास--पावसपचासा 

श्रयो ध्या सिंह उपाध्याय--श्रधखिरा फूल 
देवबाडा, ठेठ हिन्दी का ठाठ, 
काव्योपवन प्रियप्रवास 

श्रध्षयवट मिश्र--श्रीदुर्गांदंत परमहँस 

अजु नऊछाऊ सेठी बी. ए.--महेन्द्र कुमार 

आश्विनी कुमार दृत्त--भक्तियोग 

कोंकार नाथ वाजपेई--कन्यादिनचर्या 

आकार नाथ शर्मा--ब्रालविनोद 

इन्द्र प्रो०--राष्ट्रों की उन्नति, 

ईंश्वरदास जाछान--लिमिटेड कम्पनियांँ 

इुँश्वरी प्रसाद शर्मा--कम क्षेत्र 

उप्र बेचन शर्मा--चाकलेट, चिनगारियां 
दिल्ली का दछाऊल, दोजख की आग 

उदयवीर शाख्री--कोीटिल्‍प श्रर्थ शात्री 

उप्ताशंकर मेहता--अंजना सुन्द्री 

उप्तादत्त शर्मा- भारतीय देश भक्तों की 

कारावास कहानी 

ऋषीश्वर नाथ भदु-ख्तरियों की परा“ 

घीनतो 

कन्हेयालाल जी सेठ--काव्य , कट्पद्र म 

कन्हेया छाल पोह्ार--अश्ररंडार प्रकाश 

कस्त्र चन्द्र बाडिया--व्यापारी पत्र 

कस्त्रीमह बाडिया--कम्पनी- व्यापार 

प्रवेशिका 

कामता प्रसाद--हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


क्रिशनचन्द--हमारा देश 
किशोरी छाल गोस्वामी--पंच पराग 
पंच पछव, पंच पुष्प, पंच मन्ज, 
रिका, पंच कछिका, रजिया बेगम, 
राजकुमारी 
कुन्दूनलाल गुप्त--व्यवहार हिन्दू विधया। 
क्रष्णकांत मालवीय---छुहागरात 
कृष्णकुमारी--गुप्तसन्देश 
कृष्णगोपाल माथुर--भिन्न २ देशों के 
ग्रनोखे रीति रिवाज 
क्ृष्णानंद गुप--गीता रहस्य [बंगला से 
अनुवाद | 
कृष्णछाल शर्मा--जननी जीवन 
कृष्ण विहारशीमिश्र--देव और विहारी 
मति राम अन्थावली 
केछाश चन्द्र भटनागर--विद्दृषक 
ख़्वचन्द॒ सोधिया बी. ए.--सफछ 
ग्रहस्थ | 
गणपत राम अ्रञ्रवगाल--ख़ूनी इतिहास 
गणेश दृत्त गौड (इन्द्र) सन्‍्तान शास्त्र 
वलिदान वीर अजु न, दीघायु; गुजराती 
हिन्दी शब्द्कोष, भारत में दुसिक्ष । 
गणेश शंकर विद्यार्थी--वलिदान 
गयाग्रसाद झुक्छ (सनेही त्रिशुल)-- 
त्रिशूछ तरंग, कृषक ऋनदन, कछा 
में त्रिशुल 
गयादतत त्रिपाठी--लांख की खेती 
गंगाप्रसाद अ्ग्निहोश्री--प्रणवयी माधव 


चतमान हिन्दी साहित्य । 


गंगाप्रसमाद जी, एम. ए.--अंग्रेज जाति 

का इतिहास 

शंगाप्रसाद उपाध्याय एम ए.--आस्तिक- 
बाद, विधवा बिवाह मीमाँसा 

गंगानाथ का० डाक्टर वेपेशिक दशन 

गंगाप्रसाद वी ए.--हिन्दी शेड्सपियर 

गिरजा कुमार घोष--गढ्पलछहरी नारी 
रत्नमाला, द्ोमरगाथा, नारीउप्देश 

गिरधरदास- कुम्ड लिया 

गिरचा शर्मा--भीष्म प्रतिज्ञा (नाटक) 

व्यापार शिक्षा 

गुलछावराय एस. ए --कत्तव्य. शास्त्र 
नवरप संदियंचित्रावली, सुनहरी 
नदी का राजा 

गोकुछ चब्द शर्मा--जयद्रथवध नाटक 
तपसबी तविरूक 

गोपाल , नेवटियां 'कोबिद--प्रथिकां 

गोपाल चन्द्‌ शर्मा--तपस्वी तिरूक 

. जयद्रथव्रध ह 

गोफलक नरायण सेन---सिन्ह-- ग्रह 
शिहप, किशोरावस्था, 

गोपाल राम--गोवर गणेश संहिता 

गोपाछ राम गहमर--भायावी, ख़ुनी 

की खोज, डवलू जासूस आदि 

गोपारू स्वरूप भाग व --- सनोर्जक 
रलायन 

गोपाछ दामोंद्र तामस्कर एम. ए. एल. 

दी ---अफलातून की सामाजिक व्यवस्था 

ग्रोपाठ छाछ वेद्य--मजुष्यों का अदह्दार 

गोविंद वछभ  पन्‍त--ऋन्‍्जूस की 
खोपडी 


[ ६४१ 


गोविन्द हयारण--राजा मेहन्द्र प्रताव सिह 

गोविन्द्सिह---इतिहास गुरुखारूमा 

गारीशंकर श्रोफ्ता--अशोक कीं घम 

लिपियां 

गोरोशंकर प्रसाद जी--श्री वद्र-क्रेदार- 

यात्रा 

चन्डी चरन सेन--महाराज नन्दकुमार 
को फांपी 

चन्डीप्रसाद वी. ए. (हदयेरशा।--मंगल 

-.. प्रभात, वनमाझा, ननिद्ननिकुन्ज 

चतुर्वेदी द्वाका असाद शर्मा--शब्दा्थ 
पारिज्ञात, वालोपयोगी ग्रन्थ माला 

चतुर सेन शाखत्री--सत्याग्रह. ओर 
असहयोग,. 

चन्द्राज भंगरी--हरफन मोला, ने तिक- 
जीवन, 


* चन्दरशेखर बी, ए्‌--सफलछता की कुन्जी 


चन्द्रशेब्र पाठऋक--षंजाब का भीषण 

हत्या कानड 
चन्द्र शेखर शाख्री -- वीरोपाख्यान, 

वालमीऊ्रीय रामायण, 

चोधरो हरी रामसिंह---क्षिकोष 

छविनाथ पांडे--ब्यापारदर्पण कम योग 
चरित्र चिन्तन 

छेदीलाल एम. ए--एशिया निवासियों 
के प्रति यूरोपियनों का वर्ताव 

जगन्नाथ खत्नी शुक्ू---रसायन विज्ञान 
भारत का अरवाचीन इतिहास 

जगन्नाथ खतन्नी -- अमेरिका का व्यवसाय 

जनादन भट्ट एम, ए.--संस्कृत कवियों 

की अनोखी सुर; अशोक के घम छेख 

जगतमोहन वर्मा--चीनी यात्रा, हमून्चाग 

को यात्रा, चीनीयातन्रा, फ्ाइयान की यात्रा 
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अटठाघर प्रसाद शर्मा विकलः--सीता, 
दुमयन्ती 

लमनादास मेहरा-« निकत कसौदी, 
विधवाश्रम 

जयरामदास गुप्त--कलछयुग का बिचार, 
भक्त सरदास 

जयशह्डर प्रसाद--विशाख ( नाटक ) 
अजातशत्रु, कातून कुसुम, कंकाल 

उ्वालादत्तः शर्मा---भवभूति 

जहूर बकह्ता- मनोहर ऐतिहासिक 
कहानियां, मनोरंजक कहानियां 
समाज की चिनगारियां 

जी. श्रीनिबास चम्द्रदास--प्रतिभा' 

जी. पी. श्रीकास्तव--प्रणनाथ, मरदानीं 
ओरत' ( द्ाटक ), गुदगुदी भड़ाम 


सिंह शर्मा, नोके, कोके, रूबी डादी 


साहव बहादुर 

जी. एस. पथिक--- अक्छाओं, पर 
अत्याचार 

अऋावरमकल, शर्मा-७भारतीय गोंधन- 

ठाकुर प्रसाद. खतक्री---जसतः व्यापारिक 
पदाथ कोष, सुघर दरिजन 

डा० मड्गल देव शारत्री एम, ए. डी. 
फिल, ( श्रावतफड )--नतुलनाव्मक 
भाषाशाख 

तोताराम सनाढ्ब--फिज़ी. द्वीप में. मेरे 
२१ वष 

दयाचन्द जेन - शांति वैभव, 

दुयाशडूर दुचे--भारत में ऋूषि सुधार, 
विदेशी विनिमय, किपस्तानों की. 

* कामधेनु ह 
ह्ारक्ाप्रसाद (रसिकेह्द्र)-- आत्मासिसान 
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सती सारन्धा, ज्ञात बास 

दुर्गग्साद खैतान--ज्योतिष शास्त्र 

दुर्गाभसाद सिंह--कृष्किमदी, खाद 
का उपयोग हे 

देबकी ननदन खत्री--चन्युकान्ता चार 
भाग चन्द्रकान्ता सन्‍्तति चोबीस' 
भाग, भूतनाथ वारह भाग, आदि 

देवनारायण द्विवेदी--धर्माओर जातीयता' 

देवीप्रसाद खतन्नी--रामेश्बर यात्रा, 
वद्रिकाश्रम यात्रा 

धर्मानन्द शाखत्री--उपयोगी चिकित्सा 

बन्दकुमार देव शर्मा--महाराणारंजीतः 
सिंह, पत्रसम्पादन की क॒छा, पंजाब, 
हरण 

नरसिंह चिन्तमण केलकर--लो.० तिलक, 
का चरित्र 

चाभूराम प्र मी--विद्याथियों का: सच्चा 
मित्र 

नाश्रतम शद्भुशशप्तो--- अनुरागरत्न। 
गर्भ रंडा रहरुय, वायसकिजय 

वभाहझस--सक्तम एक; 

निष्कामेश्वर मिश्र--हिन्दी शार्ट हेंड 

पंडा बेजनाथ-- मनुष्य के कोष, 

पूं० माखबलाल, चतुवेदी--कृष्णाजु नाः 
युद्ध ( नाटक ) 

पं« चन्द्रशेलखर बाजपेयी-- ग्रोप के. 
प्रसिद्ध शिक्षण सुधारक, 

वद्मछाल पत्नालाल वरुशी-प्रायश्षित्त 

पसिंह --विहारी सतसई 

प्माकर--गंगा लहरी,. जगत विनोद 
प्माभरण ह 

प्यारेलका--खांख्य दशन क 


चतंमान हिन्दी साहित्य! 


परमानन्द्‌ जी स्वामी--द्ृश्ान्त ज़ूघा 

प्रताप नारायण मिश्र---चरिताष्टक, मन 
की लहर, निवंध नबनीत 

प्रवासी छाछ वर्मा--मूख राज, 

प्रभूदयाल--योगदश न 

प्रसिद्ध नारायण--हठयोगी 

प्राशदाथ विद्यालंकार--सम्पत्ति शास्त्र 
भारतीय अ्रर्थ शाद्र, राजनीति शास्त्र 

प्रमचन्द ( श्री घनपतराय बी. ए. )--- 
अहंकार, मवनिधि, पैचपरमेश्वर, 
प्र प्प्रसन, प्रेमपच्चीसी, प्र साथ्रम, 
प्र मए॒शिमा, बर्दान, रंगभूमि, मन 
मोदक, कवेला ( नाटक ) 

झश्ो* कालीदास माणिक-रामसमर्ति 
व्यायाम ६ भाग 

प्रो० नारायणप्रसादू-- दुकानदार 

धो० राधाकृष्ण का-भारत की साम्प- 
त्तिक अवस्था 


प्रोफेसर रामकृष्ण शुकु--अम्ृत ओर 
विष अथबा मुगल दरबार रहस्य. 
ध्ों० लक्ष्मी चन्द--रंग की पुष्तक, 
शारोग्य विद्या, तन्‍्तुकला, रोशनाईं, 
आदि साबुन वारनिश और पेन्द 
बेदरीनाथ भद्ट--तुलूसी दास, दुर्गावती, 
वेन चरित्र, चन्द्रगुप्त, कुरूवनद॒हन, 
किगलियर आदि नाटक 
वड्धिम चन्द्र चट्जों-- छोकरहस्य 
' बनारसीदासचतुर्वेदी-भारतभक्त ऐंडरूज 
फिल्ञी में प्रतिज्ञा बद्ध कुछी प्रथा, 
'फिजी की समस्या हृदय तरंगें 
वलदेव असाद ( दावदे )--राजा शिन 
बंशीघर बिद्यालंकार--मेरे फूल 
छठ 
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ब्रजराज एम. ए.--मीराबाई, सहजो- 
बाई, दयाबई का पथ संग्रह, कथा 
कादस्बिनी ह 

बाबू रास विन्थरिया-हिन्दी काघ्य में 
( नवरस ) ५ 

बाइलाऊरू मयाशदुर हुवे - स्वप्न बासो- 
दत्तम ( हिन्दी ) 

बाबू श्याम सुन्दर दास-खंक्षिप्त रामा- 
यश, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान 
हिन्दी शब्द्सागर 

बालकष्ण ठ गशे---महारानी लक्ष्मीबाई 
नत्थे खाँ युद्ध 

बालकृष्ण भट्ट-- साहित्यसुमन सोसुजान 
एक अजान, नृतन ब्रह्मचारी, शिक्षा- 
दान 

बालमुकुन्द बाजपेई-गोरा चाम काले कास 

विश्वम्भर नाथ जिजा--रूपत में युगान्तर 

विश्वेश्वरनाथ, रेव--भारत के प्राचीन 
राजवंश ३ भाग 

भक्तराम--रागरत्नाकर 

भगवान दास केला--भारतीय शासन, 
भारतीय राष्ट्रीय निमण, भारतीय 
जागृति,देश भक्त दःमोदर, भारतीय 
अर्थ शाख इत्यादि 

भगवानदास बी० ए० -- समाज सड्भटन 

भगवती प्रसाद बाजपेई -- नवीन पद्म 
संप्रह 

भगवती प्रसाद सिंह एम. ए. -- बनारस 
व्यवसाय 

भाई परमाननद- आपवीती; शिक्षा 
प्रणाली, हिन्द्राज्य भारत रमणी 
रत्न, भारत माता का सन्देश 

भानु - शीतरामाठा भजनाबछी, तुम्हों 
तो हो ५ 
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भारतेन्दु हरिश्वस्द्ध-सुद्वाराक्षस; भारत 
जननी, भारत दुरदशा, चन्द्रावली, 
करपूर मंजरी, विद्या सुन्दर, रह्ना- 

3 के हू पक चन वंदिक 
वली; सत्य हरिश्चन्द्र, वंदिक 
हिला हिसन भवति, प्रेम योगिनी, 
दुलभ बन्धु, सुन्दरी तिरछक, काश- 


भीर कुसुम 
भास्कर रामचमन्द्र भालेराव--मराठों का 
उत्कष, 


मखनलाल खन्नी--सुख सागर 

मंगलानन्द पुरी सन्यासी--अफ्रीका- 
यात्रा; हिन्दी शब्द सागर 

मणिराम शर्मा--पाकृ विद्या 

मतिराम--रजराज 

मदारीलाल गुप्त--माणिक मन्दिर सखा 
राम 

मन्नन हिवेदी--रामछांछल; विनोद, 
कल्पाणी 

महर्षि दयाननह सरस्वती-- सत्याथ 
प्रकाश, वेदों के भाष्य तथा अन्य 
ग्रन्थ 

भहाबीर प्रसाद द्विवेदी---वनिता विलास 
नागरी भाषा, रसक्ञरं जन, मद्राभारत 

महिधर शर्मा--सगोरक्षा पद्धर्ति 

महेन्दुलाल गर्गं--डा० बृद्धावस्था दूर 
करने के उपाय; एलोपेथिक मेटो रिया 
मेडीका 

महेश चरण लिंद-विद्य त शास्त्र 

साधचेराव सप्र --गीता रहस्य, दासबोच 
(अजुवाद) जीवन संग्राम सें विजय 
प्राप्त करने के कुछ उपाय 

माधदकाल शर्मा-योग चिकित्पा 
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माधव शुकू--महाभारत नाटक, भारत 
गी्ताजलि, जायुत भारत 
मान कवि--राज विलास 
मिश्रबन्धचु--मिश्रवन्धु विनोद, भारतवर्ष 
का इतिहास, भारत की प्राचीन 
झलक, भूषण अन्धावली, भारत 
विनय 
मुख्त्यार सिंह--खाद 
मुन्शी देवीप्रधाद---जहांगीरनामा; कवि 
रत्न माला 
मुरछीघर शर्मा--शरीर पुष्टि विधान, 
श्ारोग्य शिक्षा 
मेहता छज्जाराम शर्मा--श्रादुश हिंदू 
भेहताबसिह---भारतीय जेल 
मेहरचन्द--पंचदशी, धर्म सिंधु 
मैधिकीशरण गुप्त--चन्द्रहास (नाटऋ) 
भारत-भारती, जयद्रथ-वध, तिलो- 
त्तमा (नाटक) प्छासी का युद्ध, 
शकुन्तला; रुबाइयात उमर खय्यास' 
मोहनदास करमचन्द गाँधी--स्वाधीम 
भारत, आत्म कथा, ( सत्य के 
प्रयोग ) 
मोहनछाल नेहरू--गल्‍ल्पाजलि 
यदुनन्दनप्रसाद श्रीत्रास्तत--अपराधी 
योगिराज स० अरविन्द धोष--अरविंद 
मन्दिर में 
रघुकुठ तिकक--घर और बाहर 
रघुनाथ माधव भगाडे---हिन्दी ज्ञाने- 
श्वरो 
रजनीकान्त गुश्त--भारतीय वीरता 
उमाशंकर अवस्थी--रूस की राजक्राति 
रॉजकिशोर सिंह बी, ए्‌ --हिन्दू संगठन 


घतमान हिन्दी साहित्य । 


राजा शिवप्रसाद--प्रे मसागर, इतिहास 
तिमिर नाशक 

राजेन्द्र मह जी--आरमों का सुधार 

राधाकृष्णदास---महा/णा प्रताप 

राधा वल॒म वेचराज--रक्त 

राधामोहन गोकुलजी -- मे जी नो 

राधेश्याम कथा वाचक--रामायण महा 
भारत, वीर श्रमिसन्यु नाटक) 
मशरिकी हर 

राम कवि श्रोर बेताब--पिंगलसार 

रामक्चिशोर मारवी-- शैलकुमारी शांता 

रामकिशोर शर्मा-यूरोप का इतिहास 
३ मांग 

रामचन्द वर्मा-भूकम्प सामर्थ समृद्धि 
थोर शक्ति 

रामचन्द रघुताथ सबेरे--अब्ाहय लिकन 

रामचन्दु शर्मा--निहि लिस्ट रहस्य 

रामचन्द शुकू-- मगवानदी न 

बृजरक्ष दास-तुलसी ग्न्थावली 

रामचरित उपाध्याय--उपदेश रक्षमाला, 
देवदुत: रामचरित चन्द्रिका, राम 
चरित चिन्तामणि, सृक्त मुक्तावली 

रामजीवन नागर - देशों बटन 

रामदास गोंड-रोम साम्राज्य इटली के 
विधायक महात्मा गण, वेज्ञानिक 
श्रद्व तवाद ह 

रामबृक्ष शर्मा--शिवाजी गुह गोंबिन्द 
सिंह 

रामदीन मिश्र--साहित्य मीमांसा 

राम मरेश सिंह ठाकुर--खनी; पोंडा, 
धान की खेती, गन्ना, ऊख्न, केसर 
की खेती 
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राभनरेश त्रिपादी -- पथिक्र मिलन, 
कविता कोमुदी (४ भाग) हिन्दी 
महाभारत, देश का दुखी अंग 

रामप्रसाद-म्‌ गफली की खेती, श्रारू 
की खेतो, गेहूं की खेती 

रामेश्वरप्रसाद्‌ पांडे-- देशी झोर बिल्‍ा- 
यती 

राप प्रोफेतर -बोसशेविक की करतृत 

रासेश्वर प्रसाद वर्मा-अस्तोदय 

रामेश्वर प्रसादु शमा--निशीथ चिंता 


रामयश प्रसाद---अ्भापी 

रामलाल श्रग्निहोत्री--प्र म प्रपंच 

रामलार पांडेय---महारानी लक्ष्मीवाईं 
का श्रात्म परिचय 


राय कृष्णदास--पसाथना; संटाप 
रामशरण लाल वर्मा-पाक प्रराश 
९ कै. 
रुद्ननारायण--आदश भूमि चित्तोड़ 
रूपनारायण पांढे--मभू प्रदृक्षिणा 


रामेश्वर भट्ट -- मनुस्मति, रामायण 

लज्ञाराम शमा--भारत की कारीगरी 

लल्छी प्रसाद पांडे-- राय बहादुर” 

लक्ष्मीकाँत त्रिपाठी--पएर्ण संग्रह 

छक्षमण नारायण गदे --सरल् गीता 
हिन्दुत्व, जापान की राजनैतिक 
प्रगति 

लक्ष्मशर्लिंइ-- हिंदुस्तान गुछाम केसे 
बना, शकुन्तला 

लक्ष्मीघर बाजपेयी--मेधदूत, बच्चाघात 

ल्टषप्ठरादास ते श्य--संगात दिग्दुशन 

छाला निवासदास--परीसा गुरु रणधीर 
प्रेस मोहिनी (नाइक) 
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लाला भ्रगबानदीवन-केटात्र चन्द्रिका, 
विहारी घोधियी, वीर पश्चरद्ष 

छाछालाजपतराय -भारतवष का प्राचीन 
इतिहास मेजिनी, दुःखी भारत 


छाला सीताशम--अपनी २ रुचि,आत्म 

« मसाधव,जद्गजल में मद़॒ल,स्च्छ कटिक 
भहाबीर चरित्र, बगुला भगत, माल 
बिकानी, भूल सु्लेयां, मनमोहन 
का जाछ, आदि नाटक 


छोछा हरदयाल एम. ए.--अम्रत में 
बविप, जर्मन ओर तुकीं में चवा- 
लीम मास 

ब्यायोग -निर्भय भोम, बारिददाद बच 

वृन्दाोवनछाल बमा--छगन, हृदय को 
हिलोर 

बृन्दाबन भरद्याचय एम. ए--सारनाथ 
का इतिहास 

विनायकराव नायक---काव्य कुसुमाकर 

वियोगी हरि - योगी अरविद की दिव्य 
वाणी, साहित्य विहार, कवि 
कीत॑न, प्रभुद यमुना नाथ्क ;विनय 
पत्रिका, तरंगिनी, वीर सतसईं, श्री 
प्च॒ योगिनी नाटक, छन्नसाऊरू 
अन्थावली 


विष्णुदत्त शुक्ल - नारी विज्ञान 

विश्वम्भर नाथ शर्मा कोशिक--चित्र* 

शाला, संसार की असभ्य जातियों 
की नारियां, भीम नाटक 

विश्वम्मरनाथ खत्री--लछोकोक्ति कोष हीन 

विनोद शह्ूर व्यास--अशान्त 

शरश्रन्त्र चट्टोपाध्याय--चरित्र हीन 


हि. 


मातभूप्रि अब्दकोश १६३० 


शीतला सहाय बी. ए--हिन्दु त्योहार 
का इतिहास, मनोरमा 

शड़ूपा राव जोश्श---ऊसलछ के शन्रु, रोम 
साम्राज्य 

शड्भूर प्रसाद मिश्र---बच्चों का जीबन 
सुधार 

शारदा कुमारी देबी-गरप विनोद 

शिवब्त छाछ वम्मन--गाही यात्रा 

शिवचन्द्र जी भर/तेया--विचारदशन 

शिवननदुन सिंह ठाकुरं - देशदशन 

शिव नारायण द्विवेदी -१८०७ ईं० के 
गदर का इतिहास 

शिव नारायण सिश्र--अकाली दशन 
राष्ट्रीय विज्ञान क्‍ 

शिव शंकर मिश्र--भारत का धार्मिक 
इतिहास 

शिव प्रसाद गुप्तद-पृथ्वीप्रदक्षिणा 

शिव सहाय चत्तुं दी---सतीदाह क्‍ 

शुकदेव प्रघाद बाजपेयी--हारमोनियम 
मास्टर 

शेलकुमारी देबी--उमासुन्दरी 

अवशलाल---नारी उपदेश 

श्रीकृष्णदत्त पालीचाऊ--सेवामर्ग 

श्री चन्द्रमांड शुक्क--मनों विज्ञान 

श्रीमती उप्तानेहरू--मदर इण्डिया और 
उंसका जवाब 

श्रीप्रकाश जी--स्वराज्य का सश्कारी 
मस्वदा 

आरीधर पाठक--गोखले गुणाष्टक, एकान्त 
वासी योगी, , ऊजड़गांव, आराध्य 
शोकाॉजलि, मनोविभोद ' 

श्री,नगेन्द्र नाथ बसु--हिन्दी विश्वकोष 

. ( $४ भाग ) 


वतमान हिन्दी सांहित्य | 


श्री पुरुषोत्तम दास छोहया-- कुललक्ष्मी 

क्री शशि नाथ चोधरी--भगवान बुद्ध 

श्रीमता वद्यावती सहगर--पाकच र्द्विका 

श्रीमुख सम्पत्तिराव भण्डारी--संघार 
की क्रान्तियां,जगतगुरु भारतवष 

श्रीमती स्फुरना देबी--अवछाओं का 
इन्साफ 

श्रीमती चन्द्रमणि देबी--मां चेटी 

सत्यदेव स्वा०---जातीय शिक्षा, हिन्दू 
संगठन का विगुल आश्चय जनक 
घन्दी , अम्नीका के निध न विद्याथियों 
के परिश्रम 

सत्यनारायण  ( कवि )--उत्तर राम 

..चरित नाटक, मालतो माधव 

संतराम बी. ए.-एकाम्रता और दिव्य 
शक्ति 

सबल सिंह--महाभारत 

सम्पूर्णाननद--सम्राट ह॒ वर्धन., अंतर 
राष्ट्रीय विधान. चोच की राज्य 
क्रान्ति, चेत सिह और काशी का 
विद्रोह, अकाछियों का सत्याग्रह 
तथा विजय, भांतिऋ विज्ञान, अन्तर 
राष्ट्रीय विधान 

स्वामीदयानन्द जी काशी--आय॑ गोरब, 
नवीन दृष्टि में प्रवीण भारत,प्रवोण 
दृष्टि में नबीन भारत २ भाग, 
धर्म कल्पहुम < भाग 

स्वामी विवेकानन्द--भक्ति 

स्वामी वेदान्त गोविन्दाचाय मिश्र--- 
सामाजिक जीवन 

स्वामी राम तीथं--राष्ट्रीय संदेश, सफल- 
ता की .कुञ्जी 
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स्वामी शिवानन्द्‌- बह्यचय ही जीवन है 

घियाराम शरण--आनाथ, मौर्य विजय 

सुन्दर लाल--समभ्यता महारोग, भारत 
में अंग्र जी राज्य 

सुद्शन--सुप्रभात 

सुदर्शनाचार्य शासत्री--संगीत सुदर्शन 

सुशीलछा देवी निगम--दामपत्य जीवन, 
सफलमाता 

सूयक्रान्ति त्रिपाठी -अनामिक्रा 

सय कुमार वर्मा, ठाकुर--जर्मन का 
विकास, बार भारत २ भाग 

सूय नारायण शर्मा--हास्य रत्नाकर 

सरज भालु वकीऊक--जीवन निर्वाह 

सैयद अब्दुऊ्सालिक बी. ए.--क्ृषियंग 

सोमदत्त जी विद्यालंकार--रूस का 
पुनजन्म 

हनुमतग्रसाद जोषी--तमाख से हानि 

हवलदारीराम गुप्--त्यागी भरत 

हृदयनाथ कुम्जरू--भारत में सरकारी 
नोकरियां 

हरिमड्रल मिश्र--प्राचीन भारत 

हरीदास मानिक--रजपू्ों की बहादुरी 
२ भाग भारत की प्राचीन करकूक 

हरिदास चेद-- हू सार शतक 

हरिदास हालधर--करम पथ 

हरनारायण आप्े--उपाकार 

हरी भाऊ उपाध्याय-- जीवन का 
सद्ब्यय 

हरिहरनाथ शाखी-- मीरकासिस 

हीरालाल जी--गद्य कुसुमावछी 

हेमनत कुमारी देबी--पंक्षिप स्वास्थ्य 
रक्षा 
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छापाखाने तथा समाचार पत्र। 


स० १८३५७ से पहिले गवर्नजनरल 
इन कांसिल से लैपंस प्राप्त करके ही 
किताव या समा चार पत्र छापे जासकते 
थे । एक्ट ९ स० १८३७ ने इन रेगले- 
शर्नों को रह कर दिया । इस के श्रनुसार 
केवल प्रिन्दर की रजिस्ट्री आ्ानवाय 
कर दी गहईे | स० १८५८ में गदर के 
समय ए% ऐक्ट साल भर तक रहा 
जिसने छापाखानों के अधिकार बहुते 
कुछ छींन लिये थे। 

स० १८६७ में प्रस ओर रजिष्ट्र शन 
ग्राफ बुक्स ऐक्ट पास हुश्रा जो 
संशोधित स्वरुप में अभी तक मौजूद 
हैं।स० १८७८ में बर्ना कुलर प्रेस 
ऐक्ट बनाया गया जिसने देशो भाषाश्रों 
के पत्रों की स्वतंत्रता ही छोन ली ॥ 
जोर का आन्दोलन हुआ्रा स० १4८२ में 
यह ऐक्ट रह कर दिया गया। हसकझे 
बाद सरकार ने पुस्तक लेखनेकों ओर 
सम्पादकों पर सेकड़ों मुकदमे दफा 
१२४ ए झोर १५३ ए के भ्रनुसार 
चलाये । स० १९०६८ में न्यूजपेपर 
( एक्साइटमेंट टू श्रौफेन्सेस ) ऐक्ट पास 
किया गया जिस के द्वारा समाचार 
पत्रों भें हिंलात्मक जुमों के किये जाने 
के छिये प्रोत्साहइन हो तो उन्हें 
रोकने के लिये प्रयत्न किया जाय । 
४ स्वू० १९१० के इंडियन प्रेस ऐक्ट 
ने छांपाखानों व समाचार पत्रों पर 


नकद जमानत दाखिल करने का बोमोा 
रख दिया। लेखों के लिये जमानत छिया 
जाने का अधिकार सरकार को दिया 
गया ॥ इस ऐक्ट के पास होने से 
स० १९२१ तक श्वनेक सम्पादकों से 
जमानतें ली गई ओर जप्त हुई! । 
स० १९२१ में लेजिस्लेटिव एसेम्बरी 
में चचो होने के बाद एक कमेटी नियत 
हुईं ओर प्रान्तीय सरकार से भी राय 
ली गई । इस कमेटी ने इस भकार 
सिफारश की (१) प्रेत ऐक्ट 
स० १९१० का रद्द कर दिया जावे 
(३२ ) न्यूजपेपर ऐक्ट स० १९०८ 
का रह कर दिया जावे । (३) प्रेस 
ऐन्ड रेजिस्ट्र शन श्राफ बुक्स ऐक्ट शोर 
पेस्ट आफिस ऐक्ट में संशोधन कर 
दिया जावे । 

स्० ३१९२२ में यह बाते हो गई । 


श्रब डाकखाने और कस्टम के 
अफसरों को अधिकार है कि राजद्रोही 
कागजात जप कर लें । हसकी चारामोई 
प्रान्तीय सरकार के यहां होसकती हे। 
सरकार को भी ऐसे कागजात जप्त करने 
का अधिकार है। समाचार पत्रां के 
मुद्रक ओर प्रकाशक को एक छेख जिला 
मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल करना 
चाहिये। प्र स के कीपर ( रखने वाले ) 
को भी ऐसी द्वी करना पड़ता है। 
संम्पादंक का नाम पन्न के किसी मुख्य 


लमांचांर पत्रों की सूची । 


[३३६ 


स्थान पर छपा हुआ रहना चाहिये और सम्पादक तीनों सम्तान उत्तर- 


शोर लेखों के लिये सुद्रक प्रकाशक 


दायी हैं । 


समाचार पन्नों को सूचो । 
हिन्दी 


देनिक 
भ्राज बनारस 
कलकता समाचार कलकत्ता 
भारतमित्र तर 
चतमान कानपुर 
विश्वमित्र कलकरा 
स्वतन्त्र हि 
हिन्दू संसार दिल्ली 
द्विदेनिक 
प्रणवीर बम्वई 
सूयल काशी 
साप्ताहिक 
अध्यापक बाराबंकी 
अभ्युदय इलाहाबाद 
अजु न देहली 
आयमित्र झागरा 
/ झा छाहौर 
कमल ः बरेली 
कमचीर खण्डुवा 
गोरखा समाचार देहरादून 
जयाजी प्रताप गवालियर 
तरुण राजस्थान झजमेर 
देश घटना 


पंजाब केशरी लाहोर 


प्रताप 

प्रम प्रचारक 
बलिया गजट 
बड़वासी 
भारत 
भारतमित्र 
मतवाला 


माददेश्वरी 
मह्हारी मार्तड 
प्रियिला मेहिर 
राजपृत्त 
छोकमत 
ब्यड्डटेश्वर समाचार 
वर्णाश्रम 
विश्वमित्र 
शिक्षा 
अश्रद्धानन्द 
श्रीकृष्ण सन्देश 
स्वाधीन 

स्वदेश 

स्वतन्त्र 


हंस 


र्‌ 

स़्यं 
समालोचक 
न 

संनिक 


कानपुर 
शागर! 


बलिया 
कलकत्ता 


इकाहाबादू 


कलकत्ता 
99 

बम्बह 
हन्दोर 
दरभड्ढा 
चागरा 
जवजऊपुर 
बम्पई 


काशी 
कलकत्ता 
बॉकी पुर 
बम्बहे 
बनारस 
माँपी 
गोरखपुर 
कलकत्ता 
बल्या 
छशी 
सागर 
झागरा 
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६७० ] 
हितचितक 
हिंदी केशरी 
हिंदी बद़वासी 
हिंदी नवजीवन 
हिंदूपंच 
हैंहय क्षत्रिय मित्र 
क्षत्रिय. संसार 
ज्ञान शक्ति 


पाक्षिक 


कानपुर स्थुनिसिपर गजद 


गढ़वाली 

जैन जगत 
भारतवासी 

भूमिहार ब्राह्मण 
सनातन जैन 

साधु सवस्व 

समय 

सूर्योदय ( संस्कृत ) 
क्षत्रिय मित्र 


मासिक 
आरोग्य सिंधु 
श्रायं-प्रहिला 
भाशा 
उपन्यास लहरी 
झ््षा 
कल्याण 
कादम्बरी 
क्ान्यकुब्ज 
किसान ह 
किसानोफ्कारक 
कुछ्ब्ाहा क्षत्रिय मित्र 


इटावा 
काशी 
कल्कता 
खहमदावाद 
कलकत्ता 
प्रयाग 
कलकत्ता 
गोरखपुर 


कानपुर 
देहरादुन 
अजमेर 
प्रयाग 
काशी 
वर्धा 
डाकोर 
सुरार 
काशी 


99 


कीरोजाबाद 
काशी 
कानपुर 
काशी 
दि्ड्ली 
गोरखपुर 
कानपुर 
काशी 
इन्दोर 

.. अलापगढ़ 
: काश) 


व 
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कूमिक्षत्रिय दिवाकर 
खिलोना 

गढ्पमालरा 
गृहलक्ष्मी 

चाँद 

चित्रमय जगत 

जात पात तोड़क 
उ्योति' 

तीथराज 

स्थागभूमि 

द्विजराज 

धन्वन्तरी 

नवयुग 

नारायण 

बालक 

बालसखा 

ब्राह्मण सर्वस्व' 
बुद्धि-प्रकाश (गुजराती) 
बूटी दपण 

अमर 

भाग्योदय (गुजराती) 
भारतेन्दु 

भूगोल 

मनोरंजन 

मनोर॒मा 

महारथी न 
मातृभूमि 

माधुरी 

युवक 

चवरनवाल चन्द्रिका 
विकास 


विद्यार्थी 


भ ॥ ५ है 


39, 
प्रयाग 
काशी 
अयाग 

99 

प्‌ना 
काशी 
छाहोंर 
प्रयाग 
अजमेर 
प्रयाग 
अली गढ़ 
कलकता 


779 


लहेरियासराय 


प्रयाग 
इटावा 
अहमदाबाद 
लाहोंर 
बरेली 


अहमदाबाद 


प्रयाग 
मेरठ 
कानपुर 
प्रयाग 
दिह्की 
भांसी 
'छखनेऊ 
पटना 
काशी 
विछासपुर 


४0 है# अग्रांग 


समाचार पत्रों को सूची | 


विज्ञान 
बिशाल भारत 
वीणा 

वीर सन्देश 
चेद्य 

शिशु 

शुद्धि समाचार 
श्रीटूपण 
सम्मेझन पत्रिका 
समन्वय 
घप्ताछोचऋ 


प््ताप 
जमीदार 
बन्देमातरस, 
हमदद 

साप्ताहिक 
श्जीजहिंद 


अठइकलाक 
तेज 

दरबार 

नेयरेआ नमः 
प्रकाश 

प्रताप 

फारिश्ता 

ब्राह्मण समाचार 


दनिक 
अमत बाजार पत्रिका 
इृण्डियन डेछीमेल 
। 


| द8१ 
अयाग सरखती प्रयाग 
कलकत्ता. सरोज कलकत्ता 
इन्दार स्रीदपण कानपुर 
आगरा सुरवि ५ 
सुरादावाद सुधा लखनऊ 
अयाग सेवा ' प्रयाग 
दिल्‍ली हलवाई वेश्य संरक्षक काशी 
कठकता हल 
त्रमासिक 
प्रयाग 
कलकत्ता नगरी प्रचारिणी पत्चिका काशी 
छखनऊ .. विद्यापीठ १9 
उु हे 
जय 
प्य कि 
मदीना बिज्ननोर 
रे ०. 
डाहर जुख्धवरे आलम मुरादाबाद 
है 
! मेहनतकश लाहोर 
है सुरमय रोजगार आगरा 
दिहछी। रियासत द्ह्लिी 
५ द्धूम प्रच अमन तसर 
ऊाँपी. जिम भ्चारक मर 
क्षत्री मेरठ 
कलकत्ता 
हे मासिक 
दिब्सी ी प्ि की 
जालंघर. थ सर 
मुरादाबाद नकवी १] छ 
छाहौर की छाहर 
१9% हुमान्ू ५ 
लक 
आगरा तर मासिक न 
है] हर *॥:] 
जालंधर भीरंगाबाद दक्षिण 
के 
अंग्रेजी 
इंडियन डेली टेलीआफ लखनऊ: 
कुछकता . इंडियन नेशनल हिरहड बस्बई' 
बस्बई इँगलिशमैन कलकत्ता 











; ॥॒ ४; 
ा प कु 
|! ६४२ ] मातृभूसि अव्दकोश १६३० 
ड 
हविनिंग न्यूज श्राफ्त इण्डिया. बम्ब्े साप्ताहिक । 
्् कल फ्टवा.. हृकजाशिनर बम्बई 
के जसटिस मद्रास ' इच्डियन इम्जी नयरिंग कूलकत्ता 
ही टाइन्प आफ इण्डिया वम्बई इन्डियन शोशछ सिक्स. बस्बई 
| ट्रीवद्वम डेडी न्यूज ट्रोवन्द्रन.. कमस कलकत्ता 
. ट्रीव्यून लाहौर. कलकया स्थूनी सिपख गजट करूकत्ता 
रा डेछी ऐक्सप्र स मद्रास केपीटल 9 
। । डेडी गजट कराची... गॉजियन ग 5 
| न्यू अम्पायर कछकत्ता. इिग्स आफ आसाम डब्॒रुगढ़ 
का न्यू लाइट झाफ वर्मा बल आर हट सम 
। नागपुर मेल नागपुर. हें शैन्डिया का 
ा पाइनियर इलाहाबाद हे 
| न्यू फोरधंड कलकता. है पक हे लाहार 
५ ब्रहगछी है हा इन्डिया देहली 
| बम्पहे क्रोमीकछ बम्बई फेडरेटेड इम्डिया मद्रास 
न्‍ चेतरनी कटक 
हा बसुमत रे न 
। बिशोपिस्वान हिशाडड क्वेटा हर हल पक ही 
हे बम्चा सन्‍्डे टाइम्प # 
॥ कि न | मराठा प्‌ना 
। रा कि रेट जंतृभूमि कालाकट 
हि 5 ७. यागइडिया अहमदाबाद 
* रंगून डेऊी न्यूज ४. यूनाइटेड इन्डिया एन्ड क्‍ 
लीड इलाहाबादू. टृण्डियन स्टेटस देहली 
ँ रथेट्प मैन कलकसा राजस्थान देहली 
स्वराज्य सद्गास लिवर्दी ह कलकत्ता 
| सिम्ध थीवजरवर करांची. सर्चा लाइट पेन 
सिंघ पायोनियर ,टेवलेट हेदशबाद संवेन्ट आफ इन्डिया प्‌ना 
सिविल एण्ड सिलछीटरी गज्ट छाहीर हिन्दू पन्‍च बम्बईं 
हिन्दुस्तःन टाइम्स देहली  हिमालियन टाइम्स देहादुन 
हिन्दू हिराइड लाझ्लेर मासिक । 
हिन्दू मद्रास इंडिग्रन रिव्यू कलकप्ता 


परप्त आडॉनेग्स | 


करन्ट थोट्स मद्रास 
कडरकत्ता रिव्यू कलकत्ता 
फढ्पक टिनावेली 
प्रचुद्ध भारत कलकत्ता 
बुद्धिस्ट इंडिया हर 

जे हर 

मोडन रिध्यू १3 
यंग थियोसोफिस्ट बम्वड़े 
लेवर गजट जे 
0० अल. 

चेदांत केशरी मद्रास 


[ ६७३ 
वेलफेयर कश्कत्ता 
खी सम मद्राप् 


ञ्ं मासिक 
इंडियन दिसटारिकल क्रार्टली कलकत्ता 
जनंछ आफ दी शआंध हिस्टारिकछ 
रिसर्व सोखायटी राजमुन्द्री 
जनछ आफ दी विहार एन्ड उड़ीपा 
रिसर्च सोसायटी पटना 





प्रेस आडॉनेन्स ! 


ता० २७०४-३० को लाड इविन ने 
राष्ट्रीय समाचार पत्रों व छापाखानों पर 
भ्रा्डीनेंस छगा दिया जिसकी शर्तें यह हैं 
(१) हत्या और हिला के लिये घकसाना 
(९) फोज ओर पुलिस वालों को सड़काना 
(३) सकार, सरकारी न्‍्याथ, किसी देशी 
नरेश या प्रजा के किसी समुदाय के प्रति 
घ॒णा और अ्रश्रद्धा फैछाना (४) किप्ती 
की श्रजुचित रूप से डराना; घधमदव्यना 
(०) किसी को कानून तोड़ने या कानून 
के स॑चारन में बाधा डालने या किश्ली 
अपराध के करने या किसी को लगान, 
टैक्स, या बधाव या किसी ऐसी रकम 
के देने से जो सरकार को मिलनी चाहिये 
रोकना (६) किसी सरकारी श्रादमी को 
फज श्रदायगी से रोकना या उससे 
इस्तीफा दिलाना (७) सरकार की प्रज्ञा 
में विद्वष उत्पन्न करदा (<) फोज में 
या पुलिस में भर्तों रोकना या उससे 
बाधा डालना | ये समस्त बाते' आपत्ति 


जनक समझ्दी जायगी | प्रान्तिक सकार 
वपरोक्त बातों पर सम्राचार पतन्न हजुप्त कर 
लगी । नये समाचार पत्र बिना जमानत 
न निकल पायंगे। राष्ट्रीय पन्नों से ५००] 
से छेछर ७५०००) तक की जमानत लो 
जायगी। यदि समाचार ने रगढंगन 
बदला तो जपम्रानत जप्ठ कर छो जायगी 
और १००००) तक की जमानत लेगी । 
पुनः समाचार पत्र को दोषी पाया तो' 
इस बार जमानत के साथ प्र स भी जप 
हो जायगा ॥ जमानत की जख्दों की 
दशा में अपील हो सकेगी । जमानत 
माँगे जाने पर थ्रदि बिना जम्मानत दिये 
छापेखाने में कुछ थी छप गया तो छापा- 
खाना जब्त और जिस मकान व घेरे में 
वह छापाखाना होगा यदि उममें ओर 
सी कोई छापाखाना होगा तो वह भी 
जब्त हो जायगा । 

इलसऊ बाद कई लप्ताचार पत्र साइ- 
किलो स्टाइल व छीथो प्र से से निकके 





न रन शक कम कल कल कर के मम कर बदल आर जम मदीटज परम हम कम रब 0 मद की बम का तल 20 0 हा मर मजा जन लक का इन अत नी तल न पनीर अ अबतक. 
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पुनः दूसरा आर्डीनेन्स पाप्त किया गया 
जिससे श्राज, लोकमत आदि जो साइ- 
किलो स्टाइल से निकछे थे बन्द हो गये 
पुनः वर्तमान ने प्रेस आडॉीनेन्स के 
विरुद्ध अपना अखबार निकाछा जो हाल 
ही में बन्द कर दिया गया। 

कांग्रेस की आज्ञानुप्तार निम्त- 
छिखित पत्र बन्द हैं-- 

हिन्ुस्तान टाइम्स; तेज, शअजु न, 
श्यासत, मिल्लाप; (अब फिर निकलने 
छगा) शुद्धि समाचार, ऐिन्ट् संसार, 
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हिन्दू पंच, स्वतन्त्र, लिवर्टी, एडर्वास, 
झानन्द बांजार पश्नचिफा, विश्वमित्र, 
अझखुत बाजार पत्रिका, गुरु घंटाल, 
जमीदार, प्रताप, वन्देशवरम; ट्विब्यून, 
देश, महांबीर, प्रताप (हिन्दी), श्राज; 
स्वदेश; हमदर्द, आनन्द, सैनिक, 
सत्याग्रह समाचार, अ्भ्युदय; वतमान, 
रंगुननेछ, असाम्षिया; छोकमत, हिंदू; 
हिंदू जाति, वामिल नायडू, कृष्ण 
पशन्निझा, म्बतन्त्र मित्रम , यंग इंडिया, 
नवजीदन इत्यादि । 


सन्‌ ३९२० को परिषदें । 


८ बरें बिहार प्रांतीय 
हिन्दू कान्फ्र नस 
पूनिया--२ जून १९२९ 

स्वागताध्यक्ष कुमार गंगानन्द सिंह 
ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 
आपने अपने भाषण में अछूतोद्धार को 
धघब से ध्रावश्यक प्रश्न वततलाया, ओर 
फहा कि झस्प्रश्यता की बुराई हिन्दू 
समाज की जड को खोखला कर रही हैं. 
इसी कारण हजारों अछूत, सुसलमान 
और ईसाई होते जारहे हैं. हमें इस 
संख्या हास को श्रवश्य रोकना चाहिये । 

सभापति डाक्टर सुज ने अपने 
भाषण में हिन्दू संड्रडन पर बहुत जोर 
दिया । हिन्दूओं के शारीरिक हास पर 
हष्टि डालते हुये आपने कहा कि राष्ट्र 
की रक्षा के लिये अपनी संख्या के हिसाब 
से हिन्दुओं को जितने सिपाही देने 
चाहिये वे वत्तमान अवस्था में उतने 
नहीं दे ,सकते,हैं. श्रतः कसरत! कुश्ती, 
लाठी, तलवार वन्दूक आंदिका विशेष 
रूप से अभ्यास करना अ्रत्यावश्यक 
है. । हम छोगों को अपनी रक्षा के 
छिये स्वयम वेधार द्वी जागा 
चाहिये । 

मुख्य प्रस्ताव--(१) हिन्दू संगठन 
(२ ) अछूदोद्धार ( ३ ) वाल विवाह 
(४) विधवा आश्रम, (७) अनाधारूय 
आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुये। 


छाल लाजपत राय, श्री राजपार, और 
प्रोफ़सर रापावतार शर्मा की झूत्मू पर 
शोक सूचक प्रस्ताव भी पाप्त हुये । 





२ रो. यू. पी. कानूनगों कांफ्रेंस 
इलाह।|बाद--६ जुलाई १९२५९ 
फेप्टिन, घुछ, एच नीव्जेट, स्वागत 
कमेटी के अध्यक्ष ने प्रतताचधियों का 
स्वागद किया | 

सभापत्ति खान बहादुर मोलबी 
फरशीउहीन एम, एछ. सी, रिटायंड 
डिप्टी कलेक्टर बर्दाय ने अपने सापण 
में कानूनगों के काम की महत्वता 
बताते हुये कहा कि जो तनखाह उन को 
दी जाती हे बट बहुत कम हे. उन्होंने 
असहयोग के जमाने में साकार को 
बहुत मदद दी है. आपने सरकार को 
एक कमेटी बनाने की सलाह दी है कि 
वह वतमान रेव्हीन्पू रुकूस की जांच 
करे क्योंकि वे काजूवगों के कार्मो में 
बहुत वाधह दोंते हैं । 

कान्फ्रेन्स ने उपरोक्त विपयाों पर 

कई प्रस्ताव पास किये । 





बारी साल जिला, युवक कांफ्रेंस 
बारो साल--१३ जुढाईं १९२५ 
उक्त कॉफ स श्रीयुत्त सुसन्‍दमोहन 
घोश की श्रध्यक्षवा से हुए आपने 
वतछाया कि युवक शभाग्दोछन राष्ट्र को 
के 
जागृती का चिन्ह है. जो कि राष्ट्र को 


सब प्रकार से--धम, राजनीति, 
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0जडरपरर सकने पालना. ज->--लपधरक जल अल 


झा अल +ल-त-ब्णनोकन- सबसे कमल, 











६४६ । 


समाज; साहित्य श्रादि २ से उन्नति 
के शिखर पर पहुँचाने के लिये बढ़ा 
रहा हैं। आपने कहा कि इस आनन्‍्दो- 
रन को कोई भी बन्द नहीं कर सकता 
हे। 

मुख्य प्रस्ताव-- ( १) विदेशी 
वंख का वहिष्कार (२) साम्प्रदायिक 
झगड़े बन्द करके एकता स्थापित करना 
(३ ) भ्रांड बंगाल वाछिटियर कोर 
खोलकर कांग्रेस के प्रोग्राम को चलाना 
इत्यादि २ 





११ वो गुरुकुलीय हिन्दी साहित्य 


कान्फ्र नस 
गुरुकुछ विश्व विद्यालय कांगड़ी 
२ जून १९२९ 


श्री पिहेश्वरजी स्वागताध्यक्ष थे । 
श्री बलरामजी आयुव्दार्ककार ने सभा- 
पति का श्रासन ग्रहण किया था। आप 
ने हिन्दी की वर्तमान दशा ओर उसके 
उद्धार के उपायों का अच्छी तरह से 
विद्ेवन किया | श्रन्त में आपने बताया 
कि हिन्दी भाषा का उद्धार बिना राष्ट्र की 
उन्नति के नहीं हो सकता । 

मुख्य प्रस्ताव--( $ ) देव नागरी 
प्रचार ( २ ) हिन्दी भांषा भाषी प्रान्तों 
के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी होना (३ ) प्राचीन हिन्दी का 
शब्दकोष (४) घासऊेटी साहित्य की विदा 
(०) पारिसाषिक शब्दकोष आदि के 
सम्बन्ध में अरस्ताव पाप्त हुये । 








/हनअलकनन+क जन फट. >कला आकर, 


री 


मातृभूशि अब्दकोश १६३० 


ड्छे रो हैदर बांद टीचसल कान्फ्र न्स 
सिकन्द्रावाद--४ जुलाई १९२५९ 

श्रीयुत फजल मुहम्मद खां की 
अध्यक्षता में उपरोक्त कान्फेघ हुईं श्रापने 
अ्रध्यापकों के कृतंब्य तथा चार चलन 
के ऊपर उनका ध्यान झाकृषित शिया 
ओर आपने बतलाया कि हिन्दुस्तान 
की शिक्षा विद्याथियों को इतना सफली- 
भूत नहीं बनाती जितनी बनानी चाहिये 
इसमें शिक्षा प्रणाली का कोई दोष नहीं 
हे बल्कि अध्पापक्ों के पढ़ाने की 
प्रणाली का दोष है यदि ये श्रपना 
कृतंव्य प्रा करे! तो बहुत से विद्यार्थी 
अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं । 
अन्त में आपने महाराजा निपज्ञाम को 
शिक्षा पर ध्यान देने के सम्बन्ध में 
धन्यवाद दिया । 

कान्फ्रेंस ने उपयुक्त प्रस्ताव पास 
किये । 





२ री बिहार प्रान्तीय संगीत कांफ्र स 


पटना---१९ जुछाईं १९२९ 

सर सुलतान अहमद सभापति ने 
अपने भाप ण में संगीत की उत्पत्ति का 
स्प््ठ विवरण करते हुये बतलाया कि 
भारत में संगीत चिच्या का प्रचार ६००० 
वष पूव से है । साम वेद के श्छोक 
हमेशा से मन्दिरों में गाये जाते हैं श्रोर 
वर्तमान संगीत भी ऐसे ही हिंदू पुरानी 
किताबों के आधार पर हैं। आपने 
पाश्चात्य संगीत विद्या से तुलना करते 
हुये-कहा कि दोनों में बहुत अन्तर: हैं । 


दा 


सन १६२६ की परिषद्‌ । 


, कास्फ्रन्स ने, उपयुक्त प्रस्ताव पास किये 
सभापति ने झन्त सें पटना मुनिवर्लिटी में 
संगीत विद्या का स्कूछ खुलने पर अत्यन्त 
संतोष प्रगट किया । 





बुन्देलखन्ड शुवक काम्फ उस 
फांप्री--६ जुलाई १९२९ 

श्रीमान्‌ गंगाघर अण्णाजी जोशी 
श्वांगत समभिती के अध्यक्ष ने भारत की 
राजनीति परिध्थिती पर दृष्टि डालते हुये 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया, 
आपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने 
के लिये जनता से प्राथना की. । 

उक्त कान्फ्रेन्स ने स्वदेशी वस्तुओं 
को एक प्रदशनी भी की थी जिस में 
हिन्दुस्तान की वनी हुईं श्रनेक वस्तुयें 
आईं थीं. । 

सभापति डाक्टर मुहम्भद्‌ आलम 
ने युवकों को राजनीति में पूरा २ 
भाग लेने, की अपीक की और 
साम्प्रदायिक वेंभनस्य का अन्त करने 
के लिये कहा, आपने कहाँ कि युवकों 
को चाहिये कि वे व्यक्तियों की पूजा न 
करें वढिक सिद्धांतों की पूजा किया करें 
शी दाडंकर जी ने सी, अपने श्रोजस्त्री 
भाषण में. युवकों को आगे बढ़ने 
के लिये कहा और कहा कि हम थुवक्ों 
को भारत के शाज की वागडोर हाथ में 
लेना हे इस लिये हमको स्वतन्त्रता के 
थुद्ध में लग जाना चाहिये । 

सुख्य प्रस्ताव--(१) युवकों सें 
व्यायाम की रुचि बढाना (२) स्वदेशी 
वस्तु का प्रयोग और विदेशी चच्छु का 


६४७ 


वायकाट (३) साम्प्रदायिक वेंमनस्य 
का अन्त करना (४ ) आमसंगठनद 
आदि २ प्रस्ताव पास हुये । 


दिलका.. पदकाश८ऋ०्ममकदशककका,.. तर. मम्गसर्मिकीपकोलित, 


१ मध्य भारत देशी राज्य 
प्रज्ञा कान्‍्फ्र नस 
अऋांपी---० सितम्बर १९२९ 

स्वागताध्यक्ष श्री रामेधर प्रसाद 
शर्मी “धाहल” सम्पादक ने अपने 
भाषण में मध्य भारत देशी राज्यों के 
अत्या चारों भोर भनाचारों का चित्र 
खीचते हुये त्रिटिश भारत में रहने वाद 
से सहयोग देने क्री अपील की गवर्मेंस्ट 
के पोलिटिकूछ डिपाटसेन्ट के श्रनुचित 
हत्तक्षेय की निर्दा की । 

सभापति श्री विश्वनाथ सिंह जी. 
एल. एल बी. | कनकुआ (बुन्देरखंड) 
ने वतराया कि जव कि देशी राज्यों 
की सपियों में प्रजा की रक्षा 
तथा इसे सुखी झोर सम्रद्धि वनाने की 
वात लिखी गईं हे तो घिटिश गवर्मेन्‍्ट 
इस ओर ध्यान क्यों नहों देती ? अआ्रापने 
देशी राज्यों की प्रजा की दशा को 
जांच के लिये एक कमीशन प्रज्ञा के 
मामलों की श्रपीरल की सुनवाई के 
लिये एक उच्च न्यायालय के स्थापना 
के लिये ब्रिटिश गवंमेन्ट से अ्रनुरोध 
किया । 

परिषद में मध्य भारत के देशी 
राज्यों के अतिरिक्त श्री राघा मोहन 
गोकुछ जी, अ्रवध के बाबा रामचन्त्र, 
'पण्डित रघुनाथ विनायक घुलेकर! 
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६४८ ।] 
हे 


श्री रतमसिइ-डाक्टर मदन छाल आईद 
सज्जन उपस्थित थे । 

छघडामुभूतकफ ताश तथा पत्र पढ़कर 
सुनाये जाने के धाद अनेक प्रस्ताव पास 
हुये जिन में से मुख्य २ ये हैं । 

(१) चरखारी राज्य की दशा की 
जाँच के छिये ज्िटिश गव्भनद से अजु- 
रोघ: (२) राय को श्राय का <० 
प्रतिंशत प्रजा के छिये भर केबछ २० 
प्रतशत राज घराने के छिये आदि । 


व 


द्रभगा जिला संगीत सम्मेलन 
दरभंगा-- ३० श्रगस्त १९२५९ 
श्री ब्रतकिशोर प्रसाद बकीरू की 
अध्यक्षातो से उक्त रूम्मेलन हुआ, स्वाग- 
ताध्यक्ष श्री हरबंश सहाय ने प्रतिनि- 
धियों का स्वागत किया। 
सुख्य अस्ताब--( १ ) झंगीक्त के 
बच्मति के लिये सुनिसिपछ, व जिरा 
वोड से सहायता की प्राथना ( २) 
गह २ स्कूछ खोरूना आदि २। 





वगाल हिन्दू कान्फ्रन्‍्स 

ठाका--२० अगस्त १९२९ 

यह काम्फ्र न्स बडे सप्तारोह के 
साथ श्री नःसिंह चितामणि क्ेलऋर 
की अध्यक्षता में हुई आपने हिन्दुओं 
की वर्तमान स्थिति पर महत्व पूर्ण 
भाषण दिया जिस में उनकी कर्मजों- 
रियों का स्पष्ठ चित्र खीची | आओपमे 
वतस्॒या कि इस समय हिन्दु समाज 





पातभूमि अब्दकोश १६३७ 


को दो बाते झवश्य करना चाहिये 
(५ ) हिन्पू समाज को शक्ति शाली 
बनकर आत्मरक्षण करना हो तो उसे 
अपना पुनः संघठन करना शआ्रावश्यक छे 
ओर ऐला करते हये उसे बचित 
सामाजिक सुधार भी काना चाहिये, 
(२) हिन्दुओं को राजनैतिक स्वराज्य 
प्रषष्त करना है इस दिये कि यह रवराज्य 
प्राप करते हुये हिन्दु समाज के साथ 
अन्याय न हो ओर इसे. कोई हानि न 
पहुचे, इस के लिये यह झ्रावश्यक है ,कि 

कोऊमत तेप्रार किया जाय । 

सुख्य प्रस्ताव:--(१) सव जातियों 

को चशावर समझना (२) सारदा विछ 

(३) प्रत्येक हिन्दू को ख्तियों के सम्मान 
की रक्षा श्रपना प्रथम कतवब्य समकनो 
चाहिये (७) अ्रस्पृशयता आदि २ प्रस्ताव: 
पास हुये | 





८ वो यू, पी, पोस्टर ( डाक ) 
वकस कान्फेत्स 
कानपुर--< सितम्बर १९२९ 
उक्त कान्फ्रनन्‍्स मसुन्शी नारायण, 
प्रसाद श्रष्ठाना फी अ्रध्यक्षता में हुईं 
खाक विभाग के कई उच्च कमाचारी 
वपस्थित थे ) । 
स्वागताध्यक्ष राय बहादुर विक्रन॑ 


'जीत सिंह एम एक दी, ने सब प्रति- 


निधियों' का स्वागत करते हये कहा' कि 
छाक विभाग के कम्त चारियों के कामका 
समय घटाना चाहिये और उनका वेतन: 
बदावा चाहिये। * *' ड 


सन १६२६ की परिषद । 


सभापति ने श्रपने भाषण द्वारा हन 


को अपनी शिकायतों और कछ्ों को दूर 
करने के लिये मिलकर शांदोछन करने 
को सलाह दी । 


सर माल्कम हेली तथा धन्य 


सज्जनों के सहानुभूति सूचित दार पढ़े 
जाने के वाद श्नेक उपयुक्त प्रस्ताव 
पांस हुये:। 





१ संयुक्त प्रांतीय शुषक कांफ्रस 

,छखनऊ---१५ खितस्थर १९२५९ 

, स्वागताध्यक्ष चोधरी खली कुज्जमा, 
अध्यक्ष चेयरमैन स्युनिसिपक वोड छखनऊ 
ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये. 
बताया कि देश की ख्वंतन्नता/ युवकों के 
प्रयस्ण पर हो. निर्भर हे इनको राष्ट्रीय 
जीवन का नाश करने वाले साम्प्रदायिक 
भात्र को दूर करना चाहिये । 

, सभानेत्री श्रीमती सरोशजिनी नायडू 
ने अपने भाषण में युवक संघ आदर्श 
पुर" स्वाधीनता की चर्चा की अपने 
वतंछाया कि पृण स्वाधीनता का मतलब 
संसार के श्रन्य राहों से विल्कुर अव्यग 
होना कदापि नहीं है वढिकि इस का 
मतकूव संसार के अन्य राष्ट्रों के साथ 
वराघर के आ्राधार पर अपनी इच्छा के 
अनुसार काम करना हे श्रन्त में आपने 
सवको चेतावनी: देते हुये कहा कि खाली 
वाते, करने से काम न चछेगा, सब को 
सचाई के साथ काम करता चाहिये | 

सभा में सयुक्त प्रान्त के छब 
हिस्सों के प्रतिनिधि उसस्थित थे, पण्डित 

<२ 


[| ६७४ 


जवाहर लाछ नेहरू' भी उपस्थित थे 
सभा की बैठक वीर भाई यतीन्द्र बार 
की झुत्यु पर शोक ओर उसके प्रति 
सम्मान प्रगट करती हुईं दूसरे दिन के 
लिये सभा स्थगति कर दी गईं । 

हुसरे दिम की वेठक में बहुत से 
प्रस्तावों पर चाद्‌ विवाद हुआ तथा वे 
स्वीकृत हुये । 

मुख्य प्रस्ताव:--(१) पं० जवाहर 
छाछ नेहरु हे यह प्रस्ताव पेश किया कि 
सभ्मेलन की राय में भारतवासी 
स्वराज्य तभी प्राप कर सकते हैं जब कि 
एक व्यक्ति का दूसरे को तथा एक दूर 
का दूसरे को दवाना बन्द हो जाय तथा 
साव जनिक लास के छिये फरस्परिक 
सहयोग से सभा. की नई रचना की जाय. 
सम्राज:की इस रचना की सहायता के. 
लिए वे, पुराने सामाजिक धार्मिक ओर 
आंधिक प्रथाओं से दुर कर दी जांप्र जिन 
का प्रचलित रहना अनाव शक्र हानिकारक: 
ओर, देश की उन्नति में बाधक. हें 


. (२) जन्मना तथा बंश परम्परा के 


अचुसार जपत प्रथा, जो हिन्दु समाज 
को कमजोर करने और उसे असंख्य 
उपज़ातियों- में वाटने का कारण- हे (३) 
कुछ जातियों को अस्पृश्य बने रहना 
झोर अस्पृश्यता का कडा रिवाज (४) 
सामाजिक ओर कानूनी दृष्टि से खियों 
का अ्रयोग्य समम्तना एिससे ये साधा 
जिक जीह' में. भार मरा ४ ती भा, 
हे 38. 2 हे 


खर्चीरी, ।वचाह प्रथा, पुसे आर कर 


गाज 


63" 
श् 50 


सकल 
है % ८ अर इज 
ही ०5 टन कक कप. 
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राजनैतिक स्थिति पर भाषण दिया। 
मुख्य प्रस्ताव---(१) छराला राज- 
पत राय, पं० गोकर्णनाथ मिश्र, द्वारका , 
प्रसाद की सत्यु पर शोक, (२) शहीद 
यतीन्द्र दास और भिक्षु विजय की 
रूत्यु पर शोक ओर सम्मान, (३) सर- 
कार की नीति की घोर निन्‍दा आदि २ 
उपयुक्त प्रस्ताव कान्फ्र नस ने पास किये। 


यू, पी, टू डयूनियन कान्फ्रन्स 
कानपुर--१४ सितम्बर १९२९ 
स्वागताध्यक्ष श्री रामरतन गुप्त ने 
प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये 
हिन्दुस्तान में मजदूर संगठन की श्रावश्य- 
कता तथा उसके प्रभाव पर भाषण दिया। 
सभा में श्रीमती खरोजिनी नायडू 
श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना, पुरुषोसम 
दास टंडन, मोछाना हसरत मोहानी, 


प्रस्ताव जैसे वेकारी दिवस मनाना, 
साम्प्रदायिकता से दूर रहना विवाह 
अवस्था आदि २ पास हुये । ु 

आगामी कान्फ्र नस के लिये कानपुर 
का निमनत्रण स्वीकार किया गया । 


लखनऊ जिला राजनैतिक कान्फ्रेंस 
लखनऊ--२६ सितम्बर १९२९ - 

स्वागत समिति के अ्रध्यक्ष श्री० 
मोहनलालर सक्सेना ने प्रतिनिधियों का 
| स्वागत करते हुये कहा कि सव छोगों 
की मिल कर कांग्र स के कार्यक्रम को 
प्रा करने की कोशिश करना चाहिये 
हे १७० वर्ष सें जिटिश शासन के कारण 
हु भारत की जो दुर्दशा हो गयी है उप्तसे 
; मुक्ति पाने का एक साम्र उपाय यही हे 
| कि वर्संभाव स्थिति में किसी को भी 
हिन्दूराज्य या मुस्लिम राज्य का विचार 








अऑलकनन-. अत... न» रेन- से >पभा- के अधत-न+पअ पढम जाा -॥ व्यहका 206... छड २०५७ .+म 22: सथासिथरे-पपा-++०पणनव+क>4ा०+-समरान-++ सपने... २०-परभाकसम्वास्‍ा+अबर जा भा पड कान. +>बन+ बजकण- पे... कल या « पद अमर पता कनरपपओ -नकववोकिवक कथन १ पतन. पकने. इक... <> पिए 8. 5 ०5 


ससकक००-० न-चथक पान "रूस “+काकापन-पकजमनउान सलाद लकमनाणमरप+नन«नता- पिन -नन न अमवलथ 3 क्‍हा रालनथाक पिता. हनन किट निभा “धागा डे +ज 
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भी न करना चाहिये वल्कि सबको मिल- 
कर भारतीय स्बराज्य के लिये कोशिश 


करना चाहिये । 
श्रीसती सरोजिनी नायडू ने सभा- 


नेत्री का आसन वन्देमातरम की ध्वद्नि 
के वीच अहण करते हुये कहा कि 
हमारे स्वरा्य के मार्ग में केवछ एक 
ही बड़ी रुकावट हे और बह है हिन्दू 
सुप्रलमानों का कगड़ा। आर पने बतछाया 
कि कुछ हिन्दुस्तानियों क्री नज़र में 
कोंसिलों ओर सरकारी नौकरियों के 
भगड़े स्वराज्य पाने से ज्यादा महत्व के 
हैं। यह . वात हिन्दुस्तानियों के छिये 
(केतनी छैज्ञा की है । 

श्री पद्दाभी सीतारामैया ने वर्तमान 


िः 
६ 


प्रिन्सपल सोसाद्री लाला' छबीलदांस 
( छाहदोर ) र० बि० घुलेकर ( भांसी ) 
आदि सजन उपस्थिति थे । 
श्रीयुत गणेश शह्डूर विद्यार्थी जी 
ने पं० जब्ाहर लाल को सभापति बनाने 
का. प्रस्ताव किया जिसका इसरत 
मोहानी ने श्रजुमोदन किया । 
सभापति पं जबाहर लाल ने अपना 
भाषण आरंभ, किया । आपने अपने 
भाषण में मजदूरों की कमजोरी को 
बतल़ाते हुये कहा कि चाहिये तो यह 
था कि सभापति उन्हों में से होता' 
क्योंकि वह अपनी उन्नति को दूसरे के 
बजाय अच्छी तरह से सोच सकता 
है और अपनी कमजोरियों को दूर . 


हा 


संन १६२६ की परिषदे' । 


कर सकता हैं। भापने कहा कि मजदूरों 
के किये हड़ताल ही एक यशस्वी हथि- 
यार है जिसको कि वे हमेशा अपनी 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये काम 
में छा सकते हैं। बाद में आपने कहा 
कि ५४४०॥६८।ए (707फा$आं०7 बिहटले 
कमीशन का वहिष्कार करना चाहिये 
क्योंकि इन कमीशनों से हिन्दुस्तान 
को कुछ भी फायदा नहीं द्वो सकता है 
मसलन आपने क॒द्दा कि हिन्दुस्तान में 
23 870प्रा।प७। (070775907 श्राया 
परन्तु उससे कुछ भो फायदा नहीं हुआ। 


सभापति के भाषण के बाद सहानु- 
भूति स्चक तार पढ़ें गये श्रोर श्रीमती 
सरोजिनी नायडू का एक छोटा सा 
भाषण हुझ्ना उसके उपरान्त पहिले दिन 
की बैठक का काम समाप्त हुआ । 


दूसरे दिन की बैठक का काम श्री 
मान्‌ २० वि० धुलेकर की भ्रध्यक्षता में 
हुआ। च्कि पं० जवाहरछांल नेहरू 
छरूखनऊ को सू. पी. युवक कॉफ्रेंस के 
लिये चले गये थे । 


सभापति २० वि० धुलेकर जी ने 
सब प्रस्तावों पर द्वृष्टि डालते हुये यह 
' विश्वास दिलाया कि यह सभा इस 
प्रान्त में मजदूर संगठन करने के लिये 
श्रोर उनको विदेशी शासन ओर श्रार्थिक 
कंठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिये 
प्रा २ उद्योग करेगी । 

मुख्य प्रस्ताव--( १ ) हिन्दुस्तान 
; के झ्लागांसी राज व्यवस्था में मजदूरों के 


[ दुएर 


हकों पर पूरा २ ध्यान दिया जावे, (२) 
गचन पेंट को दमन नीति जो कि 
वु+०06 ॥259५086 ८४ पर 2!९ 
3547 0०70ंग्रआ7८० से मजदूर दल 
को दबाने पर निन्‍दा (३) मजदू ( संगठन 
(४) ४४४॥६८।ए (०ग्राप5907 ड्िहटले 
कमीशन का वहिष्कार भ्रादि २ 





३३ वीं तामिल नायडू प्रान्तीय 
क्रान्फन्स 
वेदारण्यम्‌ (मद्रास) ३० अगस्त १९२९ 
श्री मारतदमन पिहडे एम, एल. सी. 
स्वागताध्यक्ष ओर श्रीयुत्न एस. श्रो- 
निवास अड्भाय्यर एम. एक, ए ने सभा 
आरम्भ की । 
स्वागताध्यक्ष ने श्रपने भाषण में 
प्रतिनिधियों का स्वायत करते हुये 
काँप्र स के काम को जोर के साथ करने 
की श्रपील की ओर वारढोली विजय 
की चर्चा को । 


श्रीनिवास अड्भाय्यर ने सभा आरंभ 
करते हुये हिन्दुस्तान की वतंमान स्थिति 
पर ओर सायमन फर्मीशन के वहिष्कार 
पर दृष्टि डालते हुये कहा कि हमको 
पूर्ण स्वतन्त्रता की तरफ बढ़ना चाहिये 
आपने आगेकदहा कि मेरा विश्वास 
मुझे वाध्य करता है कि कांग्रेस का 
संगठन ओर नीति को स्व॒राज्य प्राप्ति के 
लिये पूरी तौर से उसे श्राघुनिक 
पराश्च/त्य तरीके से बदछना चाहिये। 


सभापति सरदार बढक़भ भाई पटेल 


रण 
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। क्‍ में अपये सापण में अ्रसहयोग ऑपोलडन सभापति श्री राय साहब गोपीनाथ 

रा को शुरू काने ४ी पीर की और हू. 7 व »पत प्ें प्राचीन 

| ७ मे ही हमारे ऋदी+. . * » मु8 - 9 उन्‍न्‍कों 

08 . ऋह दिया । कॉलिंहड. अज्ञात के रशायों ू. अपने बज फतह 
क्षत्त हे और सर हम “किये ु 
। आ3 ४५» माया में फंसे रहें तो यह प्ीमान्‌ एँ७ विष्यु दिगम्बर जी 

7 हम॑ सबसको खा जायगा ।- अन्त में आप. तथा अन्य गबहयों ने अपने सधुर गाने 

ने कहा कि हमको कॉग्रेस के ध्येय को. से सभा को प्रसन्न किया । ह 


सह न ६ २००७ ५०० अर अत अकतथ ७. अर ८74 _यक उस फवले+++६. २०... पक मे मिकण समन -अल्जननकप.. 


बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 
वह ध्येय हमारे दूरदर्शों ओर अच्छे 
लीडरों का बनाया हुआ है । 

काम्फ्रस के साथ सादी प्रदशनी 
भी हुईं थी जिसमें अनेक प्रकार की 
खादी झाईें थी ओर जिसका उद्दुघाठन 
समारम्भ श्री० सी, राजगोपाछाचार्य ने 
किया था | 

अनेक प्रस्ताव पास हुये परन्तु 


सुध्य भस्तावब--( $ ) परिषद के 
कार्य चलाने के लिये एक समिति बनाई 
गई (२) एक अखिल भारतीय स्वर- 
छिषि के प्रचार के लिये भिन्न २ संगीक्ष 
समाजों ओर विद्यालयों के बविद्ठानों को 
एकत्र किया जाय और एक स्वर छिपि 
फो नियत करने की चेष्टा की जाय (३) 
पुगने ख्यालादि के ध्वनि के अनुकूछ 
भाव पूर्ण मई कविताये' बनाई जावे 


काँग्रेस का ध्येय बदुऊने के प्रस्ताव पर 
बहुत गर्मागर्म बहस हुईं आखिर बह 
अस्ताव रद्द द्वो गया। 


(७) प्राचीन भारतीय वाद्यों को एकत्र 
सैथा उनके प्रचार करने का प्रयक्ष किया 
जाय | 








२री सयुक्त प्रांतीय संगीत परिषद्‌ 
कानपुर--२३ फ़रवरी ९२५९ नेलोर---५ अ्रक्टूवर १९२९ '* 
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११ अब्लाह्मण कानफीड्ड शन्त ' 








। स्वागत करते हुये थ्रापने संगीत का 


की उत्पत्ति व उध्का ह्ाप्त कैसे हु्रा 
इसका एक स्पष्ट चित्र खींचा और बद- 
लाया कि इसके पुनः उद्धार के छिये 


कोई प्रोग्राम रखने के छिये ऋपील की । 

सभापति झुनृ स्वामी नायडू मे अपने 
भाषण में कहा कि अब्राह्मण श्रान्दोकून 
प्राह्मणों के प्रतिकूल नहीं हैं बढ़िक 


युवक समाज को. प्रा २ ध्यान. देना 


हा प्रत्येक जाति के साथ समानता पाने के 
2 ' आहिये.। 


, छिये है) आपने कहा कि जो जआाक्षण 


जन 


सन १६२६ की परिषदे' | 


इस पार्टी के ध्येय को मानने के लिखें 
तैयार हैं उन्‍हें इसमें शामिल कहने में 
“कीई नुकसान नहीं है । 

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पाल हुये । 





' झब्राह्म॑ंणं सोशंयरू सामाजिक 


कान्फेन्स 

नेकोर--६ अक्ट्ूवर १९२९ 

स्वागताध्यक्ष श्री० यादीभ्रली ने 
झपने भाषण में धतलाया हे विद्या के 
बिना सामाजिक उन्नति होना असम्भव 
हैं। आपने परदा प्रथा को हटाने की 
भी प्राथंना की । 

सभापति श्रो० रामा स्व्रामी सुडा- 
छियर ने खामाजिक हिन्दू सुसलिम 
कुरीतियों पर बिचार करते हुये कहा कि 
घ्िफ प्रस्ताव पाप्त करने से काम न 


'चलगा ६ 


मुख्य प्रस्ताव-- (3) यतीरदवनाथ 
की झ॒त्यु पर शोक (२ ) शस्प्श्यता 
(३) शारदा बिछ आईंदि प्रस्ताव पास 


हुये । 





२२ बिहारी विद्यार्थों कान्फ्रोन्स 


पटना---<८ श्रक्टूवर १९२९ 

बक्त कास्फ्रेंत् प्रोफेसर एस. वी, 
पुणतांबेकर को अ्रध्यक्षता में बड़े समा- 
रोह के साथ हुईं । आपने अपने भाषण 
में कहा कि वतंमान शिक्षा प्रणाली 
रियासती ढंग पर हैं जो कि राष्ट्रीयता 


के भावों के विरुद्ध है। बाद में आपने 


[ ६०७३ 


विद्याधियों के कतंब्यों पर अपने ब्रिचारँ 
प्रगट किये । ु 
सुख्य प्रस्ताव-(१) स्वदेशी वस्तुश्रों 
का प्रचार (२) आराम संगठन (३) व्या« 
याम आदि २ ' 


झ् 





अखिल बैँगाल विद्यार्थों क|म्फेन्छ 
मेमनसिह--३० सितम्बर १९२९ 
डा० आलम की अध्यक्षता में उप- 
रोक कान्फ्रेंस बड़े समारोह के साथ हुईं 
कांफ्रेंस में उपस्थिति भ्रच्छी थी । प्रति- 
निधि प्रत्येक जिले से श्राये हुये थे। 
सभापति ने उत्तेजित भाषण दिया 
जिसमें श्रापने साम्प्रदायिक वेमनस्य का 
अन्त करने के लिये कहा और सब 
छोगों से स्वराज्य की छड़ाई लड़ने के 
लिये जो कि $ अनंत्री से शुरू होने 
घाली हे तैयार होने के छिये कहा । 
अनेक उपयुक्त प्रस्ताव काँफ्रेंस ने 
पास किये। 


# 
ही 





११ वो सिख लीग कांफ्रेन्स 
छायछपुर---१२ भ्क्ट्वर १९२५९ 
मास्टर तारासिह की अ्रध्यक्षता में 
बक्त कांफ्रेंस का ११ वां अधिवेशन 
लायलपुर में हुआ | कांफ्रेंस का पॉडाक 
प्रतिनिधि और 'जनता से भरा हुशरा 
था। 
रवागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का 
स्वागव किया बाद सें सभापति मास्टर 
तारासिह ने भाषण दिया जिसमें आपने 


मन भ, नल 
जज ध आ 


पद 


सिर 
कल कहे, नी 
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कट ने. 


ह५४ । 


कांग्र स के साथ सहयोग करने के लिये 
अपीछ की ओर कहा कि बतंमान समय 
मैं छम को तक साथ मिल कर स्वराज्य 
की लड़ाई लड़ना चाहिये । स्वराज्य 
मांगने से कभी भी नहीं सिझ सकता 
ओऔर न कि इनाम की वतोर भी मिल 
सकेता है वढिक हमको उसको छीन क्र 
लेना पड़ेगा। आपने नेहरू रिपोर्ट की 
चर्चा करते हुये कहा कि यह एक कम- 
जोर॑ समझोता है। हम छोग न तो 
हिन्दुस्तान में अंग्र जी राज रकखेंगे और 
न मुसलमान राज्य स्थापित होने दंगे । 
अन्त में आपने कहा कि सम्प्रदायिक 
भंगड़े मिटाने से ही मिट सकते हैं न कि 
और बढ़ाने से । 


कान्फ्र नस में दो पार्टियां होने के 
कारण कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो 
पायो ओर कॉन्‍्फ़र न्‍स का कार्य खतम 


होगया । 


२ री अखिल पंजाब विद्वार्थो 
कॉफ्रेल्स । : 


लाहोर---१८ अक्टूबर १९२४ 

उक्त कांफ्र नस का अ्रधिवेशन बड़े 
समारोह के साथ लाहोर में . हुआ । दो 
हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने कान्क्र न्‍स 
में हिस्सा लिया जनता की भी उपस्थिति 
बहुत थी। सभापति श्री सुभाष चन्द्र 
बोष का जुरूप बड़ी शान के साथ शहर 
में निकाछा गया था। , 

स्वागताध्यक्ष मिस, 'जुलसी ब्री ए. 





मातभूंमि अब्दकोश ह् ६३० 


ने प्रतिनिधियों के स्वागत किया। 
कांफ्र त्स में किरण दास ( यतीन्द्र दास 
को भाईं ) श्रोर डा किचकु डा० गोपी 
चनन्‍द्‌ सरदार नवरू सिंह आदि २ 
उल्लेखनीय सज्जंन भी उपस्थिति थे । 

वन्देमातरम्‌, इन्कलाब, जिन्दावाद 
के नारे के साथ सभापति ने अपना 
भाषण आरंभें किया | आपने भगतपधिह 
ओर दत्त की तारीफ करते हुये कहा कि 
अब हमको किसी भी प्रकार की दभन 
भीति से न दृवना चाहिये आपने 
यतीन्द्र नाथ दास की झूत्यु की चर्चा 
करते हुये कहा कि उसकी झत्यु ने सिर्फ 
हिन्दुस्तान को ही नहीं जगा दिया है 
वल्कि बडद्भार ओर पत्चञाब से एक 
घनिष्ट नाता जोड़ दिया है । 

अन्त में अनेक सहानुभूतिक तार 
पढ़े गये, झनेक उपयुक्त प्रस्ताव भी 


पास हुये । 


७७४७४७७७॥७७७७४॑क 


हरदोई 'ज्ञलो राजनैतिक कांफ़ नस । 


हरदोई ५० अक्टूबर १९२९ 

बन्देमातरम्‌ के गान के साथ २ 
काफ्रेस का अधिवेशन .श्री पुरुषोत्तम 
दांस टंडन की अध्यक्षता में बड़े समा- 
रोह के साथ हुआ । 

स्वागताध्यक्ष कुबर जड्गबहादुर 
सिंह 'ने एक छोटा योग्य भाषण देते हुये 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया । 

सभापति वे राष्ट्रीय महाससा का 
इतिहास पर द्रष्टि डालते हुग्रे बताया 
कि. हमको अपनी' ताकत खूब बढ़ाना 


सन १६२६ की परिवंदे' । 


चाहिये और मजबूत सड्रठन करनां 
चाहिये क्योंकि बिना शक्ति के कमजोर 
राष्ट्र को स्वतन्त्र होने का कोई अधिकार 
नहीं है । 
म० गाँधी जी मे अपने भाषण में 

कहा कि हम लोग प्रस्ताव तो पास कर 
देते हैं परन्तु उन पर चलते नहीं इस 
कमजोरी ने हमारी राष्ट्र उन्नति में वहुत 
ही. वाधा डाली है यदि १९२१ में हम 
अपने वायदों को परा कर देते तो 
घ्वराज्य बहुत पहले ही प्राप्त कर सुझे 
होते | बाद में आपने हिन्दू मुसलछिम 
एकता पर जोर दिया ओर थुवकों से 
कहा कि अभ्रब उनका काम करने का 
समय आगया है क्योंकि श्रव की साल 
सभापति युवक जबाहर लाल हैं । 

 सुख्य प्रस्ताव--(१)लाहोर कांग्रेस 
में लेजिसलेटिव में जाने व न जाने के 
सम्बन्ध में. कोई प्रस्ताव न रक्‍्खा जाय 
(२) सरकार की दमन नीति की निन्‍्दा 
(३) परदा प्रथा (४) श्रस्पृश्यता (५) 
राउण्डटेबिल कॉफ्रस का वहिष्कार 
हो जबतक कोई योग्य समकोता न हो 
जाय (६) यतीन्द्रदास व पुंगि बिजया 
की मझुत्यु पर शोक प्रकट किया गया। 

. इण्यिन रेलवे कांक नस । 
'शिमरछा--१ २ अक्डूबर १९२५९ 
सर अरनेस्ट जेकसन 3. 3. 90वे 

(., पूं, हुए. के एजेन्ट की अध्यक्षता 
में उक्त क.फ्र स हुईं । आपने अपने एक 


[ देए५ड 


विस्तृत भाषण में रेलवे का खर्चा कम 
करना, रेलवे कामगारोंकी तककीफ, 
बिना टिकट का सफर आदि १ बोतों पर 
क्िचार प्रकट किये । 

 कांक्र स के डहलछेखनीय सअन सर 
आहलटन टेडो, मिस्टर टी. जी. रन्यूरछ, ' 
सर जार रेनी आदि २ थे । 

अतेक उपयुर्त प्रस्ताव पास इये । 





आर इशिडिया फेरटोनमेंट कांफ्रस 


दिल्ली--अ्रक्टूबर १९२९ 

यह कांफ्रस श्रीमान आर, सी. 

राय एम. एल. ए. की अध्यक्षता में 

हुईं आपने एक बहुत विस्तृत, बिक्षता 

पर्ण भाषण दिया जिसमें आपने केन्टो- 

नमेन्ट के सम्बन्ध में बहुत सी बातों का 

उल्लेख किया। आपने बतलाया कि 

कि मुझे सिविलमिलीटरी के टू ड' युनि- 

यन में विश्वास्व नहीं हे । 

सभा में १३ केन्टोनमेंद्र के प्रतिनिधि 
सम्मलित हुये । 

कांफ्रस में अनेक उपयुक्त प्रस्ताव 
पास किये गये । 





देहरादून जिला राजनैतिक काक्रस 


देहरादुन--१७ अक्टूबर १९२५ 

उक्त कांफ्रस का अधिवेशन बन्दे- 
मातर्म की जय ध्वनि के साथ एक 
सुन्दर सजे हुये पांडाल सें आरम्भ हुआा 
प्रथमतः शरीमान द्वारकानाथ रेना ने 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया। . . 
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जलछा.. अन्‍छ के ५० न 
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2 अत +म कप हम ल कील पे 
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33 आए जुट ० +रशियानी- +आ 
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च् का 


ध्वज 
£ कल्कि 
ध ा 


बदल, 
कर तप 
मे 


बज 
नि 
जेट 





६५६ ]. 


' सभापति पुरुषोत्तमदास टण्ठन ने 
धुक् प्रभावशाली भाषण द्वारा सम्पूर्ण 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक वतंमान 
परिस्थिति का ज्ञान करवाया । आपने 
कहा दि १९१७ श्रगस्त की घोषणा का 
कोई श्रथ नहीं जब तक छि हिन्दुस्तान 
के आधीन पूर्णो रीति से सरकारी कोष 
भौर वेदेशिक सम्बन्ध न्‌ आ जाय। हम 
(हिन्दुस्तानी) केताडा और श्रास्ट्र लिया 
के समान स्व॒राज्य से तनिक भी कम पर 
कभी भी सन्तुष्ट नहीं हो सकदे । 

मुख्य प्रस्ताव-- (१) कॉसिक 
वहिप्कार (२) स्व॒देशी प्रचार तथा 
विदेशी बहिष्कार (३) अस्पृश्यता (५) 
साम्प्रदायिक रूगड़ों का भ्न्त श्रादि २ 


औ. 'पिजंतीर्त नए (७६ 3 कक लबकदेपकर 


अखिल शारतीय जा क्षत्रिय कांफ्रेंस 


आपरा-+-२० नवम्बर १९२९ 
स्वागतांध्यक्ष शक्षी० ढाकुर टीकस-- 
सिंह जी दी. ए. एक एक बी, वकील 
ने अपने भाषण में जाटों का भरतपुर 
के साथ सम्बन्ध, भरतपुर की वरतंमान 
हालत, जाटों की जाति रक्ष। आदि २ 


विषयों पर अपने बिच्चर प्रगट किये। 


सभापति राय साहब श्री० चौ० 
छोट्रामजी बी. छू, एल एल. बी. शुम, 
एल: सी. ने अ्रपने प्रभावशाली भाषण 
में भरतपुर राज्य का प्रबन्ध, जाटों की 
हक प्रफियाँ, धाऊ परिवार की स्थिति 
श्ादि २ विषयों पर द्रष्टि डाली । 

मुख्य प्रस्ताव--( १ ) स्वर्गीय श्री 
३०4' महाश्चजा' श्री७ बृजेन्द्र सवाई 


ह -. बककाणाजाओ 


मातृभूमि अव्दकौंश १६३५ 


कनल सर कृष्णधिहद जी तथा राजमात ' 


महारानी साहिबा और श्री महाराज 
रामलिंह जी की श्रकाल सेत्यु पर शोक 


(२ ) ठाकुर माभोमिंह ञी छी सत्यु पर | 


शोक ( ३ + साभदा काबृन का समर्थन 
(४) ,80व० 867०007 8८ घंयुक्त 
प्रांत में जारी हो (५) जांट जाति के 
युवकों को मिलीट्री कालेज में ब्ेजने की 
सुविधा (६) भरतपुर राज्य के सम्बन्ध 


में बहुत प्रस्ताव पास हुये । 





€पों हिंदुस्तानी सेवा दल कांफ्रेंस 


छाहोर---२७ दिसम्बर १९२९ 


स्वागताध्पक्ष छाछा दनीचन्द ने 
प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये 


आपने सेवादऊर की उत्पत्ति तथा सेवा 
का चित्र खींचा और कहा कि इस संस्था 
को दकाउट श्राॉंदोलन से अलग रखना 
चाहिये क्योंकि स्क्राइट आंदोलन राष्ट्र 
विरुद्ध संस्था है । अन्त में आपने युवकों 
से इसमें शामिल होने की श्रपील की 


सभापति श्री० एस. श्रीनिवास 


आ्रा्चनंगर ने सबको धन्यवाद देते. हये. - 


कहा कि, वर्तमान स्थिति में फोजी शिक्षा 
श्रत्यन्त आवश्यक है फोजी शिक्षा पाये 
हये थोड़े भी मनुष्य बहुत बड़ा काय 

कर सकते हैं । आपने इटली का उदा- 
हरण देते'हुये कंहा कि सुर्सोंलिनी की 


अध्यक्षता में रहने: वाले थोड़े फोजी 


शिक्षा फये हुये छो्मों ने हृदली स्व॒तत्र 
कर दियां। - 


ख्ज 


ही 


इज का. ॥$ हे 


सन १६२०६ की परिषद्‌ । 


करीब २ नो प्रान्तों से प्रतिनिधि -- 


छोग झाये हुये थे। ऋण्डा अभिवन्‍्द्न 
का समारोह पं५ जवाहरराल के हाथों 
से बड़े शान शोकत से हुआ था । 
कांफ्रेंस में अनेक उपयुक्त प्रस्ताव 
पास किये गये । गे 





अखिल भारतीय 
कांग्रेस ेु 
चशापुर---३० नवम्बर १९२९ 
यह कांफ्रेंस बड़े समारोह के साथ 
यूँ ज्रवाहरछाक की अध्यक्षता में हुईं 
सपस्थिटि व्यक्तियों में श्री० सुभाषचन्द्र, 


डह यूनियन 


वसु, कुलकर्णी; गिरि, धिनवाला जोशी; 


देश पडे आदि २ नाम डब्लेखनीय हैं । 
'स्वागवाध्यक्ष ओीमान्‌ रहकर ने 
झपने माषण में प्रतिनिधियों का स्व.गंत 
करते हये सरकार की दमन नीति का 
विरोध और चिहटले कम्तीशन के वाय- 
काट का समर्थन किया। 
सभापति पं० जवाहरलाल ने अपने 
षण में मजदरों की कमजोरी का दृश्य 
खौंचते हये कहा कि में चाहता हूँ कि 
मजदूरों के नेता मजदूरों के अन्दर ही 
पैंदा हों उनको स्वर्य अपना काम अपने 
पैरों खड़े होकर करणा चाहिये । 
मुख्य प्रतत्ब--(१) नेहरू रिपोट 
की निंदा और राउण्ड टेविक कांफ्रेंत का 
बहिष्कार (२ ) व्हिटके कमीशन का 
वहिषकार ( ३ > मजदूरों का प्जप्तन्‍्त्र 
स्थापित करबा (४) थर्ड इन्टर नेशबछ 
नामक विदेशी साम्यवाद संस्था, 
<्ले 


[६५७७ 


व्यवधाय संघ व कांग्रेस से सम्बद्धित की. 
जाय। ह 

च्ञकि श्रीमान्‌ जोशी शोर चमन- 
छाल बविहटले कमीशन के भसेंबर थे। 
इसलिये उनको उच्त प्रस्ताव ठीक नहीं 
मालूम हुये। उन्‍होंने “आह इण्डिया 
टू ड यूनियन फिलरेशन आफ प्नियन 
नाम से एक नई संस्था स्थापित की 
जिन्‍्हाने उक्त प्रस्तावों के विस्द्ध प्रस्ताव 
पाप्त किये । 





सी. पी. युवक कांफ्रेंस 

लागपुर---२९ नवम्बर १९२५९ 

उक्त कांग्रेस का अधिवेशन श्री० 
सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुआ 
आपने भाषण में युवक अआान्दीरून का 
ध्येय बतलाते हुयं कद्दा कि उसका 

श्य युवकों के जीवन को ल्वीत्ता 
प्रदान करना श्रोर उसके मन से शादुश 
की स्फूर्ति फूक देना है । इसी आादुश 
से जोॉवन के उदृश्य और महत्व हे 
नवीभता आरा जाययी। यह आदर्श सवा- 
धीददा के भावों से आंत प्रोत्त है 5 
स्वाधीनता और श्रात्म सन्‍्तोष को ए 
दूसरे से अछग नहीं किया जा सकता | 
स्वाधीनता के बिना आत्म सन्‍्तोष 
अपम्भव है. और स्व,बीनता का सूत्य 
इसलिये हैं कि उससे आला सब्ताप 
होता है. भौर सब झावश्यक्रताओं की 
पति होदी हैं। 


सुख्य प्रस्ताव--( १ / यतीन्द्वताव 
दास की रुत्यु पर शोक ६२ ) देंधन 





४ ७७: 


६५९८ ] 


नीति की निनद्ा (३) श्रम जीवी 
कमीशन का बहिलकार (४) किसानों 
की शझ्रार्थिक श्रोर सामाजिक उन्नति 
(५) शारदा एक्ट समर्थन भ्रादि २ । 


मांतृभूमि अब्दकोश १६३० 


मी अकाल अमल भीम जज अमर मम मम 


(२ शारदा कानून को फलदायक वनाने 
के लिये कमेटी स्थापित की जाय (३) 
स्थुनिसिपलछ वोड से वलद्ठीन वच्चों को 
पोष्टिक भोजन के देने की प्रार्थना 
आदि २।॥ 


पर अब के. २थप्यन्स्‍ाब-सन्‍जान्‍यदोल, अत “थे जम 


सलससलक-. ००. 'निफमकओफा८क-पपसअममसटपकनय... का». 3--जनओ- व डेप ेल्‍समननरोपकड-+०-+ दे-स लपलना 





जोत पात तोडक कान्क नस 
लाहौर--३० नवस्वर १९२५९ 
हि डाक्ट गोकुर चन्द नारंग एम- 


आल इंडिया सनातन धर्म 


्ः एल, सी, के सभापत्तित्व में बच्त कान्फ्रन्स 
५ कान्फ्रेन्ध का अधिवेशन हुआ, सभापति मदरास--६० नम्बर १९२९ 


ने कार्पास्भ करते हुये कहा कि जब 
हे तक जात पात का भगड़ा रहेगा तव 
हा तक हिन्दु संधठ्न शुद्धि या अच्छू- 
तोद्ार खम'व नहीं है । 

मुख्य प्रस्ताव--(१) हिन्हू युवकों 
को चाहिये कि वे वेश की भलाई के लिये 


घं० श्याम सुन्दर चक्रवर्ती के 
सभापतित्व में उक्त फान्फ्रेन्स का अ्रधि- 
वेशन वडे समरोह के साथ हुश्रा, । 

सभा में उल्छेखनीय सज्जन लोग 
श्री एस, के आचाय , सत्य मृतति, टी;, 
आर, रामचन्द्र श्राय्यर, सी. बी, श्री 


इक क 


। 
६ | 
४ 
| 
। 
४ 


“स्किया, अजय ७-3६ 


च्वि्लज्त अञऋओऋ 
लि 
५. कर... शव 


वन्‍नासकत.. 
क 





४! जहाँ तक होसके भन्तर्जातीय क्विह. निवास झ्ायगांयर आदि २। 

५४ करने की प्रतिज्ञा करे! (२) जात पात सुख्य प्रस्ताव--(१) शारदा कामून 
! तोडक मंडरु के कार्य को आय समाज का निशेध (२) शारदा कानून सरीखे 
॥! आपने हाथ में लेवे आदि २। कानून के पास करने के लिये कम से कर्म 
। बह माइक 





चार पंचाँश ४ वटे ५ की राय होना 
चाहिये (३) वय सहव।स कमेटी की ' 
निन्‍्दा (७) भारत के भावी शासन 
विधान में सब जातियोाँ का धार्मिक 
विश्वास और प्रथा के सम्बन्ध में पूर्ण... 
स्वाधीनता रहे झादि २ 


ऋष्ालथाााााए अ्ापदवलाओ द्ारकामााण परायाग्रभाका्यादीी 


बम्बई प्रांतीय युवक कान्फ्र नस 


कांशी महित्क॑ परिषद । 
चनारस---)० दिसम्बर १९२९ 
मिसेज्ञ पद्मा वाईं राव € प्रिन्सि- 
पल धियोसाफिरुछ विमेन्स कालेज ) 
ने सभानेन्री का आसन गु'ण किया था 
| - सपा में अनेक प्रतिष्ठिच घरानों को 
' । ज्लियां उपास्यत थी । 
मुख्य प्रस्ताव--( १) भ्री हरविलास 


सारदा, सहवास वंय कमेटी के सद्स्यी, 
गवनसेन्ट तथा कुल सत्त्र राज्यों ने 
सारत की वालिक़राञ्ों के विवाह की 
अवस्था बढ़ाने पर हरदिक कृतज्ञ॑तों| 


झअहमदाबाद---१४ दि्खम्वर १९२९ . 

श्रीमान्‌ सुभाष चन्द्र वोस की 
अनुपस्थिति के कारंण वक्त कॉन्फ्रन्स 
श्रीमती कम्तल देवी चटद्दटोपाध्या को 


ताकत मर 
कट 


है ्यक मम्मे 


शक 95 


सन १६२६ की परिषरे |, 


झ्रध्यक्षता में हुई. आपने अपने भ.षण 
लें कहा कि चतंमात्र संसार में युवक 
ग्रान्दोऊन एक प्रभावशाली तथा एक 
जवरदस्त ताकत हे | हिन्दुस्तान सरीखे 
मुल्क में इस भ्रान्दोझ़ुव की खासकर 
झावश्यकता है । इस भ्रान्दोलन के 
काम तो असंख्य हैं परन्तु इसको थोड़े 
शब्दों में कहा जाय तो “भ्वतन्त्रता 
प्राप्त करना है!” आपने कहा ऊि युवकों 
को चाहिये कि वे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
करें' ओर झोपनिवेशिक स्वराज्य के 
बखेड़े में न पड़ । 

मुख्य प्रस्ताद--(१) भारत छक्ष्य 
तुरन्त पूण स्वाधीनता प्राप्त करना है । 
(२ ) यह सम्मेलन छाहार कांग्र स से 
सिफारिश करता हैं कि वह स्वाधीनताः 
की घोषणा करे (२) नेतांशों से प्राथना 
हैं कि वे सरकार से समझोता न. करे 
अगर समभोता छिया गया तो युघऊ 
सममभौता न मानेंगे और स्वतन्त्रता की 
लड़ाई जारी रक्खेगे (३) राइफिल कुव 
कायम किया जाय (४) जाति प्रथा 
उठा दी जाय । 


पक २+4-ापालाामदपप: 'पीअलमपवाकरचाडपापकनसकअ्यप पत्ती 


इण्डिपेन्डेन्स (स्वाधीनता) कांफ्रस 
अहमदबाद---१६ दिसम्बर १९२९ 
मनोनीत सभापति श्री जमनादास 
मेहता की अ्रध्यक्षता में हुआ । आपने 
कहा कि मुझे आशा नहीं हे कि ३१ 
दिसम्पर- १९२५ से पहिले शो पनिवेशिक 
स्वराज्य मिलेया + साइमन कमीशन 


[ ६७६ 


श्रोर गोलमेज कांफ्रेत. से हिन्दुस्तान 
को कोई झाशा न रखनी चाहिये ॥ 
भारतीय राष्ट्रीय काप्रस का लक्ष्य पूर्ण 
राष्ट्रीय स्वाधीनता होना चाहिये। अ्रन्त 
में आपने कहा कि ऐसा समय शीघ्र ही 
झावेगा जब कि वर्तमान सरकार के 
मुकाबिले में दुघरी सरकार कायम करने 
की जरूरत होगी । हमारा मर्य श्रद्धिसा 
सय होगा । द 

मुख्य प्रस्ताव-( $ ) भारत का 
लक्ष्य शीघ्र ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
करना है (२) जो लोग पूर्ण स्वाधीनता 
के समर्थरू हैं वे व्यवस्थापकू समाश्रों 
से इस्तीफा दे दे! (३) वाइसराय कीं 
घोषणा पर हस्ताक्षर करने बालों की 
निन्दा श्रादि २ 
प्रथम मैसूर स्टेट युवक कांफ़ नस 

बड़्लोर--७ मई १९२९ 

वक्त कांफ्रेत का उदुबाटन सप्तारंभ 
करते हुये श्री० कृष्णराव ने कहा क्लि 
प्रत्येक युवक को कांग्रेस के बतरूाये हुये 
कार्यक्रम को पूरा करने के, लिये श्रत्वन्त 
प्रयक्ष करना चाहिये । 

स्वागताध्यक्ष श्री० के टी. भाष्यस 
श्रायंगर ने प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया। आपने अपने भाषण में युवक 
झान्दोलन की शआ्रावश्यक्रता, शिक्षा. 
राजनेतिक स्थिति शआ्रादि २ पर अपने 
बिचार प्रगट किये ॥ 

समापति श्री० वी व्यंकटरया एम, 
शुरु, सी ने वन्देमातरम्‌ की ध्वरि 
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शजने के बाद अपनी अभाव 
शाली भापण आरंभ्म किया. आपने 
संसा। के युवर्क श्लानदोलन का 
जिक्र करते हुये कहा हिन्दुस्तान का 
युवक आन्दोकन राष्ट की उ-नति का 
निशान है. नव युत्र्कों नें १९१४ की 
६७ए००।]१ ए०। के वाद अपनी जिस्मे- 
दारी समझी ओए उन्हें इस बात का 
विश्वास हो गया कि पुष्ठनी दुनियाँ 
ईस संखार में शान्तता स्थापित कर ने के 
छाथ्क नहीं है वे लोग इप्त काम में 
छग गये. जिनेंबा में जो छोगे 775 
8/0080॥000 (:0[८०70०8 में गये हुये 
थे वे लोग अच्छी तरह समझे गये कि 
हुनियां में शान्तता विन! युवक छोगो 
के राष्र की मदद के नहीं स्थापित हो 
सकतो है ! 

शापने कहा कि हिन्दुस्तान के दुच हो 
के सामने बहुत वडी २ समस्‍यायें हैं 


'जैसे सामाजिक, राजनेतिझ आदि २ 


ज्िनने, उनको लड़ना हैं. अन्त 
में आपने कहा युवर्कों को मातभूमि 
को छुडाने के लिये. तन मन घन से 
कार्य करना चाहिये। 

सुख्य प्रस्ताव [१] यह सभा मैथोर के 
महाराज को आदर के साथ घन्यवाद देती 
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धोरा छगाने पर निन्‍्दा [६] युवर्ों में 
व्यायास रुचि वहाना [७] प्रत्पेक 
युंवकु को जात पात॑ के ऋगडोंको छो इकंर 
भारत माता को वनन्‍्धन छुडाने के लिंगे 
लग जाना चांहिये। (<) युवर्कों को 
मजदूर आन्दोलन में मंदद देना चाहिये 
श्रादि २ 
५ वो करनांटक डिविजिनंल 
कोआपरंटिव काम्फ्रोन्स 
धारवार--नम्वर १९२९ 
श्रीयुत श्रीनरेबड़ बी, रामदास 
पंटलु बी, षु. बी. एक, मेंम्वर आफ 
कोंसिक आफ स्टेट की अश्रध्यक्षता 
में हुई । 
हिज एफुसेलेन्सी सर फ्रेडीक 
सेक्स बम्बहे ने सभा का बअदुधाटन 
क्षिया । 
सभापति ने एक बहुत बडा प्रभाव 
शाली तथा विद्वव्ता प्र॒र्ण भाषण दिया। 
कान्फ्रेन्स ने अनेक उपयुक्त प्रस्ता 
पास किये । | ह 





आंल इशिड्ष्या “सप्र स्ड क्लास” 
दलित जातिय कान्फ नस 


है [२। लछाछा छाजफ्त, राय डा० के, डी, लाहौर (लाजपत नगर)२५ दिसंबर १९२५ 


शास्त्री की झत्यु पर शोक [३ | सारदा 
विछ तथा विधरा विवाह का समर्थन 
[४] खद्दर का प्रयोग तथा हिन्दी साषा 


स्वागताध्यक्ष वा, पुरुषोत्तम दास 
टण्डन ने अपने आाषण में कहा कि 
यद्यपि कान्क्रन्स ने अकछूतोद्धार को 


की शिक्षा पर जोर दिया गया [७] अपना मुख्य प्रोम्राम वाया है फिर भी 


ड््ुः र्‌ः छू 
डा० हाडीकर पर गवनपेंट को १४४ 


अछत अपनी दुशा अपने आप ही 


सन १६२६ की परिषद । 


झुशार सकते हैं. । उन्हें देश की बढ़ती 

हुई दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिये 

देश में होने वाले स्वाधीरत के श्रान्‍्दी- 

छन में साथ देना चाहिये। गवर्न में: 

उनको सच्ची हितेचिन्तक नहीं है क्‍यों 
कि उसने अछूतों की शिक्षा के छिये 

३ करोड़ रुपया देने के विषय्र में छाछा 
जी के प्रस्ताव का विरोध किया था। 


सभापति म० गरँची का भाषण 
बड़ा ही मार्मिक तथा सुन्द्र था आपने 
, फहा हि अछूत्तों को अपनी उन्नति आप 
. करनी चाहिये। वाइसराय स्पेशल टन 
, बम दुघंटना के सम्बन्ध सें आ्रापने 
कहा कि वर्मों से स्वाधीनता न मिलेगी 
क्या कोई तुम्हारी स्वाधीनता और उन्नति 
को रोफ सकता है ? 
अछ्ठों को बुरी आदते' छोड़ने तथा 
शान्ति के साथ कार्य करने का उपदेश 
देते हुये आपने कहँ। कि जबरन मंन्दिरों 
सें घुसना सत्याग्रह नहीं है। जो जबरन 
मन्दिर में घुसते हैं. उनमें सच्ची इंश्वर 
: भक्ति नहीं हे । 
अन्त सें आपने कहा क्रि स्वराजय 
पाने की कुन्जी न तो लन्दन में है ओर 
न वाइसराय के पास हे बलिक तुम्हारे 
ही हाथ में हे । 
मुख्य प्रस्ताव--( १ ) साथ प्रनिक 
'संस्थाये', सड़के', कुवे; ओर सरकारी 
नोकरियाँ बिना किसी जाति सेद के 
हरएक के लिये खोल दी जाय (२) 
जयकर के भ्रस्पृश्यता बिछू का पमथन 
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किया गया ( ह ) अस्पृश्यता दूर करने 
के निश्चय के लिये श्रक्ततों को बधाई 
आदि । 


इश्छियन नेशनल लोशल कांफ्रेंस 
छाहोर (लाजपतनभंर) २६ दिप्तस्त्र १९२५ 
बक्त कॉफ्रस का अधिवेशन सभौ- 
पति श्री० हर विलास साश्दा की 
अध्यक्षता सें हुआ । 
आपने अपने भाषण में कहा कि 
भारतंवप सें आजकर सामाजिक और 
राजनैतिक आब्दोलन अपनी २ तीत् 
गति से चल रहा है । दोनों आन्दोछन 
का परध्यर घनिष्ट सम्बन्ध हैं। सामा- 
जिक सुधारों के बिना राष्ट्रीय जीवन 
उन्नति नहीं कर सकता ॥ 
आपने प्राचीन भारत की सासा जिंक 
स्थिति पर द्वष्टि डालते हुये कहा कि 
भारतीय समात्र में दो बड़े दोषों ने 
घर कर लिया है (१ ) खत्रियों (२) 
अछूतों के अधिकारों की सचंधा स्पेक्ष! 
की गईं । 
अन्त में आपने देश युवकों को 
सामाजिक कुशीत्ियों के दूर करने की 
प्राथना की । 
मुख्य प्रस्ताव--($) सब्च सम्प्रदाय 
वाछे आपस में मेल बढ़ाने का उपाय 
करे ( २) विधवाश्रों के - उत्तराधिकार 
सम्बन्धी बिछ का सम्रथर ५ ३ ) परदा 
प्रथा का बिरोध ( ५ ) बहु विचाह का 


आओ बछ 


बिरोध (७) एक जादि को दूस३ प्रान्त से 


द्ध्र | 
विवाह सम्बन्ध जोड़ने पर जोर दिया 
गया ! 


मध्य प्रांतीय हिन्दू सम्मेलन 
विलाप्तपुर--२१ दिसम्बर १९२९ 
उक्त सम्मेलन का अधिवेशन श्री० 
जगतनारायन छाल के सभाफषतित्व में 
हुआ । डा० मुन्जे, बाबा सावरकर त्तथा 
अन्य लोग उपस्थिति थे-। 
मुख्य प्रस्ताव--(१) अगर मुसल- 
मानों को ओर अधिकार देने के लिये 
नेहरू रिपोट फर फिर बिचार हुआ तो 
हिन्दू महा स्रभा को चाहिये कि वह 
नेहरू रिपोट को स्वीकार न करे. (२) 
सर्व दल सम्मेलन के सप्रथ हिन्दू महा 
सभा के भी प्रतिनिधि घुलाये जायेँ। 
(३) तिन्ध को अछग प्रान्त बनाने का 
घोर विरोध किया गया (७) शुद्धि; 
संगठन, गो रक्षा, अखाड़ा आदि के बारे 
में कई प्रस्ताव पास हुये। 


कक 





पंजाब व सोंमा प्रांतोय हिन्दू 
काच्फ नस 

लाहोर--२५ दिसम्बर १९२५९ ' 
श्री० केलकर के सभापतित्व में 
पंजाब व सीमा धान्‍्तीय हिन्दू सम्मेलन 
हुआ । 
सम्मेलन में अल्‍्चाये प्रफुल्लचन्द्र 
राय; श्री० हरविछास्त सारदा, श्री० 
रामानन्द्‌ चटर्जी आदि सज्जन सम्मि> 
द्ित थे. 2 * 
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सभापति ने एक बड़ा प्रभावशाली 
तथा सुन्दर व्याख्यान द्वारा नेहरू रिपोर्ट 
को मानने के लिये कहा और हिन्दू 
महा सभा ओर राजनीति के सम्बन्ध 
में अपने बिचार प्रगट किये । 

मुख्य प्रस्ताव--( $ ) वाइपराय 
की स्पेशल को बम से उड़ाने का प्रयक्ष 
करने तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
की नीति की निन्‍दा (२) पंजाब कोंसिल 
द्वारा स्वीकृत अकोंट्स ब्रिल का विरोध 
[३] कोंसिलों में स्त्रियों के लिये स्थान 
सुरक्षित रखने की सिफारिश [४] पंजाब 
तथा सीमा प्रान्त में दिन्दुओं से तह-- 
सील में हिन्दू सभा स्थाण्वि करने की 
अप छ श्रादि २ 


आंल इरणिडिया हा,मेनिटेरियन 
कान्फ्र नस 


त्रीवनड्म [ मद्रास ] २० द॒िसस्वर १९२५९ 


राय बहादुर कृष्ण आयद्भर ने 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया । जनता 
को उपस्थिति बहुत थी । - 

सभानेत्री श्री मधुलद्ष्मी रेडी डिप्टी 
प्र सीडेन्ट मद्रास लेजिसलेटिव एसेम्बली 
ने अपने भाषण सें कद कि यह. बड़े 
शोक की बात है कि हिन्दुस्तान सरीखे 
देश में बच्चों की जिंदगी तथा उनके 
साथ चुश वर्तावे शोकने के लिये कोई 
एक्ट या कायदा नहीं है । हिन्दुस्तान 
में हर साछ बहुत से बच्चे मर जाते हैं 
आपने श्रस्पृश्यता के विषय में भाषण 
करते हुये कहा कि बह हिन्दू जाति के 


सन १६२६ की परिषदे ) 


लिये कलंक की बात हैं कि वे मनुष्यों 
को कुत्त ओर बिल्ली से भी बुरे समझे । 

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव सभा में 
पास हुये । 

लिबरल फिडरंंशन । 
मदरास २५ दिसम्बर १९२५९ 
' 'नेशनछ लिक्रल फिडरेशन का 

१६ वां अधिवेशन मदरास में सर फीरोज 
सेटना के सभापतित्ब में हुआ लगभग 
२०० भतिनिधि उपस्थिति थे जिनमें श्री 
श्रीनिवास शाख्री, सर चिम्मनलाल 
सीतल बाड़, सर तेज बहाहुर सप्र, सर 
एम. एम. चिंदनवीस, श्री. सी. वाईं 
चिंतामणि, डाक्टर एनी वेसेन्ट आदि के 
नाम उद्लेखनीय हैं । सर राम स्वामी 
स्वागताध्यक्ष थे । 

स्वागताध्यक्ष खर राम स्वामी ऐयर 
मे कहा-कि लिबरलों को श्िटेन पर 
विश्वास रखना चाहिये ओर हमको वाध्य 
आन्दोलन हवा स्वराज्य प्राप्त करना 
चाहिये। आपने भारतीय रियापतों 
तथा अशिक्षता के बारे में अपने विचार 
प्रकट किये। . ' 

सभापति सर फीरोज सेठन्श ने एक 


विस्तार पूर्वक तथा बीतिनिपुण भाषण: 


दिया । भापने ज्वतंत्रत्त आन्दोलन के 
सम्बन्ध में कहा' कि यह. आन्दोलन 


हमारे दलू को पसन्द नहीं हैं ओर-हम 


ओपनिवेशिक स्वराज्य के पक्षपाती हैं । 
वायसराय की चोषणा के सम्बन्ध 


में उल्लेख करते हुये कहा कि ब्रिटिश, 


[ (दर. 
सरंकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत करना 
भारत के हक में भूल होगी इसलिये 
हमको राउण्डटेविल कफ्र स के प्रस्ताव 
को मन्जूर कर लेबा चाहिये आपने 
यह भी कहा कि अगर राउण्डटेविल' 
काक्रस ने तत्काल प्रर्ण जिम्मेदारी 
सरकार स्थापित करने या ओप निवेशिक 
पद प्राप्त करने का प्रश्न मिकाल दिया 
सया तो हम राउण्डटेविल कांकस में: 
भाग न छंगे। 

अन्त में आपने मुसलमानों की 
साम्प्रदायिक अतिनिधित्व की माँगों पर 
आश्रय प्रकट किया | 
सुख्य प्रस्ताव--(१) रएण्डदेविल 

काफ्रस, ओपनिवेशिक स्वराज्य की 

मांग जोरों से रखने के किये आवश्यक 
मसाला इकट्ठा क़रने को सर शिवस्वामी 

ऐयर, सर पी. सी. राम स्वामी ऐयर, , 
श्री, टी. रड्भाचारियर, श्री. सी. कह. 
चिन्तामणि, सर मोरो पन्‍त जोशी, सर , 
चिम्मनछाल शीतलबाड़. सर शह्भरराव 
ओर सर तेज बहादुर सप्रू की कमेटी 
बनाई गईं । (२) देशी बरेशों से अपने 
राज्यों की शासन प्रणाली का पूण 
संगदन करने | (३) प््वी अक्रीका के 
उपनिवेशों के सम्बन्ध से विर्सन रिपोर्ट 
का विरोध तथा हिढ्टल यंग की सिफा- 
रिशों का समर्थन (७) वायसराय की ' 
की स्पेशल टन बम दुघंटना की घोर 
निन्‍द्रा ओर सकुशल बच जाने के कारण 
बधाई (७) नारायण विष्णु गोखले, सर 
गड़़ाघर चिटरनवीस और ज्सटिस» 


६६० ] 


शोकशणनाथ मिश्र की झत्यु पर शोक 
(६) वायस राय की घोषण्श का स्थागत 
तथा राउण्डटेविक कास्फ्रेन्‍्स में लिबरल 
दुझ के प्रतिनिधि भेजने का निश्चय (सर 
तेप्न बहादुर सप्र्‌ दा प्रस्ताव ) आदि २ 


अखिल भारतोय ईसाई सम्मेलम 

छाहीर---३० दिसम्वश १९२९ 

रेवरेन्ड वी, एू, नाग की अध्य क्षता में 
घधक्त काम्फ्रेन्स का अधिवेशन हुआ. 
आपने भाषण देते हुये कहा कि भारत 
की राजनैतिक अवस्था बडी तेजी से 
वदुर रही हे यह नहीं कहा जाप्कता 
कि कल क्या होगा । लेकिन हमारे 
लिये यह खुशी की बात है कि ब्रिटिश 
तरकार का ध्येय भारत में ओपनियेशिक 
स्वराज्य कायम करना है।॥ भारतीय 
इसाइयों का कर्तव्य है कि बे |गोल्मेज 
कान्फ्रेन्स का सहृदय : स्वागत करे । 
हमें मजदूर सरकार पर विश्वास करना 
चाहिये । 

काम्फ्रेस्स ने गोलमैज कान्फ्रेन्स के 
निमंत्रण को स्वीकार करने तथा श्रन्य 
अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। 


के 





आल इण्डिया खिलाफत काम्फ्रेन्स 
लाहोर--+३१ दिसम्बर १९२९ 
रवागताध्यक्ष सर जुरूफिकार अली 
खाँ ने सब प्रतिनिश्िियों का स्वागत 
करते हुये कहा हिन्दू देश के शासन में 
मुंसतमानों को वरावर अधिकार नहीं 
देना चाहते | इन्होंने. राजनेतिक मंशा 
से ही शुद्धि शोर खोेगठन को श्रानदोलन 


मातभूमि अब्दकोश १६३७. 


खड़ा किया है अन्त में आपने मुसल- 
मानों से मद भेद भूछ कर इस्छाम के 
लिये प्रिछ कर कार्य करने की अपीछक 
की. | 

सभा में मोलाना झुह्ृम्मदु अछी, 
मौलाना शौकत अछी, मोौझादा हसरत 
मोहानी, मिस्टर अब्दुछ कादिर, सर 
मुहस्मद शफ्ती श्रीर हाजी अब्दुल्ला 
हारुन आदि के नाम बडब्लेखनीय है। 

सभापति नवाव इहस्माईंल खां ने 
अपने भाषण में सुसछमानों से अपील 
की कि, वे घन्‌ जन से खिछाफत 
कान्फ्रन्‍्स की मदद करे । आल इंडिया 
मुस्लिम कान्फ्रन्स की मांगे स्वीकार 


होने पर ही देश की जातीय समस्या 
का समाधान हो सकता हे। आपने 


वायसराय की घोषणा का [स्वागत 
किया तथा शारदा, एक्ट का विरोध 
किया । 

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव सभा मेँ 
फस हुये | 

पंज्ञाब देशी घ्रञ्ञा काम्फ्र नस 

लाहौर--२७ दिघम्वर १९२९ 

श्री, पी. एल. चुडकर के समापतित्व' 
में इक्त कान्फ़न्स का अधिवेशन वहे' 
समारोह के साथ हुआ । 

सभापति ने अपने भाषणशा में कहा 
कि मैम्तर ट्राचन कोर, कोचीन को छोड 
कर सभी देशी राज्यों में राजाओं और 
एजेन्टों कीं ताना शाही चल रही .हे 
राज्ञा छोर अपने ऐश आराम में ही 


सन १५६२६ की परिषदे । 


प्रआा के धन को नष्ट करते हैं पञ्माब की 
देशी रियासतों में ख्रियों ओर लड़कियों 
की मान रक्षा काना अ्रसंगव है आपने 
कहा कि इन सादी बुराइयों का शारण 
ब्रिटिश नीति है जो क राजाओं का न 
प्रजा का हित कर सकती है | 

अन्त में बटर कमेटी की निन्‍दा 
करते हुये कहा कि बिना प्रजा की अनु- 
मति लिये गोलमेञ्र कांफ्रंस में जो 
निर्णय होंगे उन्हें मानने के लिये प्रजा 
बाध्य नहीं हो सकती हम राज्या में 
स्व॒राज्य प्रणाली चाहते हैं । 


सभा में अनेक उपयुर प्रस्ताव 
पास किये गये | 





पंजाब क्रिर्ती किसान कांक्रस। 

छाहोर---३० द्सिम्बर १९२९ 

श्री० अधिकारी (जो कि डा० अधि- 
कारी अभियुक्त मेरठ षड़यन्त्र केप के भाई 
हैं) की अध्यक्षता में उक्त काफ्रस का 
अधिवेशन हुआ । सभासंडप दशकों से 
खचा खच भरा हुआ था । 

मुख्य अ्स्तावध--( १ ) तपस्वी 
यतीन्द्रभाथ दास की मृत्यु पर शोक़ 
तथा सम्मान (२) निबांचित अध्यक्ष श्री 
शैंशिव को: हाछ में ढी गईं सजा पर 
बधाई (३) मजदूर आन्दोलन के प्रति 
सरकार की नीति की निन्‍दा (४) मजदूरों 
को ओद किसानों को. साम्राज्य बाद के 
लाभ के लिये भविष्य में होने वाली 
लड़ाइयों में विलकुछ शामिक न. होना 
चाहियग्रे (५) जोतने बालों को ही जमीन 

& फे 


[ हू ६१० 


की मिह्कियत का अधिकार दिया जाय 
तथा कारखानों में मजदूरों को अधिक 
पम्िलना चाहिये (६) नेहरू रिपोर्ट का 
खंडन (७) मेरठ केस के अभियुन्धा को 
छुड्टाने के लिये जोरदार आन्दोऊून किया 
जाय (<; टू ड्यूनियन कांग्र स को छोड़ने 
बाले नेताओं के कार्य की किल्दा (९) 
दिल्ली के अकांड पीड़िता से छगान 
वन्तूल करने के काय की निन्‍्दा 





अखिल मोरतीय मेडिकल कान्फस 
छाहोर---२७ दिसम्बर $९२९ 
डाक्:र विधान चन्द्र राय के सभाप- 
तित्व में उक्त काॉंफ स का अधिवेशन 
बड़े समारोह के साथ हुश्रा। देश के 
भिन्न २ स्थानों से अधिक संख्या में आये 
हुये छोगों में आचाय प्रफुछचन्द्र राय, 
श्री भाकले, श्री डी. एच. राय, श्री शोधी 
डाक्टर मालछाकशन कोऊछ, मेजर भाटिया 
महाराज किशन आकि उल्लेखनीय हैं। 
बहुत सी ख्ियां भी सभा में; उपस्थिति 
थीं । , 
सभापति जी ने अपने व्याख्यान में 
बन विषयों पर प्रकाश डाला जो कि 
वर्तमान समय के डाक्टरों में इरूचक 
पैदा किये हुये हे। ब्रिरेन की जनरल 
मेडिकल कोंसिल के भारतीय डाक्टरों 
की डिग्री स्वीकार न करने के प्रश्न पर 
आपने कहा कि. इण्डियन मेडिकल 
आपोसियेशन हस बात पर अच्छी तरह 
विचार करे और ठाक्टरों से फ्राथना करे 
कि इंगलेंड की बनीं दवाथ वे काम से 
न छात्र; 


| 


सुख्य प्रस्ताव-- (१) ऑऔषणालयों 
से हूंगकेग्ड को बनी चांजे' न रक्‍्खी 
जायें (२) भारत में आल इण्डिया 
मेडिकल बॉमिलः नाम की संस्था 
कायम की जाय (३) परिशोध का काय 
जारी क्रिया जाय (७) विभाग से ख्री एक 
का अच्छा प्रबन्ध किया जाय (७) काँफ्रस 
ने उन सामाजिक सुवारों पर भी जोर 
दिया जिनसे मनुष्यों का स्वास्थ्य ठोक 
रहे आदि २ 


दे 


३8 


है कह 
शाप्प्रीय मुसलिम कोॉनन्‍्फ्र स 


मातृभूमि अब्दकोंण १६३७ 


देश हित के लिये ल्याग करें' और जो 
नेहरू रिपोट के कारण कांग्रेस से 
अलग हो गये हों वे फिर आ जायें ओर 
कन्धे से कन्धा लगाकर काम करें। 
आदि २ अनेक उपयुक्त प्रस्ताव कांफ्रेंस 
में पास किए गए। 





अखिल भारतीय पुस्तकोछय 
सम्मेलन 
छाहार---२७ दिसम्बर १९२० 


श्री० रामानन्द चटर्जी की अ्रध्यक्षता 


छाहदोर ([लाजपतनगर) ३० दिसम्बर १९२९ में इस कफ को काररवाई हुई सन 


चौधरी श्रफजल हक की शअ्रध्यक्षता, 


में उक्त कॉफेस का अधवे शान बड़े समा- 
शहद के साथ हुआ । संडपय खूब भरा 
हुआ था उपस्थति सज्जनों में ये नाम 
उद्लेखनीय है--मोझाना जफर अली 
खां, मो० हबीडुछ रहमान, राजा फीरों- 
जुद्दीन ओर अताउढला शाह बोखारी | 

सभापत्ति ने अपने भाषण में कहा 
कि झुप्तलमानों को अपना काय क्रम 
बना लेना चाहिये । हम लोग कांग्रेस 
के साथ काम कर रहे हैं ओर अब 
कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 
पास करना चाहती है । नेहरू रिपोर्ट 
रह हो जायगी ओर कोई साम्प्रदायिक 
भेद नहीं रकखा जायगा । वह विधान 
मजदूर विधान होगा + जो छोग भारी 
त्याग करेंगे उन्हीं को अ्रधिकु अधिहार 
होगा । 

मुख्य ध्रस्ताव--( $ ) मुप्तलूमान 


वतमान समय में पुस्तकालय से होने 
वाली सहायता का चणन किया श्रौर 
कहा कि पुस्तकालय ऐसी सगृहीत 
वस्तुओं का अज्ञायब घर न होना चाहिये 
जिससे किसी को कलाम न हो । उसे 
सब साधारण से शिक्षा प्रचारक संस्था 
बना देनी चाहिए । किन्तु इस शआ्राशा 
पर बैठ नदह्टों रहना चाहिए हि छोग 
आकर शिक्षित हों । 

बड़ोंदा राज्य पुस्तकालय के श्री० 
नूतन मोहन दत्त ने बड़ौदा राज्य पुस्त- 
काछूय का इतिहास बताते हुए उफ्के 
द्वारा शिक्षा प्रचार के तरीके का वणन 
किया । 

सुख्य प्रस्ताव--( १) छाछा छाज- 
पएतराय, मुदालियर चेट्टी ओर अमेरिका 
के शक्ली० जानकाटन की झुत्यु पर शोक़ 
(२) सरकार से भारतवष के हर शहर 
ओर आामों में रात्रि पाठ्शाला के साथ 


सन १६२६ की परिषदे । 


साथ बाचनालय ओर पुस्तकारूय खोलने 
का अनुरोध और नरेशों ओर जमीदारों 
से पुस्तक लयों को आर्थिक सहायता 
देने की अपील आदि २ प्रस्ताव पास 
हुये 3 





४४ वो इण्डियन नेशनल कांग्र स 
काहोर---२९५, ३०, ३१ दिसम्बर १९२९ 

२७ दिछम्बर १९२५९ का शाप्त के ४ 
बजे पं० जवाहरलाल नेहरू मनोनीत 
सभापति राष्ट्रीय कांग्रेस छाहीर पहुंचे । 
उनझे स्वागत के लिये स्वागत सर्मिति 
के सभापत्ति डा० किचछू, सरदार 
शादू छ सिंह कविरक्ष, छाछा दुर्नीचन्दु 
तथा कई प्रभावश्यली सद॒ध्यों के अ्रति-- 
रिक्त छम्मव दो राख से ज्यादा मनुष्य 
स्टेशन पर उर्पस्थति थे। 

प॑० जवाह?छाछ जी को एक सफेद 
तेजस्वी घोड़े पर बेठालकर जुछूस सारे 
शहर में निकाला गया । साथ में एक 
सी अश्वारोहियों का दर भी था। 
सारा शहर श्रच्छी तरह से सजाया गया 
था । अम्नीका से आगे हुये दो पश्रक्वार भी 
प्लेटफार्म पर जुछूस की शोभा देख रहे थे 

राष्ट्रीय कण्डा 

राष्ट्रीय ऋण्डा ता० २९५ दिसम्बर 
१९२९ का प्रातः्कारू १०.जजे पण्डित 
जवाहरलाक ने फहराया | आपने एक 
छोटे से भाषण में बतलायथा कि यह 
भण्डा हिन्दुस्तन को स्वतन्त्रता का 
निशान है और इसकी रक्षा करना 
बत्येक भारतवासी का धर्म हे । 
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इसे अ्रवर्सर पर खादी को प्रदर्शिनी 
हुईं थी जिसका बदुघाटन समारस्म 
सर पी. सी, राय ने किया था | 

कांग्रेस का काय क्रम 

इस कांग्र सन में विदेशों से बहुत 
सन्देश आये थे । काजुल से राजा महेन्द्र 
प्रताप ने बड़ा उत्साह उनके लन्‍दशा 
सेजा | श्री० राग बा 3 जीत मे जापान 
से सन्देशा भेजा । नेशचाी ( दाक्षण 
अफ्रीका ); फिजो, पेरिस ओर दज्डिन 
की कांग्र स कमेटियों ने भी सम्देशे भेजे 
थे । आ्रायरछूण्ड के भी नेता पि० डीये- 
लर॒तथा इड्डलेण्ड के स्वतन्त्र मजदूर 
दल ने भी सन्देश भेजा था। सेन 
फ्रॉसिस्को की हिन्दुस्तान नेशने लिस्ट 
सोसायटी तथा प्ि० फेनर प्राक ने भी 
सन्देश सेजे थे | 

श्रीमान्‌ डा० डछिचक स्वागताध्यक्ष 
ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया आपने 
एक बहुत सुन्दर तथा विद्वचा पूर्ण 
भाषण देते हुये राष्ट्रीय कान स का 
वतंमान समय तक का इतिहास बत- 
लाया और कहा कि अब हु- हे सामने 
कोई -जबरदस्त काय आम होदा 
चाहिये जिससे हम अपनी कई ब्चों 
की गुलामी का अन्त कर सके । सलिफ 
दो व्ष के हीं। असहयोग आन्दोलन ने 
प्रिटश सरकार को नसीब को द्विका 
दिया है। देश का वतंमान स्थिति के 
लिये श्राल पार्टीज कॉफरेंस बेकाम हैं । 
अन्त में आपने कहा कि अब हमको 


६६८ | 


साम्प्रदायिक झंगड़ों को छोड़कर स्वत- 
*ब्रता के युद्ध में लगजाना चाहिये । 

पं० जबाहर ऊहाऊ नेहरू का भाप 
घड़ा प्रभावशाली था उन्होंने देश परि- 
स्थिति पर सब तरह से विचार करते 
हुये बतछाया कि अब परिबतंन का युग 
आागया है | सारा संसार नबीनता की 
ओर जारहा है तो यह कोई आश्रय की 
चात नहीं हे कि हमारा भारतवष भी 
अपने को स्वतन्त्रता रूपी नवीनता को 
पाने के छिये आन्दोलन करे । 

आगापने कहा हमारी स्वाधीनता का 
अथ कछकत्ता क॑ग्र स १९२८ के अनुसार 
आऑपनिवेशिफ स्वराज्य था और जिसके 
लिये संरकार को एक साल का समय भी 
दिया गया था परन्तु अब॑सांछ खतम 
हो गया ओर अत्र उपका अथ ब्रिटिश 
प्रभुत्य ओर ब्रिटिश साख्राउ्पवाद से 
परणंत्ः मुक्त होना है ओर उसके प्राप्त 
करने के लिये हम को खूब प्रयक्ष करना 
चाहिये । 


आपने कहा में साम्यबादी ओर 
प्रजातन्‍्त्र बादी हु ओर बादशाहों और 
राजाओं की प्रथा में विश्वास नहीं रखता। 
सें उस प्रणाली का भी सम्र्थंक नहीं 
जिसके कारण आधुनिक “कारखान दार 
शजा” उत्पन्न हुआ करते हैं। जिल्हें 
पुराने जमाने के राजाओं से बढ़कर लोगों 
के माऊझ पर अधिकार रहता है ओर जिन 
का ढड़ पुराने जमाने के छूटपाट मंचाने 
बाऊे स्वेच्छाचारी 'गिरोहों के सरदारों' से 
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भी बंदतर हैं । 

हमारे सामने तीन बड़ी समस्याये' हैं 
(१) अब्य संख्यक समुदायों की, (२) 
देशी रियासतों की (३) मजदूरों और 
किसानों की । 

पहिली समस्या के सम्बन्ध में 
आपने कहा कि इन अल्प संख्यक ससु- 
दायों को अपनी बातों ओर कार्यों से 
हमें पूण विश्वास दिलाना चाहिये कि 
उनकी संस्कृति और परम्परा पर कोई भो 
आधात न पहूँ चने पावेगा । 


दूसरी समस्या के सम्बन्ध में जो 
कुछ आपने कहा उसका अर्थ यह है कि 
बहुत से राजाछोंग समभते हैं कि हम 
को शासन का अधिकार इहेश्व! से मिला 
हे इधी कारण वे अपनी इच्छानुसार 
प्रजा को भछाईं बुराई का ध्यान न देते 
हुये राज्य करते हैं परन्तु मैं कहता हूं 
कि यह उनका दोष नहीं हे वहिकि उप्त 
प्रणाली का है जिसके कारण वे राजा 
बने हैं। इस दलित प्रणाली का अन्त 
होगा ही । देशी रजबाड़े शेष भारत से 
अलग होकर नहीं रह सकते । रियासतों 
के भविष्य का लिशेय करने का अधि- 
कार उनकी ग्रजा तथा उनके शामकों के 
सिवा कित्ती दूसरे को नहीं हो सकता । 
कांग्रेस अभी स्वयं स्वप्ञाग्य निर्शय की 
स्वाधीनता का दाबा करती है तब रिया- 
सतों के निवासियों के इस सम्बन्ध के 
दावे की वह अस्वोकार नहीं कर 
सकती ॥ 


खनन १६२६ की परिषद । 


तीसरी समया रूपा किपरान और 
सजदूरोकी है यही सब से बड़ी समस्याहे- 
आपने कहा हमारा राष्ट्रीय आन्दोझून 
इन्ट्टीं के इपर निभा है इनके हित की 
रक्षा करना देश की हित को रक्षा करना 
हे, अन्त में आपने कहा कि इब की 
दुद शा जिटिश साम्राज्य के प्रताप 
तथा हमारी वतन साम्राजिक ब्य- 
बस्था के कारण है. । 

झापने कहा कि देश भे साम्राज्य 
याद ओर पुजी वाद के रहते कभी भी 
शान्ति नहीं हो सकती। 

श्रन्त में श्रापने देश के गुप्त पडयनत्र 
के सम्बन्ध में भाषण देते हुय कहा कि 
अब तो हम अपने देश को विदेशियों 
के पंजे से छुडाने के लिये प्रकाश्य (खुले) 
घड़यंत्र रचने छग हैं| देश के सभी 
भाइ«ं और बहनों को इस षड़यन् 
में शामिक होने का निमंत्रण दिया 
जाता है । 

मुख्य प्रस्ताव--(१) शहीद यतोन्द्र 
झोर पुंगी विजय के श्रात्म बलिदान 
की प्रशंसा ओर इनके परिवारों के 
माथ सहानुभूति (२) श्री गोकण नाथ 
फ्रश्र, आ्री वरुआ, और श्री लाहडी 
पी झत्यु पर शोक ( ३ ) वायस राय 
« | भें का बंप से बडाने वाले काय 
१. पक तथा चायस्राय और उन की 
पत्म। बचजाने पर को वधाड़े (४) कछक- 
खा कांग्रेस के प्रस्ताबानुसार यह कांप स 
घोषणा करती है कि, स्वराज्य का भ्रथ 
पूण स्वसेन्‍्त्रता होगा, इस किये औप- 
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मिपेशिक स्व॒राज्य सह्वस्धी नेहरू 
योजना ब्रब खतम होती है ! अब 
आशा की जाती हे कि सभी दरू जो 
नेहरू रिपोट के कारण अभी तक जुदा 
थे तथा जो कि शामिल थे 
पृ स्वंतम्त्रता की प्राप्ति का प्रयत्न 
करेगे! (५) कॉसिलों का बहिष्कार 
(६) वशयसराय को घोषणा के उतर में 
निकाले गये पार्टो नेताओं के वक्तव्य 
का समर्थन करते ओर वायपछराय ने 
सममोते के लिये जो प्रयत्न किया दस 
की प्रशांसा करते हुये श्रौर पण्डित 
मोती लाल नेहरू तथा अन्य नेताओं 
श्रोर व।यसराय के बाच जो बाते' हुई 
हैं उन पर भी विचार करते हुये इस 
कांग्रस की राय हे कि वतमान 
परिस्थिति सें- गोलमेज कान्फ्रन्स में 
प्रतिनिधि भेजने से कोई छाम नहीं हैं । 
(७) श्रीयुत : शापुर जी सकछत चला 
तथा अन्य भातीयों को पास पोट न 
देने के छिये गव्नमेन्ट की निन्‍्दा 
६ < ) भारत सरक्वार द्वारा लिये गये 
ऋण का स्वतंत्र भारत उसे अदा 
करने को वाध्य न होगा (९) इंस्ट 
आंफऋरा जहाँ पर भारताय विपत्ति में 
फंसे हुये हैं, जाने के छिये श्रीमती 
रोजिनी नायडू को बधाई (१०) देशी 
राज्यों के भी स्वराज्य होना चाहिये, 
(११) सिक्‍्खों, मुसलमानों, तथा अन्य 
अल्प संख्यकों को विश्वास दिलाया जाता 
हे कि ध्वाधीन भारत में उनके अधिकार 
प्री तोर से सुरक्षित रबखे जायगे', 


६७५ 


(१२) झ्राल् इंडिया कग्रेम ऋमेटी को 
यह अधिकार दिया जाता है क्र वह 
जब मुनासिव समझे सवर्निय कासून 
भग जिस में टैक्स न देना भी शामिल 
है का श्रानदोलन ऋरे. (१३) श्रागामी 
काँग्रेस का अधिवेशन करांची में मार्च 
में होगा. (१४) कांग्रेस काय क्रम 
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नोटः---४ नम्बर का अस्ताव बहुत 
बाद बिंयाद के बाद ३१ दि० तारीख को 
रात से पास हुआ पण्डित जवाहर छाउप्ड 
की श्रध्यक्षता में ठीक १२ बजे एक बडा 
जऊ॒प स्वतंत्र धोपणा के सरुप में 
निकाला गया जो सारे शहर में श्वमा । 





भारतवष के उद्योग चन्धे । 
क्लाय | 


भारतबष कृषि में प्रधान देश हे । 
७० प्रतिशत मनुष्य कृषि में छगे हुये 
हैं। भारतवर्ष से अन्य देशों को अनेक 
प्रकार के अनाज, तिल्हन, ज़ूट आदि गेहूं, चाबछ, चना, ज्वार सुख्य 
पदाथ जाते हैं । सारे जगत में यहां का खाद्य पदार्थ हैं । 
कृषि में रूगे हुये मशुष्य । 





जूट जाता हैं | रुई की उपज सारे जगत 
७ हल तर कक अर, 

में द्वितीय श्रणी में ह। जगत को ४० 
प्रतिशत,चाय भारत देता हैं । 











फक्रषफ और उनके 
कृषि में लगे हये | आसत सहायका का प्रात 
प्रान्त व राज्य प्रति शत्त ओसत 
०५७५9 4 
| खन ४“ [है] 
७ 

भाग्न २२४१०९१९०० | ७७०९ ४७ , ४७४६ 
अजमेर सारबाड़ २४८१२२ | ७०७१ | ६७ | ४६४ 
अंडमान नीकोबार १०४२३ | ४०० : ६० | ४०९ 
आसाम ७७०२५७८७९ <८० | ४७ जुड 
घिलोचिस्तान ज३६६९५९ | ६७३ | 8३२ द्व८ 
बड़ाड़ इ६०९२४५७ | ७७३ | ३२ ६ 
बहार और उड़ीसा ३०२७१२२७ ७०९७ | ४८ ण्र्‌ 
बम्बई १६४८५२७१ ६१६ ष्श्र् ७9 
बरसा ९३१६५०६७ ७9५७ ० | के 
सध्य प्रदेश आर बरार ११८६३९९१ | ७४४२ ७० 8७१ 
कुंग १३६२९४ $। ६१ | दे 
दिल्ली ३८६६४ | २८४ | ३१ | ६५ 
मद्रास ३ २९३१६७ | ७०८ | ४९६ ४७५१ 
उत्तरी पश्चिमी सरहदी सूचा १४८८७३७५ | ६७४० | ३३६ ६७ 
पञ्ञाब १४८०४२७१ | ७९५० | #४ ६६३ 
आगरा व अवध इु0८द७०१०८ | ७७० | फछछ | डेए 
बडादा राज्य १३६०७४६ ६४० ४० ६५० 
कोच्ीन १9 ४९१५०५१७ ७०२ | ४१ जुर 
ग॒वाछियर 29 २०६१९७० | द४७ | ६६ | रेएऐ 
हंदशाबाद 9 ६२१७९२७ 8४३४० | ४७३ ४७ 
काशमीर १ २६ ७९०४७ | ८०३ | ३७ | ६३४ 
मेस्र 95 छ४७४७६४० | ७९६४ | २७० | ७5६ 
टराचनकोर » २०४६८७९५ | ७०१५ | ३१ | ६५ 











६७२ ] 


भारतवष का जो क्षेत्रफछ भिन्न २ 
पर न कयक के 
पदार्थों की खेती में छगा हुआ है आर 


क्षेत्रकल एकड़ परे 


मांतभूमि अह्द्कीश १९३० 


उससे मो उपज होती हैं वह नीचे दिये 
हुये कोष्टक से माठूम होगी । 





खेती के पदाथ । १९२५-२९ 


4९२३-२४ 





१५२७०--२ ६ 








[ 


१3९२६--२७ 


कक रासभलनन- 9» पलक नम ७४३५ 3५५५ ९०मुपपककानीन+++नन के अत जज जालनक'न-प भी ७५ सन किन-.ए०+-+++_ 4 क ५ ४८-म न कबकीतन-++३५ ०4५५७ +७३+७५/९०५३७०+ज के ३००९५»४००+५०-+ न कमान रतन न मापन नम» + १५५९५ साय जनकानानवा- ५५ म»+ न न-भ+ ३३३० न्‍ न कक “नाक न कुतन-- मम १ अभकनक०++न%+फ ५५५७ वभकाक 


चावल 
गेहूं 
ञो 
जुवार 


बाजरा 
रागी 
मकक्‍फा 
चना 


झनन्‍य श्रनाज व दाल 
चीन 


कहवा 
चाय 


गप्लसी 
तिल, 


मस्ट्ड 
अन्य लिलहन 


स्ड 
जाट 
झन्य 
नील 


शफीम 
तमाख॒ 
खटी 


"सनक ७ यकाम न आयकर (:ाभादाभाकानाकाााउदमाएदकनपम अपना कक यानमगगबकत पाप > सा कानाकाभहा रन कक कार कपा वजन ०आ ऊ पफाददशका क ज छथाभाएक्‍लावयाएव॒तमद मकरसाम:॥ाभा्ाए कमाल का कक >नपपशरामाइ जद ताशगकाशपाणादत्ाइपत जात 


७८१२०२७० | ७७२०५०७११ 
२०३६७०८७ | २४२५७६४७ 
६२६८१७१ | ७१८११४४ 
२२६९०३१८ | २११३८१७२ 
१२०८२०२३ | १३६७४६७० 
४२३८९७७ | ४२२०४४२ 
६२०७०९२० , ५८४६६५३ 
५४६३४३२ | $४४३७९१२ 
२७०३३१६०७० | २९५०१०७७ | 
२७००७७३ | ३०४४७११ 
९००० १ ९००९७ 
६६५५७०७१ ७१३१६१ 
२०५०३८५०८ २०ण"५४७३ 
३७०७७०६७ ३७२०४ १७ 
3४२३२८२२ | ३९२००३५ 
४२०२८२४ ५९००८८५०९४७ 
११६६०३९७ | १७४१४२४९ 
१००५०७०२७ | २७३७०३१ 
६< ३०४०१ <२५६३० 
३२८८२९ १०७२३४ 
१२२८८८ १२७४५०२ 
१3०००६८७ . ,१०६०६५०६ 
<६०८२१९ | <<२६४३८ 


० १ ७०१५०५०८ 
२३९७९०५७७ 

६६१००७२ 
२०६१६७५०१ 





१२२६९३८१ 
। ३८८५३९७ 
७ज०५०४३६७ 
१४३२७ ९४ 


२८७० ८००५४ 


४२४०५२४५५७८ 
2३०४०९५१२८ 
३०८८९४७८ 
६१३३<८०४ 


केन्कक ०-०० 


१८१८६१५१६६ 
२९२३४०८ 
५९॥१००९८ 
१३३६१८ 


<३०३० 
३०६४८६२ 
८९३२३५७५८ 





७६६०७ 
२७०६५ 

६८२०५ 
२१२४८ 


१४०६२ 
४६८५२ 
७९४३ 

१३९७३ 


२५६०५ 
३५०४७ 
९२ 
७४३ 


र३२०७०५ 
३१७२ 
३६२८० 
६२२२ 


१७०६८ ७ 
३५१० 
कु य 
१५०४ 


प्‌ 
4०० 
*&*५४७ 






































भारत के उद्योग धन्धे । [ ६७३ 
पेदावार का श्रौसत द 
खेती के पदार्थ | १९३९-२० | ६९२३-२४ | १९२५-२६ | १९२६-२७ 
साफ़ चावल्ल दन| २७६०७०६००० | ३०१०००७०० | 8०६३५७५००० ३०६२७ 
गे $$ ६७०६५०७००० 9१6५९ ५०००७ €&८9०७५४७४०७०५० ७७०९६ 
फहया पौंड। २२४५४००० ; १८१७४९०० २२१०६७०० | ३४२८६८०६ 
चाय 9 है४०३३९६०० (३४७८६२००८ |85६३७०६६०० ३५९२९१७ 
रुई 3०५० पं राषट्र।| ३६००००० ३८१२००० ६२०७५०५०० 58५६७. 
जूट ;, ,, »। '+९१०००० ७९८८००० <५8४०००० १०१८७ 
अलसी ट्सें २७०००० ४६५१०००७ 8छ०१००० ४०७ 
मस्टड हा €&०२९०५७०५७० ११८०००७ ९१९७०७०० १०५०१. 
तिल की ३८२५००० छर9००० छर९६५००० 3७3६९ 
मसूगफली . ,,| १०२२००० | १४३८००० | १९०९००० २०३५ 
नील हंडर, ४३७०० १७८०७ २८२०० १८१०० 
ऊुख टन्न २७२२०.०० २७४०३००० २९७७००० ३४०० 
रबड़ पॉ १३०७८९००० ८8२२००० | १९९७०२०० | २३००२४७००., 
सरकारों मांलगुजारी । 
कि मालगुक्री को परे 
प्रान्त तथा जमीदारी की किसमें | मालगुजारी प्रति जन | क्षेत्रफल पर वसूछ 
की जाती 
प्रद्रास रू श्रां५. पा० स्पया 
शेयतवारो 5 े २ के डिक. मीट बा 
जमीदारी ( परमानंट सेटछमेंट » | ० #२ ६६६९०४३ 
कुछ इनाम गांव ७ & ९्‌ किक 
बम्बईं १९२७--२६ 
रेयतचारी घे९२२७५८८ 
जमीदारी तथा भेयाचारा २ १० ॥ ' 
टेम्पो (री सेटलमेंट १३२७०७८ ६ 
बड़ाल १८२२-२३ 
जमीदारी (परमार्नेद सेटलमेंट) ० १० २ २०९०७९७५२ 


_-+ररककान>कनकक७क 4०4७७ 2०५५५८०4५०/॥०/३३० न; फााकतनपाकाक्‍ाफाताणयकटत८:::टटत पदक ९६2७-८०. फइापााए मादा शकाउमाकादाइुदामाायारदाभफप_कककनननघका कनान०वकन+ व 





<ज्‌ 


६७४ |] परातभूमि अब्द्कोश १६३० 


सरफारी मार्यणुजारो चालू । 





हर 


वि मालशुत्ारी जो परे 
आन्त तथा जमीदारी की किस्से. | मालछगुतारी प्रति जन | क्षेत्र पर वसूल 
को जाती है 





जमीडारी ६ टेम्पोररी ) सेटिल्टमेंट ६०७४० ११ 
टँ युद्ध प्रॉन्‍्त १९२१-२२ 





पमीदाओ तथा भेयाचारा (टेम्पोररी | १ ५९ ७ 
सेश्टिम्रेंट ) ६३४७५७३१५ 
जमादारी , टेम्पोर्री सेशिलुफेंट ) | है 4 ९ ७०८०२४० 
पं वश्य ९५९:७-२६ 
जमी दी [ टेम्गें ही सेटिलमेंट ) २ ८ 3; ४९४२२७६३ 
५. पर्सो १९२५-२६ 
स्यतयारी 3. १६७ ३ ३८२१३७६८ 
विद्यार आए इडीसा १०२१-२२ 
जमीदारी ( परमानेन्ट सेटिलगेंट ) १०६९९४०३ 
जमीदारी ( टेम्पोररी सेटिलमेंट ) ०... ७ ४ ४०३९४४६ 
.. सध्यप्रदेश व वरार १९२५-२६ 
रंवायारी ९४६७०४०७ 
जर्ीादारी दथा भेयाचारा थे ९. णजु ना 
्म्पोहरी सेटिशमेंट १३०४३९७१ 
सश्कारी जगल ना: ' 
ग्रासाम 
यंद्द बोगी ७७४५९७८७ 
जगीदारी तथा भैयाचारा । ७ ट 
टम्राउरी सेडिछर्म्ंट ६१८७३१ 
जम्बीदारी ( पासानेन्ट सेटिलमेंट ) ३७६४९७ 
डजच२ पश्चिमी सरहदोी झृवा ह 
जमीदारी टपररी सेट रमेंट थ्‌ २ २ २३०३००४७ 
अजमेर मा? वाड 
जमीदारी तथा सैयाचारा ३... ७ हे 
( देस्पररी सेटरूमेंट ) १९८०७१ 
जमीदारी परमानेन्ट सेटलमेंट ०. १० ९१ ११४७३४ 
कक कुग 
स्यत्वारी २ दर १ २<८१७०० 
केहलकी १९२७--२ ६ 
जमीदारी 4पररी सेटरभ्षेट ०. १४ ७, ,४४६२२३ 





जा र४एंण्ाा७४॥0७७एएथ्ना॥७॥७४४ल्‍७७0७७७७७७७७७७:७७७७७७७/७रररणणएआा४ जया >मया दामन पाप (॥एमकाडइन्‍मवबा०१०७४बकाएटघरपबरकादा जा कदतकपकाय काम दावा डक, 


कह 


भारत के उद्योग धन्त्रे । ( ६७५ 
रुई की उपजञ्ञ । 


नमकीन मिलिलि मनन न अकअ लक ला भबनल न मा सदा दम" पाययदरमरन्यात0 कर्ता; ताचापकादापरापाएनकाातयञपाका? #कपाकपलमंबधा 

















[ १९२८-०२९ 
प्रान्त व्‌ राज्य  शक्रड [४०० पोण्ड के भद्ठ 
शिजशिनिम लक कलर (हजार ( हजार ) 
हे 7 उद्ृछ [| वश३१८ 
मध्य प्रदेश व बरार ! ४९७२ १३०१ 
हा २४६७ "३४७ 
कप २८२५ ६१६ 
संयुक्त प्रांत ७१० रण्ज 
बा फ शपे५ | ०३ 
5 ल हे ७९ १८ 
विहार ओर उडीसा ७८ १४ 
आसाम ४ १७ 
अजमेर मारवाड ध्ड | २१ 
उत्तरीं पशिचमोी सरहदी सू्वा 93 । हा 
द्ल्लिी र्‌ १ 
हृद्रावाद ४०१९ । ८९७ 
सध्यभारत १३०१ । श्डण, 
वडादा ७९२ । | 
गव लिप्र ध्ड । १०७ 
राजपताना ४६० | १२३ 
मंसूर जद | २३ 
योग | ०६४८ ५६३८ 
कख्सी रुई का नियात (वजन इृण्डरेडलेट में 
देश दरपारह्वा 7२२६-२७ ।१९६६७-२- ॥१९२८-२५ 
.. डड़ द्लैगड ८०३६२०, ३०५२८० ७$२८/०0०0, <६९२१८७ 
अूसना ७99६००७० . +3+ ६७५६०] ०५९१००५८०७। ११5७'७5५)७ 
नीटरलेग्ड १६५5४८०. वे०पण३० ४ रजुण५द ०. १८0५९४७ 
वेरजियम ८६८२००. ५६६७०० <4<३२०३२०| १९३७५४७ 
फतन्सख ६८७८०० ७४०२६५ ६०९७० ५७ ७२७०२ ५) 
स्पेन २६०२८०' ५१९,२०००,  ९३५४६० २७ ०७८७० 
ह्ट्ली १६२८७६० ६००८४०० ११८०७२०| १३७१६८० 
आ्ट्रिया ६५०० ३६४० २०० ७्द्ठ 
सीछोन २४४००, बजु१००।.. १८३४० १९४०० 
इन्डोचाइना पृषण९६०.. ७७९८० १८२६० ७०७५१२० 
चीन ५९४८१६० ७४००३००।  ३९८९८०| १४४०५४८० 
जापान ७४३४४०७० ६०७७७४६० ४४०९९०० | ५७५०१६० 
यूनाइटेड स्ट्रेद्प अग्री का ११०६४ ०, ७४७०० १६१६३६८७०| १६७९६० 


अन्य देश १७६६० 
योग $53९०७४००० $4३<४5७ ६०। ९७५६० ० ।१३५०७०९< ऐ 


७5०2० >ू-न> न पर >>«>+०+ न तन >> नस >क न न 8 «>किस लनलन_ न नमन 


२०९२० १८३८७ ६५६५७ 





ताला+ मन ननन-»तक, 








49६ ] 


भारत में कपड़ा अत्यन्त प्राचीन 
काछ से बनता है | यहाँ के कपड़े इतने 
अच्छे बनते थे कि रोमन साम्राज्य से 
लाखों रुपया भारत में आते थे । आधु- 
निक काछ में इद्डलेड देश में इस कदर 
कपड़ा छींट, मछमल आदि जाता था कि 


मातृभूमसि अब्दकोश १९३० 


ईंग्लेंड ने कानून द्वारा भारत के कपड़े 
की आयात बन्द करना १७०१ से आरंस 
की । १८३८ में सिछ खोलने का प्रयक्ष 
हुआ किन्तु असफल रहा । १८५६ में 
भारत में पहिली मिल खोली गई उस 
समय से भारत में मिले बढ़ती जाती हैं 


भारत में मिलों की बढ़ती । 
बे 
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ऊन । 
भारत में ऊन बहुत उत्पन्न होता हे 
ओर तिध्बत, नेपाछ, भ्रफगानिस्तान से 
भी आता है। सन्‌ ५९२८--२५ में कच्चे 
ऊन की आयात ४० लाख रुपए की थी 
श्र कच्चे ऊन की निर्यात ४८५ छाख 
कब के 
रुपए की थी। देश में कच्चे ऊन भर 








मां भूमि अब्दकीश १६३० 


ऊनी कपड़े की निर्यात ५ कतेड़ ९० 
छाख ७१ हजार की थी आर श्रायात 
५ करोड़ १ छाख <७ हजार की थी | 

भारत सें अनेक स्थानों पर अच्छे २ 
कालीन बनते हैं। पंजाब और कशमीर 
में अच्छे कम्ब् व दुशाले बनते है। 

भारत से सन्‌ १९०० से ऊन की 
मिले खुलीं। मिछों की संख्या बढ़ती 
जाती है । 


मिलों की संख्या आदि 


सन्‌ १९०२ में १९१५७ में 
संख्या - ए्‌ 
प्‌्जी ३८००-०० रण६००००0०0 
करगे ६२४ 4१०७ 
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मजदूर २००५९ ७८२४ 
वजन जो तैयार हुआ-- 
पोंडों में ६६३४८०००.. ९७४७४२६४ 


इस समय ९ ऊन की मिछे' हैं ओर 
ऊनी कपड़े की तैयारी तथा खपत दोनों, 
बढ़ गई हैं | ज्मंन महायुद्ध में इन मिलों 
ने बहुत कपड़ा तैयार किया । लालिमली 
श्रोर धारीबाल ऊनी कपड़ा सारे भारत 
में ख़ब चलता है । कानपुर की जुग्गीछाल 
कमलछापति मिल में भी ऊनी कपड़ा 
तैयार होने ऊुगा है । इन मिर्छों के अति- 
रिक्त मुजफ्फर नगर में अच्छे कम्बल 
आर मिरजापुर व फांसी में अच्छे 
कालीन तैयार होते हैं । पहिननें के ऊनी 
कपड़े मिलों में ओर काश्मीर देश में 
करंघों से तेयार होते हैं । 


भाश्त के उद्योग धब्धे। 


च्ा 


श्शप्र । 

भारत सें प्राचीन काल से रेशम 

के उत्तमोत्तम बख्च बनते आये हैं । दीन 
प्रकार के रेशमी कीड़े खास भारतीय हैं 
($) टसर (२) मून्‍्गा (३॥। एंडी। अन्य 
प्रकार के रेशमी कीड़े भी पाये जाते हैं । 
सूरत, बनारस, एवक॥ भड़ोंच, 
मद्रास, जैसोर आदि नगरों में रेशमी 
काम वहुत अच्छा बनता है । भारत से 
न्‍्य देशों को रेशम भेजा जाता हे। 
सन १९१५-१६ सें साढ़े २७ छाख रु० 
का व सन्‌ १९१६-१७ में "७ छझाख २० 
का रेशम भेजा गया। १९२८-२९ में 
कच्चे रेशम की निर्यात २७ छाख रु० 
की थी ओर रेशमी कपड़े की ४७ छाख 
रुपये की थी कच्चे रेशम ओर रेशमी कपड़े 
की आयात (१९२८-२९) ७ करोड़ ६७ 
हजार रुपये की थी। नकछ़ी रेशम के 


[ दे७६ 


कपड़े भी इटली इड्रलेंड हांड आदि 
से लगभग ४ करोड़ ७७ छाख रुपये के 
भारत में आते हैं । 
तिलछहन का छापार | 

भारतवष्द से अन्य देशों को करीब 
३० करोड़ रुपये का तिलहन प्रत्येक वष 
जाता है। सिबाय बड़े शहरों के तेल 
बहुधा बेल के कोर्हुश्रों द्वारा ही निकाला 


' जाता हे। इस प्रकार के कोल्हू म्राम २ 


में पाये जाते हैं । 

भारतवष सें तिलहत से बची हुईं 
खली का उपयोग साबुन बगेरः बनाने 
के काम में नहीं किया जाता इस कारण 
बहुतसा तिछ॒हन अन्य देशों को बड़े सस्ते 
दामों में चछा जाता है। यदि तेल निकलने 
केबाद की बची हुईं खली का भी उपयोग 
मूल्पबान वस्तुये' बनाने में हो तो तिल- 
हन इतना अधिक बाहर न जा सकेगा। 


ठिलहन की निर्यात । शन ( हजार ) 


|! 
'बकाकाओधावतप्रआउला आधा वक्त काजपाक्ाएाप 0 करवा सटाक, 





अलसो ३०८ 
रेपस्ीड ३१२ 
मूगफ लो ४णुण 
अडी ११० 
विनोला १९७ 
तिल ४० 
अन्य ८ 

जोड १२०० 





चाय | 
चाय की उपज अधिकतर श्रासाम 
बड़ाऊ ओर दक्षिणी भारत में होती हे। 





|[१९५०--२६|१९५०६--९७|१९२७--५८|१९२८- २९ 





* रे ऐ १७५७ 
९४ ४780 ही] 
३६८ ६१३ | ७८८ 
१०२ ३5६ १२१ 
जे १७५३ १३१ 
हि )१ "अं 
आह. हे 
८<८ १२१७ | १३२८ 





सन्‌ ५९२४८ की उपज रूगभग ४० करांड़ 
४० राख पोंड हे ज्ञिममें धे आसाम ६१ 
प्रतिशत उत्पन्न करता है, बड्स्‍ाःल (उत्तरी 





६८० | 


"भारत ) रण प्रतिशत और दक्षिणी 
, भारत केवछ १४ प्रतिशत उतपन्न करता 


हे । 


लगभग ४ छाख २७ हजार शसों 
एकड़ जमीन आसाम में, २ लाख १८ 
हजार ७ सौ एकड़ उत्तरी भारत में ओर 
$ छाख २७ हजार $ सो एकड़ दक्षिणी 
भारत में चाय की खेती में छगी हुईं 
हे । करीब २ सब रुपया विदेशियों का 


मातभूमि अब्दकोश १६३० 


ही इस व्यवसाय में छगा हुआ है। 


सन्‌ १९२८-२९ में २६ करोड़ ७ 
लाख ४४ हजार रु० की चाय हिन्दुस्तान 
से बाहर गई श्रोर ७७ छाख २२ हजार 
रु० की चाय बाहरी देशों से हिन्दुस्तान 
में आईं । नीचे के कोष्टक से उपज, 
निर्यात तथा देश में खच कुछ वर्षों, का 
शात होगा--- 


चाय को 3पञ दज्ञार पॉड में 


१९२६ 
आसाम २४१९८२ 
उत्तरी हिन्दुस्तान ९९८०४ 
दक्षिणी ,, ७११४७ 

मीजान ३९२९३३ 





चाय की निर्यात हजार पॉड से 


शा हज 
चिटगांब आर कलकत्ता 
बन्द्रगाह से ३०४९७०७ 
भद्रास बन्दरगाह से ४४१७२ 
बंबई, सिनध, वरमा से १२७३ 
मीजान ३०५०५७००२ 
काफी । 


काफी श्रधिकतर दक्षिणी भारत में 
ही उत्पन्न होती है और विदेशों में ही 
इसकी अ्रधिक खपत है। 

सन्‌ १९२७-२८ में २०३८१० एकड़ 
जमीन काफी की खेती थी और 
३०७००००० पॉड के करीब काफी उत्पन्न 
हुई । 





१९४७ १९२८ 
२३०७८८८ २४६०१८ 
१७१९२३ १० ०४७५ 
"३१०५९ ५७२७२ 
३९५०९२७ ४०३७६ 
१९२७००२ ८ १९२८--२९ 
३१७५१०५ ३०९८४५ 
४६१४२ ४९७०० 5: 
७६१ ४३६ 
३६०५० १२ ३७५९७८४ 


काफी की नियांत 
हण्डरेडवेट ( हजार ) 


१९२३---२४ २१८ 
१९२४---२७ १५४२ 
१५००२०-«-२ ६ २०५ 
१५२ ६--- २७ १७५० 
१९२७---२<८ २७७ 
१०९२८०--२९ ३९८ 


शारत के उच्ग घन्धे। 


कोयला । 


भारत में कोयछा बहुतायत से पाया 
जाता हैं। सबसे अधिक कोयछा बड़ुगछ 


[ ६८१ 


विहार उड़ीसा व गॉडबाने सें होता 
हे पु नें बे हे आर 
है । हेदराबाद में सिंगरेनी खान है ओर 
मध्य प्रान्त में भी खाने हे | 


खानों से कोयले की निफा सी (टन ) 








आपधाम 

कक की 
विल्ञाचिस्तान 
बद्ाल 

९" ते 

बिहार ओर उड्धीषा 


मध्य भारत 
मध्य प्रदेश 


हेद्राबाद 
पञ्ञाव 


राजप्तान्य 





* नमक । 
भारत व में चार प्रसुख स्थानों में 
बनता है. [१] पढाडी नमक कोहाट 
[ पंजाब ] सें [ २] सामर कील राज- 
शुताने भें [ ३] कच्छ की खाड़ी से 
[ ४] बम्बई, सदरास के कारखानों से । 
प॑जाबर्भ पहाडी नमक इतना अधिक 


होता हे ह सैकड़ों वर्षों तक देश को तमक 


की कली कमी नहीं पड सकती हैं, 
<थ्द्ध्‌ 


























ी 

| १०९२७. क्‍ १९२८ 

ह 

३४२३३४२ । २०८०८५ 

| १४४४४ | १७९३१ 

। |, 

| ७००५४०९० ७६३९९९३ 

। १४५१७८६६ १४८२७४०३ 

२१७६६१ |. रपटछण०, 

&६६६' ५७८ | ७3२२३०१३ 

| ७०७२ १३३, ७३ ४५७६७ 

। ६२५०४ ४६१५२ 

१७३०८ २७३८६ 

२२०८२३४ ६ २१०४२८७२ 





बम्बई ओर मद्रास में ससु दो फे कियारों 
पर सूथ्य की गर्मी द्वार नमक अपने 
आप तैयार होता हैं. वंगाऊू में हवा में 
नमी होने के कारण नमक खैयार नहीं 
होसकता हे इस पर मी भारत में 
पृ करोड ४७ छाख ठरुण्या का नमन 
सन ६९२८-२९ से आया. । 

शारत में जितना मार्क पैणा होता 
हे. उस का आज्ञा मारत सरकार स्वयम््‌ 


मलाद/दका१र > दफा 2: 


६८२ | 


वनवाती हे ओर वाँडी का ठेकों द्वारा 
ञ 6 ७५ 
वनचाती है. ववमान अ्रक्‍ध्था भें नमक 
पर सवा रुपया मन का कर लगा हुश्रा 
है, १९२९--३० के घजट के अनुसार 
सरकार को नंसक से ६३४६४००० रू० 
कर मिलने की श्राशा है, भारत में 


सन्‌ १८८८ में नमक पर कर नहीं था । 





कं ञ्् (5 बिक । 
मोटर व चाईसिकल 
३१ मार्च १९२९५ तक निम्नलिखित हैं । 





संख्यो 
मोटर व टेक्प्ती ११६६२ 
मोटर साइकिल २०८७४ 
छोर ३०१८१ 
सोग १७२६०० 


हस से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक 
ब्ष भारत से अधिक मार जाता है 
श्रोर कम थाता हैं । यह श्रधिक माल 
जो कश्ीब १५० करोढ रुपये का विदेशों 
को जाता है । इस के! कारण अनेक हैं । 


मोटर की सायान । 


१९२६- २७ २, ९४ करोड़ रु0 
१९२७-२८ ३४४. 
१०९२८--१५ 5 १3< ] 





भारतीय व्यापार | 








सन ग्रायात निर्यात 
_[हजार | हजार | 
१९२४ २७ | २७६६०७४ | इद्ण्दद७५३ 
१९२७-८६ (२२६१७७८ | ३७४८४२१ 
१९२६-२७ [२९३१२२०८  ३०१४३७५८ 
"१९२७-२८ |२४९८४६६ | ३१९१७३७ 
१५२८-२९ | २७०३३०६०। ३३०१२७९ 





मातृभूमि अब्दकोंश १६३७ ' 


१६२८---१६२६ 

श्रायात रुपया ( लाख ) 
रुई का कपड़ा ६३२४ 
रुईं का सतत ६२९ 
कच्ची ऊन व कपड ७०२ 
नकदी रेशम ४७७ 
कच्ची रेशम व कपड़े ५०१ 
धातु व धातु के चरंन २६९८ 
छोहाी व स्टील २०२४ 
खन्य धातु ६७४ 
मशीन व कल १९४ ३ 
समोटरे ७७२ 
शक्कर १६०९ 
भद्दी का तेल १0७० 
खाद्य पदार्थ ६२१ 
शराब ३५७ 
कागउ, ३३० 
रसायन २७८ 
नमक १४७ 
कोयला... ३३ 
माचिस १७ 

१६२८--२६ 

निर्यात रुपया ( राख ) 
जूट ब ज़ूट का कपडा ८९२७ 
रहे व कपढा ७०५४२ 
श्राटा व नाज ३१६५९ 
चाय २६६० 
तिकी २९६३ 
चमडा १८८७ 
कच्ची ऊन ४८९ 
तेऊ ८७ 
चांतु ८९ १ 
छोहा २१३ $ बटे २: 


भारत के उद्योग घन्थे । [ १6३ 
भारत के बाजार में अंप्र जी माल ( रुपयों में ) 
सन १९२० १९२३ १९२६ 
तम्बाकू १४१९७८८०७ १७७७८ ९७. २१२८४५४४ 
खिलाने ९१९८८५७ १३७१5२३ १४६५८७६ 
जूते १५०६२८० १८०९८८४ ३०५९२५७६ 
वाजे ४४२५०९० उ४०९७२ १०५४५६५ 
जवाठिर ९४६९३० १३५१२२३ ३५०४६४ ३ 
सबुन ११२२२७४ ७ ११४०६ ८७७ १३८३६४४२ 


भारत के विदेशी ब्यापार का ।अम्नरीका यूनाइटेडस्टेट ६.७ हे। अ्रन्य 


७१.४ अ्रतिशत भाग इंग्ठेंड के हाथ में 
है न] 
है, जरमनी के हाथ में ५,९, जापान 4९ 


भारत वर्ष के व्यापार में खादी का 
स्थान सदा से महत्क पूर्ण रहा हे । 
विदेशी कपडे भी सब निवासियों को 
कपड़ों की आवश्यकता पूरी नहीं करते 
देश में लाखों चरखे ओर सहस्त्रों करघे 
चलते ही जाते हैं । 

किन्तु विदेशी मिलों के करडों के 
श्राक्रमण से छाखों कोरी घ जुलाहे 
जिनका रोजगार केवल कपडा बिनना 
था बेकार हो गये हैं । शोर देश को 
निंध नता तब्रढवी जाती हे । 

भिन्‍न २ उद्योगों में भमारतवासी 
हुस प्रकार छगे हुएऐ हैं । 


खेतों ७०५९ प्रतिशत 
व्यापार ६०. $- 
हुलाई ( रेड आदि ) २०  # 
प्रबन्ध २० 39 


मिल फैम्टरियाँ श्रादि. २.०७. ,, 
इस से स्पष्ट हे कि इतने वर्षों में 


देशों के हाथ में बहुत थोडा हे । 


समभारूयक्जड- कम, अमर हम 


खादी । 


“सशीनयुग” ने हैमी $ प्रतिशत से 
अधिक मनुष्यों को काम ने दिया और 
न पेट भरा । 

भारत में जुती हुईं जमीम २२५ 
करोड एकड हैं खेतसां में डगे हुये 
मनुष्यों के लिये १ एकड़ प्रति मनुष्य 
पड़ती है । भारत के खेतों ( होछड्डिंग ) 
का श्रौध्तत इस प्रकार हे-- 


प्रान्त घपुकड 
अासाम २९६ 
बंगाल ३,१ रे 
' बिहार उड़ीसा ३,०९३ 
बम्ब ईं १२१८५ 
बमा ५६७ 
मध्य प्रदेश 4४८ 
मद्रास ४३,५१३ 
पश्चिमोत्तर प्रान्त 3१.२२ 
पंजाब ५३4 
मर, पी, जम 


६८४ 


थह कहने की आावश्यर:ता नहीं कि 
७७०,१ मलुप्या को मिले व फेक्टरियाँ 
काम नहीं दे पकतों । न इतने मनुष्य 
छोड़कर शहरों में श्राकर मिलों में काम 
कर सकते हैं । _स कारण महात्मा गांधी 
का कहना हैं कि खादी द्वारा ग्राम में 
रहने वाले ग्रामवासियों को ऐसा सहा- 
थक उद्योग दिया जा सकता है जो उन्हें 
खेती से बचे हुये समय में ही कुछ घन 
सम्पादन करने में सहायता दे । चरण्ला 
शोर खादी पर इप्ती कारण बहुत जोर 
देते है । उनका कहना हैं कि यदि कोई 
मनुष्य शहर में आकर मजहूरो करे तो 
, उसकी सजहूरी से चरमन्‍्वा से सृत कातने 
को श्रामदनी की तुझना नहों हो सकती । 
घरखा चलाना कफेबछ 'सहायक उद्योग? 
है किम्तु बड़ा ही शक्तिवान उद्योग है 


असहयोग आन्दोकन (१९१५) के 
झारम्म में ही महात्मा गाँधो ने चरखा 
व खादी का प्रचार आरम्भ किया ॥ 
सितम्बर सन्‌ १९२७८ में ? खिछ भारतीय 
चरखा संघ महात्मा गांधी के प्रयक्षों 
द्वारा कायय हुआ । 


ख्राज करू भिन्न २ प्रान्तों में लगभग 
दी का काम कर 
रहे हैं ओर जो संघ मिजी रूप में चल 
रहे हैं उनकी संख्या शात्र नहीं हुईं। 
पन्‍मन्‍्तु जो संस्थाये' श्रा् हृण्डिया स्पिनसे 
एलडो सयेशनल वे ओ पवलिक संस्थाये' 
पर एयोप्लियेशल से सहायता पा 
रही हैं ने निम्नलिखित हैं---- 
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मिजञ्नी सस्थाओं फे भी काय वर्ता 
१००० है जो भारत के २६० स्थानों में 
विभाजित हैं। जिनमें से ११५० स्थानों 
में खददर सेपार दोता है और अम्यों में 


हें 


बिक्री होती हैं जो अगले एष्ट में दी हुईं हैं- 


भारत के उद्योग धन्चें । 
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छरांभागा ३०००५ ग्रामों में इस संघ 
द्वारा काम जारी है जिसमें ००६ कदार, 
००२७२ हिपनर ओर ४६७२ बीवर काम 
करते हैं । 

सन्‌ १९२७-२८ में २४ छाख रु० 
का खद्दर तैयार हुआ जिधये 4 लाख की 
कच्ची रुई खरीदी गई और २ छाख 
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साइमन-कमीशन की रिपोट । 


साइमन कमीशन की रिपोद का 
पहिला भाग १० जून सन्‌ १९३० को 
प्रकाशित हुआ जिसका सारांश नीचे 
दिया जाता है। 
रिपोट का सारांश । 


पहिला भाग ! 


त्पोट के इस भाग के आरम्भ में 
साइमन कमीशन ने कहा है, कि इसमें 
जो बातें कही गई हैं; बह मिन्रभाव और 
स्वच्छता से कही गईं हैं । हमारा काम 
फैपला करना नहीं; वल्कि जिस विला- 
यती पालीमेंट ने यह कमीशन संगठित 
किया है; उसके ओर इज्गलेण्ड राज के 
सामने अपनी सिफारिश उपस्थित करना 
है । इस रिपोर्ट के नेकलने के बाद और 
विलायती पार्लीमेंट के अन्तिम फैसले से 
पहलके इस रिपोट पर उभयपक्ष सविशेष 
रूप से विचार कर सकते हैं। भारत 
बहुत बड़ा देश है। उप्तमें जुदा-जुदा 
भाषाओं ओर सम्प्रदायों के मनुष्यों का 
निबास है। फिर भी, त्रिटिश सरकार के 
प्रभाव से इस महादेश में जाति ओर 
भाषा का ऐक्य स्थापित हो रहा है । 
शिक्षित छोगों में श्रड्धरेज़ी साष। विचार- 
विनिमय का साधन बनाई जा रही है । 
राजनेतिक विचार के भारतबासी भारत 
को जातीय सत्र से बचने का बड़ा यत्न 


कर रहे हैं। हमें इस यत्न को तुच्छ 
समभना न चाहिये । इसमें सन्देह नहीं 
कि ऐसे विचार के लोगों की संख्या वहुत 
थोड़ी है । इसमें भी सन्देह नहीं, कि 
ऐसे विचार के लोगों के नेता उन करोड़ों 
भारतियों के सम्बन्ध का विशेष ज्ञान 
नहीं रखते, जो राजनीति का मम्म ही 
नहीं समभते | फिर भी बह स्वीकार 
करना ही होगा, कि यह छोटासा राज- 
नैतिक दल समग्र जातीय भारत का 
प्रतिनिधित्व कर रहा है श्रौर यही 
भारतीय के जातीय भावों के जगाने ओर 
उनकी शक्तियों के केन्द्रीभूत करने का 
ब्रत ग्रहण किये हुये है । 

यद्यपि इधर भारत की बड़ी उन्नति 
हुई है; फिर भी, भारतीय ग्रामों के 
अधिवासी अपनी उसी पुरानी दशा में 
हे । उनके साधन बहुत ही थोड़े हैं । यह 
अशिक्षित हैं फिर भी चालाक हैं। वह 
सब पुराने आचार विचार के प्रति बड़ी 
श्रद्धा रखते हैं। उन्हें साम्राज्य कर 
अधिवासी' या 'प्िटिजन! वनाने से 
पहले उनके जीवन पर अवश्य विचार 
करना चाहिये । उनमें जो राजनैतिक 
सुधार फेछाया जाय; वह हठात्‌ नहीं; 
बहुत ही धीरे २ फैछाया जाय। जो 
आमीण नगरों में आके कछ-कारखानों 
में मजदूरी करले हैं; उनके निवास की 


जु 


सायमन कमीशन की रिपोट: । 


सुध्यवस्था परमावश्यक हैं । श्ब शिक्षित 
भारतवासियों की श्रोर ध्यान देना 
चाहिये। इनझी स्थिति निगली ही है 
इन सबकी कामनाये' पाश्चात्य काम- 
नाये' हैं और इन्हें यह अपने पूर्वी देश 
शोर उसके अध्वि|सियों के साथ संयुक्त 
करना चाहते हैं। भारतीय कुछीन घनी 
पुरुष भी कम नहीं। इनका सारे भाव्त 
पर बड़ा प्रभाव हे । 

/!  थह दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे से 
बिलकुछ जुदा है। इनके आचार-बिचार 
* आदी गसो; रहन लहन सभी में भेद 
दिखाई देता है । कुछ छोगों की शिका- 
यत है कि व्यवस्थापक सभाश्रों के 
सदस्यों का साम्प्रदायिक चुनाव ही दोनों 
सम्प्रदायों के बीच 3पस्थिति होने वाले 
वैसनस्य का कारण है। किन्तु मैं ऐसा 
नहीं समकता। मेरी समझ में अगर 
चुनाव की यह व्यवस्था मिथ दी जाय 
तो भी दोनों सम्प्रदायों के बीच का 
वैमनस्प कझी न मिटेगा । चुनाव का 
छलगाव श्रात्र से नहीं, दी छाल से 
चछा आता है। इसडिये मैं तो जुदा 
चुनाव का ही पक्षपाती हूं । मेरी समझ 
में इन दोनों सम्प्रदाया के बीच का 
ऋगड़ा राजनैतिक अधिकारों के लिये 
ही है । सिख सम्प्रदाय भी उपेक्षा योग्य 
नहीं । गत ३० साल में इस सम्प्रदाय 
ने अशातीत उन्नति की है। यद्यपि यह 
सम्प्रदाय पंजाब में ही सीमावद्ध है, 
फिर भी, इसकी उपयोगिता में कोई 
सन्देद नहीं। अछूतों ओर देशी इसा- 


[ ६८७ ' 


हयों की ओ्रोर से उपेक्षा करने से भी' 
काम न चलेगा । रह गये भारतीय 
यूरोपियन । यह सत्र बहुत थोड़े हैं सही, 
झ्िन्तु इन्हीं के यंटन से भारत में इतने 
थोड़े समय में इतना बड़ा परिवर्तन हो 
गया है। भारतीय ख्तरियों के स्वत्वों को 
श्लोर भी ध्यान देने की घड़ी आवश्यकत्ता 
है । भारतीय खि्याँ की स्थिति का परि- 
चर्तन समग्र भारत में परिघतन उपस्थिति 
कर सकता है। इस समय भागतांय जस्थरी 
शिक्षकों की संख्या बहुत ही फम है। 
किर भी इन्हीं को सहायता से देश की 
कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा 
सकती है । भारतीय ख्तियों की भ्रज्ञानता 
के कारण उनकी जो क्षति हो रही हे, 
से देख के रुये खड़े हो जाते हैं । 
भारत तब तक उस उल्न ते को प्राप्त न 
कर सकेगा, जब तक भारतीय स्त्रियां भी 
शिक्षिता नद्दो जायेगी | भह्म और 
भारत के बीच प्रत्यक्ष अलगाव हे ५ 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में अगले भाग 
में कुछ बाते' छिखी जायेगी । 

भावी भारतीय सैन्य का संगठन 
बड़ा है भ्रावश्यक विषय है। भारत 
को सबसे बड़ा भय शसके उत्तर पश्चिम 
सीमान्त से है! अगर भारत स्वराज्य 
प्राप्त उपनिवेश बन गया; तो इस सीमात 
की और से उसे सदा सशेक रहना पड़ेग 
भारत को भीतरी श्रशान्ति से रक्षा पामे 
के लिये फोजों की श्रावश्यकत हे । 
तींघरी बहुत बड़ी दिक्कत यह अ 'यगी 
कि भारत की किप्त जाति से रंगरूई 


हृटट |. 


लिये जायें | यहाँ ऐसी जातियों को भी 
कभी नएीं, जिगगे सिपडगरी के लिये 
रजुसूट लिये ही नहीं जा सकते ! बडी 
ग्रोवश्य ता इस बात की है; कि भारत 
हें एक जातीय सैन्य चथ्यार की जावे । 
हम सैन्य से भारतोय भीसरी कपड़ों के 
मिटाने में सहायता की जाये। नेहरू 
रिपोर्ट ने भारतीय सैन्ध के सम्बन्ध में 
जो याते कही हैं। वह स्वीकार नहीं की 
जा सरर्ती | इस विषय में अ्रड्भरेज़ों 
आर भाश्तवासयों दोनों को विचार- 
प्रवक काय्य करना चाहिये । 


श्रन्त में इस रिपोर्ट में इसी के 
द्वितीय और तृरीय भाग में निकलने 
चाली बातों का हाल कहा गया है। 
सित्रा इसके स्थानीय' स्वराज्य यानी 
स्थुनिसियलिटी ओर कारपोरेशन, भा- 
श्तोयों की आकाश; सरकारी कमंचारी 
छझादि विविध विषयों पर ऐसी ही 
बाते कही गई हैं। श्रन्त में कहा गया 
है, कि अंगरेज बहुत समय से स्वाध्री- 
नता भोग हे है; ऐपी दशा में उनका 
भारतीयों की स्वाधीनता-रएश। देख के 
आनन्दित होना स्वाभाविक है । भारत 
की साप्षाजिफ कुप्रथा श्रोर झअर्थप्तकट 
ही रसकी श्रवनति का कारण है। इन 
दोनों दूषणों का निवारण भारतकासी 
अपने हाथों कर सकते हैं। भारतीयों 
को चाहिये, कि इन दोनों दूषर्णा का 
दोष दूपरो पर कम; क्िन्‍लु अपने ही 
ऊपर अ्रध्िक रक्‍्खे .। 
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ठूसरा भाग । 


साइमन कमीशन की रिपोर्ट का 
हुसरा भाघ, जिसमे कमीशन की लिफा- 
रिशें है, २० जूध ५९३० को प्रकाशित 
ट्आ। इसमें ३१६ पृष्ठ है और कमीशन 
के सभी सदस्य सिप:रिशों के सम्बन्ध 
सें एकमत हैं | कभीशन का कहना है 
कि “'इस्त रिपोष्ट के तैपार करने में हम 
लोगों ने भारत की इधर कई मटीने की 
घटनाओं को चर्चा नहीं की है । सच 
तो यो है कि सारी सुख्यन्मुस्य सिफ़ा- 
रिश इन घटनाओं के पहले हं। तय हो 
चुफ्ी थीं ओर सक्‍वसस्मति से ये सिफा- 
रिश तथ हुई थों । इधर की घटनाश्रों 
के कारण हम लोगों ने रिपोट की एक 
छाइन भी नहीं बदली है ।? 


शत २७ मई को ही रिपोट पर 
कमीशन के सदस्यों फे हस्ताक्षर दो चुके 
थे और यद्यपि इस में यत्र-तत्र कई 
सदस्यों के व्यक्तिगत रूए सै विचार 
भिन्न हैं तथापि यह रिपोट सबंसम्भति 
से सैयार हुई है । कमीशन के सदस्यों 
ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि 
“इम् लोगों ने जो शाप्तन विधान तैथार 
ऊिया है उस पर सम्पर्ण रूप से विचार 
काना चाहिये और छोगों को समझ 
लेना चादिये कि 'रिपोट के किसी एक 
शंश का दूसरे अश से जो सम्बन्ध हे 
इसका ख्याऊू न करके हम छोग किसी 
अंश विशेष के 


कराते (४ 


कु: 


'ही लिय्रे फिफारिश 


सायमन कमोशन की स्पोंक । 


रिपोट १२ भागों में विभक्त है 


रिपोट के पहले फरिच्छेद में कमी- 
शन को सिफारिशों के मर सिद्धान्त पर 
प्रकाश डाला गया है जिससे यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि इध्त स्कीम में सुरूय 
ध्येय रक्‍्खा गया हैं ।॥ अखिल भारतीय 
फेडरेशन ( संघवद्ध राज्य ) का ऋमश: 
विक्राश, जिसमें सभी प्रान्त इसके अड्भः 
होंगे ओर सभी स्थाधीन होंगे । वाइस- 
राय सम्राट के प्रतिनिधि स्वरूप रहेंगें 
ओर सेना पर अधिझार इनका ही रहेगा 
शोर देशी राज्यों के साथ सम्राट के 
प्रतिनिधि की हेसियत से आपका ही 
सम्बन्ध रहेगा। प्रान्तीय सरकार थुनिटरी' 
ढड़ की होगी और सभी बि्वाग मिनि- 
स्टरों के हाथ में रहेंगे। मिनिस्टर निरबा- 
चित भी हो सकते हैं श्रौर नामजद भी 
परे श्रल्प संख्यक जातियों की रक्षा; 
किसी जाति व सझुदाय के विरुद्ध कानून 
बनने से रोकने और शान्ति तथा सुब्यव- 
स्‍था आदि की देख भाछ के लिये. गवनर 
को किशेष अधिकार रहेंगे । 


प्रान्तीय शासन व्यवस्था 

रिपोद के दूसरे परिच्छेद में गवनर 
के प्रान्तों की शास्चन व्यवस्था पर राय 
जाहिर की गईं है । कमी गन की सिफा- 
रिश है कि इन प्रान्तों में कॉसिक के 
सदस्यों की संख्या, बढ़ाई ज्ञाय ओर 
पृथक निर्वाचन की प्रथा. क्ञारी. रक्‍्खी 
जाय और साम्प्रदायिक तिवादों का 
अब तक नये ड़ से कोई सन्तोष जनक 
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समभझोता न हो जाय तब तक छखनऊ 
ऐक्ट के अनुसार ही व्यवस्था कायम 
रक्‍ती जाय । मत्त दाताओं की. संख्या 
बढ़ाकर तीन गुब्य कर देने के लिये 
सिफारिश की गई है और इसके लियें 
'फ्रेंचाइज कमेटी” नियुक्त किये जाने का 
प्रस्ताव किया गया हैं | प्रान्तों की सीमा 
पर बिचार करने के लिये “थॉडरीज 
कमेटी' नियुक्त करने की. भी सिफारिश 
को गई है | बीच सें यदि नया प्रान्त बने 
तो उसके लिये भी शासन विधान की. 
स्कीम बताई गई है |. 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सुधार 


तीसरे भांग में पश्चिमोत्तर सीमः 
प्र्त शोर खास २ स्थानों की शासन 
व्यवस्था पर बिचार किया गया है । 
पश्चिमोत्तर सीमा फ्रान्त में कानून: 
बजाने ओर टैक्स आदि लगाने के प्रश्न 
पर बिचार करने के लिये कॉलिक स्था- 
पित करने की सिफारिश की गई हे पर 
साथ ही यह भी कहा गया है कि 
शासनाधिकारः चीफ कमिश्नर के ही 
हाथ में रहेगा और सुत्रार की दृष्टि से' 
पिछड़े हुये स्थानों के शासन का भार 
भोरत सरकार के हाथ में. सोंउने की भी 
सिफारिश की गई हैं । 


भारत सरक्वोर का संघटन 


श्पोर्ट के चोथे हिस्से में भारत 
सरकार के लंघटन पर विचार किया गया 
हैं। इसमें सिफ्रारिश की गयी हैं कि 
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ऐसेम्शरी फ्रेडग्लछ ढड़ की हो और इसके 
सद॒स्यों की सख्या करीब २८० रक्‍खी 
जाय । ये सदृस्थ संमान भ्रुपात के 
आधार पर चुने जायंगे और इनको खुनने 
का अधिकार प्रान्तीय कौंसिलों के सद- 
स्‍्थों को ही होगा । ऐसेम्बली शरीर राष्ट्र 
प्रिषतु के कास वही रहेंगे जो अभी हैं । 
राष्ट्र परिषद्‌ के सदस्यों का भी चुनाव 
परोक्ष लिवाचित प्रथा के ही अनुसार 
होगः । ऐसेम्बली के साथ केन्द्रीय 
शासक मण्डक का सम्बन्ध पेसा ही 
रहेगा जैसा अभी है। हां इतना अन्तर 
अवश्य होगा कि ऐसेम्वली म्रें सरकारी 
सदस्य अब उतनी तादाद में नहीं रहेंगे 
जितनी तादाद में अभी हैं। केन्द्रीय 
शासक मण्डल को सम्नाट नहीं बढिऋ 
गवर्नर जनरल ही नियुक्त करेंगे और 
हसमें व्यवस्थापिका परिषद में से भी 
एक या एक से अधिक सदस्य लिये जा 
सकते हैं । प्रन्तीय और केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका परिषदों सें जिस तरह 
अभी कितने ही विषयों पर वोट देने का 
अधिकार हैं ओर कितने ही पर बोट देने 
का अधिकाए नहीं हे बैपा ही इस नये 
विधान के श्रमुसार भी रक्‍्ख़ा जाय, ऐसी 
सिफारिश की गयी है। इस बात पर 
बहुत जोर दिया गया है कि केन्द्रीय 
सरकार को खूब सुद्ृत़् बनाये रखना 
चाहिये और सुधारों की आजमोयश 
प्रान्दों में ही होनी चाहिये । 

आत्परक्षों को समस्या । 

कप्तीशन को तिपोट के पःचवें माग 
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में भारतरक्षा की समस्‍या से सम्बन्ध 
रखने वाले प्र»नों पर विचार।/किया गया 
है । कमीशन ने इस सम्बन्ध में सिफा- 
रिश की है कि बाहरी आक्रमणों से 
रक्षा करने और अन्तरड्र शान्ति कायम 
रखने के लिये वाइसराय के मातहत 
में इम्पीरियल सेना रखने के लिये भारत 
और इड् लेण्ड के बन्च समझोता होना 
चाहिये ओर इस सेना के छिये इम्पीरि- 
यू अधिकारियों के ह्वााथ में काफी धन 
देना चाहिये इससे यह स्फ४ है कि अब 
जड़ीऊाट भारत सरकार के सदस्य नहीं 
रहेंगे, बढिकि ये अब बाइसराय के 
मातहत में रहेंगे । 


बर्भा का पृथककरण । 


रिपोर्ट के छटे हिरुसे में कम्तीशन 
ने वर्मा को हिन्दुस्तान से श्रष्ला करने 
की शिफारिश की हे पर हिन्दुस्तान की 
तरह वहां की प््वोत्तर सीमा के लिये 
इम्पीरियछ सेना रखने की सिफारिश 
की गयी है । 


देशी रियासतों से सम्बन्ध । 


खातवें परिच्छेद में इस बात पर 
विचार किया गथा हे कि झ्ञारत सरकार 
का देशी राज्यों से केसा सम्बन्ध रहेगा । 
कमोशन ने शिफारिश की है कि जिन 
प्रश्नों का ब्रिटिश भारत और देशी 
रजवाड़े दोनों से सम्बस्ध है उत पर 
विचार करने के किये एक कौन्लिल 
कायम होनी चाहिये । 


सायमन कमीशन की रिपोर्ट । 


इशिडियन फाइनेन्स | 


आठवे' भाग का शीषक है 'इंडि-- 
यन फाइमेंप”ः श्रीर इसमें अर्थनेतिक 
सम्बन्ध के लिये मिं० लेटन की स्कीम 
पर विचार किया गया है। इस स्कीम 
में एक खास बात यह हे कि फेडरल 
ऐसेम्बली की परोक्ष टैक्‍स छूगा कर 
प्रान्तीय फड इकट्ठा! करमे की तरकीब 


बताई गईं हैं । 


आई०« सी० फएस० का भविष्य 


रिपोट के नवे' साभ में आई० सी० 
एप० वालों की सर्विस का भविष्य में 
क्या हाल होगा इस पर बिचार किया 
गया है । इस सम्बन्ध में कमीशन ने 
ली कमीशन को सिफारिशों का समथन 
किया है। दशवे' भाग सें हाईकोट की 
व्यवस्था ओर ग्यारहवे' हिस्से में भारत 
सरकार ओर बिटिश सरकार के पारस्प- 
रिक् सम्बन्ध पर बिचार किया गया है। 
कमीशन ने इण्डिया कॉंधिल के संघटन 
में कुछ रद्ोबदलऊ करने की सिफारिश 
की हें। 

निरंकुश शांसक मण्डल 


बारदवे' भाग में उपसंहार हे | इस 
तरह भारत सरकार के शाघ्तक मंडछ में 
नये ढड़ को व्यवस्था की सिफारिश की 
गई हे पर साथ ही यह भी कहा गया है 
कि शासक मण्डर सारतांय व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ के सामने उत्तरदायी नहीं होगा 
भारत सरकार का संघटन फेडरर ढड्ढ 
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का, तो श्रवश्य होमा घर वतंमान शासन 
यम्त्र ज्यों का त्यों बना रहेगा और 
प्रान्तों में स्व॒राउय की श्राजमायश होगी 
प्रान्तों में दो कोसिलों का प्रश्न 

प्रान्तों में दो को सिले' स्थापित करने 
के सम्बन्ध में कमीशन ने कुछ सिफ्ाश्शि 
नहीं की है क्योंकि इनकी राय में सभी 
प्रान्त हूस पर एक मत नहीं हैं कर्तीशनल 
ने भावी शासन विधान पर बिचार करसे 
हुये कहा है कि नई स्कीम देसी होनी 
चाहिये कि उत्तरदायित्व पर्ण शासन 
की थोर अग्रतर होने के लिये फिर 
हनक्वायरी की जरूरत न पढ़े क्योंकि 
किसी निश्चित पमय के बाद जाय 
होने की पहिझे ही व्यवस्था रखने से 
इसका परिणाम श्रच्छा नहीं होता! । 
सभी का इसी भोर ध्यक्न रहता है कि 
भविष्य में जो जाँच कमीशन बैठेगा 
इपतके सामने अपने अधिकार का धश्न 
रखना चाहिये जिससे अधिक से अधिक 
अधिकार मिले । इस कारण भिन्न २ 
जातियों में पारस्परिक द्वप बढ़ गया है ॥ 


प्राल्तीय स्व॒राज्य को मांग 

कमिश्नरों का कहना हे कि आंतीय 
स्घराज्य के लिये जो माँग पेश की जाती 
है उसका एक कारण यह ठो श्रवश्य हे 
कि प्रान्तों में राजनेतिक चेतना बढ़ 
गई हैं, पर इसके अलावा और भी कई 
कारण हैं। पहला कारण तो यह हैं कि 
भारत सरकार की राजघानी दिल्ली प्रांतों 
से वहुत दूर है भर हूघरी बात यह 
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कि प्रान्तों को केंद्रीय शासन की अ्रपेक्षा 
अधिक अ्रधिकाश दिये गये हैं जिप्त से 
इन में अधिक जागृति श्रागथी है। एक 
कारण यह भी है कि अल्पसंख्यक जाति 
चालोंका जिस ग्रान्त में बहुमत है, वहां 
वे परे अधिकार का उपयोग करना 
धाहते हैं, पर प्रान्‍्तों के बटवारे का 
वर्तमान ढंग दीक नहीं है । इस छिये 
फिर से इनके बटवारे की प्िफारिश की 
गयी हे आर बर्मा के सम्बन्ध में कहा 
गया हे कि भारत से यह सब प्रकार 
अलग हे अतणव इसे पृथक ही कर 


हि... 


देना चाहिये । 


सुराज या स्व॒राज्य 


सुराज और स्वराज्य की चर्चा करते 
हुए कमीशन ने कहा हे कि हम यह 
कितना ही क्‍यों न कहें #& स्व॒राज्य की 
समता सुराज नहीं कर सकता हे, हमें 
इस बात्तका ता ख्याऊः रखना होया शि 
हम ऐसी स्क्रीस न पेश करे जिस से 
श्रराजकता फेल जाय । यह बाहरी 
हमले का डर तो है ही पर भीतरी झअशा- 
न्तिक आशंका भी कप्त नहीं रहती भौर 
सुदृढ़ सरकार पर ही. करोड़ों भारत- 
वासियों के जारमाल की रक्षा का भार 
निभर है श्रतएव भारतवासियों को जहाँ 
स्व॒राज्य की ओर अ्प्रसर करना है वहां 
इस बात का भी ध्यान रखना है कि 
अवश्यकता पड़ने पर लोगों की रक्षा 
के लिये गवनर ओर गवनरजनरक के 
हाथों में काफी भ्रधिकार रहने चाहिये,। 


मातभूमि <जब्दकोश १६३० 


प्रोन्‍्तीय मन्त्रमश्डल । 

श्रागे चछूकर कमीशन मे कहा हैं 
कि भारतवासियों का प्रवक्त विचार इंस 
पक्ष में है कि म्रान्तीय शासन में सुधार 
होना चाहिये । मुडीमैन कमेटी की 
जांच के बाद से यह विचार और भी 
प्रवछ होगया हे पर किस प्रकार का 
सुधार हो इस विंषर पर सभी प्रान्धीय 
सश्कारों का मतभेद हे-ध्भी ने अपनी 
श्रावश्कताश्रों के अनुसार इसे हल करने 
की तदबीर बताई है । इस लिए यहां 
ऐसी स्फ्रीसः बनाती पड़ी है जो सब्र 
प्रान्तों के लिये मोज़' हो। इस दृष्टि से 
यह तजबीज का गई हैं कि प्रान्तीय 
केब्रिनेट झूनिटरी हंश के हों श्र्थात्‌ _ 
संत्रमण्डर के प्रत्पेक मम्त्री को समस्त 
सन्त्रिमण्डल के कार्यों के लिये उत्तरद!यी 
रहना पड़ेगा ।. अ्निर्वाचित नागरिकों 
में से मिनिस्टर बना सत्ते हैं। ऐसे 
मिनिस्टर भी कोसिल के सदस्य सममे 
जायगे। मिनस्ट्री को स्थायी बनाने के 
लिए एक तरकीब यह बताई गई हैं कि 
इनका वेतन प्रांतीय कॉसिल कानून 
बनाकर ठीक करेगी, साधारण ढंग से 
नहीं । दूसरी बात यह कि भश्रविश्वास 
का प्रस्ताव मन्त्रिमण्डड पर छाया 
जायगा, किसी खाध मिनिस्टर पर नहों। 


पुलिस कस के अधिकार में! 
इस सिलफिले में कप्तीशन ने शान्ति 
ओर सुब्यवस्था श्रर्थात्‌ पुछिस विभाग 
किपत के आधीन रहे इस पर विचार 
किया है। इनका कहना हे कि भारत- 


सायमन कमोशने की रिपीट । 


घासियों की कहना हे कि पुलिस भी 
मिनिस्टर के श्रधीत रहना चाहिये। 
उलका ऐसा कहना स्वाभाविक ही हैं 
क्ग्रोंकि शान्ति और सुब्यवध्था से नाग- 
रिकू का सम्बन्ध हे। इस विभाग पर 
यदि 'मनिस्टर का अधिकार न रहा तो 
इसे लोग बड़ी तीत्र दृष्टि से देखते रहेंगे। 
फिर भारतवासियों के हाथ में लेण्ड- 


रेवन्यू श्रोर सिंचाई विभाग जैसे उत्तर- , 


दायित्व पएण काम यदि दिये जा सकते 
तो कोई कारण नहीं कि पुछिस विभाग 
भी इनके हाथ में न रहे । 


पथक निर्वाचन प्रथा । 


कोघिलों के संघटन के सम्बन्ध में 
कहा गया है कि प्रान्तों का बटवारा 
फिर से होने के बाद इस का निश्चय हो 
सकता है पर अभी प्रान्ती4 कोंसिलों में 
२०० से २०० तक सी: रक्‍एगीं जा सकती 
हैं। पृथक निर्वाचत का समर्थन किया 
गया है क्योंकि कमीशन का कहना 
है कि नेहरू रिपोर्ट मे इस के उठा देने 
के कारए ही सब से बढ़ कर इस से 
सुसलछूमान बहुत चिड़ गये थे सिक्‍्लर हक 


[ ६६३ 


ल्यि पृथक निर्वाचन ने हो बल्कि ख्रीट 
रिज्व रखने की सिफारिश की गयी है । 
मद्रास के शब्बाह्मणों के लिये सीट सिने 
रखने की प्रथा उठा देने पर बम्बई 
क्ोंसिल में मरहठों की रिजरब सीट 
कायम रखने की सिफारिश की गयी है। 
अछूतोंने जो अछूग निर्वाचन का दावा 
पेश किया था उसे कमीशन ने मनन्‍्ज़ूर 
नहीं किया क्योंकि कमीशन की »थ है 
कि अभी श्रग्ल्यजों के प्रति ऊंची श्रेणी 
के छोगों की जो सहालुभूति बढती है 
उस से ये बंचिद हो जाँयगे। झ्िर भी 
कप्तीशन ने इन के लिये बरॉसिलों में 
सीट र्जिब रखने की सिफारिश की है। 
फेड्रल ऐसेम्वलो 

लेजिस्लेटिव 'ऐसेम्बली का नाम 
फेडरल ऐसेम्बडी रखने की सिफारिश 
की गयी हैं ओर इस में प्रतिनिधित्व 
प्रान्तों का होगा ओर सदस्य प्रान्तीय 
कॉसिलों द्वारा चुने जाँयगे। ऐसेम्बली 
से सरकारी ब्लौक उठा देने की सिफा- 
रिश की गयी है । 
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नमक सत्यात्रह । 





तां० २ भार्च १९३० को महात्मा 
गान्धीजी ने वाइसराय के पास समभोते 
का अ्रन्तिम अश्रलंटीमेटम एंक अ्रंग्रज 
( मि० रेनाढुंड ) द्वारा भेजा । वाइलराय 
के आइवेट सैद्टरी द्वारा अंसन्तोष 
जनक उत्तर तिछा । उत्तर मिलने पर 
महात्मा गानधी ने अपने सावरमती 
आशध्रम से ७९ स्वयं सेवकों को साथ 
लेकर नमऊ सत्याग्रद्द करने के लियें ता० 
१२०३-३० को इंडी क॑ लिये प्रस्थान 
किया। हप़के पहिले बम्बई सरकार ने 
सरदार वल्छम भाई पटेछ को गिरफ्तार 
कर ३ महीने की सजा का हुक्म दे दिया 
था । मश् में महात्मा गान्धी छोटे 
छोटे गाँवों में विश्राम करते हुये तथा 
बपदेश देते हुये ता० ७ अप्रैंड १९३० 
को २०० मीछ की पैदर यात्रा करके 
डंडी पहु'चे । ता० ६--४-३० को राष्ट्रीय 
सप्ताह प्रारम्भ होता देख महात्माजी ने 
नसक बनाया और बेचा + इस पर 
कोई गिरफ्तारी नहीं हुईं फिर देश में 
भी सब स्थानों पर नमक बनने छगा 
इस पर सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू 
कीं । श्री० रामदास गानची; जमनालाल 
बजाज, जवाहरलाऊ नेहरू, जे. एम. सेन 
गुप्त भ्रादि + बड़े २ नेता पकड़े गये। 
देश में श्रब भी हर रथिवार को नमक 
बनाने का कार्यक्रम जारी हे ; 
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शराब पर धरना 


महात्माजी ने देश के संग्राम में 
अ्रीरतों को अछग रखना ठीक न॑ समझा 
हसलिये खस्तरियोँ को विदेशी कपड़े व 
शराब के थबरनें का काम सोंपा । 
श्रीमती कस्तूरी बाई गान्धी ने लगभग 
१०० स्त्री वालंटियरों के साथ गुजरात में 
घरना जारी कर दिया । देश में भी 
प्रत्येक बड़े शहर में घरने का काम शुरू 
हो गया। १५० मदनमोहन मालवीय ने 
भी बड़े २ शहरों में घ्रूमकर टेरिफ बिल 
के विरोध में विदेशी कपड़े के वहिष्कार 
पर व्याख्यान देना शुरू क्रिया । जब 
कि सरकार ने वहिष्कार आन्दोलन 
बढ़ता तथा देंश के ब्यापारियों को काँप्र स 
का साथ देना देखा तो घरना रोकने के 
लिये आर्डोनेन्त जारी किया परन्तु 
आन्दोलन बढ़ता ही गया। ता० ५-७५-३० 
को महात्मा गान्त्रीजी को रात के २ 
बजे बम्बई सरकार ने अनिश्चित समय 
के लिये गिरफ्तार किया इनके बाद 
सेनापति अब्बास तैग्रव जी हुये ) तैयव 
जी के गिरफ्तार होने पर श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू सेनापति हुईं ओर घरसाने 
की चढ़ाई पर गिरफ्तार कर छी गई । 
इनके बांद: धरसाने की चढ़ाई वराकर 
जारी रही जिसमें कई सो स्वेय॑ सेवक 


नमक खत्याश्रह । 


घायल हुये नमक डिपो. बडाला बम्बईं 
पर भी हस्ला बोला गया सत्याग्रहियों ने 
हजारों मन नमक वेचा, वर्सात शुरू होने 
के कारण चढ़ाई का काम वन्द कर 
दिया गया । 


कझलरूकते में समक सत्याग्रह के साथ 
जब्त क्लितावों का पढ़ना भी झुझ किया, 
गया ) सी. पी. में सरकारी जंगलें की 
छकड़ी ख्त्यागहियों ने काटी । आरंदोछनः 
के वढ़ाव में प्रसीडेन्द एसेम्ब॒डी श्रीमन्‌ 
बी. जे. पटेर ने, इस्तीफा दिया और 
आपने पत्र प्रकाशित किये इस पर 
सस्कार ने भूस श्रा्डनेंस निकाठा, इस 
पर पसेम्वडी 4. कॉसिक के, कितने: दी 
सदस्यों ने इस्तीफा दिया। कई पत्रकारों 
ने प्रकाशन वनद कर दिया । इस के वाद 
' फोज व पुछिस को ठीह राह बताने के,लिए. 
कॉग्रेस़त वर्किंगूं कमेटी का रिजोछूशन 
नम्वर ६ निऊुुला जो: वायपरशय- 
ने विशेष अश्रघधिकार से जप 
कप लिया + कोग्ने स बकिंगं कमेटी को: 
नाजायज करार दिया श्र पण्डित 
_मोतीछाल जी को पकड़ लिया बन 
की जगह श्री वदलभ भाई पटेल जी 
सभाार्पात हुये जो हाल फेँ ही छूट श्वाये 
थे आन्दोरन की प्रगति में पेशावर, 
रूखनऊ, दूका, शोलापुर, मद्रास, 
बम्बई, आदि कई स्थानों से गोली चलीं 
बहुत से मारे गये बहुत से घायल हुये । 
शोलापुर में ५ माह तक मांशला। 
जारी रहा | कई जगह १४४ घारा छगाईं 
गई जैसे मद्रास, रऊूखनऊ भांसी आदि 
छब तक लगभग २५००० आदमी 
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गिरफ्तार हो गये हैं इस श्रांदोरन में 
ख्त्रियोँ को भी कड़ी सजा दी जारही है 

उल्लेखनीय है. उनमें से कमला 
देवी चट्टोपाध्या,भ्रीमती भित्रा, सी.भार 
दास की वहिन, श्री. खरोजिनी मायडू 
ख्रादि २ हैं । देश में हर एक स्थान पर 
सत्याग्रह आश्रम खोले गये हैं। जिस 
को जनता प्रर्श, रीति से सहायता दे रही 
है | भ्रांदोलन की इस प्र॒शति को देखकर 
सरकार ने ता० २० अ्रक्टूवर $९ ३० 
को राहण्डटेविक कांफ्रेन्स के लिए 
निश्चित की है वाइस राय, ने 
ता० ९ जुलाई ३० को एक 
घोषणा की है जिस में केवल नम दुष्ठ 
के छोग सहाजुभूति प्रगट करे रहे हैं + 
साइसन कमीशन की रिपोट भी प्रका- 
शित हुई है जो निराश पूर्ण है इस लिए 
सुस्यमान छोग क्षी आंदोलव मैं शामिल 
हो गये देश में जो मुख्य २ गिरफ्तारियाँ 
हुई हैं वे नीचे दी जाती हक । 
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१५९, श्रीमती मित्रा २०. बाबा राघंवदास 
२१. श्री राम नारायण सिंह २२. गणेश 
शड्ूर विद्यार्थी २३. पं० बालकृष्ण शर्मा 
२४. रमा शब्डुर अवस्था २०७ शिब- 
प्रसाद गुप्त २६. प्रसीडेन्ट पटेछ । 
ड्व्ली 

१ मि० देबीदास गान्धी २, लाछा 

शडुरलार ३. रामानन्द सन्यासी ४. श्री 


अरिफ हरवी ४ श्री० एस. एन. साहनी 
इत्यादि । 
पंजाब 
१. डा० परसराम २, डा० सत्यपाल 


३. डा० मुद्ृम्मद्आालम ४. मो० जाफर, 
अली खा ५. डा० किचछू 


बम्बई ओर गुजरात 


१, सरदार बलछभभाई पटेल २, पि. 
मन्नीहाल कोठारी ३. मि. रामदास ग.धघी 
४. मि० के, एफ. नरीमैन ५ सेठ जमना 
छाल बजाज ६, डा० चन्दूलाइछ ७. मि० 
अखतछाऊ सेठ ८, डा० मनन भाई ९, 
दुरबर गोपालदास १०. प्रो० कीकासाई 
देसाई १३. डा० चेतराम १२ म्ि० 
जप्ननादास मेहता १३ मि० के, एम. 
झुशी १७ मि० महादेव देसाई १५. मि. 
ब्रेल्करः १६, मि० एड. बी, भोपटकर 
४५ स्वामी आनन्द १८ काका कालेलकर 


मांतृभूमि अंव्दकोश १६३० 


१९. महात्मा गाँधी २०. अच्बास तेयब 
जी २१. सरोजिनी नायडू २३. कंमरूए 
देबी चद्दोपाध्याय २३. अलोबहादुर खां 


मद्रास 


१ म्ि० प्रकाश २ सि० नागेश्वर 
राब ३. छझा० पटद्दाभी सीतारामैया ४ 
मि० काछेश्वर राव ५. स्‍्ि० मरावन राव 
६. सि० सी. राजगगोपाछाचारी ७. मि, 
कोडा चेन्कटय्या 


बंगाल 


१ मि० सन गुप्त २. डा० प्रमर्थँ 
नाथ बनजो ३. प्रफुछचन्द घोष ४, भि, ' 
के पी. चक्रवर्ती 5. मि. भर एन, निय्योगी “ 
६, भि० पी एन धार ० सुभाषचन्द्र' 
बोच ८. प्रो० विज्यकुप्तार भद्टाचाय 

बिहोर और उड़ोसा 

१, मि० नारायण प्रस्ताद्‌ २. सेठ. 
जीदनराम जी कलयान जी कोठाजी ३.. 


बा० जगत नरायन छाछ ५, बा० राजेन्द्र: 
प्रसाद आदि 
मध्य +देश 

4. सेठ गोविन्दास २ पं७ द्वारक8८ 
प्रखाद मिश्र ३, पं० मक्खन खाल: 
चतुवेदी ४. श्रीयुत अने आदि... ,! 

इस समय तककरांव २ तीस हजार 
गिरफ्तारियां देश में हो चुकी हैं । 


॥ समात: 0 


